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आओशइम्‌ 


भूमिका । 


यह संसार शनेक शाशचये पदायों से पर्पूण हे । इस की विचित्र २ 
लीोलाजों को देख कर बुद्धि दक्ष दो जातो है । इससें सहस्तों अद्भुत २ 
'भटजाएँ हुईं, होंगी और हैं । इस पद्चुतहाभूलमय विचित्र नाटक का 
सूत्रधार न जाने क्या २ खेल खेला करता है ? इस नाटक को देखते २ 
लोग अकले नहीं, किन्तु अधिकाधिक इस की रमणीयता बनाने में हो 
उत्सुक्क रहते हैं । 

सहाभरत सें-प्राचीन भारत, प्रदृत्ति मार्ग में खून निष्णात हो कर 
जिन २ विस्मय कारक कृत्घों को कर चुका हे, उनका इस सभ्य अनुभोन 
करना भो कठिन है, इस के वब्चे तचाए खगबहरां से इसको कारोगरो, 
इस को उच्चतर का पता लग सकता है । प्राचीन भारत से बाह्य संसार 
को हो नहीं देखा किन्तु संसार के झमभ्यन्तरीय आष्रचर्योत्पादक गावत 
पदार्थों के दुशव कर जिए । 

इम सब ब(तों का एक कारण था, बिना कारण के कोई कार्य नहीं 
होता, उस तक्कति का भो तो कोई कारण होनो चाहिए ' क्रिया के लिए 
विज्ञान की जावश्यकता है, विज्ञास स्वतः नहीं मिलता, उसमे कोई देने 
वाला चाहिए अंकुर रूप से तो अवश्य ही देने खाला चाहिए, सष्टि की 
आदि में अल्पन्न परिमित बुद्धि बाले प्राणियों को, सिवाय उसके जिसने 
सूर्य को दिया, पृथिधो को दिया, वायु की दिया, अग्नि फो दिया और 
कोम हो सकता है? खत्र जगत्‌ को देकर भी यदि बढ़ विज्ञनशक्ति हमें 
चह्टों देता तो निःसन्देह यह संसार अन्चकारमय 5रतोीत होता । 

विज्ञान एक मरक्ार का प्रकाश है बह सलिसान्तःकरणों में नहीं 
प्रकाशित हो खकता, सूर्यक्रो किरणें मलिस पत्थर पर शहों चमकतों, चर- 
कती हैं स्वच्छ दपषश पर । बिना अधिकारी के अधिकार नहीं दिया जाता, 
भपदि अधिकार देने बाला पूण्णन्नानो ध्लो-निर्शेम बोधसंपतक्क ही तो फिर 
वह अनधिकारोी को अधिकार देह नहों सकता, अधिकारियों में भी जो 
. विशिष्ट शचितर समझे जायें उन्हें हो नियुक्त क्रिया जाता है, यही कारण 
है क्ि़्रप्मि, वायु, झादित्वय, अद्धिए नामक चार ऋषियों को ही, रष्टि के 


(२) भूसिफा । 


आदि में एक प्रलरू* का प्रकाश दिया उसी प्रकाश का चाग * / » है। 
विम्तर अभय के अधिक ने सुख कर इन ना लगना पादप तक समतकते हैं 
कि समुष्य शात्र ले लिन को फालि 7. अजित का परिहार पतलाने 
वाला वेद है, यदि विज्ञान कम३ का ऋश्क गए से अन्तर्माव सास 
लिया जाये तो मुख्यतः बेद से लीन (वबय जानने पहले हैं:--( ९) कर्में- 
कायह (२) वपासनाकारहद ( , ) आश्नकामह। 

संसार के यवत्‌ शुभ कमसे, कमंकाराड में सुझिम लिस हैं उन्तका तोजरूप 
से सपदेश बेदी में विद्यमान से, पहोँ तक जाक्षो मे फ्ि किसी अवस्था में 
भी स्थस्ववणोश्रसो चित घस्म कर्सो का परित्याय न करो “कुबनेह 
कोणि जिफीविषेच्छत £ सम: सज७ :४० 8० %० २। 

जशपोत है फोब ! कर्मा के करता हुआ ही सती वर्ष पर्यल्त होने को 
इच्छा कर । निशु्चए- झलसी टोकर रहसः सहा झन्‍्वाय है। कर्म शबदसे 
थे कम विवज्षित हैं जिनके द्वारर अपने! सनस्तृष्ठि फे साथ अच्यों का 
जुपकार हो, अपने भाई के लए तो खूब हो की कुछ न कुछ स्वभावतः 
प्रवृत्ति होतो हो है उस के लिए ठपदेश की विशेष अप्यश्यकरा नहीं 

कर्सों के दी भेद हैं (१) सका+ आर (२) निष्काम | श़्मचारो और 
गृहस्थाों के! सकाल कमे करने चाहिएँ झौर वाणप्ररुथ तथा संन्यरसियों 
को मिष्कास । कर्मों को मुक्ति का साक्षात्‌ साथन चाहे कोड न माने 
परम्त परम्परया मुक्तिमाचमता, ऋगवध्छचड्टू राचायोवि सथ को सशिप्रेत 
है, क्यें(फि जिला वेद्कि कमंयोग के अन्‍तःकरण को शरर्हि मढों हो खकती, 
राण टद्वेवादि की निवृत्ति नहीं हैँ! सकलो जोर मित्ता ऐसा हुए सपासला- 
इश्वर की सिरल्तर भक्ति का अधिकारी' नहों हो सकता फौर विना तादूश 
भक्तिके ब्रह्मतर्थ साक्षात्कार फट्दों ' और ईश्रन्रा ग्रह्मस्य होले के सांसारिक 
दुःखों की अथोल्‌ आध्या्सक,' अधचिभोतिक, आाधिदेधिक दुःखों को 
जिदवल्ि कहाँ ? प्रिय वावचकवर्ग ! बैदिक कऋमेयोग, अक्षयप्राप्तिकूप उद्च- 


घातवैषस्यनिसित्तक ज्वरण+द और काम, आझोच लोभ, भोह, भय, भ्रय 
दष्यों, विषादादि “ आध्याल्मिक » के * ऐते हैं। सनुष्य, पशु, खपोदिकों 
से होने वाले दुःखों का नाम ” आाधिसीतिक » है! वा यु, बधों, गर्मी, 
सरदी, आदि के मिरित से होने बाले दुःख “आधिदेवकिक” वहलाते हैं। 


भूमिका । (३) 


पद पर आरूद होने के लिए पहली सीढ़ी है। भगवान्‌ मनु ने लिखा है;--- 
“अहिंसयेन्द्रियासड्ू वेंदिकेश्वेव कर्मभिः । तपसश्चरणैश्योग्रे: 
साधयन्तोह सत्पदस्‌'' । अथोत-किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचाने से, 
इन्द्रियों को विषयों में आसक्त न करने से, वैदिक-बेद्प्रतिपाद्य कर्मों के 
अनुष्ठान से, उम्र स्थाउयाय सत्यभाषणादिरूप तपों से, दस ब्रक्मपद्‌ को 
साथकफ लोग सिट्द कर पाते हैं ॥ अहिंसा! आदि को जैसे ब्रक्ष्प्राप्ति के 
प्रति घा दुःख निद्॒त्ति के प्रति कारणता है वैसे ही वैदिक कर्मों के! भो 
कारणता है। वैदिक कर्सों के सैकडे! मेद्‌ हैं, वे विशेष अवस्थाजं में किये 
जा सकते हैं। परन्त टद्विजमात्र को अपने शरोर और सन को श॒द्ठि के 
लिए ९६ संस्कार तो अवश्य कतेव्य हैं “कार्यः शरीरसंस्कारः ,पावनः 
मेत्य चेह च० मनुः परलोक और इसलोक में पर्विश्रता|देने बोला, श्रीर 
फका-रुपशूल और लि शरोर का, संस्कार करना चाहिए । कैसे करना 
चाहिए ? किन बस्तुझों से करना चाहिए ! इन सब बातों का विचार 
प्राचोन सहर्षिगण, स्वस्थबुट्ूधमुसार कर गए हैं इन्हों के विचारित 
ग्रस्थें का नाम “ गुझमसूत्र ” था “ करप ” है ॥ 

८ भक्षसूत्र बनाने वाले आचार्य पृथक्‌ २ सभयों में हुए हैं, वनन्‍्होंने 
खेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में ९६ संस्कारों को देखकर संस्कारपहुतियों की 
कल्पनाएँ को हैं, मुख्य २ बातों में भेद न होने पर भो साधारण बातों में 
कहीं २ भेद द्खिलाई देता है, सुख्य २ बातों में किसी का भरी सत- 
मेद्‌ नहीं । 

सन्नी सती धताव्दो के सब से बड़े संशोधक, थेदों के अपूर्ये व्याख्याता 
यतिवर श्री ९०८ स्वासी दयानन्‍द सरस्वती जो सहाराक ने सब गक्षयसूत्रों 
लथा अन्यान्य ग्रन्थों को देख कर, घोडश संस्कारों की-जिन को ससरुत 
वैदिकथमोचार्यों ने स्थीकार किया है, संसार में प्रदुस्ति करने के लिए, 
गरआसूआादिकों के मिलावबटी वा अशुपादेयभाग को छोड़ कर, ९६ संस्कारों 
की रीति आदि का प्रदर्शश एक ग्रन्थ बमाया उसीक्ता सलाम “संस्कार 
विधि है । रे 

बड़े २ नास्तिकों का अपने अपूर्व युक्तिजाल से मुखमर्दंभ करने वाले 
निरथैक और खत विपयंय दोधेंसे संबलित बातें का समूलोन्मुलन करने 


(है) ससिका । 


वाले स्वामी दयाननद जो का शोर प्राधीोज ऋषिशग हर १: संस्कारों 
को सास ८ा झोर प्रचरित करमा ही इसारे ऊिए तो उसको दु. ह युक्तता 
में एक युक्ति है परन्तु ती खज्जव आमवाफों: 7 ए विश्वास सी रखते, 
जिनके युरोपीय सहात्सा5.. के चत्क्य हु तंदबाक्य हैं, जिन का सार्येस 
ही स्वस्थ 7. जा भारतय सि्ी एक महात्यश की कहीं ह॒ढी मिलतरखें 
तो उसके प्राप्त करने के लिए तो थही उद्चल कद सचार्ते परसतु तवोचनम 
धैदक्ष ऋधिया के बतलाए आश्रमोचत शिखासूत् ग्रहण का परित्याग 
कर अपने को पूरा नेचरिया दिखलावदें उन को भागे पर लाना जौैर उन 
के परमगुरु युरोपीय सहात्माओं के बाक्यों मे, भारतोय ऋषिये के बाक्यों 
का समर्थन करना, दव्याख्यानवास्पति, सप्रसिदुयास्ती स्थनम्त्प्रक्ष 
ताकिक शिरोमणि स० आत्माराख जी एज्प्रक्रेशतल इन्सपेक्टर ( बड़ोदा 
स्टेट ) जैदी का ही कास है ( :एप देखेंगे कि किस ख़बीो के सरथ-- किस 
योग्यता के साथ दक्त सहाशय जी ने संस्कारे! के पहच्च को दुशोया है । 

इस बात की प्राय्यंसज्जने को बहुत दिनें से बड़ी खमिलाषो भी 
कि “संस्कारधिधि' को केाहे उपयुक्त टीका हो और उस के ऊपर होने 
बाली शहाओं का जवाब दिया जाय । गुरुकुल-महालशिद्यालवय ज्वाला- 
पुर ( हरिद्वार ) के महोत्सव में जब उक्त साहटर करे पचारे थे उस समय 
बहुत में प्रतिध्ति जाये सज्जने ने मास्टर जी से यह प्रतरथेना की थी 
इस अरयश्यफ ओर बड़े कार्य के सम्पादन करने के पूर्ण संसस्‍क्षारविधि में 
आए हुए सन्‍त्रों ( बेद्सन्त्र तथा श्राक्षणादि के वाक्यसमूह गौर सनन्‍्त्रों ) 
का अर्थ फरने के लिये, मास्टर जो में सुफ्े नियुक्त किया। में ऐसे ज़िम्मे- 
बारी के कास को -जशिस में दिशेष पाणिहत्य की फ्रावश्यकता है खैता नहों 
चाहता था, क्यों कि न मु में लिखने को शक्ति, ल सन्त्राथ फरने को 
योग्यता ! कहाँ? गूहाशय बेदादि के सम्त्र !' और कहे मेरी तुच्छ बुद्धि ! 
परन्तु प्रेमवश सास्टर जी की शाज्ञा मानने में सुझे सद्भीच नहों हुआ 
आर जैसा सच्त्राद्यथे मुफ से हो सका वैसा आप के संमुल प्रस्तुत है । 
संस्कारविधि में जाए हुए मन्त्रादिकां के अर्थ करने के पू्े मुझ्के यह झाव- 
श्यकता हुओ कि संस्कारविधि की लिखित क्रियाएँ प्राचीत्त आपेग्रन्थों के 
अनुकूल हैं ? वा स्थयं काल्यत हैं ? इस ब्रोत का पता लगाने के लिए 


भूसिका । (४) 


औौर सन्‍्झं के झ्थ करने से सहायता लेने के लिये । (१) पारस्कर ग्यसूत्र 
(२) आश्वलायन गक्यसूत्र (३ ) कुतारिलखटप्रणीत अप्चलायन यहा- 
कारिका ( ४) गौमिलोय गह्यसूज ( ६) सामवेद सन्‍्त्रन्नक्षण (६) तैत्ति- 
रोेय(रण्यक ( 3) आउस्तस्तघर्मसूत्र ( ८ ) निघशटु, निरूक्त (९) चारों 
वेद, सायणाच।रय्य, स्वामी दयाननदू, उद्चद जादि के भाष्य सद्टित (२० ) 
भानव गद्यसूत्र और जआपरूतम्बाप गहासूत्रादे को इझट्ुर किया। इन में 
थे बहुत सी पुस्तकें सन्‍त्री प्यायंसमाज मुम्जडे तथा डाक्टर कल्याणदास 
जे० देसाई बी० ए० एल० एस० एगढ० एस० मनन्‍त्री झाय विद्यासभा मुम्बोई 
फ्रर वैद्याचएर्य पगिडतवर श्रो बादुबजों त्रीकम जी, एडीटर णआायुर्वेदीय ग्रन्थ 
साला होली चकला, मुम्बदईको रूपाने ।मलोथीं; इस लिए इन सज्कनों को 
मे कतजझतापूबंक धन्यवाद देताहँ । उक्त ग्रन्थोंने सिलान करने पर मालूस 
हुजा कि जिन विधियांका सग्रह स्वाधोजी ने कियाते वे सप अप ंग्रन्थें में 
विद्यमान हैं, रवासे शी, चंकि सास्यराह्राये इस लिये सारसस बाते उन्होंने 
मग रखदो हैं, फॉर में कौमर बात न्‍्ग। है, इस का पता बड़े परिश्रम से 
लगाकर हमने स्थान सन्देश कऋरदियातले इससे किघोंकी घह श्रान्ति ले होगे 
फकियह ईनर्मूल 8 । २-३७ जगह ऐसे हें जहाँ हक! विधि का परिश्रम फरने 
पर भी हमें पता नहीं लगा कि यह वाक्य कस ग्रन्थ से संगहीत हैं, परन्तु 
आप्तोक्त होने म॑ उन वाक्यां का भो प्रामागिक ससक लेन? चाहिए, विशेष 
अन्वेषण करने पर उन का भी मूल सालूम हो सकता है। 

यतिवर स्वासी दयानन्दुजी ने शपग्रन्‍्थ के शद्र रूपसे मुद्रणा थे और 
उनके प्रचाराणे “वैसदक प्रेम” मथायित किया था जा इस समय अजमेर में 
है। वेद्क प्रेस में यह संस्कार विधि ६ 9 बार रूप हें, परन्तु दुःख के 
साथ नलिखना पड़ता दे कि कह कहे क्यात्तों में बरातर अपडु छपतो रहाँ 
पर किसी ने भें ध्यान नहीं दिया ' उदाहरण के लिए हम केवस् तीन 
स्थानों का निरदेश करते हैं :--- 

(१) “चतर्त्रपबस्थाः शरारस्य छ(ठद्र॒ यावन सम्पूर्णता किचित्परिहा- 
शखिशए्चेलि । तत्राषोडशादुदुद्धि!। आचल वश्तेयाबनम्‌ । आवत्थारिशतः 
सम्पूर्णता । ततः किंचत प+रहांणएचेत ॥ अथेः--खालह॒व बष से आगे 
सनुष्य के शरार के सब घातु ज्ं का बंद और पदच्चीम बय भे युवावस्था 
का आरम्भ, चालांसवें व में युवावसुथा को पूर्णता श्थात्‌ सब चातुओं 


(६) भूमिका । 


की पूर्ण पृष्टि और उसमे आंगे किंचित २ धातु बीये की हरनि होती है 
(संस्कार (वध, ए० ३३ ३४ गर्भाधान प्रकरण, वैदिक प्रेस में छटोवार 
मुद्रित ) । 

मालम नहीं यह किल्त ग्रत्थ का संस्कृत वाफ्य है ' ऐसा ही पाठ फिर 
बेदारस्भ प्रकरण भें लेखा हे ८तना भेद दे कि इस में “शाचत॒विशतेः 
है बहा “अापल्लावंश्ः * हैं। वहाँ के नाच को मापा देखने स यह पता 
लगताहै म यह सुश्नदका पाठ (शायद पाठभेद हो) परन्खल सश्रतमें 
(जो इस समय सिलझा है) रुसका कट्टों पतला नहीों ' और यह तो दाखए 
इस देह का ४ अवस्चा हैं २६ वर्ष 0 आगे २३ वप लक दाद अवस्था, 
२४ से ४० सक युवावरुथा फिर घातओं के हानि हो होने लगतो है फिर 
लो सछरी सम्पशताउव था कह रही हमने हल का जगह एसनों सुश्षत 
बाण पाठ- भाषासूत दूँ दुया हे । जपगे यलिए--- 

(२) गर्भावान प्रशरुण पृ० ३६ छठ! बार पुद्रित सं० बि० में पठ 6/--- 

“जो पूर्व नाज्दूस ८ जाल रात्रि कह आए हैं इत्यादिने पूर्व निन्द्ित 
८ खाट राज कछा कह झ्प हू ' केवदा ६ श्त्र्यी को फिन्दत कहा हू 
अस्तु, हमने सस्क्रपानुसार भाषा ठोक करदी है । 

(३) पूर्वाक्त सस्कारक्िच पृ ४४ संसन्तीस्तपद प्रकरण में ५ वा 
मन्त्र बढ़ा हां अप हु ऋपगवा था, सन्त का त्पा भा ग ह। उलटा होगया' 
यह मन्त्र, सामवेद्‌ सन्चब्राच्य ण कर हैं, पाशइलत »।सत्यत्रत सासप्रमा 
जी म इसको सम्‌ ९८५३ मे हैपायन प्रस कलकत्त में रषवाया था उस में 
भी बेंसा हो गड़बड़ पाठ छूपाए था, पांद ता/मश्रसी जी को टोका नोचे न 
होती तो पाठ का शोचन फरन। हेसें बहुत कांठन पड़ जाता । शायद 
जसी पशठ को देखकर सस्करवाच का पाठ भ्रष्ट हुआ हो ' छः छः बार 
संस्कारविधि छपे खीर प१९ अ॒द्मि घर किसी का ध्यान न जाय! अब हम- 
ने सूल ग्रन्थां स पा्ठा का मिलान करके जहा तक हस से ही सका हे 
पाठ णहु कर एदए हैं । 

ईनरूक्तक।र का सतल है कि “जो वेद को पढ़ता है पर उसके अथे 9 
अनभिन्ञ हे वह केवल भारहार प?। के तल्य है, ओर जो अधेज्ष है वह 
ऋल्पाण का प्राप्त होता है" संस्कारबविधि में जिन पर सलकारक्ा शब्दाश 
बा भावाथ कुछ नहा ह एसे क़रान &श्ए के जंगभग भनन्‍्तारद हैं उन का 


भूमिका । (9) 


अथे साथ होने मे निरुक्तोक्त दोष का भागों खत न होना पढ़ेगा और उन 
के लेखानुसार कल्याण की उपलडिध होगी । 

“संस्कारविधि”? का अनवाद गजराती मापा में हुआ हे तवसकी छपाई 
आदि का दँग अनुवादक ने अच्छा रक्छा हे परन्‍त उस में भी कहीं २ 
अटिया हैं। सब्र में पृ श्रो० स्वासोी जो ते सेठ केशव छाल निर्भयराम 
जी को सहायता भे “ए/शयाटिक प्रेस सुम्बदे से रांस्काराविचि छपाई थी 
ऊजुस को झअनपादेयता का हेत, म्वासी जा में जंपनी भसमिका में स्ूय हो 
लिखा है। मेंनें उसे संगाका देखा मी उस में सझे कछ विशेष न मिलना । 

ऊपर हस लिख आए हैं कि दम ने शंस्कारतिधिस्थ सब्त्रादि के 
व्यथ करने में इन ग्रन्थों को सलागता लो है | यदि ये ग्रन्थ कमारे पास न 
होले तो इस कठिन कास को हझुम कभी न कर सकते । झपसी समर से 
व्याकरण, निधग्ट आजाद # दाद जि सज्जों के ऊपर किसी का स्राष्य 
नहों हे उन मन्त्रनांति का की भव्य कर दिया हे फरेर जहँ कहां प्न्‍्य 
साचायाका सापपए पीजट था उसे भी सवन्न ज्यां कय रुूथां रखना उचित नहीं 
सुधकतः किन्‍त अपने तौर पर समझे सहारे में झर्थ किया गया हे, प्रकर- 
णशाहि वश से एक सब्ज के झ्नेक शअथ हो सकते हैं- यह बात उन को 
खिदित है जिन्होंने ऋग्वेदादि के सायणादिकत भाष्ये को देखा है । 


स॒त्यशाचाय ने “ चत्वारिशड्रा० ?” ऋ० म० ४ ह्ा० ४ सू० ५८ स० ३ 
इस मन्त्र को पाँच प्रकार को व्या्या स्थगार करके सी रनरूक्तोक्त झगे 


का 


प्रकार को स्व|क्रर किया हे, फिर लिखा ह॑ ” शा।ब्दकास्ल शब्दब्रह्म 


१ 


परतय। ००० व्याचक्षते, अपरे त्वपरतयाः, तत्सवसत्र दृष्ठव्यम्‌" 

“चल्वारि बाक परिभिता?७ ऋग० म० १ अर० २२ स्रू० ९४४ म० ४: को 
ठयाख्या भें भी सायणाचाये से स्वीकार क्रिया ऐ कि यहेँ। शादिद्क- वैया- 
करण, याजिक, तथर अन्यान्य, अन्य प्रक।र मे व्यार्य/ करते हूँ । यह 
सब कुछ है पर मेरी समभा हो कितनी # ' उस पर भी ऋालि व्याथि 
ग्रसस्‍्तता ! ऐसा दशा में में समकता हूं, द्ृष्टिदीष २, वा प्रसादादि से एक 
नहीं, दो नहीं फकिन्‍त कई त्रटियाँ रह गहे हांगो, जिन के न्निए सें आय 
बिहन्मगडली से केवल क्षमए ने मांग कर प्रमपुृवक सूचना देने को अभ्य- 
थेना करता हूँ जिससे कि द्वितीयादत्ति सें, रखलितद्शक सज्जनों को 

यवा द देकर ठीक कर दिया जावे। 


“अशयुक्तमस्मिन्‌ यदि किंचिदुक्तमज्ञानतो वा मतिविभ्रमाद्वा । 
झौदार्य कारुण्य विशुद्धधीभिमनीषि भिस्तत्परिसारजजनीयस्‌ !! । 


(६६८) भूमिका । 


इस के प्रकाशन का श्रेय श्रीयुक्त मसा० आत्माराम जी को ही देना 
चाहिए क्योंकि यदि बे अपनी युक्तिपूर्ण उपबृत्ति वा हिन्दीभाष्य- 
व्याख्या लिखन का कष्ट न उठाते ली में शायद इसे कभी तन लिखता ! 
मेरी पूर्थे इच्छा थी कि संस्कारों के कतेव्य के ऊपर, एक उन की सप्रयो- 
जनता सिट्द करने के लिए छोटासा लेख लिखे, परन्तु जब उस् कार्य को 
श्री० सारूटर जी ने स्वयं कर लिया तज सुम्ते लिखने की आवश्यकता 
नहीं रही । “हवन प्रत्येक संस्कार में क्यों किया जाला है छोटे बढ़ों का 
सत्कार क्यें किया जाता है ' असुक २ संस्कार में सम॒क २ अवान्तरविधि 
का क्‍या फल है ! साथ २ इंश्वरप्राथेनापरक वा प्रयोजनीय वस्तु के 
गुणदं।षदर्शक मन्त्रों का पाठ क्यों किया जोता है ' इत्यादि प्रश्नों का 
लत्तर स्वयं श्री० सास्टर जं। ने दे दिया है । 

हा | आये जाति, इतनो पतित हो गई कि छते प्राचीन आचारयों के 
स्पष्ट ही सम्यताद्योतक और ज(तीयता की ब॒हि के द्योतक, और अपन 
अच्तःकरण को शहि के दर्शक कायों पर भी सन्देह होने लग गया 
“किल्नु दुःखमतःपरम्‌" । 

अन्‍्त सें हम फिर इतना प्रार्थना किये देते हैं झि जितना हम मे 
हो सका “संस्कारविधि” की उपरदेयता बढ़से में यत्न किया, परन्तु 
संशोधकों के दृष्टि दोष, ससायचानता, से तथा प्रेंस के कमेचारियों की 
असावधानता से इसमें बहुत मो अशहदियों रह गई हैं” । कहीं २ स। जाएं 
लड़ गद हैं, कहों २ हेडिग रखने आदि में, भूल हुई हैं. जिनके एलये क्षमा 
प्रार्थना के अतिरिक्त हम कया कर सकते हैं ! अस्तु, पाठक “शद्ठि पत्र » 


से मिलान कर के पढें; द्वितीयादृत्ति में सबोद्भ सुन्दर बनाने की चेष्टा 
को जायगी । 


8 
अनुग्राह्म-भी मसेनशर्मा 
मुखझ्याध्यापक-म० विद्यालय, ज्वालापुर, 
नियनिकय 0. ९. ९. 

* ऐसी शअशदियंए “शर्सो सेशोल प्रिंटिम्र प्रेस मुरादाबाद के रूपे 
फा्सों में हो ( जो “गभोधान) से लेके “वेद रस्म संस्कर तक छुपे हैं ) 
रही हैं । “वानप्रस्थ" और “अन्त्येष्टि"े संस्कार “गढ़वालों प्रेस' देहरा दूक 
में और शेष सब ग्रन्थ श्री स्थासी प्रेस! देशरादून में रूपा हे 


ओडइमसम्‌ नसः । 


| कि 
भूमिका । 
(श्रो० स० श्रात्माराम जी लिखित ) 


बेद, विद्या वा यथाथे ज्षान का नास है। विद्या के नाना भाग 
उपयोग के कारण होते हैं । युरोप में प्रत्येक पदाये को विद्या को 'सायंस” 
कहते हैं । जब उस सायंस का उपयोग शिल्पादि में किया जाता है तज 
शिल्पशास्प को “श्रार्टऐ ( कमे ) बोचक थिद्या कहते हैं । युरोप वालों 
को अभो जड़ प्रकति का ज्ञान ही हुआ है, इसलिये उन के यह! ज्ञान 
[ सायंस | ओर कमे [ आटं] दो काण्ड ही विद्या के पाये जाते हैं । जब 
उन को ब्रहर का ज्ञान होगा तब तत्सम्बन्धी कर्मों के लिये तीसरा उपा- 
सना काण्ड माननाही पड़ेगा । जिसके! “एक्सपीरियेंस"े [अनुभव] कहते 
हैं वह ज्ञान को परिपक्त अवस्था का नास है | 


बेद के णो ४ कायड, भिसत्र २ उपयोग के कारण हैं उनके नाम ज्ञान; 
कमे, उपासना और विज्ञान हैं । ज्ञान काणड में सबंप्रकार के सायंस हैं । 
कम्रेकारढ॒ में सबप्रकार के उत्तम व्यवहार तथा सर्वाहितकारी कला 
कौशल हैं । उपासना काणउ में चेतन जोब सम्बन्धि विद्या तथा कर्मों 
का बणोेन है जो चेतन ब्रह्म की प्राप्ति के लिये मनुष्यमात्र को अनुष्ठेय हैं 
“थ्िज्ञान काण्ड" एक्सपोरियेंस वा अनुभवात्सक-पजक्षान वा संशयरहित 
वा परिपक्त झान का नास है ॥ 


कोई परिडत तथा रूमतिकार विज्ञान को ज्ञान के अन्तगंत समककर 
खान, कम और उपासना यह तोन ही वेदों के काणद मानते हैं | बास्तव 
में बात एक ही है किन्तु प्रयोग शैली में भेद है ॥ 


क्ञानकारठ का दूसरा नाम विद्याकागड, कमेकाण्ड का दूसरा 
शाम यजक्षकाणड, और उपासना काणड का दूसरा नाम ब्रह्मभक्ति है। 
वारुतव में यह चारों कायगठ, एक विद्याकाण्ड के हो अनन्‍्तगत हैं इसलिये 
थेदु कहने से चारों हो काणडों का बोच होता है | सर्वेप्रकार के सिद्धान्तां 


(९० ) भूमिका । 


का झानकारड में समावेश हो जाता है। प्रत्येक मत वाले अपने २ 
सिट्दान्त रखते हैं और प्रत्येक मत वालः बह्ठे गौरव से यह कहता है कि 
हमारे ही मत के सिद्दानत, विद्याभय और सत्य हैं। वैदिक घर्मी भी 
यहां कहते हैं कि बेद मन्‍्त्री में जो २ विद्या वा सिद्दान्त दर्शाए गये हैं 
थे सब सलय हैं बैदिक घरमियों का यह कथनमात्र, किसी प्रकार अन्य 
सतों के उपदेशकों के कथन से बढ़कर नहीं हो सकता | यदि मताल्तरों 
के उपदेशकों से पूछा जाये कि आपके सिद्दान्त क्यों सत्य हैं ! तो वे यह 
कहते हैं कि [९] हमारे बाप दादा ऐसा कहते चले आये हैं , [२] हमारी 
चमे पुस्तक में लिखा हैकि यह सत्य सिद्दान्तों का पुस्तक है । (३) 
हमारे मतके प्रव्तक वा अाचाय्पे हमें कड़ रहे हैं कि यह सत्यहै ) 


यदि इस के उत्तर में कहा जावे कि आप के बाप दादा ने भूल नहीं 
की, इसका निश्चय आपने कैसे क्रिया ? क्या घमे पुरुतक में यदि जापको 
प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाण द्वारा कोई विरुदु बात प्रतीत हो तो फिर भी 
क्या आप उस पुस्तकको भर्वोशमें सत्यही सासंध्गे ? इसके उत्तरमें उनकी 
ओर से यही कहा जाता है कि च्तके सिद्ठान्‍्तों पर शड्भा करने की आ- 
बश्यकता क्या है ?। घर सें तक वा प्रमाण द्वारा छूस का क्यों अनुसन्चान 
करें ? जैशा मानते चले आये हैं वैसा ८ विश्वास रक्‍खेंगे । 


पर यदि कोई हम से उक्त प्रश्न करे तो हम उस के उत्तर में कहेंगे 
कि बेद्‌ इस लिये सत्य है कि हम उन केः युक्ति और प्रत्यक्ष/दि प्रमाण 
द्वारा भी सत्य पाते हैं । और रूवय थेदों ने ही संबाद करने और 
प्रत्यक्ष अमुसानादि ही प्रमाण द्वारा सत्य को मानने वा अनुसंधान करने 
का उपदेश दिया है। ऋग्वेद की समाप्ति पर “मंवद्घ्यम्‌” यह फह कर 
संबाद करने का उपदेश दिया है। यजुबंद में “सप्तऋबयः परिहिताः 
शरोरे" इत्यादि शब्दों द्वारा बतलाया है कि प्रत्येक मनुष्यके पास सात 
ऋषि वा सात ज्ञान दर्शक हैं अथात बुद्धि, सन और पेंच ज्ञनेन्द्रियें। । 
प्रत्यक्ष अनुमान प्रभाणाद्‌ बन सप्तऋषिय के हो ज्ञन वा व्यावहारिक 


क्रियाओं के नाम हैं। इसो लिये महि मिरूक्त कार ने 'तक! को ऋषि! 


भूमिका । (९९) 


कहा और क्यों न कहता, जब कि स्वयं यजु्वद ने “बुद्धि” को जो सके 
करतोहै “ऋषि” दुशशोया । इस लिये हम यह कह सकते हैं कि वैदिकथप, 
खामसूलक वा सत्य घम है प्थवा "रेशनलइज्म' है ॥ 


बेदों में जो कमंकाण्ड है बह जहेँ। सत्य वा ज्ञानमूलक है बहूँ। उस 
का दूसरा लक्षण यह है कि वह मनुष्य ही नहीं किल्तु प्रशणीसात्र के 
ड्तिकारी कसकरने का बोचन कर रहा ., । सर्वाहितऋारो छर्सों का 
दूसरा नाम वैदिकपरिभाषा में “यज्ञ है और यज्ञ किन प्रकार के कर्मों 
को कहते हैं इसकर उत्तर यजुबेद के प्रथम मन्त्र में श्रेन्‍्रलमकर्स! कह कर 
दिया है। 

पञु हिला आदि दुष्टकर्म यज्षका अड्ड नहीं हो सकते, यह 'अप्ठतमकर्म! 
शब्द पर विचार करने से ही सिद्दु है। इसके शतिरिक्त इसी प्रथम मन्त्रने 
“पशून्‌ पाहि यह कह कर दर्शा दिया कि पणहिंसा यज्षकाणड में बहों ' 
इसके सिवाय ऋग्वेद मरडल १, झ० १ सू० १ म०४ में “यं यज्ञमध्वरस्‌"े 
जो शब्द्‌ आये हैं बह यज्ञ को हिंसा से रहित कमे दशो रहे हैं ॥ 


अतः सवहितकारी, हिंसा चोरी आदि रहित, एकसात्र शभकर्मों वा 
अध्रतमकर्मा”! का नास “यश्ष" है, यह हमें याद रखना चाहिये । 


जिस प्रकार सत्यज्ञान की परीक्षा संवाद झौर प्रमाण से हो सक्ती है, 
जिस प्रकार वैदिक कर्मों का लक्षण यह है कि वह श्रेष्ठतमकर्म हों, उसी 
प्रकार वैदिक उपासना जहँ। ज्ञानमूलक है वहँँ उसका महत्त्व यजर्वेद में 
हमें यह मिलता है कि उपासक को सोह और शोक नहीं ग्रखते । 


तत्र को सोहः कथ शोक: यह यजुर्थेद के बदन बतला रहे हैं कि 

एक सर्वेव्यापक अच्छ को उपासना करने वाला मोह (सानसिक आसक्ति 

दोष) और शोक (सानसिक पीड़ा) से मुक्त छो जाता है अथोत्‌ सानखिक 
बल की प्राप्ति ब्र्लीपसना का फल है । 

आज युरुप पुराते अरय्यी के सार्ग में चन्ततर हुआ “शोबज़रवेशन एन्ड 

एक्पपेरोमेंट,, (प्रत्यक्ष प्रमाण) के सहरे सायंस का आरभ्म करके अब 

झनुमान प्रमाण से कास लेता हुआ फिलोसोफी में उ्वति करने लगा है। 


६९२) भूलिका ! 


युरुप में साथंस का सत्यक्षान वा शास्त्र के शअर्थों में लिया जाता 
है ज्ञान सत्य हो, इस के लिये वहँ। संवाद आदि स्ेदा किये जाते हैं, 
सामो वैदिक ज्ञानकायड रुपान्तर में युरुप में फैल रहा है। कमेकाणड के 
लेखक आज़ वहूँँ। समान गये कि जो न केवल एक समाज के लिये “यूटि- 
लेटी” लाभदायक है किन्तु सनुष्यमात्र का जो लाभदायक हों, ऐसे कर्म 
फरने चाहिये। 


उपासना काणड में अभी उन्होंने विशेष शृद्धि नहीं की । अस्तुः-- 


उन बेदें के सिहुततों पर मनसल करने से को कि एकमात्र सत्य 
और सर्वेहितकारी हैं, पुराने ऋषिये ने कल्पशास्त्र को रचना की थी । 
कलपशास्त्र में बोज तो बेद्मन्त्र का भाग ही है पर उस बोज पर सन्न . 
करमे से उन्हेंने क्ञानरूपी शासादि से युक्त अपने शास्त्र के बना लिया 
था । जितने सी गहासूअ इस समय भिलते हैं यह कल्पशास्त्र के नानए 
ग्रस्थ हैं | उस में से चार वेद! पर जो ४ प्रसिद्ठ गक्यसूत्र हैं, मुख्यकरके 
सम के आधार पर सहर्षि दुपानन्द जो ने संस्कारणिधि के! रचा । इन 
सूत्रों में, बेदू, मन्त्र ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ आदि के बाक्यें की जो २ 
प्रतीक रक्‍्ख़ो हैं, थे प्रायः संस्कारविधि में उल्लिखित पाई जातो हैं। 
यदि आज भारतदेश की भाषा संस्कृत होतो और केवल पुराने 
गुआसूत्रों के मुरुय सह श्येों का ही प्रचार होता तो महर्षि दयाननद जो 
के! इस ग्रन्थ के निमोण करने की आवश्यकता न होती, किन्तु दु्भोग्प- 
वश इस खमय लोगे में संस्कारों को प्रथा बहुत कुछ लुप्त हो गई और 
जो संस्कार प्रचलित भी हैं ठतनका सुरुय उ्दश्य लोग भूल कर केबल 
जाकहय क्रियासात्र के हो संस्कार मान रहे हैं । इस दशा में महवि 
दुयाननदु जो मे जो बेदें के अद्वितीय परश्डित और वैदिक से के म्ज् 
थे और जिन के हुद्य में यह लक्ष्य था कि आस्ये संतान और सनुष्य 
सांत्र ऋषियों को उत्तर बालेर के! जलाहझ्ुलि न दे बैंठे, उन्हे|ते संग्रहरुप 
अन्य “संस्कारविजि” रच कर पुराने आय्यों के १६ संस्कारों का मुख्य 
हूं श्य सनुष्यसात्र के आगे रख दिया। 


सूसिका । (१३) 


कहीं २ संस्कारों सें उन्‍्हों ने अनेक वेदूशनत् और चर्मेशास्त्र (समुस्खति) 
के झोक तथा आयुर्धेद्‌ के प्रसाण अपने विषय के समर्थन में बये (दिये हैं 
जिस की प्रतीक सूत्र प्रन्थों में महीं हैं कौर ऐसा फरने से उन्हों ने कुरो- 
सिंयों के निवारण करने सें आयेमात्र को धह्ो सहायता दो है। यह सं- 
रुफारखियिं मैसर कि उस का नाम ही दु्शों रहा है फर्सकाएह का ग्रन्थ 
है। इस ग्रन्थ का राहु श्य एकमात्र मनुष्य जाति को वास्तविक वा श्रेष्ठ 
समुष्य जाति बसाने का है । 


इस ग्रन्थ में डन सोलह संस्कारों का साररोति से वर्णन है जिन के 
द्वारा प्राथील काल में ममुष्य जाति के झादि पितृ- ऋषि लोगों ने मनुष्य 
जाति को श्रेष्ठ मनुष्यजाति बना रक्खा था | “यूजेनिक्स” पश्चिभोयशास्त्र 
बस समय कह रहा है कि सनुष्यजाति को विवाह आदि को उत्तम प्रथा 
नियत करने से हम श्रेष्ठ सनुष्यजाति बमा सकते हैं । 


सनुष्य, अष्ठ+.६-५ उत्पत्न हों इस लिये विवाह तथा गर्भोधान सं- 
स्कार ऋषियों ने रकखे थे । सनुष्यु के बच्चें का बालकपन सुख से व्यतीत 
हो और भावी शारोरिक तथा सानसिर उछति के बीज उस में अद्धित 
किये जानें इस लिये पुंसवन, सीसन्‍्तोमयन, जातकसे, चासकरण, निषऋ- 
सण, अक्षप्राशन, चूडाकस तथा कर्णवेध संस्कार ऋषियों मे रकखे । मनुष्य 
का बच्चा, विद्या का अनुरागी हो इस के लिये यज्ञोपवोत संस्कार रक्‍्खा । 
सनुष्य का बालक अ्क््चर्यश्रत घारण करके बलवान, विद्वान्‌ और भनुष्य 
जाति का प्रेसो हो सके इस के लिये “वेद्7रमूभ संस्कार” था। 


ब्रक्मचारो वा अक्ष्तचारिणी विद्यालय से जब लौटे तब उनको गृदहरुथ 
के लिये तैयार करमे को समावत्तेन संस्कार किया जाता था । गहरूथी 
की जब्च वृद्/वरुचा आरम्भ हो तब उस की जितेन्द्रिय, तपस्थी, जिज्ञास 
और प्रेंमद्वैएरा मनुध्यजाति की उत्तमता से सेवा करने योग्य बनाने के 
लिये वानप्रस्थ संस्कार था। अआानप्रस्थो इेश्वरवत्‌ निष्कास रीसि से परो- 
पकार कंरता हुआ संत्यज्षात जौर प्रेम को धारा बहा कर सनुष्यजाति 
को शल्य शव से उचात और प्रेंस से अमसन्दित कर सके और अपने 


(९२ ) भूलिका | 


युरुप में सायंस के सत्यज्ञान वा शास्त्र के अर्थों में लिया जाता 
है | ज्ञान सत्य हो, इस के लिये वहूँ। संवाद आदि सबंदा किये जाते हैं, 
मानो वैदिक ज्ञानकाणइड रूपान्तर में युरुप में फैल रह्ठा है। कमेकाण्ड के 
लेखक आज वहाँ सान गये कि जो न केबल एक ससाज के लिये “यूटि- 


लेटी” लाभदायक हैं किन्तु मनुष्यमात्र का जो लाभदायक हों, ऐसे कर्स 
फरने चाहिये। 


उपासना काणड में अभी उन्होंने विशेष छद्धि नहीं की । अस्तुः-- 


उन वेदों के सिद्ान्तों पर मनन करने से जो कि एकमात्र सत्य 
और सर्वेहितकारी हैं, पुराने ऋषिये ने कल्पशास्त्र की रचना की थी । 
कछएपशास्त्र में बीज तो बेद्मन्त्र का भाग हो है पर उस बोज पर मनन , 
करने से उन्हेंने ज्ञानरुपी शाखादि से युक्त झपने शासरुत के! बना लिया 
था । जितने भी गहासूत्र इस समय मिलते हैं यह कल्पशास्त्र के नाना 
ग्रन्थ हैं । उन में से चार वेदें पर जो ४ प्रसिद्द॒ गम सूत्र हैं, मुख्यकरके 
उत के आधार पर महर्षि दुयाननद्‌ जो ने संस्कारविधि के रचा | इन 
सूत्रों में, खेद, मन्त्र ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ आदि के वाक्यें की जो २ 
प्रतीक रक्‍्झी हैं, थे प्रायः संस्कारविधि में उल्लिखित पाई जाती हैं । 
यदि आज भारतदेश को भाषा संस्कृत होतो और केवल पुराने 
गनआसूत्रों के सुसुय सद श्यें का हो प्रचार होता तो महर्षि दुयाननद जो 
के इस ग्रन्थ के निसोण करने की आवश्यकता म होती, किन्तु दु्भोग्य- 
वश इस समय लोगों में संस्कारों को प्रथा बहुत कुछ लुप्त हो गई और 
जो संसुकार प्रचलित भी हैं दनका मुख्य उद्ंश्य लोग भूल कर केबल 
आह क्रियासात्र के हो संस्कार मान रहे हैं । इस दशा में महषि 
दुयाननद्‌ जो ने जो थेदे के अद्वितीय पणिहत और वैदिक चसे के ममेत्ष 
थे और जिन के हुट्य में यह लक्ष्य था कि आप्ये संतान और सनुष्य 
सांत्र ऋषियों की उत्तम बातें के जलाझलि न दे बैठे, उन्हेंने मंग्रहरूप 
ग्रन्थ “संस्कारविधि”" रच कर पुराने आ्यों के ९६ संस्कारों का मुख्य 
छह श्य सनुण्यमात्र के आगे रख दिया । 


भूलिका । (९३ ) 


कहीं २ संस्कारों में उम्हों ने अनेक वेद्सन्त्र और चर्मशास्त्र (सनुस्सृति) 
के झोक तथा आयुर्वेद्‌ के प्रभाण झपने विषय के समर्थन में नये दिये हैं 
जिन की प्रतीक सूत्र ग्रन्थों में महीं हैं जौर ऐसा करने से उन्हों ने कुरो- 
घिंयों के निवारण करने सें आयेमात्र को बड़ी सहायता दी है। यह सं- 
सुकारविधि जैसा कि उस का नाम ही दर्शो रहा है कमंकाणड का ग्रन्थ 
है। इस ग्रल्थ का रू शय एकसाअ मनुष्य जाति को वास्तविक वा श्रेष्ठ 
सनुष्य जाति घनाने का है। 


इस ग्रन्थ में उन सोलह संस्कारों का खाररीति से बखन है जिन के 
द्वारा प्राथोन कॉल में ममुष्य जाति के झादि पित्-ऋषि लोगों ने सनुष्य 
जाति को श्रेष्ठ मनुष्यजाति बना रक्खा था | “यूजेनिक्स पश्चिसीयशार्त्र 
इस समय कह रह! है कि सनुष्यजाति को विवाह आदि की उत्तम प्रथा 
नियत करने से हम प्ेष्ठ सनुष्यजालि बना सकते हैं ! 


सनुष्य, अंक. -५ उत्पसक्त हों इस लिये विवाह तथा गर्भोाधान सं- 
स्कार ऋषियों ने रक्खे थे । मनुष्य के बच्चे का बालकपन सुख से व्यतीत 
हो और भावो शारोरिक तथा सामसिक सद्नति के बीज उस में अद्»ित 
किये जावे इस लिये पुंसवन, सोमन्तोमयन, जातकसे, नामकरण, निठकऋ- 
मर, अक्तप्राशन, चूडढाकसे तथा कर्णवेध संस्कार ऋषियों ने रक्खे । मनुष्य 
का बच्चा, विद्या का अनुरागी हो इस के लिये यज्ञोपवीत संस्कार रक्‍्खा । 
समुष्य का बालक ग्रक्मचयत्रत घारण करके बलवान, विद्वान्‌ और सनुष्य 
जाति का प्रेमी हो सके इस के लिये “बेद्रम्भ खंस्कार था। 


श्रक्मचारोी वा ब्रह्म च।रिणो विद्यालय से जब लौटें तब उनको गहरूथ 
के लिये तैयार करने को समावत्तेन संस्कार किया जाता था । गहस्थो 
की जब दृद्ावस्था आरम्भ हो तब उस को जितेन्द्रिय, तपसवी, जिशज्ञास 
और प्रेसद्वारा सनुष्यजाति की उत्तमता से सेवा करने योग्य बनाने के 
लिये वानप्रस्थ संस्कार था। अनप्रस्थी ईश्वरधत्‌ निष्काम रोति से परो- 
पकार करता हुआ सस्यज्ञान और प्रेम की चारा बहा कर मसनुष्यजाति 
को सत्य ज्ञान से उद्धत और प्रेस से आनन्दित कर सके और अपने 


(९४) भूमिका । 


आमिक जोवनसे जीवन दे सके इस लिये संभ्यास संस्कार रक्‍्खा था । मृतक 
शरोर को भस्म करने से मनुष्यजालि को सश्यारक रोगों से बचने के लिये 
अन्त्येष्टि संस्कार था । संस्कार रस्म व रिवाज का नाम नहों, किन्तु 
सानसिक (लिड्रशरीर) श॒द्धि तथा शारोरिक थ स्थूलशरीर की शुट्ठि के 
लिये जो क्रियाएँ भली प्रकार (ज्ञानपूवेक) को जाधें उन को ऋषि लोगों 
ले “संस्कार का नाम दिया था। 


इस संसारविधि प्रन्‍्थों में सस्कत प्रमाण जो दिये गये हैं उन का 
भाषा नुवाद प्रायः नहीं है और भाषा के बहुत में स्थल ऐसे सूत्र हूप हैं 
कि सर्वसाधारण को बिमा व्यार््या समक में नहीं आ सकते । इस लिये 
संरुफृत भाग का अनुवाद हो तथा बह प्रमाण किन २ ग्रन्थों के हैं उस 
का अन्वेषण किया जाय और मूल भन्थ के संम्कत तथा भाषा लेख में 
जो अशद्वि यन्‍्त्रालय के किसी कसेणारो वा लेखक के दृष्टिदोष के कारण 
रह गई है उनका अनेक ग्रन्थों के अन्दोलन द्वारा परिक्ोधन किया जाय 
यह एक काम था । तथा इस संस्कृत के अनुवाद के साथ पूर्व को विद्य- 
सान सूत्ररुप भाया का व्याख्याम हो और संस्कार का मुख्य उह'श्य 
दर्शोया जावे यह दूसरा कास था ! 


आज से दो ब्ष पूर्व गुरुकुल देखलाली के प्रथम महोत्सव पर श्रीयुत 
विद्ठ द्ययें परिहत भोमसेन जी शमब्मों आगरा निवासी, श्राचाय गुरुकुल 
देवलाली से मेरी भेट हुईं तो बात चीत में मेंने इससे कहा कि यदि आप 
सूल संस्कत का अनुवाद करने तथा ग्रल्थ परिशोीधन्न का कास अपने शिर 
पर लेबें तो ठ्याख्या भाग का कास में पूणे करके ग्रन्थ को यथाशक्ति 
शीक्ष लिकाल सकता हूं । उन्होंने यह समरूफर कि ऐसा करने से ऋषि 
सन्‍्तान में संस्कारों को प्रथा दृढ़ होगी कृपायूवंक यह बात रवोकार की 
और रूः सास के पश्चात्‌ हो अपना भ्राग पूर्ण कर के मुझे भेज दिया । 
इस अनुवाद भाग से उन के अससय अन्वेषण, सद्यपाणिडत्य, युक्ति पूरे 
संगति तथा उत्तम अर्थों का परिचय विद्वल्मरडल को मिलेगा । भेरे 
व्यास्या भाय का मूल व आधार उन का अनुवाद भाग ही है। उक्त 


भूमिका । (९४) 


पणिड्त जो की संस्कृत की उच्च पोग्यता, वह लोग भली प्रकार जानते हैं 
लिन्होंने उन को बनाई हुई संध्कृत रीडरें जो अनेक गुरुकुलों में ,पढ़ाई 
जाती हैं, देखी हैं । संस्कत के जिन अनेक पणिदतों ने आयेससाज में रह 
कर संस्कृत खाहित्य के प्रचारा् अनेक प्रकार के कष्ट सहन किये उनमें से 
निस्खंदेश परिष्त भोससैन जी झागरा निवासी भी एक हैं । झाज कल 
वह महाविद्यालय ज्वालापुर ( जिला सहारनपुर ) में संस्कृत के न केवल 
मुख्य उपाध्याय ही हैं किन्तु महाविद्य एलय सभा ज्वालापुर के उपसस्त्रो 
भी हैं। 

जिम महानुभाव आये समाज के भूषण रूप प्रसिद्दु विद्वानों मे मुझे 
अपनो अमूल्य सम्मति, विचार, परामश आदि द्वारा वा किसों अन्य 
प्रकार से ग्रन्थ रचना सें सहायतः दी है उन के श्वास घन्यवादपूर्वक 
नीचे प्रकाशित किये जाते हैं । 


(१) श्रीयुत राय ठाकुरदत्त जी प्रधान प्रबन्धकत्रों सभा गुरूकुल 
गुजराँव।/ला, पेन्शनर हिस्ट्रिक्ट जज लाहीर । 

(२) श्रीयुत पं० जगकाथ जी लिरुक्तरत्र प्रधान आये समाज अमृतसर । 

(३ ) श्रीयुत डाक्टर कल्याण दास जो, णे, देसाई बो० ए० एल० एम० 
एलन्ड० एस० सन्त्रो आर्य घिद्यसभा बस्बूे । 

(४) श्रीयुत परिहत शिवदत्त जी काव्य तीर्थ बमारस । 

(४) श्रीयुत महाशय जगनलाल जी हग्लिशटीचर बड़ोदा । 

(६ ) श्रीयुत पण्डित श्रीरास जी शम्सों हिन्दीप्रोफेंसर मेलद्रसिंग 
कालेज बड़ीदा । 

(9 ) श्रीयुत पशिडत रघुबर दयालु जी शम्मों हिन्दो प्रोफेसर फीसे- 
लट्टे निंग कालेज बड़ेदा । 


जम के अतिरिक्त पूज्यवर महात्मा श्री स्थासि विश्वेश्वरासन्दजी सर- 
स्वतों तथा पूज्यवर महात्मा श्री स्वामि 'नित्यानन्द जो सरस्वती, जो 
स्रारतवर्धोय आयेसमाजों के प्रसिदु सहोपदेशक तथा विद्यारण हैं और 


( ९६) भ्रमिका ) 


जिन्होंने कहे अवसरों पर खपने सत्संग का मुझे लाभ दे कर माचोन 
शास्त्रों को महस्‍्त्वसूचक अनेक जाते दशोइ, सें इन सब को विशेष अन्य- 
बाद देता हूँ । 

अन्त में मुझे केवल यही निवेद्न फरना है कि यह “संस्कार चन्द्रिका 
ग्रन्थ उन लोगों के लिये जो शास्त्रोक्त संस्कार सुधार (सोशियल रिफामे) 
शुभकाम में लगे हुये हैं एक उपयोगी तथा सहायकयग्रन्थ सिह होगा 
और जो सहोद्यगणा घामिकरीति से कुरीतियों के संशोधम में लगे हुए 
हैं उन के लिये भी कास देगा ॥ ओम शान्ति: ३ ४ 


। पाठकों का शुभविन्तक्ष-- 


आत्माराम 


(असलतसर लिवाशी) 


बड़ेदा 
ता० १९ माघ संबसत्‌ १९६९ लि० । 


ओश्म्‌ 
आरशेम्‌ नमो नमः सर्वेविधात्रे जगदीश्वराय॥ 


महार्षेदयानन्द्सरस्वती कृत-- 
संस्कारावाधे की टीका- 


संस्कारचन्द्रिका 


“कक 34-7७ 


विश्वस्थित्तिमलयकारण मादिदेवे, योगीन्द्रवृन्दपरियेविताचित्स्ररूप प्॥ 
सस्कारावेध्याविलमन्वपदा थसाथप्रोड्डोधनाथ सतत शरणीकरोमि ॥२॥ 
श्री १०८ मदयानन्दसरस्वताति, रुगाति दधानों यातिधमवारः ॥ 
स्फारो जानानां हृदयान्धकारा, निराकुतो येन स कैने नम्य! ! ॥ २॥ 
बेदान्तविज्ञानविशुड़ सस्बान, दृदान्तदुवादिकरीन्द्रसिंहान्‌ ॥ 

श्री ६ काशिनाथादिपदामिधेयान्‌ गुरून ह॑ चेतासे भावयामे ॥ ३॥ 


अथेश्बरस्तुतिप्र "थनों 

पाखसना३ ॥ 

ओश्स विश्वानि देव सबिनदुरितानि परां खुब ।, 
यद्भवन्तन्त आखुब ॥ २ ॥ यजु। अ० १० | में० ३ ॥ 

अर्थ:--हे [ सवितः ] सकल जगत्‌ के उत्पत्ति कर्चा, समग्रऐेश्वर्ययुक 
( देव ) शुद्धस्वर॒प सब सुम्षों के दाता परमेश्वर आप कृपा करके ( नः ) हमारे 
(चिश्वानि) संपूर्ण (दुरितानि) दूग ख, दुब्पेसन और दुःखोंकों (परा,खुब) दूरकर 
दीजिये ( यंत्‌) मो ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक गुण, कम, स्वभाव और पदाये 
है ( तरस ) बह सब हम को ( आ, खुब) माप्त कीजिये ॥ १॥ 


(२) इश्वरस्तृतिमायेनोपासनाः 


हिरणएयगर्भः समवधतांग्र स्रतस्थ जातः पतिरेक आसीत।स 

दाधार शार्थवीं श्रासुतेमां कस्म देवाय॑ हविषा विधेम ॥ २ || 
ग्रजु: आ० २३ । से० ४॥ 

अर्थः-जो ( हिरण्यगर्भ: ) स्वप्रकाशरूप और जिसने प्रकाश करने हारे 
सूर्य चन्द्रादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं जो ( भूतस्य ) उत्पन्न हुए 
संपूर्ण जगत का ( ज्ञात:) प्रसिद्ध ( पति: ) स्वामी ( एक! ) एरूही चेतन स्व- 
रूप ( आमीत्‌ ) था जो ( अग्रे ) सत्र जगत्‌ के उत्पन्न शेने रे पूवे ( समव्तंत ) 
वर्तमान था ( स; ) सो | इमाम ] इत [पृथिवरीम ) भूमि [ उत | भोर [बाम्‌ | 
सर्यादि को | दाधार ] धारण कर रहा हे ?म लोग उस ( कस्मे ) सुखस्वर॒प 
[दवाय] शुद्ध परमात्माक लिये [हविषा] ग्रदणकरने योग्य योगाभ्यास और अ- 
तिप्रेम से | विधम ) विशेष भक्ति किया कर ॥ २॥ 

ये अत्छदा बलदा सभ्य विश्व उपासते प्राशप यर्थ देवा; । यस्‍्य 
च्छायाउसत पस्य मृत्यु: कसम दवाय हविषा 


श 
विधेम ॥ ३ ॥ य० झअ० 
२५ स० १३ ॥ 

अरे: [ यः | जो [ आत्मदाः | आत्मज्ञान का दाता िलदाः] शरीर, झा- 
त्मा ओर समाज के बल का देने हारा [ यस्य ] जिसकी [ विश्वे ] सब [देवाः] 
विद्वान लोग [ उपासते | उपाप्तना करते हैं ओर [ यस्य ) जिसका [प्रशिषम] 
अत्यज्ञ सत्यस्वरप शासन और न्याय अथात शिक्षा को पानतें हैं [ यरय] जिस 
का | छाया ] आश्रय ही [ अमृतम्‌ | मोक्लसुखदायक है [ यस्य ] भिसका न 
मानना अर्थात्‌ भक्ति न करनाही (ट्ृत्यू:) मृत्यु आदि दुःखका हंतुड्दे हम छोग उस 
[ कस्मे ] सुख स्व॒रप [ देवाय ] सकल ज्ञान के देने हारे परमांत्मा की प्राप्ति के 
लिसे ( इविषा ) आत्मा और अस्तःकरण से (विधेम ) भक्ति अर्थात्‌ उसी की 
आजा पालन करने में तत्पर रहें ॥ ३ ॥ 

थे प्राएतो नि/भयतों सहित्वेक इठाज़ा जगतों बफ्ुव ।य इे/5 
अस्प दिपदश्चतुष्पदः कर देवाय हृविषा विधेस ॥ ४ ॥ य० हझ० २३ 
म०३॥ 


संस्कार थिधिः । (३) 


ई:-( यश ) जो ( श्ाशतः ) प्राण वाले ओर ( निमिषतः ) अप्राशिर॒प ( ण- 
गतः ) जगत का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिसा से ( एक:, इत्‌ ) एक ही 
( राजा ) विराजमान राजा ( बभूव ) है (यः ) जो ( अस्य ) इस ( द्विपदः ) 
मजुष्यादि और (चतुष्पदः) गौ आदि प्राशियों के शरीरकी ५ ईश ) रचना कर- 
ता दे हम उस ( कस्मे ) सुखस्व रूप ( देवाय ) सकल्ैश्वय के देने हारे परमात्मा 
के लिये (हविषा ) अपनी सकल उत्तम सामग्रीसे (विधेम) विशेष भक्ति करें॥७॥ 

येन ओऔरुगा एंथिवी च॑दढ! येन स्वः स्तशित यन नाक; । यो अन्त- 
रिज्ते रणसो विमानः करत देवाय हावेषां विधम ॥५॥ यज़ु० ऋअ० ३२ 
से० ६ ॥ 

अथे:--( येन ) जिस परमात्पाने (उग्रा ) तीक्ष्णस्वभाव वाले ( थोः ) स्‌ 
ये आदि ( च ) ओर ( पुथिवी ) भूमि का ( हृढा ) धारण ( येन ) जिस जग- 
दीश्वर ने ( स्व: ) सुख को (स्तमितम्‌) धारण और [ येन ) जिस ईखर ने 
( नाकः ] दुःखरहित मोक्ष को धारण कियाहे (यः) जो ( अन्तरिक्ते ] आका- 
श में [ रजसः ] सब लोकलोकान्तरों को ( विमानः ) विशेषमानयुक्त अधात्‌ 
जेस आकाश में पत्तों उड़तेह बेसे सबलोकोंका ।नम/णकरता और भूगण करा- 
ता है हम लोग उस ( कस्मे ) सुखदायक ( देवाय / कामनय करन के योग्य प- 
रब्रह्म की प्राप्ति के लिये | दृविषा | सब सामथ्ये से ( विधेम) विशेष 
भक्ति करें ॥ ५॥ 

प्रजापते न त्वदतान्धन्यों विश्चा ज़ात्तानि परि ता बमुव । यत्कां- 


सास्ते जुहुमस्तम्ने5अस्तु ये स्थांस पतयो रथीणाम्‌ ॥ 4 ॥ ऋ० से० 
१० स्ू० १२१ । सें० १०॥ 

अर्थ:--हे ( अजापते ) सब प्रजाके स्वामी परमात्मा ( त्वत्‌ ) आपसे (अन्यः) 
भिन्‍न दूसरा कोई ( ता ) उन (एतानि ) इन ( विश्वा ) सव ( जातानि ) उत्प- 
न्‍न हुए जद चेतनादिकोंको ( न ) नहों ( परि, बभूव ) तिरश्कार करता है अ- 
थोत_ आप सबो परि हैं (यरकामाः ) जिस २ पदार्थ को कामना वाले हमलोग 
( ते ) आप का ( जुह्ुम/ ) आश्रय लेवें ओर वाञ्छा करे' ( तत ) उस २ की 
कामना ( न; ) हमारी सिद्ध ( अस्तु ) होवे जिससे ( वयम्‌ ) इस लोग ( रयी- 
णाम _) बनेखयो के ( पतयः ) स्वामी ( स्थाम ) होवें ।। ६ ॥ 


[४) इंश्वरस्तृतिआ्राथनोपासमा! 

स नो बन्धुजातता स विधाता पामांनि वेद सुवैनानि बिश्वां। 
यत देवा अम्ृतमानशानारतृतीये घामन्नध्यरेयनत ॥ ७ ॥ य० झ०३२ 
से० ५भ०॥ 

अये:--हं मलुष्यों! (सः ) वह परमात्मा (नः ) अपने लोगोंको (बन्घुः 
भ्राताक समान सुखदायक ( जनिता ) सकल जगत का उत्पांदक ( सः ) बह 
( विधाता ) सब कार्मोका पूण करने हरा (बिखा ) संपूर्ण ( ऋवनानि ) लोक 
मात्र आर ( पधामानि ) नाम, स्थान, जन्मोंको ( वेद ) जानताह और ( यत्र ) 
जिस ( तृतीय ) सासारिक छुख दृःख से गहित नित्यानन्दयुक्त ' धामन ) मोक्ष 
स्वरूप धारण १ रने हारे परमात्मा में ' अमृतम्‌ ) मोक्ष का ( आनशानाः ) 
प्राप्त हक ( देबा;) विद्वान लोग ( अध्यरयन्त ) स्वेच्छा पवेक विचरत ह बहीं 
परमात्मा ऋपना गुर, आचाये, राजा ओर न्यायाधीश है अपने लोग मिल के 
सदा उसको भक्ति किया करें ॥ ७ ॥ 

अरने नय खुपथां राये अस्मान्‌ विश्वानि देव बयुनांनि विद्वान ! 
युयोध्यस्मज्जुहरागमेनों भ्रूयिछ्तान्त नम उक्ति विधस ॥ ८ ॥ घ० अ० 
४० में० १६ ॥ 

अथे;--है ( अरने ) स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हा 
२ ( देव) सकलसुखदाता परमेश्वर आप जिस से ( विद्वान ) पंप विद्या 
युक हैं बपा करके ( अस्मान्‌ ) हम लागों को ( राये ) विज्ञान वा राज्यादि 
एंश्वय हों प्राप्ति के लिये ( सुपथा ) अच्छेधमयुक आप्त लोगों के मागे से (वि 
खानि ) संपूर्ण ( बयुनानि ) प्ज्ञान और उत्तम कर्म ( नय ) प्राप्त कराइये और 
( अध्मत्‌ ) इम से ( ज़हुराणम_) कुटिलतायुक्त ( एन; ) पापरूप कम को ( यू 
योधि ) दूर कीजिये इस कारण हम लोग ( ते ) आपकी ( ऋ्रयिष्ठाम ) बहुत प्र- 
कार की स्तुतिरूप (नमउक्तिम ) नग्मता पृ्ंक प्रशंसा ( शिधेम ) सदा कियाफरे 
झोर सबेदा आनन्द में रढ ॥ ८॥ 


इतीश्वरस्तुतिभायनोपासनाप्रकरणम _॥। 


अथ स्वास्तवाचनम ॥ 


अग्निमील पुरोहित यज्ञस्थ देवमृत्विज॑ंस | होतार॑ रत्सघात॑मस्त ॥१॥ 


( प्रोहितम्‌ ) पृवेसे ही जगत्‌ को धारण करने वाले ( यद्वस्य ) हवन, विद्यादि 
दान ओर शिल्प क्रिया के ( देवम्‌ ) प्रकाशक (ऋत्विजम ) प्रत्येक ऋतु में पज- 
नीय ( होतारम्‌ ) जगत्‌ के सुन्दर पदार्थों को देनेवाले ( रत्नघातमम ) रम- 
णीय रत्नादिकों के पोषण करनेवाले (अग्निम्‌ ) प्रकांशल्‍्वर॒ुप परमात्मा की (डे) 
भे उपासक स्तुति करताईँ | भोतिकअग्निपर कभी इस मन्त्र का अथ होता हैं 
पर यहाँ यहीं ग्राह्न है ]॥ २॥ 

से न; पिलव सूनवे>न सृपायनों भव । सर्चस्वा नः स्वस्तय ॥२॥ 
क्र० म०। १ सू० १।स० १।६॥ 

अभ्न ) है ब्वानस्व८प परमेश्वर | ( सः ) लाकवंदअसिद्ध आप ( सन- 

ग्रे पिता,इब ) पत्र के लिए पिता जसे, ( नः ) हमारे लिए ( सपायनो, भव ) स- 
खक हंतु पदाथों की प्राप्ति कराने वाले हजिए । और ( नः ) हम लोगों का 
( स्वस्तये ) कल्याण के लिए ( सचस्व ) मेल कराइए ॥ २ ॥ 
स्वस्ति ना सिततासश्विना भगगः स्वस्ति देव्यदिनिरनवेगः । स्वस्ति 
पूषा अर्ुरो द्घातु नः स्वस्ति द्यावाएथिवी खुचतुनां ॥३ ॥ 

हे ईश्वर! ( अश्विना ) अध्यापक और उपदेशक ( नः ) हमारे लिए 
( स्वस्ति ) कल्याण को ( मिमीताम्‌ ) करें ( भगः ) ए श्वयें रुप आप, वा वायु 
( स्वस्ति ) सुख का सम्पादन करें। ( अदिति। ) अखणिटत ( देवी ) प्रकाश 
वाली विद्यत विद्या (अनवंणः) ऐश्वय रहित इम लोगोंके लिए कन्याणकरे | 
( पृषा ) पुष्टिकारक ( अझ्चुरः ) भाणों का देने वाला मेघादि ( स्वस्ति ) कल्या- 
ण को ( दधात ) देवे । ( थावापथिदी ) अन्तरित्ष और पृथिवो ( सुचेतुना) 
अच्छे विज्ञान से युक्त हए ( नः ) हमारे लिए [ स्वस्ति ] कनन्‍्याण कारी 
हों॥ ३ ॥ 


(६) अंस्कार--जन्व्िका । 
स्व॒स्तेय वायुमुपत्रबामहे सोम सुर्वनस्य यरपीत॑: । बृहस्पर्ति सर्व 

गया स्वस्तय॑ स्व॒स्तय॑ आदित्यासो भवन्तु नः॥ ४॥ 

हे परमेरपर ! ( स्वस्तये ) शाम्ति के लिए हम वायम्‌ ] वायुविद्या को 
[ उप, ब्रवामहे ] कहें वा उपदेश करें और [ सोमम्‌ ] शान्त्यादि ऐश्वर्य देने 
वाले चन्द्रमा की भी: हम स्तृति करते हैं [ यः ] जो चन्द्रमा ओपध्यादि रस का 
उत्पादक होने से | भुवनस्य ] संसार की [ पतिः रक्षा करने वाला है।[ बृह- 
स्पतिम्‌ ] वहुकमें के रक्तक ( स्वेगणम्‌ ) सम्पूर्ण समह वाले आप का ( स्व- 
स्तये ) कल्याण के लिए ' आश्रयण करते हें ( आदित्पासः ) ४८ वर्ष पर्यन्त 
ब्रह्म चर्य को धारण करने वाले ब्रह्मचारी, आपकी कृपा से ( नः ) हम लोगों 
के बीच ( भवन्‍्तु ) उत्पन्न हों ॥ ४ ॥ 

विश्व देवा ना अच्या स्वस्तय वैश्वानरों वर्सुरग्निः स्वम्तये ।देवा- 

अवन्त्वृ भय: स्वस्तेये स्वस्ति ने| रद; पात्वेईंसः ॥ ५ ॥ 

है परमात्मन ! (अब) आज यज्ञ के दिन ( नः ) हमारे (स्वस्तयें) आनन्द 
लिए ( विश्व देवाः ) सब विद्वान लोग हों । ओर ( वैश्वानरः ) सब मलुष्योंके 
काम में झाने वाला ओर सबेत्र बसने वाला ( अग्नि: ) अग्नि ( स्वस्तये ) 
मंगलके लिए हो। ( ऋभवः ) विशिष्ट मेधादी ( देवाः ) विधान लोग (अबन्त) 
इमारी रक्ता करें ओर ( नः ) हमारे ( स्वस्तये ) कल्याण के लिए ही ( र्द्रः ) 
दुष्टों को रुलानंवाले आप ( अंहसः ) पापर॒प अपराध से (स्वस्ति, पातु ) शान्ति 
पूर्वक हमारी रक्षा करो॥ ४ ॥ 

स्वष्लि मिश्राश्ररुझ्ा स्वस्लि पंथ्ये रवति । स्व॒स्ति न इन्ह्रश्चार्निश्व 
स्वस्लि'मे| आदिते कृषि ॥ ६ ॥ 

हे ( अदिते ! ) अस्वणिटितविद्य ! परमेश्वर ! ( नः ) हमारे लिये (स्वस्ति ) 
कल्याण ( कृषि ) करो । ( च) ओर ( इन्द्र; )वायु (च) और ( अग्नि: ) 
विधद्ु त्‌ ( नः ) इमारे लिये ( स्वस्ति ) कल्याण करे। ( पथ्ये-रेबति ) शुभ ध- 
नादि सम्पन्न मार्ग में हयारे लिए ( स्वस्ति ) कल्याण हो। और (मित्रावरणा) 
आस बोर उदान शायु (न: हारे लिये (स्दस्ति) कन्याण कारी हों || ६॥ 


(७) एजस्तियायकम्‌ 


स्वुस्ति पन्थामनंचरेम खुयोचन्द्रभसांविव । पुनदेदता .म्लता जानता 
संगमेमाहि ॥ ७॥ ऋू०। में० ५ । स्‌० ५१ ॥ 

# है ईश्वर ! ( पन्थाम_) भागे में ( स्वस्ति ) आनन्द से ( अलुचरेस ) हम 
लोग विचरें । ( सूर्याचन्द्रससाविव ) जैसे सूर्य और चन्द्र विना किसी उपद्रव के 
विचरणकरते हैं ( पुनः ) फिर ( ददता ) सहायता देनेवाले (अप्नता ) किसी को 
दुःख न देने वाले ( जानता ) हॉनसम्पन्न समझदार बन्धु आदि के साथ 
( संगमेमहि ) हम मेल करें।। ७ ॥ ४ 

ये देवानो पज्ञियों मक्तिपा यज्ञियानां मनोयेजेश्रा अमृता ऋतज्ञा। 
ते ने। रासन्ताम्ुमग।यमथयबूय पात स्वस्तिशेः सदा न: ॥ ८॥ ऋ०। 
म० ७। सू०॥ ३१५॥ 

( ये ) जो ( यद्नियाना, देवानाम्‌ ) यज्ञ के योग्य विद्वानों के बीच में ( य- 
हियाः ) यद्ञोपयोगी हैं और ( मनोर्यजत्रा:) मननशील पुरुषों के साथ संगति 
करने वाले ( अम्नताः ) जीवन्मुक्त जेसे ( ऋतज्ञाः ) सत्यज्ञानी हें (त ) वे आप 
लोग ( अद्य ) आज यागदिनम (९ उरू गायम्‌ / बहुत कीति वाले विद्याबोध को 
( नः | हमारे लिए ( रासन्ताम ) देवें भोर ( यूयम_ ) तुम सब [ स्वस्तिमि;. ] 
कल्याण कारी पदाथो से [ सदा ] सब काल में [ नः ] हमारी [ पात ] रत्तां 
किया करो ॥ ८ ॥ 

येम्यां माता मधुस॒त्पिन्बते पर्य: पीयूष थोरदि।तिरद्रिवही: । उकय- 
झष्मान्‌ चृषभर।/नत्स्वप्नसस्तों आंदित्याँ अनुमदा स्वस्लेर्थ ॥ ६ ॥ 

( येम्य; ) जिन आदित्य ब्रह्मचारियों के लिए ( माता ) सब की निमोण 
करने वाली पुथित्री [ मधुमत्‌, पयः | माधुयेयुक दुग्धादि पदार्थों को [पिन्वते,] 
देती है और [ अदितिः] अखण्डनीय [ अद्विवहाः ] मेघोंसे बढ़ाहुआ [ थौः ] 
झन्तरित्त लोक [पीयूषम_] सुन्दर जलादिको देताहे, उन [ उक्थशष्पान्‌ ] अ- 
त्यन्त बलवाले ( बृषभरान ) यह्ञ द्वारा वुष्टि का आहरण करने बाले [स्वप्नसः] 
शोभनकम वाले ( तान्‌, आदित्यान्‌ ) उन आदित्य ब्रह्मचारियों को ( स्वस्तये) 
उपद्रव न होने के लिये ( अनुमद ) प्राप्त कराइये ॥ ६ ॥|ैहेलटर स्कस्‍्तस्टसम> 
के अय स्वेस्तिवांचसम--अद्धि पूर्तेषु स्वस्त्ययंनं वाचये दित्यायाये!। ऋदि विंधा- 
दास्ता अपत्य संस्कारा:, प्रतिष्शेयापने पूर्तमिति आश्यलायन गहन परिशिष्ट । “झथ 
पबस्लायतं शायजीत * इत्या ाहएासः रेप्ल्दैप 


संस्कार---जन्द्रिक। (८) 


तृचक्तंसो अभिमिषन्‍तो अर्हयां बृहरेबासों अमृतत्वमानशः। 
ज्योतीररथा अध्विमाया अनांगसो दियो वष्माणं बसते स्वस्तर्य ॥ १०॥ 
( नुचच्नसः ) कर्मक्रारी प्रभुष्यों के द्रष्ण ( अनिमिषन्तः ) आलस्य रहित 
( अहृणः ) लोगों के परूजनाय ( देवासः ) विद्वान लोग हैं जोकि (बृहत ) पड़े 
(अपमृतत्वर) अमरण धमंको [आनशु:] प्राप्तहों चुकेह अर्थात जीवन्मुक हैँ और 
( ध्योतीरथाः ) सुन्दर प्रकाशमय रथोंसे युकह (अहिमाया:) [ जिनकी बद्धि को 
कोह दबा नहीं सक्ता ऐसे ( अनागसः / पापरहित वे आदित्य ब्रह्मचारी जोकि 
( दिवः ) अन्तरिक्ष लोक के ( व्षमाणम्‌ ) ऊंचे देश को [ बसते | हानादि 
द्वारा व्याप्त करते हैं, वे [ स्वस्तये | हमारे कल्याण के लिए हों ॥ १० । 
मम्राज़ो थे ख़बंधी यज्ञमाययुरपरिहृत्ृता दाध + दिवि क्षर्यस | ताँआ। 
विवास नभसा खुब क्तिम्रिसिही ब्यदित्याँ अदिति स्वस्तेथ ॥ २९ ॥ 


[ सम्राजः ] अपने तेजों से अच्छ प्रकार विराजमान [ सुब्रूप: | वानादि 
से वृद्ध | ये, देवाः | जो विद्वान लोग ( यक्नम ) यज्ञ को (आययुः ) माप्त होते 
हैं ओर जो ( अपरिहृड्वताः ) किसी से भी अपीडित देवता लोग ( दिवि ) ब- 
लोकवर्ती वडे २ स्थानों में [ ज्षमस ] निवास को [ दधिरे | करते हैं [ तान ] 
उन | महो, आदित्यान | गुणों स अधिक आदित्य ब्रह्मचारियोंको और [ आदि 
तिप्त |] अखएडनीय आत्म विद्या को | नमसा | इव्यान्नक साथ आर [ सुवृक्तिमिः 
अच्छी स्तुतियों क साथ [ स्व॒स्तय ] कल्याण के लिए | आ, विवास | संवन 
कराओ ॥ *१॥ 

की वः सता राधाति ये जजांषथथें विशेव देवासो मनुो घतिउन | 
को बाडष्वर तुंविजाता अरे करयो नः पषेदत्येह: स्वस्ते्थ ॥ १० ॥ 


यह ईश्वर्मुखापदेश है- हे [विश्वे देवासः | समस्त विद्वानों ' [यम जुनोषय ] 
जिस स्तुति समृह का तप सेवन करते हो उस [ स्तामम]) सामवेदोक्त स्तुति 
समृह को [ बः ] तुप लोगों के बीच में [ के. | कौन [ राधति ] बनाता हें ! 
और हे [ तुबिजाता: | अनेक प्रकार के जन्म गले [ मनुष: ]सननशील वि- 
द्वान लोगो [ यठि, स्थन |जितन तुमहो उन [ वः | तुम सब के बीच में [कः 
कौन ( अध्वरस) यज्ञ को [| अरम्‌, करत्‌ ] अजंछुत करता हे ! [वः ) जो यज्ञ 


स्वास्लिया चनस्‌ ! (७) 
( नः ) हमारे ( खंहः ) पाप को ( खति ) हटा कर [ स्वस्तये ) कल्याण के 
लिये ( पर्षत्‌) पालन करता ह ( इस का विचार करो ) ॥ १२॥ 
गेभ्यो होचा प्रथमार्मायं जे मनः समिद्धार्निमंनंसा सप्रहोतुनिः। 
ते आँदित्या समय शर्म यच्छत झूगा न: कठ सपर्था स्व॒स्तय ॥ ९३७ 


(पमूयः ) जिन आदित्य ब्रह्म थारियों के स्ि4 (समिद्धरपिः) पशगिहोतजरा 
(मन्ः) सननशील विद्वाल ( मतखा ) झूव प_ (सप्तहील लि) सातहोताओं भें 
(प्रथमास्‌) सुख्य (होचाम) थरा की (७गेजे) करता छ शत जिनके लिये 


बिद्वान लोग बढ़े २ यज्ञों €77 सम्माग फाले हे (ते, आादित्याए वे आ- 
दित्य ब्र्मचरी | सरगं, शर्श) मयर 7.7 खुल को (पच्छत) पीर (नः) 


हसारे (स्वस्तथ) दाल्योण के लिये (सुगा) अच्छे प्रक्तार प्रशप्तठ्य ( सुपथा ) 
शोभनतैदिकण गो को :कत) कर ॥ ९२ ४ 
य ईशिरं भुव॑नस्थ भ्रचंतमों विश्वस्य स्थातुजजंगंतश्च मन्तंवः । 
ते न: क॒तादकु तादेन॑ग्रुपय द्याः देवारः पिपृता स्पस्तय ॥ १४ ॥ 
थे, देवास:) हंए (लद्वएन भाग (प्रवेलरूः:) आचछे जान वाले (मन्‍तवः) 
मब के जालनेवाले (स्थातुः) स्थाबर (च) और (जगलः) जंगस (विश्वस्य) 
सब ( भुवनस्य ) लोक के (हेशिरे) मालिक अनते हैं ( ते) वे ( अद्य ) आज 
(स्वस्तथें) कल्याण के लिये (कृत/त) किये हुए जोर (अकृतात) नहों किये 
हुए (एनसः) पाप से (रे, पपल) पार करें ॥ १४ ॥ 


भरे पिवन्द्रं सहवे हवामहेंउहोसुर्ये सकृत्त देध्यं जनंम्‌ | अझर्शि मित्र 
_चूरुगं सातये भर्ग द्यावांपुथिवी मुरुतः स्वस्तय ॥ ९४ ४ 


हे देश्वर : (अहोमुचस) पापके हटाने बल [सुहवस्‌ | जिसका बुलाना 
अच्छा हो ऐसे [हन्द्रमू] शक्तिशाली विद्वान को [भरेपु] सद्भूमों में [हवा- 
भहे] अपनी रक्षा के लिये बुलाबें झौर [ सुकतम्‌ ] श्रेष्ठकमेवाले [ देव्यं | 
आपर्तिक [जनम] परुष को बुलायें और [सातयथे| अन्‍्नादिलाभ के लिखे 
[स्वस्तये] अन॒वद्रव के लिय | अशिम्‌ | अशभीि विद्या को [मित्रद्‌ | मराण/वद्या 
को (भगस्‌, सरुणम्‌) सवनोय जल विद्यों को और [श्योवापूथियों | अल्त- 


(९० ) सुंस्का रच न्द्रिका । 
रिक्ष और पशथिवीको विद्याको [सरूतः] बायुविद्या को (हम सेवन करें) ॥ ९५७ 


सचामांण पृथिवों द्यामने हस॑ सशर्माणम्दितिं सप्रणोंतिम्‌ | देवी 
नावे स्वरिचामनौगसमलवन्तीमा रू हेमा स्व॒स्तय ॥ ९६॥ 


[सुन्न।माणाम्‌ ]|झच्छे प्रकार रक्षा करने दाली [पिवीस | ल्म्खी चीड 


[अनेहसम्‌ ] सपद्रवरहित [सुशमोणस्‌ | अच्छा सुख देने वाली [अदितिम्‌ |] 
जी ट्ट न सके [ शुप्रणीतिस्‌] ज्ञो ःरुक्े प्रकार बनाई गईे है [ दाम ] 
अज्त रिक्षती कस्य [ सुवरित्रास ] सुन्दर खत्जों । युक्त [ अस्त्रवन्तीम। दृढ़ 
[दैवाम, नाव्म्‌ ] विद्यदसस्नन्‍्ची सका के कपर अथात्‌ विमान के ऊपर 
हम लागय [स्वस्तये] सुख के जलिय [६ द्ञासहेस| घढ़ें ॥९%६ ॥ 


विश्वें यजना संधि बोचतोतये चायध्वं नो दरेवाॉया अभि तः । 
स॒त्य्या दो दे वहुत्या हुवेस शुण्व॒तों देवा सबसे स्वस्तय ॥ ९७ ॥ 

है [विश्वे,यजत्रा: | पूलनाव दिद्वःनो ' [ऊूलये] हमारी रक्षा के लिये 
[अधि वें, चत ) जाप उपदेश फिया करें और [अभिन लः) पढ़ा देने बाली 
(दुरेबाया:] दुर्गात * [सा] दुसरे [क्ायध्यर | रक्षः दर [देवा:] है ।बद्ध।न्‌ 
लेगे। ' [भशरावलः | साई, स्थुति सुनन बाल शाप के [सत्यथा] सच्चों, 
[वः| तुम्ह। रा (देवहृनल्य: | दबलाओं के दीरय स्त॒ि + हस [शव | शत्रुओं मे 
रक्षा करने के लिये गौर [स्वस्तये] सुस के जिये [हुवेस) घुलामा करें॥१०॥ 

श ० वि छः हक 
सपासोदा सप विश्वामनौहुदिसपाराति दुविदच्रीमचायुतः। सारे 
रे फ धो [ ७३. 3] 
देवा द्वषों पस्मदा योतनोरुण: शम यच्छता स्व॒स्तयें ॥ ९८ ॥ 

है [देव] बिद्धान लोगी ' [५ धीवासू ] रोगादि को [अप] एथक करो | 
[विश्वास्‌ | सब [ठनाहुतिस्‌] मनुष्या की देवताओं के न बुलाने को बुद्धिको 
[अप] पृथक करो । [सरातिस्‌] लोभबुद्धि को [अप] पृथक करो । [झिघा- 
यतः | पाप को इच्छी करने वाले शत्र त्ती [दुर्बिदत्राम्‌] दुष्ट बुद्धि को दूर 
करो । [ट्विष:] द्वेव करन ब.ले सभों को [फरमत्‌] इस से [आरे] दूर [यूयो- 
तन | पृथक्‌ करे। | | लः | हसारें लिए [ उरू- शर्म | बहुत सुख [ स्ववस्तसे ] 
कश्याश के जिए [वच्चत| दे आ ॥ ६८ ॥ 


स्थस्तिवा चनस्‌ ! (९९ ) 


अरिषप्ट: म मर्सों विश्व एघते प्र प्रशामिर्जायते धर्मणसरुपरि । 
यमादित्यासोनयथा सुनी तिभसिरति विश्वानि दुरिता स्व॒स्त्य ॥ १८॥ 


हे (झादित्यासः ) आदित्य त्रद्माचतंरया ' ( यस्‌ ) जिन पुरुषों की 
( सुनी तिभिः ) अच्छी नौलियों से (विश्वानि, दुरिता) सब्पापों को (अति) 
सल्लद्ुन कर के ( नथ॒थ ) सन्‍्मार् में प्रदय करते हैं; (स', पवश्व:, मनतः) वे 
सब परुष (अरिह:) किसे में पीड़ित थे हो कर उतने) बढ़ने हैं गौर 
( घसंणः ) घसानुट्ुस के ( थरि ) ऋद ( प्रजाति: ) पज्रपीतरादिकों में 
(प्र,ज्ायते) सच्छी तरक्‌ एकरद चने हैं ॥ १७ ॥ 


नि 5 $ न्‍ छः के ण्थ 
य॑ दधायीपचंध वाज॑साली य॑ शरसाला। गरूतों (ह ले घने । प्रा6- 
यावार्ण रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तसा रु'हेसा स्वस्तय ॥ २० ॥ 


है ( मरुतो, देबासः । सिल्‍्भाषी देवत२- वहन लोगो ' (वाजसातों) 
अन्नके जाम के लिये यं,रथम्‌ जिम इसूगीरा गसन मायन - खोण्पधानादि को 
अबय) रक्षा करते हो झार (हिलते, घन) «बखे हुए पल के करण (श्रसाला) 
संग्रास मे जिस रथ को रक्षा करत हो ( फब्द्बसासिम + बढह्ठे यन्‍्जकला के 
विद्वानों 5 भी सेबनीय (प्रातयाव।ण/) आततःज/्य जे हैं; समन दारने बाल 
सही रथ पर हम 'स्वम्तव) एल्परा के 7 गाए (ताषहेस) चढ़े ॥२०॥ 


स्व॒स्ति नः पथ्याम धन्‍्वसुस्व॒स्त्य'प्सु वजन स्ववति | म्व॒स्तिन: 
पुत्रकथेष योगिषु स्व॒स्ति राये मरुतो दघातन ॥ २९४ 


(मसरलः | प्रलभाषां उबद्वाल्‌ लोगों | |नः। छहतारें लिये [पश्यास | 
भार्य के योग्य अथात्‌ जलसहित दशा भें । स्वसित ) कल्याण करो झोर 
(चन्यछु) जलरहित देशों मे [ स्व सित | जलकरे उत्पत्तिरूण कल्याण करो 
और ( अप्सु ) जलों में कल्पाण करो और (स्ववेति) सब ऋायछों से युक्त 
( बजने ) शत्रझओं को दबाने खाली गेना रें (स्बम्ति) कल्याण करो और 
(न) हमारे [पुत्ररुणेषु | पुत्रों के करने वाले | ग्रोनिषु ] उत्पत्ति स्थानों में 
( स्थ॒स्ति ) ऋल्याण करो खोर [ राथे] गबादि घन के लिये ऋलयार्ण हर 
दुचातल) घारण करो ॥ २९ ॥ 

घ्‌ 


६९२ ) संस्कारचन्द्रिका । 


स्व॒श्ति रिद्धि अप॑धे श्रेष्टा रेक्ण॑स्वत्युभि या वस्‍मसेति । सा नो 
खमा सो अरंणे जि पांतु स्वावे शा भंवतु दे वर्मोंपा ॥२२॥ ऋ० 
मं० ९० सू० ईईे ॥ 
[या| जो पूृथिद्वी, जाने बालों के [प्रषथे| ऋर्च्छ सार्ग के दिये [स्व- 
सर्तिः, इत्‌ , हि] कल्पाणक्रारिणी ही होती है अऔीर जो | श्रेष्ठ ] अति 
न्द्र (रिक्शास्वता] घन बाली थे तथा [वास _| सेवन के योग्य यज्ञ को 
अभि, एवि- प्राप्त होटो है खिा।| व; पृथियाो निः| एसारे [ झा ] गृह 
को [ नि, पतातु | रक्ष करे | सा, ञ ] वही पथिवी [ अरणे | वनादि देशों. 
में हसा री रक्षिका, ह। जोर द्विनोपा] विद्वान लोग जिसके रक्षक हैं ऐसी 
बह प्रथित्री हमारे लिये रुवावेशा । 4 अच्छे सुथान वाली [भवतु] हो। 
[परसात्सा से प्रौधनर थे कि हमारे हिए शुमदुर माग बालो, अल्ादि घन 
पैदा करने बस्‍्लो, वनादि में :जसका सुमरग्ध हो ऐसी, और विद्वपनों 
(इश्लनिनियरों) से जिसमें अच्छे सथ,.न बचाए जब ऐसी पृथियी प्राप्त ही] ॥२२७ 
पे त्वोज्ण त्वाँ वायवस्थ दे वो व: सविता प्रापयत श्रेष्ठ त- 
माय कमंण खाप्यायध्यमणच्न्या द.द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा 
सैयद्मा मा बसस्‍ते न इशतल मा घशश्डसों प्रवा स्स्मिन गोपतो 
स्थात बह्ीयजसानस्य पशन्‌ पौहि ॥२३॥ यजु० श्र ९ मं० ९॥ 
है देश्वर ' [ इप | अन्ना द्‌ इए पदार्थ के लिये [त्वा] तुमको (आश्र- 
सास इतिशेष:) आश्रयण करते हे उेर (ऊज) बलादिके लिए (ल्था) लुम 
को साश्रयण करते हैं । 
है बत्स जोबो ' तथ (वायवः) बष्युमद्श पराक्रम करनेवाले (रूथ) हो । 
(सविता देणः) संत्र जगत का उत्पादक देव+ (श्रेप्तसाथ कमेणे) यज्ञरू प भ्रेष्ठा 
£ यह भगवदु क्ति, महाभाष्यकारकी “गोनर्दीयस्त्थाह इस उक्ति की 
लरह से है । 
 कसे चार प्रकार का होता है, सप्रशस्त, प्रशस्त, श्रेश्न, श्रेष्ठतस् । 
आप्रशस्त-चीयाएदि । प्रशस्त बन्चध पोषणादि | श्रेष्ठ धमोथे स्थान बसाना 


आदि | श्रेष्ततम यज्ञ । क्योंकि यज्ञ से दृष्टि, सृष्टि से शदु अन्त को सत्पत्ति 
और रोकदि की निवत्ति हं।ती है । 


रुव स्तिवा चनम्‌ । ( ९३) 


कर्म के लिए (वः) तुम समोंको (प्रापेयतु) सम्बदु करे | उस यज्ञद्वारा (इ- 
ल्ट्रटय भागस्‌) अपने ऐश्वर्य के भाग को (शाप्यायध्वम) बढ़ाओ | यज्ञसं- 
पादल के लिए (अच्न्या:) न सारनेयोग्य (प्रजावतो:) बढड़ों सहिल (अन- 
सीबाः) व्याधिविशेषों से रहित (जयक्षमाः:) यक्ष्य रपेदिक आदि बड़े रोगों 
से शून्य (गौएँ संपादनकरो) [वः] तुम लोगों करे जीए जो [स्लेनः] चौयोदि 
दुष्ट गुणयुक्त हो, वह उन गौओं का [सा, देशत| सालिक न बने और [जअ- 
घ शंसः] लय पापी को [सा] उन का रक्षक न बने | ऐसा यत्न करो जि- 
स से [बहुः,धुवाः] बहुत सी चिरकाजपर्यन्त रहने वाली गौएँ [अस्सिम्‌- 
गोपतौ] निदृंष्ट गोरक्षक के पास [स्यात] बनो रहें । शरीर परमात्मा मे 
प्राथेना करो क्लि (यज्मानस्य) यज्ञ करने वाले के पग॒ओं को हे ईश्वर ' तू 
[पाहि| रक्षा कर । इस सन्त्र में कद्दे बाका हैं, कोई ए/क्य जीवमुखोपदेश 
परक है और कोई इदेश्व मुखोपदेशपरक, सदर बात यथायोग्य रोति से 
जान लेनी चाहिए । वाल्यसंव्ति के लिए चवबिल अध्याहार भी करना 
पड़ा है । क्घोन्‍तर भी पूर्वीचायों ने किये में परन्तु हमें यह सर्वोत्तम 
स(लूम होता है ॥ २३ ॥ 

जा नो भद्राः क्रतेवो ५न्‍्तु विश्वतोउदब्घासोइसपरीतास- 
उद्धिदः । दे वा नो यथासद्‌ मिद्दथ्रेडआसुन्नप्रायुवों रक्षितारों दिवे- 
दिये ॥ २४ 0 

है देश्वर ! [नः| हम को |भरद्वा:| स्तुति के योग्य ऋरतबः| सड्डूल्प 
[ञआा, यान्‍्तु] प्राप्त हों [विश्वतः| सब कोर से [ अदब्घासः किसी से अबि- 
च्सित (अपरीतास:) सर्वोत्तम [उद्धिदः] दः पताजक [देवाः| विद्दान्‌ लोग 
[यथा] जैसे [लः) हमारी [सदम्‌। सभा में वा सबंदा [बथजे, एव] वृद्धि के 
लिए ही [असन्‌| हों, वैसे हो [दिवे दिवे] प्रतिदिन शिश्तयुवी, रक्षि- 
तारः | प्रभादुशुन्य रक्षा करने वाले बनाशी ॥ २४ ॥ 

दे बानाँ भद्रा सुमतिक जूयतां दे वाना&॥ रातिरमि नो 
निव॑त्ततां | दे वानां४ं सुख्यमुपंसेदिमा वयं दे वा न आयु: अति- 
रन्तु जीवस ॥ २४ ॥ 


(९१४) संस्कारचन्ड्रिका । 


है भगवन्‌ , (ऋजयताम्‌] सरलतया आचरण करने वाले [देवानाम्‌] 
विद्वानों की [भ्रद्र।] कल्याण करने वाली [सुमतिः]) अच्छी बुद्धि [नः] हम 
को [अभि-निवलेताम] प्राप्त हो कौर [दिवानां, रातिः] विद्वानों का विद्या- 
दि पदार्थों का दान [प्राप्त हो)। [दिवानास्‌ ] देवों- विद्वानों के (सरूयम्‌] 
मित्रभाव को [बयस्‌] हस लिपमेदिम] प्प्त हों। जिससे क्रि वे [दिवाः] 
देवता लोग [नः| हमारी [आायूः] अवश्या को [जोबसे ] दीघंकालप्थन्त 
जोने के लिए [प्र तिरन्त] बढ़ाले ॥ २५ 0 

तसीशान जग॑तस्त॒ स्थुष स्पति घिय॑ जिन्वम्॑से हसहे व॒यस्‌ । 
पूषा नो यथा वेदंसानक्षद्र घेरे क्षिता पायुरदंव्धःस्वस्तयें ॥ २६ ॥ 

[बयस्‌ | हस लोय [इंशानस्‌ | ऐश्वये वाले |ऊगतस्तस्थृषस्पत]) चर 
आर अचर जगत्‌ के पति [सिथंजिन्वम] बाद्धि भें प्रसन्‍न करने वाले परसा- 
त्मा की [अवबसे] अपनी रक्षा के लिये [हमहे] स्त॒ति करते हैं । [यथा] 
जैमें कि वह [प्रषा) प्टिकर्ता विद्सास ] चनों की (कथे) वृद्धि के लिए 
( असत्‌ ) हो, ( रक्षिता ) सामान्यदया रकूक “तर ( पायुः ) विशेषतया 
रक्षक (अतुब्घः) काम का साथक परम'्त्सा (स्वस्तये) ऋल्याग के लिए हो 
(वैसे ही हस स्तृति करते हैं )॥ २६ ॥ 


स्वस्ति न॒ इन्‍्द्रों वद्धग्वा: स्थस्ति न: पथा विश्ववेदाः । स्वस्ति 
नस्तादर्यों अर्ष्टनेसि: स्व॒स्ति नो दृद्स्पतिदेधातु ॥ २७ ४ 


(यूहु श्रवार) बहुतकोी ति वाला (इन्द्र परसैश्चययुक्त रेश्वर (न:) हसएरे 
लिए (स्वस्ति) कल्याण को (द्धाल) स्थापन करे | ऊौर (पूषा) पुष्टि ऋर- 
ने वाला (विश्ववेदःः) सर्वक्षाता इेंइवर [नः] हमारे लिए [स्व॒स्ति] कल्या- 
ण की घारण करे [तरक्ष्यः] तीक्ष्मतेजस्था [शारिप्टनेसिः] दुःखहतों देष्वर 
[नः | हमको [स्व॒स्ति] कल्याण करें। [शहस्पति:] घड़े २ पदार्थों का पति 
[नः | हसारे लिये (ह्वांस्त] कल्याण को (चारण करे) ॥ २५१ 

भद्रें कश्ि: शृणुयाम देवा भुद्रं पैश्येमाक्षमियंजचा: । स्थिरै- 
रज़् स्तुष्टवा&संस्तनृभिव्य शेमहि दे वहित॑ यदायु': ॥ २८ ॥ यजु० 
स० २४ स० ९२४। १४॥ ९८ । ९८ २८ 0४ 


स्वस्तिधाचलस्‌ । ( ९४ ) 


हे [यजत्र:] संग करने ग्रेररव [ देवा: ] विद्वान लेगे! ! हस [कर्णाश्िः] 
कानों से [सद्म्‌ | अनुकूल ही [शणुपाम] सुर्ने [अक्षमिः] नेज्ों से [भिद्रम] 
प्रच्छी वस्तणों को [पश्येस] देखें | [स्थिरे रह: | दृढ़ खज्जों से [लुष्टवी- 
सः ] आप की स्त॒ति करने पाले हम लोग [तनूमिः]| शरोरों मे या भायोदि 
के साथ (देखहितम) विद्वानों के लिए कशपाण कारी ( यद्र,आयुः ) जो 
जखायु है उस के (वयशेस हि) अच्छे प्रकार प्राप्त हों ४र२८॥ 


3 ये१ ४५०२ पर ५९ र२४र 


खगन सायाहि वीतये गुणानो हण्यदातये । निहोता सत्सि बहिबि।२४। 
है [अगते। प्रकाशध्वह॒पपरमात्मन | [बीतशे | छाल्ति--लेजीविशेष 
के लिए [ग्रशान:] प्रशसित हुए आप [हृव्यद्ातथे] देवताओं के लिए ६- 
व्य देने को | अपयाहि] प्राप्त हुजिए [होला] सन्र पदणों के ग्रहण करने 
वाले श्राप [बहियि] यज्ञादि शभकार्यों में स्मरणाएद्द्वारा हमारे हदयों 
में |नि, सत्सि) सरिथित हुजिए ! |भौतिकाग्तिपरक भो इस का व्याख्या 


न होता है] ॥रण॥। 


२ दर ्ध २ 3 १४२३४३१०२ 
त्वमग्ने यज्ञाना ० होता विश्वेषा«५ हित: । देवेभि्मानुषे जने ४३०४ 
सा० छनन्‍द शा? प्रपा० ९ मंत्र ११२४ 

है [अग्ने] पूजनोयेश्वर ! [ त्वं ]तू [विश्वेबां, यच्चानाम्‌ | छोटेबड़े सब 
यज्ञेका [हीता] उपदेशरहे | [देवेमि:] विद्वप्त लागोंगे [मानुपे,जन | विचार 
शील पुरुष! में भवत्युत्पादन द्वारा, तुम [हितः] स्थित किए जाते हो ॥३० ४ 

ये जिषृप्ता:ः परि यन्ति विश्वों रुूपाणि विभतः । वाचस्पतिबला 
लेषाँ तन्वों खद्य दंघ/तु मे 0३९७ अथवे० का० १ वर्ग ९ । झनु० 
९। अपा० ९। सं०९ ४ 

[जिषप्तः] तीन-रजस्‌, तमस्‌, और सत्त्वगुण, तथा सात-यह; अथवा 
तीनसात अर्थात्‌ ५ महाभूल, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ६ मरण, ५ कमे न्द्रिय, ६ श्ल्तःकरण 
[ये| जो | विश्वा, रुपाणि | सब चराचरात्म-त वस्तुओं को [विश्रतः] 
अधभिसतफल दे कर पोषण करते डुए [पर<,यरन्लि] यथोचित लोट पीट 
होते रहते हैं [तेषाम्‌] उनके सम्बधो [मे,सन्‍्वः] मेरे शरीर में [बला] बलों 
को [«द्या] आज [ वाचरूपतिः ] बेदात्मकबक्षाओं का पति परमेश्वर [द- 


चातु. ऋरे 0३९७ 
इसि स्थस्तिवाचलस्‌ ४ 


(९१६ ) 'संस्कारचन्द्रिका । 


अथ शान्तिप्रकरणम्‌ । 


अ----->++ ८ रु 20 डेलटि- सपना 


॥ 
शन्न इन्द्रागी भेवतामवोशिः शन्न इन्द्रावर|णा रातहव्या । 
+ ॥ै 
शसिन्द्रासोमा सुवित'य शंयोीः शक्नु इन्द्रौपूएणा वाजसाती ४९॥ 
[इन्द्राम्मी ] विद्युत और शप् [जवेभिः| रक्षणादिद्वारा (नः) हमारे 
लिए ( शम् ) सुल॒कारक ( भवत्ताम ; हों | ( रातहृव्या ) ग्रहण योग्यवस्तु 
जिन्‍होंये दी है ऐसे (इन्द्रावहणा) विजली शोर जच ,नः) हमारे लिए 
(शम) सुखकारक हों । (इन्द्राख्तोमा) विद्युत और झओीषचिगण (सुविताय) 
ऐश्वयय के लिए और (शयोः? शान्ति हेतुक ओर विषय हेतुक सुख के लिए 
(श्भ) प्रसक्नता चायक हों । (इन्द्र।पूपणा) विद्युत्‌ और वायु (नः) हसारे 
लिए (वाजसाती) युदुर्मे वा अल्ल लाभ विएय में ,शस्‌) कल्याण कारक हों ॥१॥ 


नो भगः शमु नः शंसों श्रस्त शन्नः पुरन्धिः शसु सन्‍्त राय: । 
शन्तः सत्यस्य सयमस्य शंसः शन्नों सरय्य सा पु'रुजातो सस्तु ॥२॥ 


(नः) हमारे लिए (भ्रगः ऐश्वर्य (शम) सुखाधायक हो और (सः) 
मारे लिए शंसः) प्रणंता (शस, उ) शाह्त के लए ही (जसस्‍्तु) हो । 
हमारे लिए (पुरसन्धिः) बहुत बुद्धि 'शस) सुख कारक हं! (रायः) चन (शम्र, 
उ) शाईन्‍त के लिए ही (सन्त! ही। (सुयमस्य) अच्छे नियम से युक्त 
(सत्यएय) सत्य. का (शंसः? कथन (नः) हमकी (शस्त) सुखकारक है। । (न 
हसारे लए (पुरुजञातः) बहुत पुरूषें में प्रसिद्ठ अयसा) न्यायाधीश (शस) 
सुख देभेवाला (...म्ल) है। ४ 
शज्नों घाता शमु धर्तता नो अस्त शज्ञ उरूची संवतु स्वधामिं:। 
शं रोदसी बृहती श॑ नो श्रद्धि: श॑ नो दें वानाँ सहवांनि सन्‍त ॥ ३ ॥ 
(नः) इसके बचाता) पोषक सब वस्तु (शर्) शान्ति कारक हे। (चत्तो) 
चघारक सब वस्लू शस्र, छ) शाब्त के लिये हो (नः) हसारे लिए (अस्त) 
है। । (नः) हमारे («ए (उरूची) एथियो (स्वथािः) शन्मादि पदार्थों भे 
(शर्म / कल्याण कारक (भ्रवतु) हा । (छृहाति) बड़ी (रोदसी) अन्‍्तरिक्ष 


शाल्तिप्रकरणम्‌ १ ( ११ ) 


सद्वित पृथिवो, वा प्रकाश सहित झन्‍्तरिक्ष (शम! शाल्ति देने बाली है। । 
(जद्ठि)) मेव (नः) हमारे लिए (शस्त) शुखक्ारक हैं। और (न:) हमारे 
भलए (देवानाम ) विद्ठनां के (सुहृबालि) शोमन अादुु।न (४१ खुशफझारक 
(सन्त) है ॥ ३ ॥ 
आन | 

शन्नों अ्ग्मिज्यॉतिरनीको अस्त शत्नों सिचावरुणावश्विना शस्‌ । 

है ता पे कक 
शन्न: स॒कृ सुकतानि सन्त शज्न इणिरों खभिवात वात॑: ॥ ४७ 

(ज्योतिरनीकः) प्रकाश शी हे शनीक सूख वां गेना की नाई जिसका 
ऐसा जअग्निः/ आज (नः उसके (शसम) सुखकारक (स्स्तु) हो । भिन्रोव- 
रूगा ) प्राण ओर उद्सवायु (नः) हमको (शम्‌) सुखझारक हो (अरशिवना) 
उपदेशक और अध्यापक (शम्‌) सुख पहुँचने बले हों | (सुझताग) घमो- 
त्माओं के (खुकतानि) घर्साचरण (नः) छमको (शम्र) सुखदेने वाले (सन्त) 
हों । (नः) हमारे लिये (इपिरः:) समनशोल (बालः) वायु (शम्‌) सुख देता- 
हुआ (अभि, बात) बहे ॥ ४ ॥ 
शन्नो द्यावॉपूथिवी पर्बहुंती शमन्तरिक्ष दुशयें नो असस्‍्तु । 

शं न झोष घीव निनों भवन्त शं नो रजस॒स्पतिरस्तु जिण्णु: ॥ ४४ 

[ध्यावापूथियो ] ईद्य एप ओर एूमि [पूवहूरी] एवंपुरुदों को प्रशंसा जिस में 
हो ऐसो किया में [नः] हता लिए [श्र] शान्दतिदायक हों। अन्तरि- 
क्षमू | अन्तरिक्षकोक [दूशये] ज्ञनन सम्पात्ति के लिए [नः | हमारे लिए [श<] 
शान्ति दायक [अध्त] हो। [ओपणपी:ः:| ऊोौष घियां और [वनिनः | रुक्ष (शस्‌ 
सुखकारफक (नः) हमारे +लए (रूवन्त) हां (रमसस्पतिः) रजोलोक का पति 
(जिष्ण) जयशील महा पुरुष (नः) हमा रे लिए (शम ) सुखदेनेबाला[ अस्त ] हो ॥३॥ 


शन्न इन्द्रो वसु जिंदे वो अस्त श्मादित्येभिवेरु णः सशंस: 
श॑ नों रुद्रो ठद्रेभिजलांपः शं नस्तवष्टा ग़शभिरिह शृ णोतु ॥ 


[दिवः| दिव्य गुणयुक्त [इन्द्र:| सूर्य [वस॒लिः] घनादि पदरथा के साथ 
[नः] इसारे लिए [शस] सुखकारक [अस्त] हो [आदिस्येमिः] संवल्सरोय 
साखों के साथ [सुशंशः) शोसन प्रशंसावाला [वरुणः:] जलसमुदाय शम] 


(९६) संस्कारचन्द्रिका । 


सुखकारक हो । (जलाचः) शास्तस्वरूय (रुद्रः) परमात्गा (रुद्रेंमिः) दुष्टों 
को दण्ड देनेवाले सपने गुझों के खाथ (नस) छसारे लिए (शत। खुखदेने 
बाला हो । (त्वष्टा) विवेचक विद्वान ग्ताभि: बाणियों से (झेतिवाड 
नास निघरटो ९११) (दह) इस संसार में 'शस/ सुखसय उपदेशों को (नः) 
हमारे लिए (शणोत्‌) सनावे (अन्तर्भांवितययथः) ६४ 


श॑ नः सोमों भवत ब्रह्म श॑ं नः शंनो ग्रावांसः शसु सनन्‍्तयज्ञाः 
श॑ नः स्वरूणा सितयों भवन्त शं न: ग्रस्वः/ शस्व॑स्त वेदिः ॥७॥ 


(नः) सारे लिए ' सोसः) चल्द्ूसा (शम, सुखऋरक (भवत॒) हो । / नः) 
हमारे लिए (ब्रह्न | अन्‍्नादि रूप-ततक््व [शम] शान्तिदायक हो[ग्रवाणः] 
शुभकायों के साचनभूत प्रस्तर-पत्थर (नः) हसको (शत) देने दाले हों । 
(यज्ञा): सब प्रकार के यज्ञ (शम्,ठ) शान्ति ही के लिए /सन्तु) हों । 
(स्वरूणास) बक्षस्तम्भों के (मितयः | परिसाण (नः) हमको (शस्र) सुखा- 
घायक ( भवन्‍्तु) हों । (नः) हमको (प्रसव: ओषधियां 'शम/ सुख देने 
बाली हों । 'बेदिः) यज्ञ को बेदि कुरडादिक (शम,उ) शर्टान्त डी के लिए 
(अस्ल। हो ॥ 9 ॥ 

श॑ नः सूय उरू चक्षा उदत श॑ नश्वतस॒ः प्रदिशों भवन्तु । शं 
नः पवता प्रवयों भवन्त शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॥ ८॥ 

वरूचक्षएः ) बहुत तेज हैं जिस के ऐसा (सू्य:) सूय (नः , छमारे जिए 
'शंस! सुख पूथक [उद्,एलत] उदय को प्राप्त हो । [चतस्त्र:] चारों [प्रदिणः] 
पूथोदि ब५, दुशाएँ वा ऐशानी आदि प्रदिशाएँ (न:) हसारे लिए (शत) 
सुख करने बाली (भ्रवन्त) हों। (पवं ताः) पर्वत (प्र दघः) रुथर झौर (शस) 
सुखकारक (मः) हगारे लिए (भ्रवन्तु) हों । और (नः) हमारे एिए (सखिन्घ- 
वः) नदियां या समद्र (शन शान्तिदायक हीं (ज्ाप:) जलमात्र वा प्राण 
(शंस्‌ ,) शान्ति के लिए हो ( सन्‍्ल) हों ॥ ८॥ 


श॑ नो अदितिर्भचतु ब्॒तेमिः श॑ नो भवन्तु म॒रुत॑: स्वक्ूर्तः 
४ | ० + 
श॑ नो विष्णः शगु पूषा नो अस्त शा नो भवित् शस्वस्तु वायुः धर्ट॥ 


शान्तिप्रकरक्षस्‌ । . (९९) 
,.._ (अले सिः) सत्क्ों के साथ ( शदित्तिः ) विदुषी बध्ताएँ (न ) इसारे 
लिये (शभन्‍्त) शान्ति के लिए (भवतु) हों । [स्वको:) शोभन विचार वाले 
लिरूतः | सितसाी विद्वान लोग [सः] हसाएे लिए जिस) शाल्लि के खिए 
“धिबन्त] हों । [ विष्शः] व्यापक दैश्वर [नः) हसओो [शम] शान्त्याधशंबक 
है। । [ पूषः ] पुष्टि कारक ब्रह्म चर्योदि व्यवहार [ भय] इसको | शंग्‌, उ ] 
शान्ति के लिये ही (अस्त हो | [स्विश्रम्‌| अन्तरिक्ष, बा-जल, बा-भवि 
तय (नः) हसकों [ण्द] सुख कारक हो । वियुः) पवन जिस, उऊ) शर्त 
ही के लिए [अस्त हो ॥ ०॥ 
श॑ नो दे वः संबिता चायमाणः शं नों भवन्तवसों विभातीः । 
श॑ न; पर्जन्यों भवतु अजास्यः श॑ नः ख्षेच्रस्य पतिरस्तु शब्मुः ॥९०: 
[सबिता.| सर्वोत्पादक [दिवः] परसेशरर [त्र्यमाण:] रक्षा करता हुजा 
| नः ] हसारे लिए “शस) सुख कारक हो । (लषसः) प्रभात: थेलाएँ 
( विभातीः ) विशेष दोप्ि बाली ( नमः ) हमारे लिए (शस ) सुख कारक 
(भ्रवन्तु) हू । (पजेन्यः) सेघ (नः) हसको और (प्रजस्म्यः) संजार के लिए 
( शस्‌ , शवतु ) कूल्याण कारो हो ! (क्षेत्रर्य) फ़गत्‌ रूपी क्षेत्र का (पतिः) 
सुवसी (शम्भु सब को खुख देने वाला (नः) हमारे लिए (श्र ) शान्लि 
काडी (असरूतु) हो ॥ १० ॥ 
शे वो दे वा बिश्वदेवा भवन्‍्सु श॑ सरस्वती शह घीभिरंस्तु। शमेभे- 
पाच: शमु' रासतियाचः श॑ नो दिव्या: पार्थिवाः शन्‍्नो सर्प्या: ॥ २१४ 
' (देखा:) दिद्पमुंखयुक्त (वदशवरेजाः) समस्त विद स्त (सः) हमारे लिए 
(अग शवार्तु.) सुख देये वाले हो । ( सरस्वत्ती ) विद्या! सुशिक्षायुक्रअरणी 
(चीलिः) उत्तसबुद्धियों के (ड़) साथ (शरूु,अस्त) सुखकारियी हो । (अं- 
जिषाचः) मज्ञ के सेब्रफ. वा आत्मदर्शो (शस) शान्ति दयक हों (रापतिवा- 
अः) विद्याघनादि कै दान कस सेवन करने वाले (श्र ,ड) शान्ति ही के. लिए 
हीं। (दिव्या:) छुल्दर (पार्थिय7ः) पशियी के घदाे (ज:) हमारे लिए 
(चित्र) झुखद हों । (अप्याः) जद में पेदर होने वाले (मः) हमररे लिए 
(अंग) सुखद हों भरत 
भें मे: सल्कार्य पलों भवन्‍त शं नो शर्वेस्तः शम्मु सन्त गावौ: । 
में मे ऋभये सकुत सडुस्ताः.श॑ नो भवस्यु घितरो हवेषु 6 ९२॥ 


( २० ) संस्कार चन्द्रिका । 


[सत्यसूप,पलमा:] सत्यकायंका दि दयवहार के पलक [:] हमारे लिए 
[शम,भवन्तु] सुबकारी हों [अवेन्तः| उत्तम घोड़े [नः]हमक्तो [शस] सुरूद्‌ 
हीं । [गावः] गीएँ (शिम,उ| क्ान्ति ही के लिए [सन्तु] हों । [ऋभव:] 
श्रेप्य॒द्ठिवाल [सुकतः] घममात्मा [सस्ता] ऊच्छे कामों में हाथ देने वाले 
[नः] ७मारे लिए [शस्त] सुरद्‌ हो । [हवेदु] हवनादि सतत कर्मों में [पितरः | 
साला पिता आदि [नः] हमारे लिप [$स | सुखकारक [मवन्त] हों ॥१२॥ 
शं नो सथ एकपाएँ वो खंस्लु श नोइहिब धन्य ५ श' समद्र: । 
श' नो अर्पा नदपात्ये -रैस्त श' नः पप्लिर्भबतुदे बर्गोपा ॥ ९३ ॥ 
क० म॑ 9 सृ& ३५ मं० ९-९३ ॥ 

(एकपाल) जगत्‌ रूप पाद बाला अथोत जिस के अश में सब जगत है 
बह अनन्त स्वरूप अजः अभफन्‍मसा (दृवः दृश्वर 'नः' हमर (शस! 
कछ्यण के लिए (असल) एछो । (अच्ल्यः, अहि: अन्तरिक्ष से पेंदा होने 
बाला सेघ (नः) हमार (पर) कल्याण के लिए हे । (समुद्‌:) सायर [शस| 
छुखकऋारो हो । (अपम) जजों की नपात नौका :नः) हसको शशिर्स,पेरू:) 
शुरख पूथेस पार लगाने दाली (असल! हो | (देखगोपा) देव रक्षक है जिस 
में ऐसा पृश्नि:) ख्न्तरिक्षस्पल | नः | इसको शम,भवनु! सुखकारक ही! ॥२३॥ 

इन्द्रों विश्वस्थ राजति शनोइसम्तु द्विपदे श' चतुष्पदे ॥९४॥। 
हैं जगदाधिवर जो आप (इन्द्र:। श्रिजलं! के तल्य (विश्वरुप) संसार 
के बीच (राजति) प्रकशसान हैं, न आप की कपा से (नः) हमारे (ट्विय्दे) 
पुत्राद के लिए (शम्‌) सुख (अस्त) होवे झौर हसरे (चलण्पदे) गौ आदि 
लिए 'शम्) सुख होते ॥ १४ ४ 
श' नो वात॑ पवता४» श' नम्तपत मसृथ्य:। शा नः कनिऋद- 
हूँ घः पजन्योइडामि वषतु ॥ १५ ॥ 

हे परभेश्वर ' जैसे (दात.) पवन (नः) हमारे छि.ए (शम्‌) सुखकारो 
(पवलास) चले (सूयः) सूर्य (नः) हमारे लिए (शम्‌) छुखकारो (तपल) तप । 
(कनिक्रदुटु) अत्यन्त शब्द- करता हुआ (देवः) उत्तम गुणयुक्त विद्यत्रूप 
अधि (नः) इमारे लिए (शम्‌) कल्याणकारी हो और (यज॑न्यः) मेघ, हसारे 
लिए (जस््नि, बघलत) सजी भ्रकार वर्धा कर ॥ १५ ॥ 


न है| 


आाल्तिप्रकरणम्‌ । (२१) 


हानि श' भवस्तु नः शब्भराचीः प्रतिधीयताम्‌ । श' न इन्द्राग्मी 

भवता सर्वोभि: श' न इन्ढ्रा वरु खा रातहप्या । श न इन्द्रा पषणा 
वाजसातो शमिन्द्रा सोसमां सुविताय श' यो: ॥ ९६ ॥ 

हे परमेश्वर ' (#वीजिः) रक्षा आदि के स,थ (शंयो:) सुख की [सुत्ि- 
ताय!) प्रेरण। के लिए [सः] हमारे झथे [अहानि] दिन [शिम्‌] सुखकारों 
[मवन्तु] हों. [रात्रीः] रातें [(शम्‌| कल्याण के [प्रति] प्रति [घीयतासू] हम 
को घारण करें [इन्द्राग्मी] बिक्चली ओर प्रत्यक्ष ऋ्मि [ना] हमारे लिए 
[शम्‌] सुखकारी [सवताम्‌] हंवें (र/तहव्य | ग्रहण करने योग्य सुस जिस 
लप्राम हुआ बे [इन्द्रावरुणा] विद्युत खीर जल [नः] हसाओन स्विए [श्] 
सुखकारो हों [वाजस/तो] जन्मों के मेवन के हेतु संग्राम में [इन्द्र ।पुृतशात | 
विद्यत औरर पदियी [कः| हम रे लिए [कस] सुखकारी हों [इन्ट्रासीलः| 
खिजानी और आओ वरियाँ [शम्‌ ] मुखकारिणी हो ॥ २६ ॥ 

श' नो दे वीर भिष्टेयडस्तापों भवन्तु पीतसे । श'पस्योरभिर- 
वन्‍्तु नः ॥ ९७ ॥ 

है जगदीश्वर ' [अभिष्टय | छुष्ट सुर को सिद्धि के लिए [पीतमे| पाले 
के अर्थ [दिवीः:]| दिव्य उत्तम [आपः:] जल [नः]| हसकी [शस्‌ | सुखकारो 
[चबन्त] होगे शोर वे [नाः | हमार लिए [शंयोः] सुख को दःष्ट | सर्ति, स्त्र- 
बन्ल] सब ओर से करें ॥ ९9 ॥ 

द्यो: शान्तिरन्तरिक्ष०शान्ति: पृथिवी शान्त्िरापः शान्ति- 
रोषंधयः शहन्तिः । वनस्पतंयः शान्तिविश्वदें वा: शान्तित्रद्म 
शान्ति:रुू ७ शास्ति: शान्तिरे व शान्ति : सा सा शान्तिरेथि ॥९८॥ 

हे परमेश्वर ! [झाीः] प्रकाशयुक्त सूर्यादि [ अब्तरिक्षम्‌ ] सूयथ और 
पृथ्बी के बीच का लोक [पृथिवी) भूमि [जापः)] जल | ओोषदयः | सो सलता 
आदि ओेषणियाँ [बनस्पतयः] बनसस्‍्पति बट आदि कक्ष [विश्वे देवा:| सम्र 
जिट्टानू लोग [ब्रह्म] वेद [सर्बम] सब वस्तु [शास्तिः] शाल्ति सुखकारी 
निरुपद्व हो | शान्ति शब्द का प्रत्येक शब्द के खाथ मन्त्र से अन्धय हे। 
[ शान्तिरेव शान्ति: ] स्वयं शान्ति भरी सुखदायिनी हो शीर [ सा | बह 
(शान्तिः) शान्ति [जा मुझ केश (एचि) हो वा प्रप्त हो ॥९८॥ 


(२२ ) संस्कारचन्द्रिका । 


तच्ुक्ष दे वहित परस्ताच्छक्रमुच्चरत्‌ । पश्येस शरदः शर्त 
जीवेंस श रद शत शृशायास श्‌ रद: शत ग्रब्रवास शरद 
जा तमरदीना: स्थाम श रत: श त॑ स्षयंद्र श रत श तालू ।२८॥ यजु० 
हा० ३६ में० ८ ३९०३६ १११ १५२३ २० 3 २४ ४) 
सूयबत्‌ प्रकाशक परमेश्वर ' जाप (दुवह्िित ) विद्वार्ना के हितकारी 
(शक्रम्‌) शह (चन्चः नेत्र तल्य सब के दिखाने वाले (पुरम्तात  उवादि काल 
(सत्‌ , चरत) झच्छी लगरब सप्रझे हाता हैं (ता! उमर आप को हस 
(शर्तशरदः) सौ वर्य लक पफ्थेग) झान दरार देखे शरीर पाप सती कपा से 
[शर्तेशरद: | सी व लक | जीवेस' हम आरसे। [शर्त शब्दः। सी वर्ष तक 
[शयायाम। सच्छामस्चं को सुने शर्त शब्द: सी बप पररनत (>ज़वास) 


* 


पढादें वा उपदेश करें और [शर्तरशर4:। सो घन सक |वादीवाः, दौनतसा 
रहित सगास हा थ। ऊझोर शताद हार ६:। सा बंप से | &यः जाधक झ्ल 
[देखें,औीले, सुने कर अदीन रहें. ॥एवा 


यज्जाग्रती द्रसदैति देव' तदु' सप्लस्थ तब बेति । दूरंगर्भ 


ज्योतिां ज्योतिरेक तन्‍्मे मन: शिवस्रकत्पमस्तु ॥ २०॥ 

हे जगरदीफ्वर ' ख्ाप का कृपा | रत मी दिय,, पुटय गुर्णशो मे 
युक्त 'दूरगभम) दूर २ जाने वन वा पद. भा की प्रहाम काल बाला 'क्येव- 
सलिपास्‌ | विपयों क प्रकाशक ऊअक्षस्ााद इसन्‍्द्रयों का जिपोिः। प्रकाश 
करने जाना एक: | अफेला | लाग्रतः जागमवाले के | दूर स (दुर+२ (उत,ऐसि) 
अधिकतया भागता है [| जीर (लत) बहा (सुप्तस्य) सोहे हुए को (तथा, 
एंव) उसी प्रकार (एस) प्राप्त तोता ह (तत) बह (से मेरा (मन: सन 
(शिवसंकल्पल) शचछे २ विचार घाला अन्न हं। 8 २० ४ 

येन्‌ कर्माणयपसों मनीबिणों यज्ञ करावन्ति विदयेत धरा:। 
यदपत्र यप्लसन्तः: पअजान। सबसे सन: शिवशक्षकरूपसस्तु ॥ २९ ॥॥ 

है जगत्पते ' (गेम) जिस सन में ,कपस:, खत्कसे निम्न (सनीषिण:) सतत 
को दूसन करले वाले (घीराः) ध्यान करते बाले बदिसान लोग (यहें अग्नि 
होआदि धामिक कार्यों में और विदथेषु' वैज्ञानिक और युद्दु/दि उ्यवहा- 
रों में सारण) इष्ठ को को (करबन्ति) करते हैं । और (यत) जो (अपूर्य 


# दृश्वर को ज्ञान टूष्टि समनन करने का ततत्पय यहां  पश्येस “शब्द से है 


शान्तिप्रकरणम । (र३ ) 


अद्भुत (प्रजाताम) मशिमात्र के ( अन्तः) भीतर (यक्षम) सिलाहुआ है (लत) 
वह (से) मेरा (मस्तः) नस (शिवसंकल्यछ, अप्न सकहल्प बाला खरतु) हो ॥२९॥ 
है + रथ | 
यत्म॒ज्ञानंम्त चेतों घृतिश्न यक्‍्ज्योतिर॒न्तरभू्त म्जाबु । 
हि 8] कल $ व 

यस्मान्नऋ ते कि चन कस क्रियते तन्‍्से सनःशि यमंकल्पमस्त ॥२२॥ 
है प्रभो ! (यत) जो (प्रज्ञानसः धुद्धि का उत्पादुक (उल) आर (चेलः) 
स्मृति का सवघन चिलिः/ जैये स्वरूप न और (प्रजसु सनुष्येः के (अब्लः) 
भोतर (ख्रमतम्‌ ! नाशरहित 'क्योति:।प्रक'शब्बरूप हैं 4७म | उस के 
'ऋलते) दिला (किस, चन) कई मभ (कर्स) काम /न,क्रयति सालो सल्ला जाता 
तल देक में) मेरा /मलः, सन , 'शबसकूल्पम ।'ह्लु खित्रतरख से. पते, हत्र धरुशा। 
न की 5 5 33. 
गेने द भरत भुवन सविष्यत्परिगुहोतममुतंग सबेस + येन 

खाक है: कद. नमक न जा सिम 

्डु कप । 4 च् 

यज्ञत्तायत सप्तहोंतत तममे मनः शिवमभेकल्प्स-्तु ॥ २३ ॥ 
है सवेश्यर ' (यिन, अमलेसन। ऋस नाश पीट एन से (मत, भुवनं, 
भमविप्यत्‌ सर शिद परिगहीलम्‌) मत, वलच्णन, आकेमन सलक्ष यह जाना 
जाता है आर (प्रेन' चिस 2 ' समता | खिससें साल होता हों ऐसा 
(यज्ञ: अशग्मेशोेमादि यक्ष (अग्निष्टीम में सात होता बेंटते हैं। |तायले, 
बिस्तत किया जाता है [तत ] बह से। मेरा |गनः। सन | शिवसंकल्पस | 

मुक्ति आदि शु्त पदार्थों के विचार बाला अस्त हो १२३ ॥ 


यश्मिन्तूचः साम यज़श्टूषि यस्मित्त प्रतिन्‍ष्ठितारथनाभावि- 
"पराः । यस्मिश्चित्त ७ सर्व मोल ध्ुजाना तन्‍मे सन: शि वर्शकल्प 
ससस्‍तु ॥ २४ ॥ 

हे अखिलोत्पादक ' (पस्‍्मनू) जस एटू मन में (ऋचः, सास/ ऋण - 
बेद और सासवेद्‌ लथा (यर्सिन) जिसमें (यज़ू*णि/ यजुवंद [और अथकबे- 
जेद भी] (रथनाभाविबाराः) रथ की नामि-पहिय के बीच के का में 
अरा जैसे (प्रतिद्चिताः) स्थित हैं और (यस्मिन) जिसमें (प्रजानाम) प्राणियों 
का (सवंस) समग्र (चितक्तम) आन (फरोतम/ सूत में मणियों के समान सम्बटू 


से 


(रहे ) .... संस्कारचन्द्रिका । 


है 'तत) धह 'मे! भेरा (मनः) सन (शिव संकल्पम) बेदादि सत्य शास्त्रों के 
प्रचाररूय संकल्प खाना झस्ल! हो ॥ २४ ॥ 
सवार॒थिरण्वा निव यन्‍्म॑न ध्यान्नेनतयते इभीशु भिरव जिन इब । 
पतिष्ठूं यदंजिरं जविष्तूं तन्‍्भे सना: शिवसेकल्पमस्तु ॥२४॥ 
य० झ० ३४। सं० ९-६ 0 
'घत) जो सन /मनुठ्यान) भनएसों को सुबारणि:, उपफ्लानित) अच्छा 
सारथि घोड़े को जैन निमीयतें) शतिशय करके 'इ्चर उचर२) ले जाता है 
ओर जो सन, अच्छा सारशणि (असों पामिः। रास्मियों में 'जाजिनइब! केस 
बाल घोड़े को मैन (पलयतातिशत-) भनुद्यों के सियम सें रखता है और 
'कत। जो (इत प्रतिप्रम) चुप में श्थित है 'झजिएम) अरा रहिल है जखि 
0 स' आतेशव जमनशोल दे "पल वह से, सात मना सन (विवसकरूपस! 
णद्स्‍ु सकत्प बाला (पस्त) हो ॥ २३ ५ ह 
7. 5 कर केक आस 5 2-० 7 7 के - ४ आः 5 
स नः पयस्व शड़ये श' जनायथ शमबते । शश्राजज्नौषभीम यः 
0 २६ ७ माम० उत्तराच्चिके ० प्रया० ९ झं८ ३ ४ 
हे | राजन , सर्वेज् प्रकाशसान परस/त्मन  । सः | प्रसिदु खाप :नः) 
दैमार ' गधे; गव.ंडि दूध देन काले पश्के के लिए रत सुख कारक हैं| । 
/जैनाय! सनध्यम,त्र के लिए 'शम) शान्ति देने बाल हैं। | अबलसे! घोड़े 
आदि सवारी के काम में खाने बहने "जुओं के लिए 'शम सुखकारक है। । 
(ओीषधीक्पः' गेहँ य्रादि जोपधियां के णिए हमें कस, परवस्‍ल्‍व शान्ति 
दीजिए 8 २४ ४ 
स्रभय नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापूथिवी उसे इसे । अभय 
पग्मादभय परस्तागुत्तराद'धरादभंय नो अस्त ॥ २७ ॥ 


है भगवन्‌ ' (जन्‍्तरिक्षम | अन्‍्तरिक्षनोक। ( नः) हसारे लिए (अभशम) 
निर्मेबता को (करति) करे । (उभे, इसे) थे दोनों ध्यावाप चियी) विद्युत जौर 
एघियों अभमयम) लिभयना करें । (पश्चात) पीके से (अभयस) सथ ज्ही। 
(पुरम्तात/ आग्ेश 'अस्यर) भय नहों (उच्तरात, टापरात) ऊँचे ऋरर सीचे 
(न: झस को 'अभ्वयन, अस्त' भयन हो ॥ :५ ॥ 


सामान्यप्रकरणम्‌ । ( २५ 2 


ग औ & है» है 
अभय सित्रादभयम॒मिचादभेयं ज्ञ॒ तादभंय प्रोक्षात्‌ | अभय 

शव # 4 है 
नक्तमभय्‌ं दिवां नः सर्वा झाशा मम सिर ववन्तु ॥ श८॥ शयब० 

कां० ९८ सू० ९५ मं० ५। ६ ॥। 

है जगल्पते ! इसें (सिश्चात) मित्र | सभ्यतस) भय से होी। (कझमित्रात) 
शत्र से (अमयस्‌ ) खथ न हो । (ज्षातात) जाने हुए पदुथे ल (समयम्‌ ) भय 
ही + (परोक्ष/त) न जाने हुए पदाथे से (अभय 4५) भ्रव न ही । (नः) हमें 
नक्तस) राधख्ि में (अभयस) सय न हो  (दिवा। दिन में (क्रमयस। भ्रस न छह । 
'मबरा:) सब 'साशा:) दिशाएं सम, सिन्रम) सेरी सिन्र 'सदन्त' हों ॥ २ए # 


इसि शान्तिप्रकरणस्‌ । 
कप मे ली 
अथ लामान्यअकरपम ॥ 

नीच लिखी हुई कया सब्र संस्कारों से ऋरती चाहिये । परनम जहा 
कहीं विशेष होगा बहां सूचना कर दी जायगा कि सहां पूर्वाक्त अगर 
इतना आअधिक करना ॥ 

यज्ञदेश-पक्ष का देश पवित्र अधथात जशा स्थल, बायू एुदु हो 
किसी प्रकार का उपदृवब न हो ॥ 

यज्ञणाला#-इसी को यज्ञमश्ट्प मे कहते हैं याद अधिक मे स्रपिक 


९६ सोलह हाथ सम चौरस चें.कोण अपर न्यन ने न/ूम £ झाठ हाथ को 
हो; यदि भूमि अफ्ाु हो तो पतच्षझाला को पथिवं। कार जितनी गहरी 


बेदी बतासोी हो उतनी परतचिताी दा २ हैथ खोद अप हु ।नकाल कर उस थे 
शहु सटष्टी भरे । मादि ९६ सोलह हाथ का सध चारस हो तो चारों झोर 


२० बीस खस्मे शोर जो ८ आठ हाथ को हो लो (२ बत्रह खम्मे लगा कर 
उन पर छाया करें वह छाया को छत्त बेदी को मेखला से ९० दस हाथ 
ऊंची ऊबण्य हंवे और पश्षशाना के च रा दिशा में ४ द्वार रक्‍्ख आर 
यह्शाला के चारों क्लोर 5वजा, पताका, पल्लव आदि बांधे, नित्य माजन 


+*इस विषय का प्रसुण देखना हो त्तौ पारस्कर रुच्छ, सूत्र के गदाथर 
भाध्य में देखनः चाहिये । रुद्लेष॒चसर्वेष्‌ भगह़पों गहबासतः । काये शीड- 
शहस्तोबा स्युनहस्तोी दृश(वधिः । स्तम्मैश्॒लुभिरेवात्र वेदीभध्य प्रतिह्िते 
त्यादि, अनेक मतान्युद्चिलिख गदाघर: पारक्कर ग३ क० ४ का० १७ 


(२६ ) संस्काइलिथिः । 


तथा गामय से लिपत करें जोर ऋअंकस, छलदी; मेद्र की रेखाओं में खुभू- 
जित किया करें | सनु्यों को याप्य है कि सब सदुलकार्यों में अपने झोर 
पराय ऋलयायगा के लिये यज्ञद्ृप्रा इेश्वरोवासला करें बृश्लीलिये सिश्न 
लिखित सुगन्चित आदि द्ृठ्यों की आहुति यज्ञकुण्ड में देवें ॥ 


सज्ञकुण्ड का परिमाण । 
जे लक्ष आाहुत करनी है। यो नार २ हाथ का आारेी कोर सम ची- 
रस चौकीश फुरड ऊपर और उतना ही गहिश! और चलुर्भाश नीचे सात 
तले में ९ एक द्वाथ चौकोश लम्मर चढ़ा टते इसी मकार जितनी आहुति 
करनी हैं उतना ही गिरा औरशा कृरह़ बनाना परन्‍लु सचिक झाहुतिया 
में दी २ हाय ->थाग दी लक्ष आहुलिया में छः हसुत परियाण का चाड़ा 
खीर सम चरण कुशह बनाना), और जो पचास हज़ार जाहुति देनी हैं 
तो एक सूृत्थ घटावे खा तीन हाथ गांदर। थे ड्ा समचोस्स आर पोन 
हाथ नोये लथर पचथ्थोस हज र आह्ुति देसा है; तो दें। हाथ चंपड़ा 
यहिरा सम चीरस्फार अऋ्ध पाय पांव, दुश हज़ार जाहुलि तक 
कतना हो अथाल मे। उश्य ं।छा गंदा शुस व रस 7. र पप्रष्य काण साख 
रखुजा, पांच हजार शाहुल सास "हू बच बचाए खाडरा परम रस अर 
साढ़े अपठ अगूल नाचे रहे यह फुरड फा परियाता सवशेप घताहुलिका है, 
बाद इसे से एप 55 हाप्ार पिजक्षञति स्तहलजेोश कोर पीर ४१४० दा 
पर लत ५9. जे. ०७७ पृ या मस्छ॥ पॉवर, शएक करके, परचर, 
आप कष्य सच हु. ६ रक्‍्से खाद छत का ऊज़ार हक द देना है। सथापि 
सवा हाथ भ >कून अंडा गहरा सम चासस अर सकऊवाश नोचेंज बनाने 
शीर इस कुशडढां से ९३ पच्टुछ जल को शेखला एर्थात पांच २ मंगल की 
ऊू भा ३ तांन यलाये । और यह तोन मेखला घक्षेण्तला की भाम के तले 


से ऊपर फरनी अथस पांच खझंगूल कू थी पौर पांच अगल चोड़ी दइसी 
प्रकार दूसरों और तोसरी सेखला बनने ॥ 


पजसामधा # । 
पलाश, शर्मा, पीपल, बढ़, गूलर, शांत, किख्क, झादि की सा्सिया 


प्रमाण देखना हो तो पार० ग० सृ० प्रथम का० प्र& क० के गदा- 
आर भोध्प मम पप सला चाहता | 


खासलान्यप्रकरणम्‌ । (२५१ ) 


बेदी छे प्रभाख काटी ब्। कटवा लेब । परनन्‍्त थ्र समिया कीड़ा लगी 
सल्लविन देशेरत्पलन और अपविल्न पदाये खरदि मे दूषित न है। सरू७ प्रकार 
देख लेख अर चारें ओर बराबर कर बीच मे चने । 


३ हि 
होम के द्रव्य चार प्रकार । 
(प्रथम सखुगम्घित' कस्तरं।, केशर, झगर, उगर, प्रवेल घलल्‍्दन, इन्ना- 
यची. भायफल, जादखिताो, आउंद्‌ द्वितौय-पुछिक्वारक) पत, दूध, फज,कनद,- 


अन्त, चावल, गेंहू, तह4, जादि / तीसरे सष्ठ | शक्मर, सतत, कहार, 
दास खाई अरे रोगसाणजक सासलता अर गलवे।प आंत आतछपियाा॥ 


स्थातावाक | 
से) लिखें क्िथि से मात, खिचटी, खीर, णहू , माद्दतभितय खादि 
खब मुस्तव पद्ाये बनाये, इसका प्रात: --- 
ख्रोश्स ॥ % देवम्त्वा सविता प्रशास9 / गजु० ९-०३ । 
इस मन्‍्ज का पह समिफ्राय मे कि हारा के खक बुठय की पग्राखत 
जद सयश्य कर लिय। चाएिय :एवॉट जब के एवाचत गाव कान देल 
आल मणजार का कर, तल दर जया का यवायरग्प >रूब्त+ के पाक ऋष्तर जैसे 
कऋ ओर धर स्स्मा कक पे१ दसखीोरशा मे सरसों आर हर हा , साख संत फषार , दी 
साले जापकल, जा खियो, भेर भा भोठा, सूप लाल का सावसभाय जसाला: 
बसी प्रकार अन्य सोठा काल, खोर, खिचटा, धादुक, आरेद छीग फे लिये 
बअनाओं। चरू अधथाल हाम के जय पाक अच् न मं खत (जो सस्वयय स्था। 
जुप्ट निवेपासि |) अथीत जितनी पर हु।न देव ही अत्येक आह्लुत्ति के 
लिये चर २ मूठी वाषल वज्वरदि ले के [आए उार्तये त्वा जुध् प्राक्षासमि 
गजु० ९ ९३] अधोत्‌ अच्छे प्रकार जल से से के परकस्थाली में हाल पग्नि मे 
पका लेंबे, जब हेस के लिये दूसरे पात्र में लेना है। तभी नोचे लिखी आा- 
: जबरूथाली वा शाकल्वस्पथाली में सिझ्ाल के यथावत्‌ सुरक्षित रकक्‍कें, आर 
स पर घत सेचन करें । 
* (सब्िता) सर्दोत्प.दक (देव: परमेश्वर (त्वा) तुझ यज्ञ केश! सपनो दूं 
हुई पवित्र कारक वस्तुओं से (पुनातु) पवित्र करें वा कराव। 
 शैसे बेलने की बैदिकी की परिपाट! है, देखे अश्वत्ना/ ग० सू७ ज०9 
१५ १०ओों ऋश्डिका सू७ ६) 
$ 


(रू ) संस्कारविधिः । 
यज्ञपात्रों के लक्षण और आकृति मूल 'संस्करारविधि' में देख लकी चाहिये 


अथ ऋत्विग्वरणम । 
घजसानोक्ति: ऑओमावसोः सदने सीद| इस सन्त्र का उच्चारण करें 
ऋत्विज के करने कराने की इच्छा ने स्वीकार करने के लिये प्राथना करें 
अासन 
भक्त 
स्तक्षेगा- 


(ऋत्विर्ग॒क्ति:। जी सीदामि : बेठत' हूं एमा कह के जो उस के लिये 
बिछाया हो उम्र पर बेटे 'पयज्ञनाते।क्ति) ' अद्धमद्योक्तकर्तकरणाय 
ब्ण (ऋषत्वियक्किः ) बृलीवर्ति। भें स्वान्तार करत ॥४ हूं । आतत्विजणः ऋः 
खनन विद्वान चरणिक, जितेन्द्रिय, ऋगे करने मे कुशन, निर्लोस, परापका- 
री, दठमतें मे रहित, कुल न, सुर्णत, वैदिक सन बाले घेदवित, एक देश 
लीन अथवा चार का वरख करें, जी एक ऐे! ते! उस का पुरोहिल और जेए 
दे। है। ले ऋत्विक पुरोहित, ३ ६ ने। ऋत्वक परोड्ठित आर अध्यक्ष 
अर जें। चार है। ते; हेा।ता, अप्यर्य , उद्र/त, आर ब्रह्मर इन में नकेरई 
है। इन का आसन बेदी के धरा और अथान छता का बेदी मे पप्मिचम 
अमन पूर्व मुख, अध्यय का उत्तर आसन दुल्तिण सुख, वद्भास/ का पृ्व 
आमन पश्चिममुख शार  ब्रक्लाफ/ दक्चित आखल पता में मुप हाना चा- 
हिप और पजमान को आसन पश्चिम से प्रीर बे; पूछा भिमुश्ध जवया 
दुक्षिम में आखन पर बेठ के उत्ताभिमुद् रहे योर इत ऋतिकियों का 
सत्कार पूर्वक अखसत पर बेठाना, अर वे प्रसन्‍नद, पूढेक शत्सन पर जेट 
ओर उपस्थित कमे के बिना कर्म वः दूसरी ब्यत के।ई सी मे करें और 
खपने २ जतपात्र श॒ सब जने जे। जि यज्ञ करने के! शेडे ६० थे इस सन्त 
सतोन २ आचसनकरें अर्थात एक रसे एक २ बार आचमन करे थे मन्त्र थे हैं: - 

न्प़ों अमतोषस्तरणमणस्ति स्वाहा ॥ १७ इस से एक, 

औं अमतापिधानससि स्वाहा १ २ ७ इस से दृसरा, 

' “अआसने उ ।विश लि-खब लेए: सदन गे।मिश्सृ०मूकप्र०१ का० ६ सू० ९५ 
खिला: अध्त वा यज्ष के सदने' स्थान में झा, सोद' बेठिए । 

* में आज कहे हुए-संकल्पित काम के करने के लिए आप के 
स्वीकार करता हूं । 

| दृक्षिखता श्रह्मासनमास्तोयेति पार० ग० मू० ६ का० २ क० परि- 
शिष्टपदा थक्रमे । हैं 


सासान्यप्रकरंणभ्‌ । ( रहे ) 


कं सत्य यशः श्रीसंयि श्री: घ्यता स्वाहा ॥३ ॥ [ सरनधणकष 
सू० प्रथसपुरुष वां खगड़-] 
इस से लौसरो आचमसस करके तत्पण्चात नीचे लिखे सन्त्रोंद्वारा जत्न 
से अह्ों का स्पशे करे | | 
प्सों बाइूमउसास्येउस्त है। (पारस्कर ग० का०१ %० ३ सू० २५) इेस सबम्त्रसे मुख, 
ओं मसोर्म प्राणो5स्त ॥ इस सन्‍्त्र से लाझिका के देने छिद्र, 
खो अधणोर्मे चक्ष्‌ रम्त ॥ इस सन्‍्त्र से दे।नें। जार, 
ओऔं क्यो श्रोच्वमस्तु ॥ इस सम्ज से दोनों कान, 
को बाह्ोस वलमसस्‍्तु 0 इस सन्‍्त्र मे दुन बा, 
शी ऊर्वोन्चइसो जो उस्तु है इस सनन्‍्न्न से दोनों उंघा और 
को अरिप्टानि सेउज्नि तनुस्तन्‍्वा से सह सन्‍्तु ॥ 
इस मन्त्र भे दाहिने दाथ से जल स्यश का के सत्र शरीर में मार्जज 
करना, पृर्वोक्त ममिधाचयन बेदी में करें, पुनः-- 
त्प़ों भूभुवः स्वः0 
इस मन्त्र क। उच्चारण कर के ब्र(छ्मत, (क्षत्रिय वा वेषय):८ के घर 
से आधे छा अथवा घृत का दीपक जत्वा उस्त से कपूर में लगा किसी एक 
पात्र में घर उस में छोटी २ लकदी लगा के यजसान वा पुरोहित उस पात्र 
को दोलों हाथों से उठा यदि गर्म हो तो चिसटे ने पक्षढ कर अगले सनन्‍त्र 
मे जग्न्याघान करे तह मब्च्र यह हैः-- 
ऋं भुभेव: स्वव्यौरिव भूस्ता पुथिवीव॑ व्वरिस्णा । 
तस्याँस्‍ते पृथिवि देववजनि पछ्ु उग्निमन्‍नादमन्नाव्यायादले ! यजु० 
ब्य० है स0 


सुजलहस्तेनेति पारस्करभाष्ये हुरिहरः । का० १ क० ३ 
| भू वः स्थ॒रित्यमिमुखस गले ८णयरित। गोजिः ग० सू० प्र० ३ का ९ सृ० ९९ 
48028 आगरा ज्क्नणस्य वा राजन्यस्थ वा येश्यरुय या० गोमि० 
गृ० सु७ प्र७ ९ का9 ९ सू० ६। 

४ “वैश्यस्य बहुपशोग हाद्ग्निस' हत्य" पर० गृ० सू० का० १ क० २ मू०३ ॥ 





(३० ) संस्कारतिधिः । 


इस मन्त्र से वेदी के बोच में अग्नि को घर उस पर छोटे २ काष्ठ और 
थोड़ा कपूर चर अगला सल्त्र पढ़ के ठयजन से शग्नि के प्रदीक्त करें ॥ 
माँ उद्ब॑ ध्यस्वास्ते प्रति जागुद्धि त्वभिष्टापूर्ते स४ं सृजेथा- 
मय चे। अस्मिन्सलस्थे सध्युत्तरश्मिन्‌ विश्वे देवा वजमानश्य 
सीदत ॥ यज्ु ० झ० ९१ मं ० ४४ ॥ 
भव अग्नि समियायों में प्रन्‍वए होने लगे तब चन्दन को अथवा ऊ- 
पर लिखित पलाशा।दि की तीस लक्करी खाद २ अंगुन को घर में इुंबा 
चलन में भे एऋ २ जीचे लिखे 5 २ सम्त्र॒ भ एक २ समिया के आऋ्ति से 
अकाल । ये मन्द थे हैं:--- 
हो शयबन्‍न्त इध्म सात्मा जातवेदस्तेनेध्यम्व परद्धस्व चेद्ध व- 
घय चास्मान्‌ प्रञया पशुभिन्रद्यववमेन/ज्ञाद्येन समेधय, स्वाहा ॥ 
ददमग्नये जातवेदसे-इद्स सम ॥ १९७ # 
इस सन्ज मे एक । सर श्वलायन ग० प्रथल सच्यायव, ररगढ़का (८४वीं म० ६२) 
मं समिधारित एवस्ल वॉबधियतातिथिसय । सास्सित 
हृथ्या जु होतन, स्वाहा ४ इृदमरनये इदत मल थे १ के इस ले खीर 
सुमसिल्राय शोचिय घर्स सोच जे होतन । सर ग्नय जातवंदसे 
स्वाहोँ ।॥ इदमरनये आातवेदरम-हूउज् सभ ४२॥ इस गन्ज से प्यथोत 
इस दोनों मन्त्नों मे दूसरो 
तन्‍्त्वा समिद्धिर ड्विरो छतेन वटतासलि । वहचछोंचाय- 
विश्रु य, स्वाहाँ & ददमस्ययेइक्रस्मे-ददल सम ॥ ३७ गयजु० ख५ ३ 
अं० ११२। ३४ 
इस मन्त्र मे सोसरी समियचा को आहुति देखे ! 
चुन मसच्चों + समिदाधार कर के कोस का शाकल्य जो कि पधावत्‌ 
विधि से बनाया हो, सुतर्ण, चांदी, कांसा आदि चाल के पात्र अथवा काछछ 
पात्र में वेदि के पास सुरक्षित चरें प॑चातल उपरि व्विखित घतादि जो कि 


ला ज 


. “अयन्त इच्स” इस मन्त्र में एक्र घत को आहुति दी जाय और 
आगे के तीन सन्‍्त्रों भे तोन समियाएँ घत सें मियो ऋर छोडी जादे ऐसा 


कई विद्वास सानते हैं । 


सामान्यप्रकरणभ्‌ । (३१ ) 


शर्ख कर काम पूर्जोक्त सुगन्ध्यादि पदार्थ मिला कर पात्रों में रक्‍्खा हरे, 
उस (घत बा अन्य सोहनभोगादि हो कुछ सासाश्री हो) में मे कम से कस 
६ भासा भर अधिक से अधिक छटॉक भा को आहुति देवे यही आाहुति का 
परिमाण है | उस घत से ने चमधा कि जिस में छः मा सा ही चत आये ऐसा 
बनाया हो, भर के नोचे लिखे मन्ज मे पाँच झाहततियों देन 7 
कोश ऊयन्त दष्म खात्मा जातवेदस्तेनेप्यश्च पधस्व चेड्ध 
वद्धय चास्मान्‌ घजया पशुभिब्रह्मयवचमेनात्तादोेंन सर्मधय स्वाहा ॥ 
इृदमरनये जातवेदसे-द्रदन्न मस ४ ९ ॥॥ 
तत्पश्चात बेदी के पूर्व दिशा आदि में, अन्नलि लेके भाई कोर 
किड़कावे। उस के ये मन्त्र हैं:-- 
सोम खदिते3नुसन्यस्थ ॥ इस सब्च ५ दुक्षण से पूर्व, .. जापस्तस्त् 
सोम खअनुमतेइनुसन्थस्व ॥ इस भें पाज्चल सेउलर हर चर खा 


न्फी सरस्वत्यनुमन्यस्व सर उक्त्श से एल, ऊपर २. झृ०, ४ 
पटते ९ 


शो देव सवितः असुव यज्ञ असुव यजपंति' भर्गाय । दिल्‍यो 
गंन्चवः कतप्ूः केते नः पुनातु वाचस्पत्तिवाँचे लः म्वदतु ॥ यजु० 
ख० ३० सं० ९॥६ पुूर्वोक्त मापस्तस्थ ) 

इस गज्ज में यदी के चारों जोर जल लछिडकावे इस के पचोल साय 
न्‍्य हो माहुलि गर्भाघानादि पचास संस्कारों से झवश्व करें, एल फिगर 3 बस 
के आदि ऋर अन्त में जो साइति दो जाती है वन में मे गज्ञकुइत हे 
उत्तर भाग में जो एक आाहुति आर यज्ञकुण्ड के दुशक्षप भाग मे दूजरी 
आहुति देनी द्ोतोी हे लसका नाम “आचधाराबाज्याहुति” कहते हैं क्रीर 
जो कुण्ड के मध्य सें आहुतियें दी जाती हैं उन को “ज्ाज्यभागाहुति” 
कहते हैं सो घतपात्र में से सत्र वा को सर संगठा सच्यसा ममामिका 
सत्र वा को पकड़ के--- 

# अं ऊअग्नये स्वाहा ( य० शक्ञ० २२ सं०२७ ) ॥ इदमग्नये-ददन्न सम ॥ 
इस सन्ह्र से बेदी के उत्तर माग अजि में 


आतपस्लम्ध ग० सू० ख० रसू० ६। भाषा में लिखे ज्ाहुतियों के 
सामादि भी आपस्तस्य, पारस्करादिकों में विद्यमान हैं । कहीं प्रकार भेद्हे। 


(६२ ) शेस्कीरबिधिः । 


हों सोमाय स्वाहा (य० २२-२७) ॥ इर्द॑ मोमाय-इृदन्न मम ॥ 
इस मन्ज में बेदी के दुक्षिशणाग से प्रज्यलित समिथा पर आहुति 
देनी तत्पश्चात 
शो प्रजापतये स्वाहा॥ य० झ० ए८ सं० २८०॥ दर्द ग्रजापतये-इदतन्न मस। 
श्रोस इन्द्राय स्वाहा ॥ य० ज्ञ० २२ सं० २७ इृदमिन्द्राय-इदन्न सम का 
इस बोनी सनन्‍कऊ्रों में बंद को रुचध्य थ ताप हुति हनी उस के पग्मात 
चार खाहुति अरपोत आाधारावाज्य»शाहुलि देके जय प्रधान हो व जधात 
जिस २ करे में जितना २ ठोग कऋर्या हो, करके पश्चात पूर्णाहुति पूर्वोक्त 
कार ( प्पाधारावाज्यभागा० ) देने घुतः जह करिए हुए उधी पतपात्र में से 
स्त्रवा को भर के एक्‍्दलिस समिदा घां पर ठपाइति शी चार पाहुनि देखे ॥ 
हों भरशतने स्वाहा १ इृदमसनथे-- भर 9 
श्रों मुवर्दायवें ःवाहा ५ दर्द वायवे-इदन्न मस 0 
सो प्वरादित्याय स्वाहा » इद्साटित्याय-इृदत्न मशण ४ 
शो भभमव: म्व॒सशिवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ ददमगिवास्वा- 
दिव्वेस्थः, इदेन्न मम ॥ थार० का० ९ कं० ६ सुृ० ३--४ 
ये चार घी को आहुलि दे कर मवष्टकृत होनाहति शहर हो हे बढ़ 
घत की अथवा भात को देली घाईहय उस का सत्च:--- 
जो यदस्य कमंणोउत्यरीरिचं यद्दा न्युनभिनह्ााकरम्‌ । अग्निष्ट- 
व्स्विष्ठकृट्विद्वानूत्सव स्विष्ठ सुहुतं करोलु म । अग्मये स्विष्टकले सुहृत- 
हुते सर्वप्रायश्ित्ताहुतीनां कामानां समद्यिचे, मर्वान्न: कासान्सस- 
मद्भय स्वाहा ॥ इदमणजये स्विप्वकुते, इदन्न सम ॥ शत० का० ९४ 
ज० ८ भ्र० ७9 क० ५॥ 
इस से सक आाहुलि करके “प्राजापत्याहुलि” नोचे लिखे सल्त्र को मन 
में बोल के देखी चाहिये। 
 थ्रों गरजापतये रवाहा ७ शोम इन्द्राय स्वाहा ॥ शो सग्न- 
ये स्वाहा ७ श्रों सेसाय स्वाहा |! 
अयमब पाठक्रमों गदह्यमृत्राजुगसत्वात्समझ्सः प्रतिभाति । 
+ आ्परतस्म ख# २ झू० 9 


सासान्प्रभ्रकरणमस । ( ३३ ) 


खो: कलापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजझापतये-ददतन्न सम १ 

इस भें सोत्त | कर के एक आहुति देकर चार खऋाज्याहुति घुत को 
दबे परन्तु जो नोचे लिखी आहुति चौल समावत्तन और विवाह में मुख्य 
हैंथे चार संब्ज ये हैं-- 

शो प्रसव: स्व: । अरन शायू षि पवस आक्वो ज्त मिर्च च नः। 
खझारे बौधरुव दच्छुनां स्वाहा ॥ इृदसग्नये पवसानाय, ददन्न मम 
॥ १॥ मझ्यों सर्वेव: :व। अग्नि पिः पर्व॑ंम।नः पाञ्चजन्य: परो 
हिलः । तर्मीमहे सहागय स्वाहा ॥ टह्मसनये पवमानायथ-इदत्त 
मम ॥ २॥ जो सूरभंवः स्वः । शर्ने परवस्व स्वर्पा झस्मे वचे: सी 
यम । द्घद्रयि सयथि पोए ब्वाहोँ ॥ इदसग्नये परवमानाय-“इदत्न 
मम ॥ ३ ॥ ऋ० मं० ८ । सृ3 ६६ । मं० २८। २० २९ ४ 

खो भूसेश: म्वः । अजापते ने त्वदे सान्यन्यों विश्याँ जासला- 
नि परिता बंशूव | यत्झॉमास्‍्ते जुहुस स्तन्‍नों सस्तु बर्य स्पॉस प- 
तयो रयोणां स्वाहा 8 इृद मजापतके--द दुन्द मस ॥8४॥७ ऋ० मं० 


१०श्‌ ०९२९ स० ९० 
इस से चत का ४ आहत करके “अह्ट,उ्य छत ननाल रत मन्त्रों 
ससकबेन्न सदहेख करों मे ८ ऊ9ः0छ शम हु, ये था ते सिस २ संस्कार में 


में कहाँ २ देखी जाई में घर विशेष शत उस शू सास: में खिखेये।॥ 

#खो त्वन्नोंइसगं बरुणस्यावेद्वास दे वस्य हेडोउसययासिसी छा: । 
यजिष्टी वन्दितमः शोशु चानो विश्वा ट्वेषाँ सि अमु सुग्ध्यस्मत्‌ सव हाँ । 
दरदमग्नीवरुणाभ्यासू, ददऩ सम ॥ १३॥ झों से ल्वन्नोइसगेडवसो 
भंवोती नेदिष्ठो5स॒स्वा उपसो व्यु'्ी। अवयध्व नो वरुण ररांणो 
बीहि मं डोक सहवों न एघि स्वाहाँ ॥ ददमग्रीवरुणाभ्यां--इदन्न 
सम ५२ ॥ ऋ० सं० ४। सू3 ९७ सं० ४ । ५४७ 

स्शीं ट्वितीये उसयत्र, आश्वलायन ग्० प्र० १ क? € मू० ८ एम हो 
मौन हो कर शअहुति देने का अन्यत्र भो विधान है । 
+ घार० का० १ क० रे मू० ८। 





( 8४ ) संस्कारविधचि: । 


व्पो इम से वरुण श्रधोीों हवमद्या चमृठडय | त्यामघ्ृस्थुरा- 

चक स्वाहा | इृद वरुणाय--इद्न्न मस ॥ ३ ४ ऋ० म० १९। सू० २४ 
सर २४ ॥ 
जो तक्वाँ यामि बअह्यंणा वन्‍्दंसानस्तदाशस्ति यर्जमानों हंविभि:ः, 
सहेडसानों वरुण ह बोध्युरुशंस सा न्‌ खाथः यर्मोथीः स्वाहा ॥ 

तहणाय इृदनन्‍न मस ॥ ४॥ कऋ० मं० ९। म० २४ ! सं० ९९ ॥ 

| आओ ये ले शर्त वरुण ये सहस यज्िया: पाशा वितता 
सडासतः ५ लेशिवॉइादा मवितोत सिष्कुथिंश्यसुझ्वन्तु सरूत: 
स्वक्का!! हथाहा | दर्द बशुणशतय शावियरे विष्यावे विश्वेश्यों मरुद्भ बः 
म्वबकंभ्यः । इदन् मस 8५ जो शयाश्याग्नेस्थर्नाएशस्लियाएप 
सत्यमित्तमयासि ! झया नो यज्ञ वहास्यया नो घेहि सेषजण्ठ 
स्वाहा । ददमस्तये सथने-ददन्‍्न मंस ॥ ६ ॥ आओ उदु सुर वरुण 
परशम सादवाधस विसध्य्म अंथाय । शर्थाँ वुवर्भादित्य ब्लले 
लखालाॉगरीएटिसये स्थास ल्ाों ॥ ४ दें सकणावाएरित्गासाविलते 
के एचर्न सेस हक । हे जं![० म०९२ रुए रह | स 5७ ५४ ॥ 

को मबतन्न। से मौनशी सर्यलसाचर पं | ॥। ४ ७३४, हिएे- 
सिष्ट सा यज्ञपतिं जातवेदसों शिवो संबतस द्य न. स्वाहा । 84 जाते - 
वेदं[भय-ददज् मम ॥ ८ ॥ यज्ु० क््० ६ ' स० ३! 

खब संम्कारों मे सघुर म्त्र से सब्जोच्चारण यजमान ही करे, न शा घर 
से सिलरुब ने उच्चारण करे किन्तु सच्य जैसा कि जिस बेदु का उच्चारण 
है करें यदि खजताल से पढ़ा हो तो इतने मन्त्र तो जवशय पढ़ लेबें थादि 
कोई क्कत्तों जड़ संदमति काला अक्षर भेस बराबर जानता हो तो बढ़ 
शद्ध हे अधाल शुद्र सन्‍्जोठ्चारण में शसमथे हो तो पुरोहित जोर ऋल्विज्‌ 
सल्श्रोौक्चा रण करे तीर कमे उसी मृढ़ सजमान के हाथ से कराबे पुनः लि 
खत्तिखित मन्त्र मे पूर्णाहुलि सत्र वा को चत से भर के करे-. 


| प्रराशदादुिसंमत, ये दोनों शाखन्लतरोय भसन्ज्र हैं । 


आमसान्यप्रकर रऊू । [| ) 


हर सर्व वे प्रण४५ स्वाहा ॥ [ 

इस सज्त्र भे एक आहुतलि देवे छत टसरोी ओर सासरी जा हाले दे के 
हहसख की दुलिणा देनी हो देवे ता जिनका ससाया मा जिला, दातणा दे 
के सब को विदा कर स्त्री पुठप हुतशेप एव, भारत या सो उनभोग को प्रथत 
जीम के पश्चात्‌ रूचपूथक उतस्तमाल्य कार छापव कर ॥ 


मड़डकाय । 
खथोरोत्‌ गर्भावायाएद संल्यास संस्फर पयन्‍त एव: ओर निम्नाण- 


खिल सामवदोसक वतसदि:्सग/ल शबाय कर. थे मब्ज न हे ॥ 
गज जा बल ४ - १५ ४ 
कक ५ । पा 
है सुभे वे | कया साश्चन हा ऋयइतदा रूबादुध:ः सरता । 
ब्प जे 
४ हे ५१ ०४ पर 


कया शचिप्ठया बूला ॥ १ ॥ ऑ स्ृभव॒ुः स्थे: । कस्त्वा शत्योमदानां 


हर] 


है ४४०5४) १० 
७.४ 


मश५ हिछतो सत्सद*पमः । द्ढा चिंदाएजे वय ४२ भे जे सुभवः स्व: । 
-30-28-॥ ऊँ छः बढ 5 3 
सभीषुण: सखलामविता जन रखखास | शतस्मवाम्यृतयें ॥३ ४ 
कह 8 ल्‍ छा | ५ दा 
सहावामदेव्यमू ॥ काइभ्वः | नश्चा३ इचा३ आभुवाल्‌ ।ऊ। तो 
२१४ 5 हि ण्छ प्‌ बे द प्‌ 
वबृधः सखा । शोर होहाद । कयार३ शचाई । एयोहो३ हुस्मार । 
रे ब् ४ ४» ४ छे प्‌ 
बार तो३5५हा६ ॥ (९) ॥ काउप्रस्त्वा । रत्योश्पाइदानास | सा । हि- 
पर ५ [ - | फ | 5. #ऋ - | 
छोमाल्सादन्घ | सा | ओऔरहोहाद । दृढाश३ चिदा | झइजौहों ३। 
भ्प ध् है प्र 
हुस्मा२ । वाइश्सो३5५हॉथि ४ (२) आउइश्मी । षुणाइः साश्खीनएस । 
8 ब्र २ ब्ण है है | 


सा। बिता जरायित । णास्‌ू । और३ हो हायि। शतार३ म्थपा 
| (सर्वेम्‌ ) सभ्य ( ० ) निश्चयरूय भे ( परम) परा हो । 
* अपबूत्त कमेंशि वामदिव्यगानम्‌- शास्त्यथें शानत्यथैसम्‌ । सोौशि/ ग 
भू० प्र० ९ का० ८ सूक २८ । 


(३६ ) संर्का र चल्ट्रिका । 
3 रश ५ है 
सियोहो३। हुम्मार । ताउरयो३5५ह४थि ॥ (३) ॥ साम० उत्तराचिके । 
खच्याये २ । खं० ४ । मं०३। ४ । ४ ॥ 
यह वामदेव्यग(न होने के पश्चात्‌ गृहस्थ र्त्बों प्रूष कायकत्ता सहुर्भी 
नोकाप्रिय परोपकारो रुज्जन विद्वान वा त्यागी प्रक्षपालरध्टित संज्यासी 
जो सदा विद्या की श॒द्ि और सत्र के कन्याणार्थ बतेने बले हों उनको 
नमस्कार, सासने, अन्न , जल , वच्ला, पान, घन आदि के दान से उत्तम 
प्रकार » यथासास: ये सत्कार करें प्रश्चात जो कोदे देखने ही के लिये खाये 
ही उन को भी सत्कारपवंक विदा कर दें, अथवा जो संस्कार क्रिया को 
देखना चाह वे पथक २ मान करके बठें रहें कोई बात चीत हल्ला गन्ना 
न करने पा, सब लोग ध्यानाव (रूथत प्रसत्ववदन रहें विशेष क्मकतो ऊीर 
कमे कराने बाले शर्पवल घीरज झर बचारपूर्वक, क्रम मे कम करें और 
कराबें ॥ यह खामान्य विधि अधेतत्‌ मब सस्कारों में बलठय है ॥ 
कल मासान्यप्रकरणस ॥ 
ही, ७४४४9 4 हा 
सामान्य उकब्ग के सम्केत भाग का क्रम से भाषार्थ- 

[एश २८ | (#) हल [अत | सुखप्रद जन ले | उपस्तरणम ॥ प्राणियों 
का आभ्रयसल [असि| .. [रकाहा। यह छसारा ऋभन शोभरन ही 

(ख) हे [अखल ' | [सपिचानसू | निश्चय पोषक | स्यसि| के । 

(ग) (मायि। मुझ में [सत्य | सचाई [सणः | की | श्रा:| शोभा | श्री: | 
लक्ष्मी |शयतामस | स्थित को [लोस, यह परमात्मा का सर्वोत्तम नास है, 
त्थयासश्ण से दम का “रक्षकादि) अर्थ होता हे । | 

[से] मे [रूप] सुख मे [वाक] बागिन्द्रिय, सुस्थित [अस्त] हो । 
[से] सेरे |सहाः| दोनों नासिक किद्ठों में [प्राण:] प्राणवायु वा घ्राशन्द्रिय 
स्थिर [अस्त] दी । [मे] सेरे [अधक्ष्णो:| नत्र गोलकों में [चक्तुः] चक्तु रिन्द्रिय 
सुस्थित [अम्त] हो । [से] मेरे [कणयाः] दोनों क'नों में [श्रोत्रस्‌ | श्रवणे- 
न्द्रिय, सुस्थित [अस्त] ही । [स] मेरे [बाहीः| दोनों भुजाओं में [| बलम्‌ | 
बल शक्ति [अस्त| हो | [सम] मरा [ऊबोः| जदूएओं में | ओज:] बेग | अस्त] 
हा। [मं] मरा [तनः | दुह झोर [से, तन्वाः | मेरे देह के | अक्रूएटनि] अबयज 


(खह] साथ हो अपित्तानि/ अनुपहन- अवाधित (सन्ठु, हों । 


सामान्यप्र करणम्‌ । ( ३७ ) 


विशेष-नासिकाओं के दे।ने किट्टों को 3र देने नेत्रगोलकी के। एक २ ही 
बार भन्त्र बोल कर स्पर्श किया जाता है परन्तु कान और बाहुओं में पूर्व 
दक्षिण कान और बाहु को फिर वास करा, बाहु के स्पर्ण करना चाहिए 
ओर मन्त्र दो दो बार बोलने चाहिएँ। ऊरमूद्दय के ऊपर एक साथ ही 
तथा सलोडु के ऊपर एक साथ हूं जत्य के हाथ भे स्पश किया जाता है 
ऐसी पूववाचार्यों की परिपाटी हे । यदह्द ऊद्ग स्प्ण, जिसे अआ्यमृत्रकारों 
ने लिखा है. अथवे बेंदू का० २९ अ० 9 सृ० ६9, ६९ के प्रमाण में किया 
जाता है:-- 

“बब्छम सासस्तमोः प्राशश्रत्तर क्ष्ये ओज क्यो: | खपत्तिता: केशा 
अशोणा दन्‍्ता अहु बाहुबेलम ॥ १९ ॥ ऊर्वारोजा जदुयोजबः पादयो' 
प्रतिन्‍्षा । झा रिप्टानिसे सवोत्सानि भट2: | सथयवे० का० ९९ म० १ मु ६० । 
तनम्तन्वा से भवेदतः स्वभायुरशीय” खत का? ९० स्र० ५ सृ० ६६ ॥ 

[प० र८| “सुः, भुष्ट, स्व: थे तीलों नाम परसात्मा के मेँ इन को 
व्याम्या खागे लिखी है ४ 

है | देवगजलि | विद्वान लोग जिस में यज्ञ करते हैं ऐसी 
[पथिवि] पृथ्चिवि ' [तस्यास्ते| प्रसिद्ठ तेरी [प्र] पीठ पर [भू भुवः, स्वः |] 
पूर्चिवी, अन्लरिक्ष और स्वर्गलोक भें शियत [भस्र' द्योरिव] नक्षत्रे। के 
बाहुल्‍य से जैने शॉकाह विराजसान है ऐस ज्वाला बाहुलय से विराणसान 
[बरिम्णा, पुचियो व] अपने बढ़प्पन से जैसे पृथिवो सब का आधार है 
बैसे सबो श्रयमूत [अन्न|[दसू | यवादि सन्त को भस्म करते याल [अग्निस्‌ | 
अररम को [ऊन्लाद्याय] शरद: भक्षगायोग्य अन्लोत्पक्ति के लिये आदवे] में 
यजमान, स्थापित करता हूं ५ 

है [अग्ने| अग्ने : तू [उद्बुध्यस्व] प्रकट हो और [प्रति, जागहि]| ख़जब 
प्रकाशित हो | [अ्यम्‌, त्वं च] यह यज़मान और तू [ बष्टापते ] यज्ञादि 
काय, और घर्मोर्थ रुूपान बनाना जादि 5भ कार्यों को [ सख्जेथाम्‌ | 
लुत्पक्न करो | [अस्सिनू, सघस्थे] इस अग्नि सहित स्थान में तथा [ख्रचि 
लत्तरस्मिन्‌ | इस से भी उशस्म स्थान में इश्चर करे कि [विदश्वे, देवाः| मज 
विद्दान लोग [यजमानश्य ] और यजसानल [सीदत] बैठे ॥ [ इन सन्‍्त्रों का 
अस्यान्य अर्थ भ्री हो सकता है। | 


( ३६ ) संस्कारचन्द्रिका। 


है [जातवेट:] मे ! | अथम- इधच्स' | यद्ध काप्र [ ते, आत्मा ] तेरा 
खआधार है [तिन] इग काप्ठ 7 [इध्यत्य| प्रदं।प्त छ्ू। [वहुंसस्‍्व, च| और बढ़ । 
[ असूसान- च ] और एस को [ इत, है | झवश्य ही | प्रजया | पुत्रादि मे 
[बर्धय] बढ़ा ५ और | पशसि: | पशओई भे | ब्रह्यवचमेन | बड़ी कारन्त 
में [ खब्ताहोर | अ्यजादि ५ £र्ते | समझ एवप | खऋब्छे प्रकार बढ़ा। 
[ स्वाहा ] यह हसारा दिया हुआ समुत हो । [ इदमग्ये, जातवंदसे 
इटुलन, मस] यह दिया हु शा ए .पथे जल बेदा [वत्पन्न हुए सब पदाथां के 
साथ सम्बन्ध करले बाले| भरित के लिए है मेरे लिए नहीं । म्रन्त्यवाक्य 
का ऐसा ही खथे सवन्न सगक लेन! साक्िए । 

[ ए9 ३०] है लिव्वाल सोगी ' रास ( सातग ) लकडकियों से ( अग्निम ) 
अग्िक्का(दवत्पय) सखन किया करे प्रश जस पयशि का ( अधि थन ) 
खतिथि के लल्‍्य खगझ कर (लि: घातादिक से (बीपघयल) प्रकाशित करो । 
(अस्मिन्‌ ) इस शाम रे (हटया) सब प्रकार का शाकल्य ( प्पा, जहाँलन ) 
हीमसी-डास ॥ ९ ॥ 

हे मनुण्या ' सुसमिद्वा पी अऊके प्रकार उलाए हुए (शीविये) दी 
बाले-फहु (जा वेदर) समझें में विद्यलाल (अम्नयो लांगिके लिए (तोज्न, 
चुतम्‌ ) सब प्रकार “68 किए घत का (हुशादन) होगी ॥ २ ४ 

है (सापूर: सम का परम टीप पाल, वा मसभभशात सप्त | [तम, ल्खा) 
गाहपत्थ, ऊहरलायए खाद सच ५ प्रासहु लुक की खजिहूु:) ससचा- 
अर से ओर (घतिख) बुत से (बदुयाससि) घकावे । है झग्से ' (छटत) प्रकाश, 
केदनादि गुणों के करण बे, पर (परबजय) पति बलवान तस (शो) 
प्रकाशित हो |) ४ ३ # 

है (अदिते) खखतदनाय परमात्मन्‌ ' <7प ६ में झहिंसादि सम्पादसाथे 
(अनुमन्यस्व) अनुकनसति दीजिए । है (शनमते) अनगत--ज्यापक झनस्ख- 
रूप ' (अनु?) पूरेबत । हे (मरस्वरि) प्रशस्ततज्ञस्तस्वरूप (अनु०, पू्वेबत्‌ । 

है (देव, प्रकाशक ' (सवित:) मर्वोत्पादक ' ईश्वर * आप सगायस) 
ऐश्व्य के लिए (यज्ञस्‌ ) शिलपादि विविचयज्ञों को (प्र, सुख) उल्पत्य को- 
जिए और (यज्ञपतिस्‌ ) गज्ञीं के पालक राजा की भी (प्र, सुछ) उल्पन्न 
को जिए। आप (दिवय:) शहद (गन्चक:) एचिया के चारक (केत पूर) विज्ञान के 


सासा न्यप्रकरणषम्‌ ! ( ३९ ) 


पवित्र कत्तों हो (नः) हमारी (केतस्‌ ) बुद्धि को ( पनात ) पवित्र करो) और 
आप (वाचसूपलिः:) वाणी है रूतवमाो हो शतः (नः। हम) (लायस ) बाणी 
का (स्वदल) मधुर बनाओ ॥ 

[पु० ३१ ] ९. झरसये प्रकाशक परसात्मा के लिखे था भीलिक सरिन 
के लिए (सवा) सुहुत को । 

२ सं!साय सोरारसादि हें. क्‍िए ता एरसॉल्सर की धोत्वने (स्वाहा 
मुहुत हो + 

है. प्रशापतये--प्र आाओों के पालक के लिए० । 

४. इन्द्राय---रेश्वस सापरतन के लिए० । 


(] शर्लिरूप इेड़्वर के खलिए० २] बायुद्धापक देंक्यए के >िए० [३] 


तब 
| 
श्र 


परादत्यवल प्रक्नाणशक देएयर के रला० ४] पूर्वी क्र स्वगूरा मय पके: 

[प० इ२।| 'यल)जी जरूय, कर्मेण:) इस केसे दे; विपय में (<त्वरी रिचम्‌ | 
मेंने अधिक किया (यह! झथवा (न्‍्यनमू, इह! यश जोड़ा फिकाश्स ) 
किया गया । सर्वे, स्विएटमू ) सब इप तातुओं फी (विद) जानने बाला 
ऊअीर ' स्विएकत्‌ अच्छे इष्ट पदाथों का फरने ताला , अध्नि:) परमास्मा 
(लत! उस सब को मे सेरे हए (सुहुलस खर्ू: ह४॥ ६४ (छेल/ करे 
सर स्विप्टकृते) शोभलसज्ञमस्णाद्क गुहू सहार, हर्ष "६ ण काले 
वाले कामानासू) दृष्यमाश (सवन्नायश्वित्ताहुसोसास सब स्ाराश्वित को 
आहुतियों को ( यम थिज्ञे) ८ढ़ने बाले (2स्तये। मानक अरत के लिए, 
[सुहुतहो | । है देश्वर ' (नः) हमारे (सवाोत, क्रामान , सत्र सभिलापित 
पदार्थों को (समर्हुय) ऋ/: शो ॥ शेष पूजयत । 

है (अग्ने) अस्ने त (जाया. ज,ब्नों को (पबने। रक्षा करता है. ते 
“न: ) हसारे लिए कत्षेसू) बल को 'च) आर 'इपस। अरनादि की (आ, 
सुब) माप्त कराइए । हमारे (दुच्छुनास) राक्षस हो, हमसे (खरे) दूर 
(बाचस्व) पीहित कीजिए ॥ ९ ॥ 

( अग्नि: अग्नि ऋषि: सर्वत्र व्याप्त है (पवमानः शोघक है (पाल 
अस्यः | चारों वणश्वसता ओर तदितर जन रन पाँचा प्रकार के सनच्यों स॑ 
कार्य साथक है, (पुरोहितः) ऋत्विगादिकों भे अपने संसुस्ब इशसखिति के 
लिए रकखा लाता है (तम्‌, महागध्म) उस विद्वानों से सतत के गोग्य 
ऋष्नि से हूस [दस] घमाद को माता करते हैं ॥ २४ 


( ४४ ) संस्फा रचन्ड्रिका ! 


है [अरने) अग्ने ल [स्वपाः] सुन्दर काम करने बाला है [शस्मे] हरूसें 
[सुर्बा ये | अच्से बत्त वाले [वचः| लेजर को [परलरुष] प्राप्त कराओशों ! [सयि] 
मुझ में [रथिस्‌ ] चनादि को और [पोषस्‌ | गवादि को पुष्टि को [ दचत ] 
चारण करो ॥ ३ ॥ 

[प्रजापते 6] इस सत्र का फर्थ पूर्व आ गपा है ॥ ४ ॥ 

[ पृष्ठ ५] है (अग्ने) प्रकाशभान राजन ' तू (विद्वान। हसारे सब 
काय्यों को जानने बाला एे (देवस्प) दिवियण गणों वाले (तरूणस्य) परमात्मा 
के (हेललः।टानादुर में (न्वम्‌) तू (नः:/ हम हो शिवधाशियीछा:। पृथक रख, 
अर्थात्‌ शाप रेसी ३, पा करें जिस थे दूत देशबर की शाझ्ानुकुल चलें (य- 
जिपछठः। सम यज्ञ ह+ऊके या ॥६ में अप हो बोर (दछह्टिलसा) हविगादि जपयोयग॑। 
प्द्ाथा हे आए ऋर।न सास :५ (जी: चल: प्रत्शन्ल लख साले हा मच 
तूम (अस्सल) हससे विश्या, दूँ ८ सि।) स| हं प के कारण पापा का (प्रम 
मुग्चि) अच्छी तन्‍ह न हटाओ “ थ 

है (अग्ने) प्रकाशमान राजन (स,त्ख ,) (वॉक्त गसों बात्ता तू (आती) 
झपने आागसन से (नमः) हलाररश (अवसः) रलेक (स्व) हो आर ज्स्या,व- 
पसः) इस प्रभातकाल के (व्यूष्री) जर्निहाबादि काला में (नेदिछ:) सि- 
कट हो । (ना) हसारे (वरुण) पअरवरण करने बाल पाप को (सवयक्ष्ण) 
नष्ट करो आर (रगाणः) यज्ञ करन बाले के लिये अल्पल्त फन देने धास्य 
जाप (सडीकभ) सुखकरने बाल इस हजि: शेपभशग को (बॉहि) सूपंकार 
काजय आर नः) उसारे 'सुध्वः) सुन्दर &।हु।न *युक्त (एवचि) हे।॥ २५ 

४ (घरूण) प्रशंसनोय पराजन; (से) सरे (इसम्‌,हृथम्‌) इस स्ति 
समृह फो (अति) जाप सुने (च) जोर (अदा) स्राज यह्ष दिनमें (सदढय) हस 
सब को सुर्खा करें (अवस्युः) अपनी रज्ा की इच्छा करता हुआ में (त्वास) 
आप को आ. चके। सब्मुख स्तुति करता हूं ॥३४ 

है छल) स्फ्दपचर । 'उचरुण-) चर के (सल्मशपल५- रसॉल कग्ता हा 
में /तत) उस आयु को (त्वा) तुके 'यास) चाहता है (लल) उसी ख्यु 
को (ईविभिः) शाक्तल्ट शादि भ (4जमानः) यज्ञ करने बाला (आशास्ले) 
चाहता है। (बह) इस यज्ञा(द कर्म से (अलेदमानः) हसारा अनादर से 


| इस रूथाल से इप्सर था विद्वान का भो ग्रहण हो सकता है । 


मामाल्यप्रकरणस । (४१ ) 


करता हुआ तु (बीजि) हसारी इच्छा को सम ' है (उरूणंस) बहुले से 
सस्‍लुति करने के योग्य ! (नः) हारे (जायु:) जीवन को (सा, प्रसोषी:) सतत 
नष्ट कर ॥ ४ ॥ 


है (वरूण) स्वोकार योग्य जगदश्वर ' (मर, ते। ओ थे (शसस) सैकडू। 
आर (य, सहस्त्रस) जे हज़ारों [साज्ञया:| पन्चसस्त-ई; 'नद्ान्‍्त-) ञ्ट 
(पाशाः) प्रतिबन्धक-रूकावट (बितताः! फैले हुए हैं (तेमिः) उनसे (नः) 
हमको (जठ्य) आज (सविता उत किष्ण.! सर्वोत्पादक छोर व्यापक आप 


आर (बण्वे, स्वक्ो:, सममत:) सत अच्छे पृूजत।द देवता विद्वरुन वोग (सुक्चच- 
स्तु) छुड्ाल ॥ ५ ॥ 


पट्ठ ३४) है (खग्ने! भीतक स्पर्न ' ल्विर) लेंस (छा) बाहर अमीर 

भोतर सर्वत्र रिथित (असि) दहो(थि) और (सन सिण रिलयाः। जिमके दोष न 
रहे ऐसे आ्रयश्चितयोग्य पुरुषों के पालक हो (च। ओर (त्वस)तुम (अथा, 
असि) कल्याणकारक हो यह बात 'सत्मस्‌, इल) सचही है हे (अयाः) 
कल्पाणकारक अधचे ' लम (खबर) हमारे लाश्रप दोकर (यज्ञम) यज्ञके साधन 
चरम आउंद &ी जला देखलाओओं के ।जय | बहाप्स| लेजाल हो इस एलवय 
[नः | हसारे लिये (भय ५! दुःख स(छ३ 4 सुख का चह्ऑि| दुओ॥ ६ ॥ 

है [बरूण | स्वाकार करने योग्य इंश्वर ' [अम्यत| दहन लोगा भ 
[अधमस्‌] छोट और [मध्यमत्] घिचले दज के [चल । 77 [उत्तसस्‌ | ऊ- 
चे दज के [पाशर| बन्धन को [उयवश्मयाव | ऊछ्छ प्रसार नष्ट फरजियव [अन 
थ) और हे [आदित्य] अधविनाशो इण्या ' [लव दले। तरे साहा पतन 
रूपो ब्रत में सिथित [वयम] हसजोग [अनागसः| अपर'थ राषहित हो कर 
[अदितये) मुक्ति सुख के लिये [स्यथास)] नेयत हं।वें ॥ ५४ 

[न] हस लोगों के बीच में |अरेपर्स| पा णर हित [लंस+ ले) सास - 
सन वाले अधोत एक दूसरे के सहायक [सचेसा] समान युद्धि वाले स्त्री 
पुरुष [सबतस | हों और जे दोनों [यज्ञन| यज्ञ का [सा, हि सिप्टस] लोप 
ने करें झौर सा, यज्ञपतिस] यज्ञ के पलक की भी पीड़ा न पहुंचावे । 
(अद्य| आज यहज् के दिन, ऐल हो स्त्री पुरुव निः) हसारे रििए [शिव 
शाल्तरूव [म्रवतस | हां ॥ ८५ ॥ 


(४२ ) संस्कार चन्ड्रिकां । 
बामदेव्य गान 


[7० ३५] [खद। कद: | सर्वेदा रद्धि को प्राप्त होने वाला |चि७त्र:| पूननौय 
[सला] सिन्नभूस, इन्ट्र-परसात्मा [क्या। ऊती] केती रक्षा से और | कया!,- 
छता] कैसे बनोव मे [नः] हमारे [स्रा, भुजत] समुख हो / (उल्तर) [शरि- 
छया| श्रेघ्त खुद्दि युक्त से । परभात्मा ने छुख सन्त्र से प्रश्नोत्तररूप से जो- 
वों के प्रति यह उपदेश क्रिया है कि परसात्ता को अनुकूलता, अच्छे बुद्धि 
युक्त बतोव और अपनी ऊराप रक्षा चीकलोीफे जिना नहीं हो सकती ॥९१॥ 


[दूढग, चित हूढड भी [बस] शत्रओं के किले आदि की [आरुजे] 
तोड़ने को 'सदानात) हफपकारी दस्तुआ) के बीच में [भिहिष्ठः) सर्वोत्तम 
[सत्य.ै यथार्थ, प्रसन्‍्ण करने वाला [कः| कील है जो है जीव ' स्व] 
तुमे [सत्वल्‌) हित करे / (इतर, (हतयम:) केवल सन्चष का एस | पृष्ठ 
कारक और शब्र गे के बल का लाशक शझब्म से घढ़ कर कोई नहों- इस 
बात का उपदेश प्रश्तानरशप णे इस मनन में छे ॥ २७ 


है परमात्मत ' तुग |सर्ख/नार| सप्षान भश्िद्वे बालें साधारण प्र।शि- 
या के अर (जारंतण।ल) ज्ञानाद मे वृदु असाधारण प्राणियों के (अशचि 
ता। रक्षक ही जतः तुम (सः, शतस) हस सेकंड! प्रतंशणियों को (क्लये) 
रक्षा के लिए (सु, अति, भद।।म) अच्छे प्रकार, लमिसुल होओ ॥ ३४ 

दामान्यप्रकरण पर एक दृष्टि-- 

यश देश पेंच रहित ऐसे स्थान सें यज्ञ करना चाहिये जिस की बाय 
०४ प््या- - लेथा भूसि पित हो । यद्यपि पुराने समय में भक्ता्ों की 
रचना इस प्रकार को होती थो के उन फे झास पास आज कल के मेंगणे। 
की लाड़ें कुछ न कुछ ख़र्जः भू++ रहे । अथबा जे दक्षिणी लेोेश भकरम 
के टूर के बाहर कुछ ख़ालों स्ृमि रखते हैं । उत्तर हिल्दू में सकानें के 
बीच सें आीयस (खुली जगह) प्रायः होती हे शैर कभी २ इस अगन मे 
नोस का पढ़ लगाते हैं । जज कल कई जगह किराये के लोस से जे। सक्काण 
अनाये जाते हैं उन से कहीं भो खुली जगह रखने की स्यादर नहीं 
रही । ऐसा अबल्धा में हवन के।|ठारयां और कमरे ही से करना परहलाहे 
और जिस सकान के चारों और खुनों जयह तथा बोच में ऑगमन है 


मासान्यप्रकरणम्‌ ! ( ४३ ) 


बह सकान सर्वोत्तम प्रकार का हे।ने ने यज्ञ का उत्तम स्थान है| सकता है । 
बेद भन्‍्आमें सकान बनाने का जे विधान है जैंतेसृहात्रस अरकरणके अन्तर्गत 
शाला कर्स विधि में पाया जाता हे इसने मरी सिद्दु हो ता है कि मकान के 
ारों ओर ट्वार हैं और ये तभी हैः सकते हैं जनरिश चारे। ओर खली 
जगह है। । यक्ष का त्याग करने में लोग मकाने के बीच में श्ागस 
शौर चारों शेर रूली जगह रखना मल रहे हैं । 

यज्ञ शाला कबन्ची भूसि तर इस लिय कलाई ज्ञातो है कि लिस्न २ 
संस्कारों के खबसरों तथा पसपतो एक्ति के शनुखार न्यूयाधिक-आाहुलियों के 
लिये, तदनुसार छाटा या बड़ा हवस कुद 2 उन षय: जा सके । हद एक सहस्त्र 
आहुलियें क्रिसी ससय देनी सभीए ६ ता बच्च कुग३ पर्सो के परिसाण में 
बनासा हीया परन्तु दूसरे समय यदि लत्त शाहातय देने का सामप्ये हो- 
गया सो उस छोठे ७ हवनकुगढ भ काम नहीं धन सकेगा। चूना, गश्य, 
पत्थर व पक्की इंटे को पहछाशारता बरदान में कृशढक? प्रमाण बदलते समय 
जुस के तोड़ने शाएद्‌ में निस्मनदेह हहुत द्रव्शहानि होगी। 
(पक शाप | _ यज्ञ शाला तिवयक लेख परमस्कर गद्य सूत्र के गदारघर भाष्य 
जे जज |. में देखना चाहिये। | परारस्कर ग० कऋ० ४ का० ६ ।/ 

सहूलेषु च सर्वेषु मण्डपो गृहवामतः । कायः पोडशहस्तो था 
न्यूनहस्तो दशावधिः ॥ स्तस्भश्न॒तुनिरंवात्र वेदी मण्ये अरतिह्ठित: । 

इत्यादि बाकयों के सवार न सस्कर स्वतच में पज्शाला का विधान 

किया गया है उस के भेद्‌ शार प्रद्वार यह हैं: -- 





[१] सोलह हाथ ४ आम 0 हु पक 8 8 
लम्बी १६ हाथ (६-० ढीर हि रे यारा 
चौड़ी चित्र ख- ० ५. खम्मे दांक्षण 
चित चित्रानु- “! ४४ दिशा करेद्वार का 
सार जिस में २० _ | हज पल 8! देंगे । पूवे 
खस्मे छाया कर- ४५ ... ] की ओर पाँच 


5 अत अन्य खम्भे ल- 
ने के लिये द्वो- ५ 6 हंवनकुगढ़ २० जेन्‍्ध ख 
07 २5 मम गाये जानें सीर 


५ 





इस चित्र में | अल इस में आठवों 
दुक्षिम की ओर ४ ७. ओरर नवों संख्या 
समान अन्तर पर के खम्मे पूवेदिशा 
६ खब्मे लगाये - २ ३ दक्षिण ६ ०. * कैद्वार का काम 
गये हैं । । द्वार दंगे । 


( हैं ) सम्कार चर्द्रिका ! 


इसी प्रकार १३ १४ संझया के सम्भे उत्तर के द्वार तथा ९८ ६९ संख्या 
के खससे पश्चिम द्वार का कास देंगे । ६६ हाथ लस्छो योर ९६ हाथ च्षीकी 
और ९० हाथ ऊँची यज्ञशाला को एक्र सच्छा शासियासा समकनता चाडिय 
परन्‍ल यह शारियाता चारों झोर से खुला होगा खम्भों के कपर फुस 
खाहि से छत करनो साकिय। 

[२] आठ हाथ लम्बी आर ८ हाथ चोंडी यज्ञशाता बन्यनी ही ली 
कस में ९२ खम्भे होने चाहिसले किस का खित्र उसी सियस के अनुखार 
निम्न प्रकार है । 


दोनों प्रकार को यज्ञ- ४ ३१३ ४८ बनानाओर दूसरे लोग 
शा्ाओं के धार मोर | में यज्ञणाला की सूचना 
ढक है 
ज्यज्ञा [ऊकंढे] पताका ए, ७ देते लाफि आाहर से 
(फडियें) पल्षज्ष [पके] आल बाले सिन्न अति- 
बांचे तथ। बंघचन बार » थि आदि यज्षणाला के 
से सुशो रिल करें ! इस ऋगदों अआादि से पहि- 
के दो सह एप हैं । एम |... _[$ धान लें घोर लोगों में 
तो यज्ञज्तजा की सुदूर ८९ (१ ४५ १ में पताकाएँ विक्ञपसल 


का काम दें । खम्भे के ऊपर छल डालने का उद्द श्य, घू०, बर शादि 
मे बेदी तथा मनुण्यों को रक्षा करवा हे। पे जो रस्सी में लगाये जाते 
हैं उम को बन्चत बार कहते मे परनस यह बन्चनथार। कागज आदि की 
सहाँ होनी चाहिय्रे क्रिन्त सास, अशोक, जामन व्‌ सोलमरों जादि के 
पत्तों को होनी चाहिये । 

यज्ञणाला से मार्जन अर गोमसय श्ादि मे लेपन करने का विधाल 
है साजल के लिये चतम बुह्ारो [ सार्जनी ) की आवश्यकता है जो भि- 
स्तर देशों में घास पतन, सं शादु को बनाहे फातो है| यज्चगाला के 
लिये कच्ची भूसि के विधान करने मे दो मुख्य क्भिप्राय हैं (१) सुविधा का 
हं।ना (२) से ऋतुओ से इस घर बेठन सें लाए शीत आादि अधिक का 
को सलिखति । जिस कच्ची भृलि से केवल महं/ भें हो लेपन किया जाता हें 
बह सह के रूस पन के कारण शाघर फट जाता है और पिस्सू नामक ज- 
न्‍्तु के रहन को अवकाश देता है । ढ़ कीलिरिग सटकत में इजोमियर जा- 


थे 


ईटू कच्ची दुतबारी (शा कझशा पा सट्र/ छा गोबर का लेपत कराते हैं । 


सामान्यप्रकरणस । [ ४५ ) 


हाथी, कट, गये की लीदू में उतनी चिऋनाहट चहीं होती जिसना कि 
गाय सेंस के गोबर में होती है परन्तु भेंस के भी योबर से झचिक रचिकना - 
हट तथा सही को पकड़ने की शर्ते गाय के गोनर में है। भेंस के गोबर 
का लेपन गाय के गोबर के लेपन से कम टिक्लाठ देखा गया है इस लिये 
मिट्ी के साथ गोसय सिला क( लेपन ऋशता उपयोगी है। गुजरात देश 
में सत्र लोग इस बात को भी भांति लासलते हैं हि गाय के गोबर में 
मेंस के गोबर से एक विशेष गुण यह हे कि जहाँ गाय के गोबर का लेंपन 
किया जाता है वहां च चर (पिस्सू) सचिक नहीं शाते पर> तु भैंस के गोबर 
के लेपन से पिस्सू जहुत बट जाते हैं इस लिये ग/य, बैन कर गोबर अ- 
जिक उत्तम है । का।5ए वाह में घोड़े को लीदू भायषः दीवार बचाने था 
मिट) के लेपन को टयक पकडने हक उतय- में वाई ज,ती है और चउ्में 
ग्रहण शक्ति गाश के गोबर से अधिक हे परन्‍त पपस्‍सू कद जन्तओों को 
वह उत्तसता से सिवारण लहों करती जितना कि गाय का सोबर कर ता है 
बैठने बाले रुथाले पर गौघ के गोजर का लेपन अधिक लाभकार। हे 
कि यह अधिकमन्त उत्पन्न नहीं होने देता गन्च सी अर पशाओोंं के 
गोबर का अपेक्षर इस में कस ही हे बेदी के इचर उचर के रसुथान को ककु 
(राली) हल्दी और मैदर को रेखओ। मे सुभपित करना चाहिये । दक्षिण 
गुरातो, प्रर्यों लोगों से बंद) का ककुम आउट मे सजान का बहुत प्रथ। 
है पारसो लोग मेदे के स्थान से एक प्रकार की बल पिनी हुई लाया 
ऋम में लाले हैं आर रेखा शद्ार को गुजराती लोय खाधिया परलता क- 
हते हैं लेदी के प्रतिरिक्त परसे। लोग अपने बरक्षे द्रव जे। और वनकीो 
खोड़िया के शड्ारित करते हैं । जो रद विरंगा रेख ये वेद! को सजाने ८ 
लिये खेंची जांय समके इरद्‌ गिरद्‌ एक शांगुल चोठा हल्दू। की रेख/ चारे। 
आओ।र खेंचसी चाहिये क्‍्ये कि चोंटियें (पिपी(लका) हल्दी से हृठतलों हैं 
ओर इस लिये हवनकुण्ड में नहीं जासक्तों । 

रेखाजों द्वारा केवन फूल, पत्रके चित्र ही होने चाहिये 'अोइम' जथवाः 
सम्पभ्र लिखने कली अवश्यकता नहीं और किसी सनुण्य, पत्र पक्षी खाद 
प्राणी तथा नव गब्रहादि के चित्र की भी आवश्यकता नहीं मुरुण करके 
चौंदी खादि को शड्भारित रेखासं द्वारा बेटी में दूर रखना भो प्रयोग न है 


( हैं ) संस्कार चन्दिका । 


आर 


इस लिये संस्कारविधि में हल्दी, कुकुम और मैदा से रेखाएँ खेंचने का 
विधान है । कुंकुन (रोज) इल्दी, चूबा ओर नॉंबू के रख को बनती है 
झौर इसी लिये इस से भी च(टियाँ पएटती हैं | मैरा को चींदिये खाती हैं 
लस का यहाँ रखना भो एक अमिप्राय रखता दे । बेदी के बाहर की ओर 
की जो रेखाएँ हीं थे हल्दी की हं।नी चाहियें। उसके पीले सन्द्र की शोर 
आनेवाली दूसरी रेखायें बा (चन्न राजी के सर तीसरी रेखा बेदी के निकट 
आटे वा सेदें की होनी चारिये जिस ते “क जोंटियाँ हल्दी आर रोगी के 
श्ेखाओं मे पोछे हटी रहें हर यदि कोई लाली चींटी देखयोग से हत 
दोनों रेखाओं के पर आजाये तो पवार छा शेदे के खाने के लोभ में उसी 
रेखा तक रह जावे आर कुशड | न जा सके । कई ले! हल्दी ऋंकुस आर 
आटा इन से रेखाएँ न खाँच कर तामा हर गर के दूसर चसकते रंग अजार से 
ले आल हैं परन्‍त ऐसा कभी से करता चाय । 


यज्ञकुण्ड का पश्मिण ! 

खुली भूसि पर लकदियों का ढेर लगा कर उस में घी और चरू 
डालने से लकड़ी और साथग्रो जल ते सकती है परन्त वायु के अधिक 
लगने से एक तो बहुत जल्दी जल जावेगी दूसरे जाग चारों और फेल 
जावेगी जिस मे लोगे! फे बस्त अर शरीर जले का भय है तीसरे यह 
कि घतादि पदर्थों का खिकांश भाग बाहर सिकल कर ठयर्थ जावेगा 
अतः बेदी खथवा कगढ़ बनाम के। आवश्यकता है जो उक्त दोषों को 
भली प्रकार निवारण कर सके । जा लोग जा पने के तविय खेयनेि जलाले हैं 
बह भी नासा प्रकार के अँश!ठि्ये क्षतों लिये धनाने हैं कि कोयले की 
अग्नि, सुरक्षित रहली हुई अधिक खमध नक बनी रहे । 

यज्ञकुएड कहे ग्कार के चअनाय जा सकते हैं जैसे (९) कपदत गेला- 
कार (२) टान के डठले को नाइ ऊपर नाचे मे सम चौरस (३) सनन्‍्दूक 
अथवा पेटो की जाई लम्बा चौरसा । 

कपाकार हवनकगद बनाने में समिय। खीर मामी का जलला दीक॑ 
ठीक नहों हे। सकता । टोस के डब्बे के स्राकार बाले में कोना में सामग्री 
का जमाव द्वा जाने से जलने को व्यक्षस्था ठीक नहीं रह सकती । सन्टूक 


सासाज्यप्रकरणत । ( ४५ ) 


के अाकार के कुशढ हेले में खासले सासने के होता अाश के सच्य भाग से 
अधिक निकट हो। जानेंगे जिम मे उस के सधिक लाप लगेगा । जब जे। 
कि तालाब के आकार का हवनकुशट है बह सब मे टप्यागी सिददु छुआ 
है । यह हवनक्रड चतष्कोश इस प्रकार बसाना चाहिये के उस का सल 
चारें ओर चार २ अंगूल का हे। ते ऊपर का ऋमणः बतते हुए चारों 
आर ९६ १९६ अंगुल हे और गहरादे अथोत्‌ तन से दारा भाचों खड़ी 
का जावले ते बह १६ जअंगुल द्ौनी चाहिये । 


“संस्कार विधि” में एक लक्ष देश लक्ष, पचास #ज़ा”, पश्मोम हज़ार 
दुश हज़ार, पांच हज़ार घलाहुतियें देने के ईटिसाब थे विशेष पॉरिसाण के 
हवनकगढ़ बनाने का विधान है । झौर छस के खाणे बल दाए घल मोडन- 
भोग अथवा खीर की स्याहुति देने की दुशा में चस के दुधद ध ऋद उ- 
घिक हवनकुगद बनाने का विधान किया है हिलना कि केवज पूरा आए 
हुलि के लिये चाहिये था । उदाहरणा्थ २००० घताहुलिय देती हो ते। 
उक्त नियमानुसार ऐसा हवनकऋणद बनाना चाहिये जिस का लत सबा 
चार अंगुल और गद्दराढ़े तथ। कपर के चारो कोना की लम्बाई पोन २ 
हाथ है। । यदि इस के साथ सेहनमभेतय स्यादि की साह्ुति दुनां है। तेः 
उस दशा सें यदि पीन हाथ समयीरस का दूना किया जाय ते डेढ़ हाथ 
समचौरस देता है किन्त 'संम्कारलविधि! से देश हाथ ग।(ह चाढ़ा सस 
चौरस कराड बनाने का विधान है जिस का प्मिप्राय यह स्िचघत खीर 
अचरू की सिली हुई शवस्या में उस के दुगने भे कुछ अत्यक् परिसत्ण का 
कर चाहिये जे। केवल घताहुत के लिये बसाना था न््शिक यज्ञां के 
हवनकुस हैं। की ब्यावद से जा पांच २ अंगुल को सेससूप सआज़ाला को 
भूमि से कूपर के बताने के लिख! दे उस का प्रयोजन ऐवरशेष कर यह्ष 
कर्ता समुष्ये केश श्ांच का सचिक्र ताप न लगमा हे । 

यज्ञसमिधा--- 

जे! कही जलने में सचित्ष चर्मा कौर दृर्मानच न दे वही लकरी सतत 


समिचा का कास उत्तस प्रकार से दें सकती है। जैल पल्वाऋ, सी ्ोेचत्त 
अड, गूलह, आम जोर बेल आजाद । 


(७८ ) संस्कार च न्डिका । 


आाक 


ऋफगानिस्तान, विलोखित्ाल आदि देशों में बदाल की लकड़ी मो 
यज्ञसथिप में चनद प्रका। । चण्योश में शा सकती है। इश्ुलेग्ड आदि 
देशों में श्ाहबलत की लकती ते क्ास ले सकते हैं। तीर जमेसो से लेबे- 
गदर की लकड़ी भे प्रथ, पटल; में श्वक्रित्टि् की जकड़ी भे भी काम 
लिय्रा थी मकता है । वि 

हाथ के दृच्रा है 

(१) सुगरिधित यथा कर तरी, केसर, नर, सगर, ब्ेत चन्दन, इला- 
यथो, जायफल, जवित्र, लूगवा, कपूर, क३र कचर।, जटामांसी (बालसंड़) 
गपला, कश्शोरी घूष, छलपुद। (जा छवीटा। लवबू, सागरमोथा आदि 
मु्गान्धत पदाथे होस एुब्य के (जय प्रयोग; न्थाय जा सपने हैं। कम्सरो 
के विषय में जहाँ तक इससे आए व फिया है उस में तो यहा निश्चित 
हुआ है के शिकार लपेय कल:री शय $। कस्त्रों लेने के लेश्स से जान 
से भार देते हैं इस ।लथ कस्तरी का उपयोग हिसापरक होने ल चित 
प्रतीत नहीं धोय। । चतव।« स्वर्थवाध। »युत प० लेखराभ जी कहा करते 
थे कि जब कह्तूरीभमग, सद्‌ का 0 होता ऐ तो उस सप्तय कस्स्री की 
गाठ की पत्थरों मे राइता ड तो उध | बहुत कुछ कप्तूरों गिर जाती है 
कोर तंमी गियी हटे को लेन में बाई भा दाह सही । एपरराणा हे कि विचा 
रशाल खा थे परूष इस फिफस मे विशेष आारदृप्नल करने रहेँगे । एक 
समय जब एक सदरगस में छू थे फेल रहा शा सो इस्कटर किह्ुं/ एस० एस 
ने हिन्दू विद्याशणियां को उपदेश रंदवा था कि याद तुम थी झीर केसर से 
हत्न करे का 5हानतव | दा 5 तश +)ो खुकता है | खगर, लगर के विषय 
में कुछ दव हुए कि “मिखिल/ एग्ड० मिलिहरी गजरट लाहौर में बढल 
के एफ शंप्रेभ्न धिटात दो लेख विकले जे, जस में लस ने दर्शाघा था 
खगर समर छो सुए सथ से कई प्रकार के विपैल शेषटे २ अब्तु वायु में रहने 
बाले दूर राग जाते हैं- - 

खेल चल्दन का तेल सिकाल कर सूजाक तथा शातशक जैसे भयद्र 
रोग में उस के द्िणय की निवारण करने के लिये अमरीका के कई हाक्टर 
तंथर भारत के एश्यरदि खपयाग करते हैं । इसो प्रकार जदासांसी, जायथ- 
फल, जाविजरी, कपूंराद्‌ जहा मुगन्धित द्वव्य हैं वही इन का चूसः बायु 


से मान्यप्रकरसस्‌ । ( हट ) 


को शहु करता है अम्चई के प्रसिद्ठ सासिक पत्र “सत्य” में तुलसी बे 
सलेरिया माशक होने के विभया में एक उत्तम लेख निकला दे जम मे 
दृशोया गया है क्षि “कई व शुये बात में शंग्ना दाशेठयत अधिकारों 
सरजामबरेबुड से “टाद्स्म४ से एक पतन्न रस कर झगठ किया था क्र जब 


बस्खदई सें विक्टा रिया जाम तथर गलजट संग्रहालय प्रभाया गया सात सक- 
दर लोग की सलेगिया ताप जन लगा जब बाग के चारों सरफ लुलसां 
बोलने में जाई तब शीघत्र थी सेरिया सका हो गया | 

रपुर से बिठो वा के मन्दिर के आस पाम को जेपह का साराश्यना 
का ऋररण पहाँ हे कि उस के ४रे। तरफ़ सुपसा का अद्ुल हैं ।| खत्प' 
प्स्तक जिलदू ९ आडू ४ ) 


दुसर पुष्टिद्ारक पदाथ 


नली अज ीडी हज अज हआए है 7 श अल रे 
थी, अुगारियत परायों का पे दक कर्ज, कर्दे, >अम, | चावत 
७ अत पा (थे गे ५ 3 आम हज सशक्त पद पक का 
ञ क्ल मर गा की ५ 
५ कोशाश छा 9. ले जात जे कला गाय + जैलाव जान 


हे * 
नजारा जा जी जो -> जा ? 65 “9प्र 9 5 0 ४ ६ 538४६ ज्ष। >पपुर रूखााभन 


अधिक रहते से जकास [ प्रकियायई काले आस पत्पको दो सकते हैं । परन्तु 
जिख समय झर्वाल्यित पाए कूल से जावाता आता हें उस 
समय जकास आए कसी एक के यह 
न्चि की तीन्रा मर्यादा के खूब के 70 जा + | घूस लिये मारना को 
आज्ञा है कि सामग्री, बिना घा के सिलाथ ऋयस ने डाली जय । 


ला जा हटा >>... ० 


5 छत 34 ज्पू हय रा ्छ न्र् ज्ञा ९८ 
चरी विप नाशक ५ आऋ। का न शक शव रे न हि [2] ॥ 4 लए 
गयी अदटा अपना जा) माशक पदाथे हीं सिख: कर रुझातद गे न्‍्नत्तां रहना 


प्लेग [ताकत] का टीका जिकालने ताल ३-९ ट्रेपाकित को वाइन के 


€ री 


| खत शाह रएसा हा सुर्ग- 


* 


कि थी विनलाशक पदाथे है सह उसने खनबमत फिया हे: 


चो | श्ञंज्म की चइत शाद्ि को प्रदोग्त कग्मा हे । वी से साश ऊ 
५ प्रदीध्त करता है ४ प्रदोष्त करने का जो फ्क्त दे बंद स5ऊ जानते मो 
बी 2 4३0 व 


तुलसी के लोन पल खसोर साय का ता सिर साज। कंटरोक पानी से 
पीस कर एस झारा तीन दिच तक पीना एसादपा उबर की हरला है । 


(४७) सस्कार चान्द्रका । 


जब तक सांस्त प्रज्बलिल न की ज्ञाय तब तक रोग पनिर्दात्ति का पूर्ण 
साधन नहीं अन मक्तों , ही का तेल, [किरीमिन शंइल] सरसों अथवा 
तिल का तेल यह भा उर्मि प्रदीतत करने के पदार्थ हैं परन्सु यह घृत को 
उगक्षा हवा थ बाल पदार्थ हैं दस लिये कभो भी हवन में जलाने योप्य 
नहीं । थे. के सण वणए समरने के अप साधन हैं पानी ओर थी दो ऐस 
पदा् है के का शु। मे फल जाते फर गर्मी से पिचघलते हैँ परनत पहनी 
मई भा नहीं ऋर पा में महँ से जम आने ऋर गज सिक है जैस कि सर्दी 
के दिया से अब 74 पाना नदी जवता परनन घं। जन जाता € ! हवन में 
जब घ। # अण सूक्ष्म हकर ऊपर चढ़ते हैं तो बायु में दालने बरले बाद- 
ला ऋझ घरुवल के प'ख हो पहुंच कर स्थय जस जाने ते उतर की कमाने 
कर बलरेच का कान देते हैं । पत्चमीय सायंघदां कहने है कि बादलों ऋ 
सोचे के भाग [क्यात्‌ घालल| में याद कृत्रिम रीति वे सर पहुंचाई जा 
सक्रे तो बरदल धरस सकता ह और इस के लिये बह कह प्रकार के पहे।घ 
जपयोग भे लात हू कऋिन्‍त थी में बादुजई के निचले भाप में तगढ को सावन 
लवाने का झा।७छ। ४5 दूं मेंस के अभी लिख चक ८ इस नि्व विशेत 
परत का हलन कम मे बप होने में सदायता हो सक्तः हे | इस का प्रयो- 
जन यह नं ६ (के चूत के हबन में बे दल बत जाते है । अ्नम्त हल 
कुण्दों के चंद ; सुर्व को २करसों मे समग कर जन बादुलहाप में झाता है। 
कड़े लीग गसर अत णगकू6 करते हैं. कि यदि हम हवन ने ऋरं तो क्या 
बादल न बसे «यर क्षय से झोयी ? इस क। उत्तर यह हे कि वर्षों होने 
का कारख ते «५ ७ वृडत थे ऊपर जा कर बादल बनना है । हमारा 
प्रयोजज सह है (कफ सतत जा धो हा मुख्य धाग है बढ़ यदि पेसी अबं- 
स्था में झूपा पन्ष ले अदा बादल किसी रूप में हां तो बह तपने जनजा ने 
के स्वभाव का तो छा नहीं सकता झौर जिस प्रकार पाती की भाप 
ऊपर जाकर दंए प्रष्कर जमजाती है अनुकूल गण अथवा पसझे शीघ्र जस 
जान का गुण “रा ऊँ सूह््म रूप में रहेगा जिस से बह वर्षा का सहरयक हो 
सक्ता हैं निवरक तन. | हवन का मुख्य प्रयो जन तो बायुवरदल की णद्ठि है। 
दूध, बादास, हला, नास्पालों, सेव, सारियत, तथा नरियल का घुत , 
शकरकन्दो, ।ह सर पुत्ति कारक पद्माएे हैं इन के जनाने से जज और सि्ट 


सामाल्यप्रकरणम्‌ । ( ४१ ) 


है आशु बाद में फैल कर सब रोगों को निशत्ति करते हुए पहष्टि देते हैं । 

कोई ऐसए फल जो कि खह्ा अथवा क्षारगुण बाला हो बह हवन में नहीं 
इालसः चाहिये क्योंकि क्षार (सोडा, सज्जा, नमकादि) और खट्ी चीज़ों के 
जलाने से अनेक प्रकार के खांसी आाईद रोग उत्पन्न होते हैं । अच्त भी चुता- 
दि के समान पुष्टि कारक पदाथे है इसोा लिये विज्ाह संस्कार में लाजा 
होम रक्खा है जिसमें एक प्रकार से चावजों को खोलें घृत के साथ होमकां 
जाती हैं प्रायः संस्कारों में स्थालीपाक जो बनाया जाता हे उस में खीर 
(दूध में पके हुय चावल ) अगवा सोहनभोग (हलवा) जो कि गेहूं के खाठें, 
घी और शक्कुर मे बनता है पुष्टि कारक होने में उपयोग में जाया जाता है 
कभी २ याज्िक लोग यव (जा) भी हवन से दाल करते हैं । 


गेहूं, जी, चावल, और मोहनर्भाग यह सब अन्त जब घी के साथ 
अथवा बिना थीं के खाग पर मने जाते हैं तो एक प्रकार की सुगन्चि देले 
हैं इस लिय उत्तम उत्तम प्रकार के ऊत्व जो पृष्टि कारक होन के अतिरिक्त 
सुगन्धित भी हो हवन में घालने चाहिये । ह 


तीसरे मिष्टपदार्थ । 

शक्कू र, शहद, हारे दाख, आईंद्‌ । सुर्गान्चित पद्ाथ के साथ मसिठास रहता 
है सुगन्धित पुप्पों पर मधुमक्खो फूलों के अन्दर के मिठास के लेने को हूं। 
आती हैं शकरा (शक्कर) गुड़. खेाड़, मिश्री के जलने में सन्‍्द्‌र सुगन्धि 
जाती है परन्त जब शक्कर खाढ आदि के याथ घो भो जलता हे तो 
सुगन्धि और भी रोचक और उत्तम प्रकार को हो जाती है अमरीका के 
एक मासिकपत्र में एक विद्वान ने लिखा थर कि आग में शक्कुर के जलाने 
से है फीवर' अथोत्‌ एक प्रकार के ज्वरों का नाश होता है। छुद्दारे, 
खजूर, द्वाक्षा आदि फल जिन में मिठास अधिक होता है बह भी हवन में 
डाले जा सकते हैं । 


चतुर्थ-रोगनाशक पदार्थ । 


गिरोीय भारतवर्ष में “क्रबषहन" कर काम देती है | ज्वर के विष को 


नाश करती और शरीर को असरोग्यता देती है । 
हि 


( ४२ ) संस्कारचन्द्रिका । 


प्रोफ्सर भक्‍्समलर साहद की किताब “फिजीकल रिलीजन" के पाठ से 
विदित होता है क्लि यवन देश के तत्ववेत्ता प्तयकों ने आग को वायु 
शआोघक साना है। और इस पर थक्त प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि शझाग 
जलाने को रॉति गत शताब्दी तक स्काटलेण्ड में पादे जाती थी। तथा 
अआयरलेणड झौर दक्षिणी अमेरका में महामारो के लिये अग्नि जलाने को 
प्रयाप्रचलित रह चकी है मेकक्‍्समूलर की पुरूतक के पाठ में ख्िद्दु होता हैं 
कि हवन यज्ञ का प्रचार एक सत्य सर्वभूसगढल पर रह चुका है । 


आपान और चीन सें होस को घोस कहते हैं श्र सन्द्रिं में सुग- 
न्चित द्रव्य जलात हैं , जमेनो में लवेइर की बत्ती जलाड़े जातो है । 
ढेगान के पार्सी लोग हवन यज्ञ को हिन्द्खों की तरह उत्तसता से करते हैं । 


हवन की उपयोगिता में मद्रास के मेनेटरी कमिश्र का हपृर्व साधय । 


खाये त्तोग जो हतन की स्वावश्यकता दर्शात हैं वहेँ। पर एक प्रम्पण 
यह भा देते है कि प्राशियों के मल सन्न स दर्गन्च लठ कर वाय को सपा 
कर देती है उस हुगन्धि को शाग से दूर ऋरने और शआग के द्वारा सुगन्धि 
फैलाने के लिये जो कार्य किया जाता हें बहा हवनयज्ञ है | जो अंग्रजी 
परुतक “ण्यबानिकप्लेग) नासी परायानयर प्रेस प्रधाग स निकली है ठस में 
लिखा है कि २५ माच मन १८६८ को मद्रास सनिर्वासटी (महाविद्यालय) 
के प्रजुएट (बी० ए० आदि) विद्याधियों को कर्नल किड्ड आादई० एस० एस० 
मेन्नीं दरं। कमिश्नर मद्रास ने एक उपदेश दिया था उस का सारांश छ्ेनक्रिन 
सहाणय ने “ब्यवानिकप्लेग” नामी पुस्तक में उन के ही शब्दों में लिखा 
है हम उम का अर इस पुस्तक के पृष्ठ २९ पर 
लिखा है कि महाशय कमिश्नर ने भगवती पुराण ( देवी भागवत ) का 
वगोन करते हुए बतलाया है कि उस में सहामारों का वन है-रोग की 
दशशा में चूहों के गिरने का वर्णन है ओर उस के दूर करने के लिये घी 
चावल झौर केसर आदि के हवन का विधान है जिस को शान्ति होम 
के नास से पुकारा है और अन्य कई बाते जैसे घृप बच्ची का जलाना 
आदि भी लिखा है उस पुराण के हवन की रोति को वर्णन करते हुए 
पुस्तक निमाता ने प्रकट किया है कि हवन की बतेमान रीति सेडिकल 





सामान्यप्रकरयस । ( ४३ ) 


साथन्स के अनुकूल है और लिखा है कि हवन का करना लाभदायक और 
बुद्धिभानी को बात है--इस पुस्तक की भूमिका डबल एस० हैफकिन महा - 
शय बम्बदे वाले ने लिखो है इस पम्तक के पढनेमे यह भी ज्ञात होता है 
करफ्रान्स देश में रूक्स महाशप ने जो टीका प्लेग का साहा निमित किया 
था वह अत्यन्त वियवैला था हेफकिल सहाशय ने थी सें मिलाने से उस 
का विष दूर कर दिया हे इस भे सुश्रत के कथन को पृष्टि डाक्टर हफकिन 
की परंक्ष। से हो गई कि थी विपनाशक है । 
बड़ीदा के महाराज का एक प्रशंसा योग्य कार्य्य । 

बढ़ीदा राज्य के सरकारों गज़ट (झशज्ञापत्रिका) में श्रीमन्‍त महाराजा 
आओ सया जी राव गायक वाड सेना ख़ास बेन जसमतेर बहादर के हुक्म मे 
तथा राउय के सुयारय दाकटरों को सम्मात द्वार! जोग के पत्तों को घनी हे 
साथ पर प्रज्ञा का ध्य्स दलाया गया है । इस की घली, रोग मच्छर उप दि 
का दूर करने वाली है । हवन में इस के पत्ते इस लिये नहीं हालले कि इस 
का लगा कदुवा होता है । हवन में पृ इस की घूनो देने से लाभ ही है 

मोठा भ्रात, खीर, लड़, मोहन भोग रह पदा्थ जो हवन के लिये 
बनाये जाते हैं इनको परिभाषा! में स्थालीपाक कहते हैं। उस से प्रथम 
इस जात पर ध्यान दिलाया गया है कि चावल, झाटा, घी, शक्कुर स्रादि 
पदाथों को पहले भली साति उजाले में देख लेना चाहिये ताकि किसी 
प्रकार जोता वा मरा हुआ जन्तु सथवा कंक्र आदि अनिष्ठ पदार्थ रह से 
गाय और चलनो अादि मे ढानने, घोने सुखाने तपाने झादि अनेक प्रकार 
को यथायोग्य क्रियाओं से जहु कर लेना हाहिय फिर मौहन भोग इन मे 
बनाना चाहिये। 

आदा अथवा सैदा २ सेर सें, घी ९ सेर, मोटा २ मेर हल ४ मेर, केशर 
१९ माशा जायफल ९१ साशा, जाविज्नो १ साशा, भर भर दूध की खीर 
बनाने के लिले चावल ९ छटीाक मीठा १॥ छ॒टीक इलायची ३ भाशे होनी 
चाहिये । 

एक सेर, बेसन अथवा आटे के लद्ु बनाने के लिये भेर भर घी 
६ मासे इलायची, सोठा ९४ छर्टाक, होने चाहियें।मीटे भात के लिये 
जितने चावल हों उतना ड्वी मौठा डालना चाहिये। 


( है ) संस्कारचन्द्रिका । 


पमंस्कार विधि! में स्थालोपाक शीर्षक के नोचे जो सन्त्र दिया है उस 
में से “जो ३ म्‌ देवसत्वा सविता पुनातु" इतना भ्राग यजुरलेद अ० ९-सं० 
३ का है और शेष का पता नहीं चलता । 

इस मन्त्र में बतलाया है कि सूर्य पदाथा को पथ्िित्र करता है और 
यज्ञ के पदाों में कोई छिटू झथोत्‌ सनिष्ट पदाथे न रह जाथ इस लिये 
सूर्य की रफ्सियों सें छथांत उजाले में पदार्थों को देख भाल तथा शहु कर 
लेता चाहिये रात को ल्थवा अन्धघकार में पृरोणदधि नहों हो सकती 

अग्नये त्वा जुष्ट निवपालि ऐ--यह विधि चर बनाने की है इस का 

अथे यह है कि अर्नि के लिये तुक को प्रीति से दालता हूँ इस का 
खम्रिप्राय यह है कि शरिनहोत्र के लिये श्ञो साभग्रो तथ्यार की जाय वह 
चैगार काटने को तगह ने हो क्रिन्‍त सन लगा कर उस सासगझी को लखित 
परिमाण में णद्ध ऋरफे बालनी चाहिये । 'खजये त्वा जुए्ँ प्रोक्षामि-- 
अथात्‌ तुफ अग्नि के लिये प्रीलि पृथक छोडुता हूं अथोत्‌ जिम समय 
आग के ऊपर बच्तन में पकने के लिये स्थालीपाक डाला जाय तउसम समय 
भी सल लगा कर पाकविधि को पृण करना चाहिये। 


यज्ञपात्रों के लक्षण:--- 

यह्षपात्रों के लक्षण, जापरूतस्थीय सज्ञपरिभाषा सूत्र, शाहुयन 

श्रीतसूत्रादिकों के अनुसार लिखे या हैं:--- 
चार प्रकार को स्त्रक होतो हैं ( ” भ्र बोपभज्जुहनो तु सत्र वो भेदाः 
स्त्रचः ख्रियामितिश्रीतव्यवह रमुलक कोशा दर घर बोपभज्जुहल् वाणां चतुणों 
वाचकः सत्र कुशढ्दु: ४ इति श्रातपदा थैलिवंचसकारः प० ९९) ९३ भवा, २ 
उपभृत, ३ जुहू, ४ स्रुव । ये चारों स्त्र चाएँ डेढ़ २ हाथ सात्र लम्मो हों, 
हाथ के चिह्ले के बरावर जिनके मुख का गहराबव द्वो, त्वग भागकों ओर से 
'जिलका मुख ६ अंगुल खोदा गया हो अथोत्‌ चीर कर भीतर से जिस का 
ख न खोदा हो, तथा हंस के सुख के समान घत गिराने के लिये एक 
ढाल पनाली जिन में बनो हों और मूल की खोर जिनका दर हो अधो- 
त्‌ काष्ट के अग्नभाग की ओर उन में मुख किया गया हो, ऐसी स्तर चा 
होनो चाहिएँ | “जुहू" ढाक को लकड़ी की बनानी चाहिए। *उपभत* 


सामान्यप्रकरणस्‌ । ( ४ ॥ 


पीपल की लकड़ी की और “धघ्रवा” विकह्ृत दक्ष (कटाई) की तथा“स्त्र वो 
खदिर --खेर (जिस का कत्या बनाया जाता है) का बनाना चाहिये। 
जिस से अग्नि में म्ाहुतियां दी जाने उसे “जुहू" कहते हैं, जुहू के 
पास रहने वाली' सत्र चा का नाम “उपश्त है इनमे ऋच्चर्य अपने बायें 
हाथ में रखता है। “ध्रबा” यह जुह जैसी होनी चाहिये हवन के स्िए घी 
इस में रक्‍्खा फयता है,यज्ञ समाप्ति प्यन्त ब्राबर रक्‍्खी रहती है । स्तर! 
यह २४ अंगुल लम्बा होता चाहिए, अंगूठे के परे के प्रभाण इस का गो- 
ले बिल्य होना चाहिए , यह भी घत इाजने के काम में जाता है। गदि 
अधिक आाहुरति देनी हो तो दूसरा 'स्त्रुवो विक्रटूव का बनाना चाहिए 
“सत्र व विशेषनया दुर्श पौरसासादि दृष्टियों में हो काम आता ह।! 
हा खग्निह्टोत्र हवणीणे साथारण अग्निहोत्र में काम जरतो ह यष्ट लग्याई 
में २४ अंगुल की बनानी भाहिए और इसको दाद फंगुत्त परिणाण का 
गोलजिल होना चांहए इसी “अग्निशीत्र हवस!" से “प्रोक्षणी! नामक 
जल, जिनसे चावल आदि शंद्ध किए जाते हैं प्रोक्तित होते हैं, रक्‍्खे 
रहते हैं । * 

अग्मि होत्र हवणी के नांचे रखने के लिए, ठेंढ द्वाथ लम्बा, मगर 
कोसी सूर्तिका, वरना -वारूणी रक्ष (इसके पत्ते कड् थे होते हैं) का “कर्च 
बनाना चाहिए । 

२४ अंगल का खेर के वृक्ष का तलवार जैसा “बत्य"े बजाना चाहिए 
यह झबारें श्रादि तोहने के कास में झाता है । जो होस के समय में कास 
नहों पाते ऐसे यज्ञपात्र--ओखलोी मूसल अआदि, सासान्यतया बरना वृक्ष 
के बनाने चाहिएँ। उलूखल-अओखलो, जाभि के बराबर हो और सूखल शिर 
के बराबर । अथवा मूसल झौरर उलूखल, किसो ठोस काष्ठ के सुन्दर, जैमे 
लम्बे चोड़े इष्ट हों वैसे ही बना लेबें। इस विषय में ग्रारज्ञक लोग 
कहते हैं---मूसल खैर का और उलूखल ढाक का हो अथवा दोनों वरना 
के हों यदि खेर झऔौर वरना न सिलें तो अन्य किसी वृक्ष के बनाये जायें 
शूप-सूप (राज) बाँस का हो हो अथवा सिर की था नल नासक घास का 
हो पर लस में चमडा रू लगाया जाय । यज्ञ सें चावल आदि जो हावि 
के काम में आते हैं उनके तब जाददि को हटाने के लिए यह बनाया जा- 
ता है। १२ अंगूल लम्बी, वरना झुक्ष को एक “शस्या' बनाई जातो है। 


(४८६) संस्कारचन्ड्िका । 


से अतीत होता है कि प्राचीन जाय्येजोग बनसरूपति शास्त्र और शिल्प 
क्रिया में कैसे निषुण थे । एक स्थलपर ऋष्विज़ों के जरण के लिये सोने के 
कुणकल (बाले) और शँगूठी देने का विधान है इल से पाया जाता दै कि 
उस समय पुरोहित लोग कुग्डल और आँगूठी घारण केरते होंगे जो कि 
यथायमय वह इस को बेच कर अन्य उपयोगी पदाथे लेते हों । 

यजमान और उस को पत्नी के लिये रेशम के बर्द्तें का विधान होने 
से खरियों केश यज्ञ का अधिकार था यह सिह है। रेशमी बस्तर के यज्ञ समय 
में दो लाभ प्रतोत द्वोते हैं। 

(९) यह कि कहीं दैवयोग से आग लग जाय तो उस से बहुत बचाव 
हो सके क्योंकि रेशस और उस के बने हुए खस्यों का यह गुण है कि हून 
में जाग थोड़ी जगझ सें जलकर बुक जातो है औ-र जधिक सद्दीं बढ़तो (२ ) 
यह कि गर्मी को ऋलु में रेशसी बस्तर चारण करने से पसीना अधिक नहीं 
आता । रेशम कई प्रकार से बचाया जाता है एक प्रकार ऐसा है कि जिस 
में कोड़े सारे न जायें और प्राप्त होसके परन्तु आछ कल लोभी लोग कोड़ेए 
को प्रत्यः मार ही देते हैं । 

यज्ञ पात्रों की सूची देख कर कई लोग कहदेते हैं कि यज्ञ करने केलिये 
इतना जगड्ाल कौन करे पन्‍्तु यह उन की भूल है वह दक्र धनाने के 
लिये कुसियें, सेजें, अल्सारियें, दरियें, सन्‍्दूक, दुवात, कलस, कागज़, पेपर- 
बेट, रजिस्दर (पत्रक) फाइल (तार ) घट्ठी, केलेंदर सिक्क, पंखा, रग, 
आदि अनेक पदार्थों को कभी जगष्ठाल नहीं कहेंगे जहँ। कि उन फो बै- 
ठ कर लिखने का कास करना है । जब लिखने के काम के लिये एक 
कमरा और इतने सामग्री की जावश्यकता है तो हबत करने के लिये 
यज्षणाला छोर यज्ञ पात्रों की कया आवश्यकता नहीं ? 

ऋत्विग्वरणम्‌ । 

यजमान ऋत्थिज को कास करने के लिये और अपने शासन (सीट) 
पर बैठने के लिये प्राथेना करे | आज कल भी सभ्य संखार में कोई सभा 
समाज हो तो वहां सभापति को आसन ग्रहण करने इत्यादि के लिये 
प्राथंना को जाती है और सभापति उसका उत्तर स्वीकृति में देता है। 
सहाँ भो यजमस और खत्विज को जैसे हो का प्ये करने के लिये विधान है । 


सांसान्यप्र करंथस । ( २४ ) 


आगे चल कर होता, अध्वय्ये, उद्वाता और ख्क्यत, का आसन बेदी के 
चारों ओर लगाने का विधान है शयोत्‌ होता का आसन पूर्वमुख हो 
अध्यय्यु का दक्षिण सुख, उद्वाता का पश्चिममुश्ष और ब्रह्मा का उत्तरमुख 
शद्भा करने वाला कह सकता है कि इन आसनों का ऋम बदला जाय तो 
क्या दोष है! इसके उत्तर में हम कहेंगे कि को क्रम आप निश्चय करेंगे 
सस पर भो यह शडद्भा को जा सकती है कि वह क्रम बदला जाय तो क्या 
दोष है |! अन्त को अव्यवस्थोा हो जायगो | व्यवरुथा को और उपयोगिता 
को दृष्टि में रख कर ऐसे जासनों का क्रम काय्ये सिद्धि के लिये लिश्चय 
किया गया है। 

आगे तीन सन्‍्त्रों से अचसन करने का विधान है । युरोप जादि 
देशों में यह रोति है कि जब कोदे वक्ता कोई विशेष बोलने का कास 
करने लगता है तो उसकी भेज धर पानो का गिलास किसो समय पर 
पीने के लिंसे रख दिया जाता है जोकि उसको आचमन का काम देताहे । 
पुराने झाय्य लोगे ने बेदपोठ इत्यादि के आरम्भ से एवं हो श्राचसन 
करना कणठ कीमलता आादिके लिये नियत किया था और बीच बीच में कई 
बार किसी क्रिया का कोई झद्भ समाप्त कर लेने पर दह ऋाचमन करते थे । 

आचमन के पहित्वे मन्त्र में जल को छझसत और प्राण! का आधार 
बतलाया गया है ' इस बात को स्मरण में रसने और उपद्नुसोर आचरख 
करने से कितने शारीरिक रोग मष्ट हो सकते हैं। कितना रुपया और श्रस 
लोगे को चस बात के समभाने प्र लगता है कि लोग गन्दे कुओं, सह़े हुए 
तालाबा और ख़राब नदियें का पानी, जो विषरूप है उपयोग में न 
लाथें। जल को अमृत दशा में रखने के क्षिये कई स्थलेः में (४४०(९८० ७०7८४) 
अथात्‌ बल भी जारी किये जाते हैं । जिन गले में कुओं अथवा तालाबों 
का पारी आता है यदि वह कप और त/लाज शसृत जल से भरपूर नहों 
है तो शल का पानो सी क्या कर सकता है ! पुराने खसय में खुले जगत 
में किसी बाग अथवा रुवच्छ रुथान में पीने के कप खोदे जाते थे । झौर 
सभ को स्वच्छ रखना चम्म का आड़ समकता जाता था। परन्तु आज 
स्वच्छता का भाव विद्या हीन होते से नष्ट हो रहा है और पानी अमत 
के स्थान में विष सा बन रहा है| स्वच्छ अथवा निमेल जल को भहिमा 
को जिल्‍य मति रुमरण कराने के लिये आचमन का यह पह्चिजा सन्त्र पढ़ा 


चाता था। 
ह & 


(६9 ) संस्कारचन्द्रिका । 


दूसरे अाचसमन सनत्र में जल को निश्चित रोति से पोषक कहा गय 
है । जाज लोग शराब आदि पदार्थों को पौष्टिक समकसे हुए निर्मल जल 
का सहत्त्य भूल गये हैं । किन्तु जिस समय आय्य लोगों को भिलल्‍य प्रति 
रुसरण कराया जाता था कि जल पौष्टिक वस्तु है तो दस समय सद्य- 
पान आदि का ग्रचार देश में न था। जापानी लोग पीने के जल पर बहुत 
ध्यान देते हैं! और कहा जाता है कि उन के शारीरिक बल का एक 
मुख्य कारण निर्मेल जल भी है । 

तीसरे आधसस सन्त्र में बताया है कि शारोरिक पुष्ठी का उर्दू श्य 
सत्य प्राप्ति और एुभ कासों के करने से कीति और चम्मोनुकूल चन प्राप्ति 
है। सत्य और उत्तस कमे हारा घन प्रर्त की यज्ञ करने कराने वालों के 
लिये सारी जावश्यकता है इस को बार २ स्मरण कराया जाता था । 

आगे सात सन्‍्त्रों से जल द्वारा अद्भसपश करने का विधान है । रात 
के। कोई मरनुष्य गाढ़ निद्वए में से! रहा हैं। ते उस के सासने कितने 
दीपक कोर कितनी हो आवबानें दर जायें तौमी उस का सठना कठिन है 
परन्तु आप जल के ढींटे बिन वेले उस के किसो झड्भ पर डाल दीजिये 
तुरन्त उठ खड़ा होगा । इस ते सिद्द हुआ कि जालस्य निदति के लिये 
जल बड़ा उपयोगी है । यज्ञ करने वाले आलस्यतन्द्रा आदि देषषों में 
ग्रस्त न है। जायें इस लिधे जन के छिद॒कने को आवश्यकता है। जल 
रूाचिर के कप को शान्त करता है जिस पुरुष को कओध चढ़ रहा हो 
उस के ज़रा हाथ मंह घुला दीजिये फिर देखिये कि क्रोच कहाँ तक 
शान्त होता है। इस लिये न केवल आलस्य किन्तु नाना अक्लोंमें शाम्ति 
संचार के लिये भो जल दिड़का जाता है बीदु लोगों ने समाज की यह 
रोति उत्तम बतलाई है और उन के अनुयायी इसाई लोगों ने शिरोमा- 
जेन अथक्षा बपतिस्मा के शसे का अड्भ ठहराया है । 

साजन के पहिले मन्त्र सें मुख तथा वाक इन्द्रिय को अरोग्य रखने 
की स्मरणरूपो प्राथना है। दूसरे में प्राण इन्द्रिय, तीसरे में नेत्र तथा 
चह्षु इल्द्रिय, चौथे में दोनां कान तथा शवबण इन्द्रिय, पेचर्द में दोनों 
भुजायें त्ता बल शक्ति, छटे सें दोनों जद्दाएँ तथा बेग पराक्रम, सातवें में 
खारो देह जीर उस के सब सअवयव । 


सामान्यप्रकरणम्‌ । ( ६९) 


आल कल लोग उपहास करते हैं फि पुराने शाय्पे केजरछ सत्यु का ही 
चिन्तन करते थे । शरीर उक्कतिके शत्र थे । परन्तु इन सात मम्त्रों को नित्य 
प्रति सुूमरण करने वाले आय्य कहाँ तक शारोरिक उन्नति के महत्त्व को 
समझे हुए ये इस पर श्िक लेख करने को आवश्यकता नहों । आज 
कज स्कूले में सेनेटरी प्राइम (0०7०५ ४7८७५) चढ़ने चाले स्वच्छ 
जल और आरोग्यता के नियमों के कुछ समभते हैं परन्तु पुरण्ने सुमय 
में यह्ष दश मन्त्र हाइजीव के मुस्य सिद्दान्तों का काम देते थे ( ४7 
70५०१) साच सिक्त शक्ति पर किताबें लिखसले बाले अमरीका आदि सभ्य 
देशे! में बतलाते हैं कि यदि मनुष्य रोगो है तर बह ऐसी इच्छा नित्य- 
प्रति करे कि मेरे अमुक झड़ में रोग न रहे तो लस की इच्छा शक्ति हस 
प्रकार के अभ्यास से जहुत मबल हो जावेगी और वह उन साधनों को 
सपफ्योग में ला सकेगा जिस सें स्वस्थ रह सकता है । आधेना का वह 
एक बढ़ा फल सानसिक शक्ति को प्रथल करना मानते हैं । परन्तु इन 
सात मन्‍्त्रों में न केवल शारीरिक उन्नति के महत्त्व का ही स्मरण 
कराया गया है किन्तु इच्छा शक्ति को प्रबल करने का मानों अभ्पास 
करा रहे हैं । प्ररथेना करने का फल सान सिक बल ऊी प्राप्ति है। और इसी 
लिये बेदों में प्राथेना को शैली प्रायः बहुत से मनन्‍्त्रो में देखने में आती है 
कह्टे सत ऐसे हैं जो प्रार्थना से अन्तःकरण की श॒द्दि के अतिरिक्त और 
कुछ भी मानते हैं| परन्तु पुराने आर्य प्रथेना, उपासना आदिशि अ.- तः- 
करण को पथित्रता और उसमें बल प्राप्ति होना मानते चले आये हैं। 


समिधा चयन। 


“ ओशम्‌ भूभुंबः स्वः ऐ यह सास परमात्मा के हैं । इन का उच्चारण 
कर के द्विज के घर से अगि लोने अथवा घत दोपक जला उस से घखरग्नि 
प्रज्वलित करने का विधान है ! पुराने समय में द्विजों फे घर में गाकं- 
पत्य अग्नि पररणियों की अग्यारी की तरह सदैव जागृत रहती थी । रुख 
कस्मे-से सो जड़ होते थे बह इस शगिति को जागत नहों रख सकते थे 
और न अब कोई गुर कम्मे भे बना हुआ शूद्र उतने कर्तव्य पालन कर 


सकता है जितना कि द्विज । 


( इईर ) संस्कारचन्ड्रिका । 


दूसरी विधि शत का दीपक जला कर अग्नि जलाने को कही गई है । 

केरो सिन आयल कोलगेस जादि के दीपक, घुत दीपक की अपेक्षा 
अधिक दुर्गेन्धि वाले होते हैं इस लिये हवनकुशढ के सखसीप इस का जलाना 
ठीक नहीं मोमबत्ती में दुर्गन्‍्धि प्रायः नहीं होती परन्तु सन सोमबत्तियें 
चर्बी के मेल से बनाई जाता हैं। कर चर्बी बिना हिंसा के प्राप्त नहों 
होती । जहाँ घत न मिल सके बहाँ नारिसमल का घृत तप्योग में ला सकते 
हैं जैसे कि बंगाल में नारियल के घूत के दपषक अलाते हैं। यह तो आप- 
त्काल की बात रही, सदैव चूत का ही दीपक जलाना नारियल के घत में 
अधिक लाभ दायक है | 

आगे जिस मन्त्र को पढ़ कर अशि रखने को 5 हा है उस सन्त्र में अग्नि 
के गुणों का विधान है ! दूसरे सच्त्र व! पढ़ कर व्यजन ( पंखे ) से अग्नि 
प्रदीछ्त करने को कहा है उस मन्त्र में अग्नि के बैसे हो उत्तम गुणों का 
विशेष विधान है अथोत्‌ बतलाया गया है कि हे अपने ! तू भली प्रकार 
प्रकाशित हो । इस थे पाया जाता है कि अत्यन्त जलती हुड, झाग में 
हवन करने को शाज्ञा है ओर फिस, प्रकार की बुकी हुऑऐं अथवा मन्द्‌ 
अप्मि में हतन करने का एतपेथ है , डाक्टर मगलरास साहनो एस० डो9 
कश्मीर ने जो प्लग निव(रक अगांठोी बनादे थी उसका मूल आधार यही 
नियम था कि अपि को ज्वालः बहुत मचगढ रूप चारण कर सके क्शों कि 
प्रचण्ड अधि में ही सलिन वायु को गरम करके दूर भगाने की शक्ति 
अधिक रहती है। इस मन्त्र में, अ्रग्म सहित स्थानों में रहने का विधान 
होने में पुराने आयश्यों में ऋशभ्ने को रूदेव चर में जाशत रखने के उपाय 
किये थे । 

अगले मन्त्र में जिस से पहिली समिया अ्रप्नि सें दी जाती है बत- 
लायः गया है कि अग्नि प्रचशढ काल्‍्ठ आदि द्वारा ही हो सकती है। और 
यह प्रचणढ अशन्‍्नि पुत्र आदिकों के रोगों को तथा पशुओं के रोगों को 
ओर बोस्थे के रोगों को दूर करने मे उनकी वृद्धि का तथा दृष्टि द्वारा अच् 
कृद्धि का कारण है| इसी मन्त्र के शेष भाग में यज्ञ को अग्नि, जो परो- 
पकार का साधन है, उसके निमित्त पाहुति देने तथा स्वार्थ परित्याग 
का विधान है जैसे यह कहते हुए कि यह आइहुर्ति अप्नमि के लिये है मेरे 


सामाम्यप्रकरणम्‌ । ( ६६ ) 


लिये नहीं । यदि हवन करने से वर्षों सब्र के घरों पर पड़ेगी तो उसके 
घर में भी जो “होता” है वो ज़रूर पड़ेगी अर्थात्‌ सर्वोपकार अथवा 
परोपकार के झनन्‍्द्र अपना भला भी ही जाता है किन्तु स्थूलदर्शी मनुष्य 
औरों के उपकार के अन्‍्तगत अपना उपकार न समभने के स्थरन में केवल 
अपना उपकार के लिये ही प्राथेना करता है जिस से अपना सपकार भी 
घूर्ण रीति से सिद्ध नहीं करसकृता औरें! का यो करना हो क्या है। 
सामाजिक उन्नति का यही एक नियम है कि सझ का 7पकार चाहे अपने 
लपकार का ध्यान न करे पर देश्यरीय नियमों से उस का उपकार भी हुए 
बिना नहीं रहेगा । इस उत्तम उपदेश को झूम में दृढ़ करने के लिये इस 
प्रकार के वाक्य उच्चारण कराने का पुराने ससय में अभ्यास डाला जाता 
था शौर तभी तो आख्य लोग परोपकारी कहलाते थे । 

आगे के दो सन्‍्त्रों से दूसरों आाहुति देने का विधान है। वादी कह 
सकता है कि यदि एक मन्त्र से दूसरी आहुति दी जाती तो क्या हानि 
थी । इस के उत्तर में हम कहेंगे कि कुछ विश्वास लेकर दूसरी आहुति 
डालने के लिये एक के स्थाम में दो भनन्‍्त्र पढ़ने को विधान किया गया है 
ताकि पहिला काष्ठ जं। डाला था वह भली प्रकार जल जाय और घूझ्राँ 
न होने पावे । हम रीज़ देखते हैं कि जिस वक्त घृल्हे में पहिले अग्नि 
प्रदीध्त करने के लिये बत्ती प्रधेश की जाती है तो ज़रा ठहरना पड़ता है 
पू्वे इस के कि अधिक इंचन उन के निकट लाया जाबे। उसी भाव को 
अथोत्‌ ज़रा थम कर दूसरी समिचा हालने के लिये दो मन्त्र पढ़ने का 
विधान किया गया है। इन दो सन्‍्त्रों में सासमधा के साथ घत डालने का 
विधान है क्यों कि चुत अग्नि को प्रचणड करने का परम साधन है। 

अगले एक सन्‍्ज से तीसरे सर्सिधर अग्नि में छोड़ने का विधान है 
आओऔर उस मन्त्र में भी अग्नि को भली प्रकार प्रचगड करने को ताकोद है। 

इल तीन ससिधाओं के बाद पाँच आहुति घृत को अथवा सोहन- 
भोग आदि खासग्री की देने को लिखा है । इन पाीच घृत आहुतियों का 
लहट श्य यह है कि अग्नि पूर्यरूप से जल उठे और बेदी में रक्‍्लो हुं 
समियाएं भली प्रकार जलने लगें । इस के पोछे बेदी के चारों तरफ पानी 
छिड़कने अथवा बनी लाछियों में पानो भरने का विधान है, म्रन्न हो 


( ६४ ) संस्कार चन्द्रिका । 


सकता है कि पहिले ही पानी क्यों न छिड़क लिया ? इस का उत्तर यह 
है कि थधदि कुगढ के अन्द्र कोददे जन्तु लकड़ियों से निकल कर द्विप कर 
बैठ रहा है तो बह प्रवश्ठ अग्नि होने पर कुरड से बाहर स्वाभाविक 
भागने को चेष्टा करिग/ । कई बार देखने में सी श्राया है कि पँच घृत 
आहुतियों के समाप्त होने भे पहिले कोडे न कोई जन्‍्तु गर्मो से घबढ़ा 
कर कुगढ़ भे बाहर की भाग मिकलता है। जब वह भाग निकला अ्रधोत्‌ 
जब पंच आाहुतियें पूर्ण हो गदे आर अरिव पूरोरूप मे जल उठी तो फिर 
वह अन्दर छिएा हुआ रह नहीं सकता । इस लिये पीच घत जआाहुतियों 
के प्यात्‌ जथोत जन्तु को भाग जाने के लिये लग ऋग पीच मिनट का 
अवकाश दिया जाता है और फिर क्यों ही कि जन्लु भाग जाय अथवा 
पेंच घृत आहुति समाप्त हो जःयें तो उस को प्थवा अन्य किसी जन्‍्तु 
को आग्न की तरक आने से बचाने के लिये चारों तरफ से पनी सछिडकने 
वा पानी की छोटी सो मली भर देने स उस को रोका जाता है । और 
चार सन्‍्त्र जिल को पढ़ कर चार तरफ जन छोड़ा जार है उन पहिले 
तीनों में देश्वर की अदिति, अनुमति झं।र खरस्वति आदि नासों से प्रार्थना 
करते हुए अहिंसाश्नतधमे करने का विघान है । 

और चौथे मन्त्र में सविता मास परमात्मा का ले कर प्राथेना को 
गई है कि तीन वस्तुएँ हम को यज्ञ को रक्षा के निमित्त सदा प्राप्त होती 
रहें । (१) यज्ञपति अधथोत्‌ क्षत्रि आददे सुप्रबन्ध कत्ता लोग (२) दूबरे 
पविन्न बुद्धि अथोत्‌ छल कपट रे रहित सत्य ज्ञान (३) बाणी को सधु- 
रता अथोत प्रिय भाषण । 

आगे बतलाया है कि “ आाधाराबाज्याहुति "| उन आहुतियों को 
कहते हैं कि जो कुगढ के उत्तर और दुक्षिण भाग में दी काती हैं । 

कुयढ के मध्य में जो आहुरतियाँ दी जाती हैं उन को “ शाज्यमा- 
ग्याहुति” कहते हैं । 

यह जो लिखा है कि सत्रथे को अंगूठा (पहिलो अंगुली ) सध्यमा 
( त्तोसरी अंगुली ) >नामिका ( चौथी, अंगुली ) इन से पकड़ कर घृत 
आहुरति दे यह इस लिये कि ऐसी दुशा में जो चीज़ पकड़ी जायगी 
वह हुढ़॒ता में पकड़ी न रहेगो किन्तु ढीली अवस्था में होगी, ऐसे 


साभ्ान्यप्रकरणम । ( ६५ ) 


पकड़ने को ढीला पकड़ला हम कह सकते हैं और इस लिये सत्र वे को इस 
प्रकार पकड़ने का विधान क्रिया गया है कि घत को अग्नि में छोड़ना है 
झौर छोड़ने में सरलता हो । 

उत्तर भाग में आहुति अग्नि तक््य को शिद्दु के लिये 

दुक्षिम ,, ,, , जल को गहि के लिये देने का विधान 
है। युरोप के विद्वान मानते हैं कि उत्तर और पृ बेदों ( [0४४८ ) 
अर्थात्‌ अग्नि प्रचान दिश्वएँ हैं शोर दुक्षिग तथा परश्चिस ऐसी दिशाएँ 
हैं जो(४८९०४४०) अधथीत्‌ शाग्ति प्रधान नहीं हैं । उक्त शाहुति में जो उत्तर 
दिशा को दी जाती है वह सरिसि के निमित्त कही गई हे झौर दक्षिण 
भाग सें जो श्ाहुति दो ज्ञाती है उस को मोस ऋधोल्‌ जल के नि्ित्त 
कहा है ! यह वर्णन बस्त॒कों के स्वाभाविक गुणों का प्रकाशक है । 

फिर बेदी के मध्य से जो दो आहुतियाँ दे जाते हैं उन की प्रज(- 

पति और इन्द्र अथोत्‌ गृहरुथोी और ऐश्बस्थे के नर्मित्त कहा गया है । 
फिर ठयाहति की चार झाहुतियों का वर्णन है । इन चारों में ईश्वर के 
अनेक नास लेकर उस को सहिमर प्रकाश करने के लिये इन चार आहुतियों 
का विधान है फिर एस्थप्टकस्‌ नामी एक आहुति एक मन्त्र से देने का वि- 
चान है उस मन्त्र का तात्पय्य यह है कि हमारी कासनाएँ सिद्ु है| ओर 
भोतिक वा शारीरिक प्रायश्वित का उत्तम साथन अ्राग्म है । 


फिर प्राजापत्याहुति को सौन कर के देने का विधान है मौन 
करने का अभिप्राय यह है कि मन में ठस सल्‍्ज्र पर विशेष विचार क्रिया 
जाय | बास्तव में यह समाप्ति को आहुति है इस के आगे जो चार आ- 
ज्याहुति और पअष्ट आक्याहुति लिखी हैं वह विकल्प से कई संस्कारों सें 
दी जाती हैं। पूर्व इसके कि विकल्प की आहुतियाँ जो कि मुख्य अछू 
नहीं है आरम्भ है| प्रजापति की आहुति पर यज्ञ ससाप्त समझा जाता हे 
अथाोत्‌ समाप्ति पर मौन हो कर आहुति देने का विधान है जिस का 
अभिप्राय यह है कि यज्ञ करने वाला यज्ञ का मुख्य उट्टं श्य जो प्र।जञापत्य 
अथात्‌ अजा के पालक साता, पिता, गुरु उपदेशक अ्ंदे तथा चारों बर्ण 
हैं उन को उन्‍नति का साथन यज्ञ है इस प्रशर समझे । 


( हैं& ) संस्कारचन्द्रिका । 
आज्याहुति के चार मन्त्रों का तात्पर्य 


(१) पहिले मन्त्र में अग्नि को दीचोयु तथा बल का कारण बताया 
है और यह सब जानते हैं कि जब तक शरीर में अग्नि तत्त्व प्रधान रहता 
है तब तक ही योवन अवल्या बनी रहती है जब अप्तजि तत्त्व शरीर में 
सनन्‍्द्‌ हो जाता है तब यहु अवस्था आरम्भ हो जाती है । इस सनत्र में 
दुष्ट माणी अग्नि से दूर भागते हैं,इसका कभी उपदेश मिलतः है फसंह, सप, 
भालू, सच्छर आदि अप की ज्याला से मिरूसंदेह करगते हैं । 

(२) इस मन्त्र में झग्नि को शोधचक बतलाया है और इसी बरत 
को लेकर आज युरोप के विद्वान्‌ झ्लग आदि से ग्ररूित चरों में अग्नि के 
जलाने पर जोर दे रहे हैं । यह खग्नि का शद्धि करने का गुण एक देशी- 
य नहीं किन्तु सर्वे देशीय है इस को दुशोने के लिये मन्त्र में कहा गया 
है कि ब्राक्मरा, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और पांचवे अति शूद्र अथोत्‌ सब 
समुष्यों के रोगों का शमन अग्निहोत्र करता है। जो लोग कहते हैं कि 
बेद में शूद्रों के लिये यज्ञ अथवा संस्कार करने का विधान नहीं बह इस 
सन्ञ्र को भली प्रकार पढ़े । 

(३) यहाँ अग्नि से परमेश्वर के गुणों का बसखेन है कि वह परमाट्मा 
चेतन होने से शुभ कासना करने बाला है और सब का पतितपावन है 
उसीके नियमों पर चल कर एक नाच से नीच सनुष्य उन्‍नति को प्राप्त हो 
सकता है क्योंकि सन्‍त्रमे मायि शब्दके मयोग से पाया जाता है कि एक तुच्छ 
व्यक्ति उस की ठपासना तथा यक्ष आदि के करने से उल्‍नत हो सकता है। 

(४) चौथा सन्त्र भा इश्चवए प्रार्थना संबन्धो है और उस का अर्थ 
तथा व्याख्या पहिले जला चुको हैं । 


अष्ट-आमज्याहुतियों के मन्त्रों का तात्पय्ये । 


(१) पहिले मन्त्र में राजद्रह का महत्त्व दर्शाते हुए बतलाया गया 
है कि लोग किसी से ट्रेड जो कि से पापों का मूल है न करे । 

(२) दूसरे मन्ञ्र में प्रभात समय में अग्निहोत्र करने का विधान 
किया गया है और क्षत्रिय ओदि राजपुरुषे[ को यज्ष आदि की रक्षा के 


सामशन्‍्यप्रकरलस्‌ । ( ६७9 ) 


लिये यज्ञ रुपल पर बुलाकर विठाने का विधान है ताकि क्षत्रिय आदि 
शासकजने के विद्यमान होने से कोई दुष्टजन किसी प्रकार का उपदृव 
न कर सके । 

(३) तीसरे मन्ञ्र में राजा आरद शाबक पुरुषों स प्रत्यक्ष होकर बात 
चीत करने का विचान है । ताकि बह भल!। प्रकार यजमानों की इृच्छा- 
नुसार सुप्रबन्ध कर सके । 

) चौथे सन्त्र में बातलाय। हे कि ईश्वर उपासना और अग्निष्टोत्र 
कर्स से आयु को दांठे होते! है यह बात दशोदे गहे है। 

(५ ) पाचर्ें सन्‍्त्र सें बतलाया गया है कि यज्ञ आदि शभ करसों 
के करने में अनेक प्रकार के विध्ण मनुष्यों का प्राप्त होते हैं और बतेसान 
काल में उन विघ्नों क! शमन सदाचारे विद्वान द्वी कर सकते हैं। इस 
लिये कई प्रकार के विष्नों [को दूर करने के लिये सदाचारी विद्वानों का 
आश्रय लेना चारहिय । 

(६ ) छटे सन्ञ्र में यज्ञ को आअरिन प्रश्यश्चित योग्यघुरूषों के दोषों 
का निवारक कहा गया है । 

(9 ) सातवें सन्म्र में तीस जर्थात्‌ म्वस, मध्यस और उत्तम प्रकार 
के विध्नों को बतलाते हुए बनके नाश करने का उपाय, देश्वर की आज्ञा 
का पालन बतखाया गया है | बास्तव में पाप, दुख और विष्न क्या है? 
स्टि नियम अथवा ईशवरोय मारा के अनफल से चतना । पाप पहिले 
बीजरूप से सन सें उत्पन्स हीता है फिर वाणीद्वारा शाखारुप सें आता 
है और कायिक कमेद्रारा फलरूपी जवस्या के प्राप्त होता है। माग- 


सिझ पाप अचस अवस्था में, वाणों के पाप सच्यम अवसूया में, और 
कायिर पाप उत्तस अवसूया में ससकने चाहियें। 


(८) आठवें सन्‍्त्र सें सनुण्य की उन्लति का रहस्य बतलायथा गया है 
कि जो छोग पररुपर छल नहीं करते, एक दूसरे को सहत्यता करते और 
एक उठ श्य को लक्ष में रखने वाले होते हैं वही यज्ञादि अ्रेष्ठ कम्मों को कर 
सकते हैं दूसरे लह्ीं कर सकते । 


वामदेव्य गान । 
(१) पहिले मन्त्र में दो प्रश्न हैं पहिला यह कि परमाल्मा को 


अनुकूलता और स्वरक्षा किस प्रकार सनुष्य को आस हो सकती है ! उस 
ड 


(६८६) संस्कारचन्द्रिका । 


के उत्तर में कहा गया है कि ओष्ट बुद्धियुक्त बताव से; अर्थात्‌ बुद्धि, बर् 
और स्वाश्रयावलम्धन महत्त्व दुशोया,गया है। 

(२) दूसरे मन्त्र में दिखलाया गया है कि शारोरिक बल का मुख्य 
साधन अन्न है 

(३) तीसरे सन्त्र सें परमात्मा को ही (09:0ं०' झथोत्‌ एकसात्र 
रक्षक ओर तारक कहा गया है । किसी मनुष्य को रक्षक और तारक सम 
मानने का इसमें उपदेश है । एक इेश्वर को रक्षक तथा तारक सानना यह 
सच्चा विश्वास आत्मिक बल का परस साचन है। 

इन तीन सनन्‍्त्रों से जो सामथायन संबन्धी हैं ऋक्षर गणित (/५४९४:४) 
के मूल खिद्वान्तों का बोयन कराया गया है क्योंकि अक्षरों के ऊपर 
१, २ ३ और रा आदि चिन्ह किये गये है जैसे कि अक्षर गणित बा 
बीजगणित में देखते हैं । 

हवनयज्ञ सम्बन्धी प्रश्नात्तर । 

रथ बनाना, गृह बनाना, सहरके बनाना, विमान रखता आदि खत 
यज्ष हैं, जैसा कि वेद्मन्त्रों से स्पष्ट होता है पर सह करे जिस के द्वारा 
शारोरिक तथा सानसिक उद्यति सब प्रजा की मुख्य करके हो उस को 
हवलयज्ञ कहा गया है और उसका महत्त्व सब से अधिक है । इसका यह 
अ्थे नहीं है कि हृवनयज्ञ करने पर रेल, तार, विमान, घर, शड़क श्रादि 
बनाने को ज़रूरत नहों रहती छिल्तु जैसे शरोर सें नेन्र होने से कान, साक 
हस्त, पग झांदि सब की जरूरत रहती है पर नेत्रों को प्रधान इन्द्रिय 
कहने में आता है । इसी प्रकार “हवनयज्ष अभेक्त यक्षों सें प्रधाल यज़ 
है । यह वायु श्ठि और मानसिक प्रसत्कतता का प्रबल साथन है । 


अंग्रेज़ी भाषा में जो द्वाइजिल शब्द हे जिसके अथ स्वास्थ्यशक्षा के 
हैं, निःसन्देह वह हवन यजन का हापभ्रंश है। परन्‍त प्रयोजन हादेजिन 
और हवनयज्ञ कर मुख्य करके एक ही हे अथत्‌ स्वाश्थ्यरक्षा ॥ 

हवन सम्बन्धा आशइाए और उन का उत्तर--- 

( प्रश्न ) हवन करने वाले कहते हेंकि हवन वायु को एह्डु करता औरर 
झुगन्ध फेलाता है हमारे विचार में यह बड़ी खेंच तान है। सुगन्च संघने 
में रोचक है और अन्य सब मादक ट्रव्यां की नाडं उस क्षण में तल देती 


सामान्यप्रकरणस । ( इल ) 


और पीछे निबलता उत्पनल्त करती है। और सुगन्‍्च हतमस से बहुत न्‍यन 
उत्पक होती है सबसे अधिक “कार्बनहायो अक्साईड" पैदा होतो है जो 
हानिकारक है। एक समय था जब कि भारतवर्ष में जंगल अधिक और मनुष्य 
सैंसुपा बहुत न्‍्यून थी उम्र दिनों थी और अन्य ”हाइड्रोकाबन” पदार्थों का 
जलाना वनस्पति को बृद्धि में कुछ थोड़ा सा साह्ास्यकारी हो सकता था 
इस लिये कि इस से “कार्थनडादे अक्साइईड” जो वनरुपति का वायु रूप 
भोजन है उत्पन्न होता था परन्तु आज कल दशा स्वंधा परिवत्तित हो गई 
है सच पूछी तो हमारे यहाँ जेंगल नहीं रहे और देश में आवादी घनी हो 
गई जिस कारण वायु में अत्यन्त “ कार्मलडाई अक्साहेड" उपस्थित रहता 
है जो कि लोगें को सुस्त बना देत। है। इस दिसों भारत वासियों को 
चधिक ओआक्सीजन और “ओज़ न की आवश्यद्ता है न कि “का्बेशहाई 
अक्यादेल की । 

( उतर ) बादी का जो यह कथन है कि सुगरुच सूंघने में रोचक है 
औएर अन्य सादक ट्रव्यों की नाई उस क्षण में बल देती और पीछे निबेलता 
उत्पल्त कर देती है इन शब्दों के अन्दर एक स्रान्ति काम कर रही है। 
प्रतीत होता है कि प्रश्नकत्ता हवन अथवा जंगल की सुगन्धित बायु और 
अतर की सुगन्‍ध को एक ही अर्थां भें ले रहे हैं । वास्तव में सब जानते 
हैं कि जँगतल अथवा उद्यान की सुगन्चित वायु के सूंघने से मस्तिष्क को 
बल ओर सन को आनन्द मिलता है और पीछे भी कोई मिबलता 
उत्पन्न नहीं होतो । जो मनुष्य प्रतिदिन प्रशततःकाल बायु सेवन करने का 
स्वभाव रखते हैं वे इसके साक्षी हो सकते हैं ! यह सच है कि फूल अथवा 
अतर को नाक के मिकट लगा का नित्य सूं घने से नज़ला या जुकाम 
पैदा हो जरता है और उसका कारण यह है कि सयोदा से रहित बहुत 
सुगन्ध अच्दर चली जातो है और इस छिये कि बिना वायु संसगे के केवल 
फूल ही सूंघा जाता है। इसी लिये बुद्धिमान और अमुभवी पुरुषों ने 
गुलदसते संंघने की बजाय फूलों के कुण्ड कुछ दूरो पर रक्खे रहें और उस 
दर से प्याने वाली हवा का श्वास लिया जाय जिस में समकी सुगन्चि वस 
गई है। ऐसो हवा का सूंघना पीछे नज़ला या जुकाम नहों करता । कद 
अग्रेज़ जपनो कोठियों के इदे गिरे फूल दूर २ रखते हैं ताकि उनको 
सुगर्धि अकैली मस्तिष्क में आने के रुथान में हवा से होकर भआावे और 


(३७) संस्कारचन्द्रका ! 


हवा में गुजरते समय हथा साथ मिल जाय ताकि वह तोम्रश॒गन्ध ख़राबी 
पैदा न करे । अतर ओषदि के तौर पर उपयोग में लाना दूर से अधिक 
लाभकारी हो सकता है। अतर और फूल को निकट से सुूंघमे से दोष 
उत्पक्त हो सकतः है । यूक्तिपट्स आईल को अकेणा सूंधने के स्थान में 
एक दो बिन्दु रुसाल पर छिक्वक कर रुसाल को कोट को पक्रेट में दूर रक्खा 
जाता है ताकि थोड़ी २ सुगन्धि हवा के साथ मिल कर आती रहे और 
इससे डाक्टर लोग नजले और जुकाम को दूर करते हैं । 

जिस प्रकार हर एक वश्तु का योग्य व्यवहः< सदेष लाभदायक 
हुआ करता है उसी प्रकार किसो सुभसख्चि अथवा फूल था अतर के विषय 
में जानना चाहिये । अनुभव द्वरभ प्रत्येक गनुष्प इस जाए का निशेय कर 
सकता है कि विधिपूर्थंक ग्रधास्‌ घत तथा सुगनिशस दृष्योट्रार/ हदल 
से उत्पत्न होने वाली सुगन्धि करू भो खारभ्भ में खुख और पोडे दुःख 
नहीं देती । कौन कहता है कि भक्राल के दरवाज़े बल्द करके ऋदन करो 
जिस से तुम को केवज ऐसी सुगन्धि के सूँ घने कर अवसर मसले (जस में 
वायु सिलाहुआ नहीं । शिजिपृ्वेक हवन या तो खुल! जगह में या दवोजे 
खोल कर किया जाता है मर ठस दुशः में हवन रे उत्पन्न होने बाली 
सुगन्धि के साथ वायु पय्योध्त मिल जाती है| कभो भी किसी मनुण्य के 
लिये बह सुगन्धित वायु जो हवन द्वारा उत्पक्त होता है आरम्भ में बल 
और अस्त में निबेलता का कारण नहीं हुआ और चुत सुगन्धि रो, 
तीख्ला और उस तोल्ता के कारण उत्पन्न होने द्वाले रोगों को निःसंदेह 
शसमन करता है । 

यह जो शद्धा को जातो है कि द्ववन करने से झुगन्चि बहुत थोषी 
सल्पन्‍्च होती और सब से अधिक “ कार्बलडादई अक्साइेड " पैदा होता 
है इस के उत्तर में पहिले यह संचना चाहिये कि प्रश्नकत्तों सुगल्यि की 
उत्पक्ति को तो रुपोीकार करता है हम आगे चल फे दिखायेंगे के सुगन्धि 
भो कस नहों किन्तु अधिक उत्पक्त होती है और प्रश्नकत्तो इस बाल को 
सिद्दु करने के लिये कि “ कार्मनष्ठाई शक्साईड » अधिक उत्पक्त होता 
है किसो सायंस को पुस्तक का प्रभाख तो देते ही नहीं । क्या कोई भो 
किसी पदाथे विज्ञान अथवा रखायन शास्त्र को पुरुतक का प्रमाण दे कर 
क्रह सकता है फि चल्दस, घो, खाँड, गिलोय, कपूर, केशर, अगर, तगर, 


खसामाल्यप्रकरणम्‌ । ( ३१ ) 


मुश्कबाला, जटासांसी, धूप, कौर यवादि को प्रदोष्त अग्नि में जलाने से 
कार्मबढाई जक्साईड के जाधपक उल्पत्ति दोली है! ौर सगन्चि उस 
को शपेक्षा में बहुत कम ! चासिका इतल्द्रथ रखने बाला अस्पेक समुष्य 
हवन के स्थान में सुगन्धि प्रतीत करता है न कि दुर्गेन्च । 

हैं। यह ठोक है कि जलने को क्रिया से ” काबनडाले अक्लाईड " 
भी उत्पस्त हुआ करता है किन्‍तु इस का परिसाणश मभिद २ वस्तुओं के 
जलने से मिलन प्रकार का होता है न कि एक जैसा । तस्वाकू, स्ताल सिचे, 
गन्चक, कोयला, थी, और चन्दन, प्रत्येक वस्तु जल सकती है परन्तु 
प्रल्येक के जलने से समान प/रसाण में “ ऋआशनडाई जक्साईड » का 
जत्पन्न होना कोई बिद्दान्‌ नहां मत्न सकता ! रतः हृवन में सुगन्चित 
द्रृष्य और डिसएनफेक्टेट (रोगसाशऊ) वल्लुयें जलती हैं हसलिये आक्सी- 
जन और ओजून ( शहद तथा सुगन्धि वायु ) ” कार्बनढाई अक्साईडइ 
की अपेक्षा जहुत होता है। जो थोड़े से परिस/ण में “कार्बशहाई अकक्‍्सा- 
हेड » उत्पन्न ह्रीता है उस के प्रधाव को सुशल्चित लथा रोग नाशक 
पदायथे नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। बाग़ अथवा फुलबाड़ी के उनन्‍्द्र जब हम सैर 
करते हैं तो बहाँ। भी हवन भूमि की तरह ऑक्सीजन औःए 'ओज़्न बहुत 
होता है परन्तु उस का यह अ्थ नहीं कि कायनवाद अक्साहेद ) का 
अत्यन्त अभात होता है। 

सष्टि में यह अद्भुत नियम है कि 'कार्बनडादे अक्सादेड! (दुर्गेन्चित वायु) 
यदि साथारण अथथा स्वच्छ वायु के साथ भी सिला हुआ हो तो भो 
बोसारो अथवा दोष कः कारण नहीं होता किन्तु जब दुर्गेन्धि अथवा 
सह इन्द के साथ मिलः हुआ हो तो उस समय दोष उत्पत्न करता है। 
इमारे कथन को पुष्टि ” हाइजोन ? बासक पुस्लक्ष से जो सहाशय जे० 
लैन० माटर एस० ए2 एम० डी० आर० एव फथ० एफ० आर० सखो० एस० 
जो लंड्स के लेगमैन ग्तोन एंड० को० ने प्रकाशित को है उस के एष्ठ १३ 
पर लिखा है किः--- 

“ यद्यपि बहुत काल ऐसी काठरियों में ठहरे रहना जिन में बहुत मे 
आदमी हों अथवा खिड़कियें पम्योप्त न हों ओर जिसका वायु विशेष 
करके दोषगरुक्त हो उसमें “ कार्बोलिकएसिह " अधिक परिसाण में होता 
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है । और जिन स्थानों सें शिर पीड़ा, सूच्छे, शिर चकराना आएदि रोग 
सस्पनन हो जाते हैं उनका कारण गरसो अथवा ” कार्यबड़ादे अक्साईह' 
की उपस्थित ही नहों है । यह दोष धास्तब से बायु के अन्दर आक्सीजत 
के ज्यून हो जाने से और कुछ वायु में सानुषी अथवा पश प्राणियों के 
मलिन परमाणुओं के कारण जो फेफड़े वा त्वचा द्वारा निकलते हैं, 
पैदा होते हैं " । 

फिर इस वात को दिखाने के लिये कि सनुष्य अथवा पशजश्नों के 
सल्िन परमाशुओं का परिणास कहाँ तक हामि कारक होता है, डा० लैन 
नाटर उसी पृष्ठ पर लिखते हैं कि--- 

“ उस वायु का दम लेने से जिसमें सलिन अण मिल रहे हों स्रारोपन, 
आलस्य, शिरःपीडा, आदि रोग उत्पन्न होते हैं । पशओं पर जो प्रयोग 
( तजुरबा ) किये गये उन में वाष्य जौर कर्बोंनिकडाई अक्साइड को वायु 
से पृथक कर लिया गया केवल सललिन अशुओं को हवा में मिला हुआ 
रहने दिया तो प्रतीत हुआ कि यह मलिन अगुओं ( मलिनता ) से युक्त 
वायु बढ़ा थिषमय है यहाँ तक कि एक चूहा ४३ मिनट में सर शया  । 

इत्यादि प्रमाणों से हम यह कह सकते हैं कि “ का नडादे अक्सा- 
ईड " से भो बढ़कर हानिकारक मलिनता के झणा हुआ करते हैं और 
इन सॉललिन अशुों को हलका करके दूर २ तक भगा देने में हवन करने 
अथवा अग्नि के जलाने के सिवाय और कोई उत्तम साथन है हो नहीों 
हवन के यह लाभ हैं:--- 

(९) हवन करने मे मुगन्धि फैलती है जिसकी साक्षी प्रत्येक नासिका 
रखने वाला नीरोग मनुष्य दे सकता है ओर इस सुगन्चि के कारण वायु 
में श्राक्सीजग झथवा सोज़न मर जाता है। (२) कार्जनढाई अक्साहेद 
हवन करने मे साभसात्र उत्पन्न होता है इस का प्रत्यक्ष-प्रसाण यह से 
कि हवन स्थान में कोई मनुष्य दुग्गन्थि प्रतीत नहों करता और जो यह 
सुगन्धि के साथ मिला हुआ थोड़ा सा कार्यों निकदाई अक्साईड ( दुर्ग- 
न्चित बायु ) होता है वह स्वयं किसी प्रकार के रोग का कारण नहों 
होता जैसा कि हम ऊपर हा० नाटर के लेख मे दिखा चुके हैं ।(३)वे 
सलनिल- अण जो प्पत्थन्त विषमय होते हैं और जिन के कारण चूहे तक 
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सर जाते हैं उन को हलका और सूदम बना कर घरों से बाहर अन्‍्तरिक्ष में 
पहुंचाने का साथन हवन की अग्नि है। प्रश्नकत्तो ने जो यह कहा था कि 
कार्बनढाद अक्सादेश हो मनुष्यों को आलसी बना देता है सो यह बात 
सबोश में सत्य नहीं जैसा कि हाइेजिन के प्रसिद्द कत्तो के लेखानुसार 
ममुष्यों अथवा पशुओं के सस्निन अय आलस आदि अनेक रोगों के कारण 
होते हैं । यतः प्रश्नकत्तो कहते हैं कि आक कर लोगों को आवसीजन 
और आओोज़्न की ज़दूरत है अतः हम हाइईजिन के प्रमाणों में दिखाना 
चाहते हैं कि त्राक्सीजन और ग्रोज़ब क्या ? वहाँ मिलता है जहेँ। सुग- 
>प ह्वीती है अथवा झरीर कहाँ पर ? 

“८ कार्वों निक एसिड » को कभी २ का्बतडाडे अक्साईड कहते हैं इस 
के स्वाद और गन में किल्लित शम्लाश हाती हे और वराक्‍्सीजन के 
घिरूदु इस का काम जीवन की क्रिया और झज्ि के जअलरभे को सहायता 
नदेने का है " | 

“४ यह गैस (सूक्ष्म घूम ) बहुत भारी होता है पानी में यह घुल 
जाती है स्थान और ऋतु के अनुसपर यह सदैव बायु में उपस्थित रहती 
है। लंडन को गलियों में प्रतिसहस्त्र भाग पोछे में ३६ अंश के परिमाण में 
पाई जाती है और ग्रासोस रुूथानों अथवा पहाड़ों की चोटियों पर 
प्रतिसहस्त्र -३ अंश के परिमाण में उपांस्थत रहती है 

यदि स्वच्छ वायु के १००० भाग हों तो उसमें ४ भाग कार्बोनिक 
एसिड के सदैव पाये जायेंगे जब तक कार्बोनिक एसिड इस अठिय से बढ़ 
न जाय तब तक यह वायु को विषसय शहीं करता ( देखी पृष्ठ ४० नाठर 
कृत हाइेजिन ) इस में यह बात प्रगट है क्रिहवन की सुगरूध के सौथ 
जो बहुत अल्प परिमाण में कार्बनडाई अक्सादेए चत्पन्त होता है उसका 
होना ज़रूरी है ओर सदेव एनिमेल वायु में भ्री प्रति सहस्त्र .४ अंशके परि- 
भाण में पायः ही जाता है । 

“४ आाक्सीजन की एक बदली हुई दशा जो कि वायुसंडल में थोड़र २ 
पाई जाती है उस का नास ((०९८४०7०) 'झोज़न'! है। यह बड़ी उपयोगी 
गैस है और एक प्रकार की लीज़ झ्ाक्सीजन है निमेल वायु में यह बहुत 
अधिक पाई जातो है और उन स्थलों में जहेँ। पर मनुष्य अथवा पशुओं 
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को सह्िनता के अणु बहुत वहेँ। यह अत्यन्त न्‍्यून पादहे जाती है और 

जहँ। पर सनुष्य अथवा पशु बहुत बसे हुए हैं वहा भो होती है । जब 
कभी वायु से बिजली का प्रसार हो तब प्लीज़ न पैदा हो जाता है फिर 
यहो ओज़न साथः(र० आाक्सीअभ के रूप में अभि को क्रिया से बदल 
जाता है। ओज़्न को पहियान उसका गन्‍ध है जो कि बहुत तीदण होती 
है यहा तक फि पादि बायु के पर्चीसलाख भाग हों और उस में ओज़्न फा 
भाग एक हो तो फिए भी उस की उपस्थिति प्रकट हो सकती है। जड्भल 
का खुला वायु और समुद्र के बायु में ससकी तीब्रता विशेष कर के प्रतीत 
होतो है ? ( देखो ऋदेजिन लाठर कूत पश्च ३० ) । 

इस से प्रकट होला है कि जिस को पश्चिसीय डाक्टरों की परिभाषा 
में ओजन कहा गया है उस को संस्कृत भाषा में सुगन्चित वायु अथवा 
शहु प्राणवायु कहते हैं । 

इस लिये कि ओज़्न निर्मल बायु में मिली रहती है गथा जड्डूल और 
समुद्र के तट पर उस को उष्णता दो जाय तो यह ओज़न आक्सीजन का 
रूप बन जातो है परन्तु चस की सुर्गान्‍्ध यहाँ तक तीघत्र होती है कि--- 
२३००००० (पच्चोस लाख) भागों में एक भाग होने पर भा अपना प्रभाव 
प्रकट किये जिला नहीं रहे ग। । 

इसी कारण थोड़े भी सु्गान्चित द्वव्यों का हवन किया हुआ सुगन्धि 
को सघंत्र सकाल में अथवा गले कूचों में फैला देता है और जिस प्रकार 
जड़ल अथवा बाग को हुद। + मांस्तव्क अननद प्राप्त करता है उसी प्रकार 
उस स्थल को याथू ५ जहाँ हवन हो रहा अथवा हो चुका है मस्तिष्क 
आनन्द अनुभव करने लग जाता है अतएवबं हवन करने से निस्सन्‍्देह 
आओोजुस ओर अष्क्सीजझन को बृह्ठि होती है| 

खब इस यषट्ट दिखाना चाहते है कि (07)0ता० 00 त+ (क074॥ 
(४ त०,) “क्ारबोमनिक एसिड वश कारबनडाह ओोक्साईण" कहाँ २ पाया 
जाता है और उस को पहचान किस प्रकार हो सकती है? सोडायाटर 
के कारखानों में जहा “कारबोनिक्त एसिड" बहुत तसथ्यार होता है वहा 
की वायु में प्रति सहस्त भाग में से ९० भागों तक मिलता है । जब “कार- 
बोनिक एसिड सहस्र भागों में 9३५ काग प्राया जाने तो उस समय यह 


सासा-यह्र करणम्‌ । ( | ) 
* 
विवरूप हो जाता है शौर जब सहस्त्र भाग पोढे १५ भाग इस के वायु में 
हों तो शिरःपीहा, मुझों, शिर चकराना और श्वास उखकने की वीमारिय। 
वैदा हो जाती हैं । जब प्रति सहस्त्र ९० भागों तक पोया जावे तब तो 
स्वास्थ्य पर कोहे विशेष दुष्प्रभाव नहीं दिखाता । जब बहुत परिमाण 
में हो तब मूदों रोग उत्पन्न कर देता है । हंस सत्र उस दुग्गेन्धित बायु को 
जानते हैं जो कि बिना खिह़कियों के कमरों वा उन कोठरियों से आती 
है जिन में बहुत से मनुष्य तह बैठे हुए रहते हैं । जब यह “कारबोनिक 
एसिल" सहस्त्र भाग पीछे छः दशभनव के परिसाण में हो तो इस के होने 
का पता तक नहीं प्रतोत होता क्यों कि इतता परिसाण वायु के साथ 
सिल कर प्रतीत होने बालो दुगन्धि नहीं बनतो और इतने परिभाण का 
हवा सें होना अावश्यक्षीय है और यह परिसाण हानि कारक नहीं । 
जब कि “कार्बोनिक एसिठह" इस परिसाण में बढ़ जाता है तब साथ के 
सलिन अणु जो हवा में होते हैं प्रतोत होने लगते हैं ऐ ( देखो 
हाइजोन एष्ठ ९३)। 
जो लोग कहा करते हैं कि हवन करने से “कार्वेनढाद अक्सादेल' 
बहुत पैदा होता है बह कभी भो किसी सार्यंसद का प्रमाण अथवा युक्ति 
नहीं दे सकते । उपरोक्त लेख से यह प्रकट हो है कि जब “कार्यों निक एसिड! 
अथवा 'कारबनढाई शक्साईड' सरयोदा से अधिक बढ़ जाता है तब मलिम 
अणु मासिकाद्वारा दुगन्धिके रूपमें प्रतीत होने लगते हैं और प्रति सहस्त 
अगा भाग (छः दशमलब) के परिसाण में उस का रहना कुछ भो हामि महों 
करता । यतः हृवन करते ससमथ अथवा उस के पश्चात्‌ कोई भो सनुष्य 
कभी ह॒गेन्धि प्रतोत नहीं करता इस लियें हम पूर्वोक्त पश्चिमोय प्रमाण 
द्वारा कह सकते हैं कि हवन करने से 'कार्बमंनढादे अक्साईड' कभी भी 
शधिक उत्पन्न महीं होता जिस से कि हानि के भय को सम्भावना हो 
प्रस्युत बड़ी भारी सुगन्चि फैलती है जो कि सवेधा रोग निवारक है। 
युरोपादि में जितने प्रक/र आजकल वायु शद्दि के प्रचलित हैं उन सें 
मायः “फायर स्टोठक़) (अंगीडठियों) का उपयोग किया जाता है यतः 
दूषित वायु उष्ण हो कर फेले और हलकी अन ऋर गह की खिड़की अथवा 


'मिक्त सायों से दूर निकल जाये और उठ की जगह तात्कालिक ठंडी वायु 
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( $६ ) संस्कारुचन्त्रिका | 

सोचे के टद्वारों से आा सके यही नियम हवन के करने में पाथा जाता है 
भेद इतना है कि स्टोव्ज़ (अंगीठी) की दशा में आकाश में सुगन्धि नहीं 
फैल खकती जब कि हवन को दशा में घर और वायुमण्डल झुगन्धि से 
महक उठता है । 

(अक्ष) गन्चक जलाने तथा फेनाइल छिड़कने से रोग के त्रसरेश तथा 
अण भष्ट होते हैं इस लिये हवन के साथ इन का भी उपयोग किया जाप 
तो अधिक लाभ रहेगा। 

(उत्तर) गन्धक के जलाने अथवा फेशाइल के खिहकने को आखशश्य- 
कता नहीं, हवन का करमसा ही परयोप्त है। गल्‍्धक जलाने से के प्रकार 
के रोगोत्पादक अणु दूर हो सकते हैं किन्त्‌ गन्धक को जो विलक्षण दुर्गेन्चि 
है जह सस्तिष्क के लिये जहुत हानिकारक है और गन्धक का घूस लेने से 
खासी तथा द्ोंके आती हैं यह प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव करता है । 
जब कि बह दीव/सलाई को खोंक का घू्ं। असावधानो से ले बैठता है। 
फेनाइल में अति दु्गेन्‍्च होती है सौर जहँ। पर यह छिड़का जाय बह 
पर आने वाले मनुष्य को अवश्य शिर पीड़र प्रतीत होने लगतो है इस 
लिये इस के उपयोग को आवश्यकता नहीं । हबन को साभग्री गन्चक 
आर फेनाइल से बढ़ कर गुखदायक होने पर किसी प्रकार के रोग को जो 
कि गलचक या फेनाइल, खासी और शिर पीड़ा के रूप में करते हैं नहीं 
करती । जो लग गरम कपड़ों में अथवा जेब में फेनाइल की गोजलियें 
रखते हैं वह कभी भी उस को भयद्ुर दुर्गन्धि से बच नहों सकते जेब सें 
कपूर की टिकिया रखना सर्वोत्तम है। बस्ररों में जटामांसो रखने से उस 
से बढ़ कर प्रयोजन सिट्ु हो सकता है । 

(हब 2 अटा>८५ हवन का करता एक ऐसो सार्येस को बात है कि 


बन विषयक 
| पश्चिमीय विद्वानों. ( इस के विरुद्ु आज कल कोई भरी विद्वान्‌ नहीं 

का साहय हो सकता ! “ दी इंणिडयन रिव्यू ? (76८ 

है जतः है २ 

कि कीट 5220 सऋ्रप57 ०७०६एछ ) अभेतल सल्‌ १९२ के अंक १६५ 
पर जो * होम को सफलता ! विषयक अंग्रेज़ी में लेख प्रकाशित हुआ है 
उसका हिन्दी अनुवाद नोचे दिया जाता है जिससे जिष्पक्ष पाठक रुवयं 
जान लेंगे कि पश्चिमोय विद्वानों का मत हवन के सिद्दृश्न्तों को युदष्ठ 


करता है । 


सामान्यप्रकुरणम्‌ । ( 99 ) 
पदाथ-विज्ञान से होम की सफलता । 


“पक विद्दत्तापूर्ण ' ्निश्चितज्ञान तौर पदा्थे-विज्ञान सम्बन्धी 
लेख जो ६ सितम्बर के पायानियर में मुख्य भ्राग में निकला है उस में 
निम्नलिखित वचन हैं:--.- 

यह सिद्धान्त कि सथजनीन स्थानों में प्ग्नमे जलाले से जनविच्वंस 
कारक रोगशमन होते हैं ऐसा सिट्ठान्त था कि जिस की नींव साधारण 
अनिश्चित अधलोकन पर थो । इस का सम्यस्थ सानवोय उन्नति 
सम्बन्धी एक बढ़े प्रसदु आविष्कार से था कि धूनी देने से प्राणियों के 
शारीरिक पदार्थ, विकार पाने से रुकते हैं । यह सर्वेधा ऋकस्मात्‌ आशि- 
ब्यार हुआ और केवल हसारे समय में तथा पश्चिम में चैयेशोल प्रयोग 
से यह बात निश्चित हुई ईक घूस का प्रभाव रोगनाशक है अथवा यों 
कही कि लकड़ो के घूम में कुछ वस्तु है कि जो विकारोत्पादक जन्‍्तञोंके 
लिये हानिकारक है । सि० टद्रिलिट ने मालूस किया है कि अमुक 
परिसाण में खांड के शीघ्र जलने से ' फासिक एलडि हाहेड ” नामी वाष्प 
सत्पन्ण होती है जो रोग के सूक्ष्म जन्तुओं के नाश के लिये प्रथल ओष- 
थि है। यह रोगनाशक वस्तु जलाये जाने योग्य लकड़ी के घूम में होती 
है। ९ सेर चीड़ की लकड़ी के पृ में फी सैकड्टा ३२ अंश, शाहबलूत को 
लकड़ी में फो सेकड़ा ३४ अंश, श॒द्द खांड में फी सैकडा 99 अंश और सा- 
चरण धूप में फो सेकहा ९८ अंश “एलडिहाइड” के होते हैं । सहामारो फे 
समय जो अ्यि प्रज्यालत को जाती है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव शारीरिक 
तथा राखायनिक होतर है। दस शाध्यात्मिक प्रभाव के अतिरिक्त जो 
लोगों को निराशा, भय और जलसूय से बचले के लिये कुछ करना 
सिखाता है। अतः प्राचीन सारत वासियों का होसकर नर सिथश्फल जे था। | 
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मनुष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिये निषेक अर्थात्‌ गर्भाधान से 
लेके श्मशानान्त भर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ मृतक शरीर का विधि पूर्षक अन्त्येध्टि#संस्कार 
करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हें । शरीर का आरम्भ गर्भाधान और शरीर का अस्त 
भस्म कर देने तक सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते हैं' उनमें से प्रथम गर्मो- 
भ्रान संस्कार है। 

“गर्भस्था55थाम॑ वीयेस्थापन स्थिरोकरणं यस्मिन्येन वा कमेणा तदू गर्माष्यनम,, 
गर्म का धारण, अर्थात्‌ वीर्य का स्थापन-गर्भाशय में स्थिर करना जिसमें वा जिससे 
होता है उसे गर्भाधान कहते हैं। जैसे वीज औ चेत्र के उत्तम होने से अन्नादि पदार्थ 
भी उसम होते है वैसे उत्तम संस्क्रत यलवान्‌ स्त्री पुरुषों से सन्‍्तान भी डक्षम होते 
है । इससे पूर्ण युवावस्थापर्यन्त यथावत्‌ बूहझचये का पालन और बिद्याभ्यास करके 
अधथांत्‌ न्‍्यून से न्‍्यून १६ सोलह वर्ष को कन्य। और २५ पच्चीस वर्ष का पुरुष, यहा- 
शर्यधुक्त अवश्य हो और इससे अधिकवय वाले होने से अधिक उच्तमता दोती हे। 
प्योकि विना सोलहवें वर्ष के गर्भाशय में घालक के शर्गर को यथावत्‌ बढ़ने के लिये 
झवफाश ओर गर्भ के घारण पोरण का सामर्थ्य कभी नहीं होता, ओर २५४ पच्चोल 
बर्ष के पिता पुरुष का वीय भी उत्तम नहीं होता, इसमें यह प्रमाण है:-- 


पश्नविंशे ततो वर्ष पुमान्तारी तु पोढशे ॥ 

समव/गववबीयो तो जानीयात्‌ कुशल भिषकू ॥ १ ॥ 

सुश्र ते, सूत्रस्थाने, अध्याय ३५॥ 

ऊनषोदशब'रयामप्राप्तः पश्चविंशतिम्‌ ॥ 

यथापतचे पुमान्‌ गर्भ कुज्षिस्थ/ स विपद्चते ॥ २॥ 

जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेद्रा दु्ंलेन्द्रियः ॥ 

तस्मादल्यन्तबाराया' गर्भाधान॑ न कारयेत्‌ ॥ हे ॥ 

सुश्र ते, शारीरस्थाने, अ० १०॥ 

# झन्त्येष्टि संस्कार, केचल स्थूल शरीर का होता है, अन्य सब स्थूल शरीर और 

लिंग शरीर दोनों के होते है' अतः १६ खुस्कार कथन का ब्यान्ात नहीं ॥ 


प्ण्क 


[५१] संस्कारविधिः॥ 


देखिये सुभतकार परम वेय कि जिनका प्रमाण सब विद्वान लोग मानते है, ५ ग 
भाधान का समय, न्यून से न्‍्यून १६ बे की कन्या और २४ पच्चीस वर्ष का पुरुष अवश्य 
होबे, यह लिखते है। जितना सामथ्य पच्चीसवे' २५ वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है 
उतना ही सामर्थ्य १६ सोलहवे वर्ष में कन्या फे शरीर में हो ज्ञाता हे इसलिये बेच 
लोग पूर्वोक्त अवस्था में दोनों को समवीर्य अर्थात्‌ तुल्य सामथ्ये वाले जाने! ॥१॥ सो- 

, लह वर्ष से न्‍्यून अवरथा की स्त्री में पच्चीस २५ वर्ष से कम अवस्था का पुरुष यदि 
गर्भाधान करता है तो वह गर्भ उदर में ही विगड़ जाता है ॥२॥ ओर जो उत्पन्न भी 
हो तो अधिक नही जीवे अथवा कदा चित्‌ जीवे भी तो उस के श्रत्यन्त दुर्बल शरीर 
और इन्द्रिय हो, इस लिये अत्यन्त बाला अर्थात्‌ सोलह वर्ष की अवस्था से कम अब- 
स्था की स्त्री में कभी गर्भाधान नहीं करना चाहिये ॥३॥ 

इससे यह सिद्ध होता है कि यदि शीघ्र विधाह करना चाहें तो कन्या १६ सोलह 
बे को ओर पुरुष २४ पच्चोस वर्ष का अवश्य होना चाहिये। मध्यम समय वन्या का 
२० बोल वर्ष पयेन्‍्त और पुरुष का ४० चालीस वर्ष ओर उत्तम समय दया का 
२७ चौबीस वर्ष और पुरुष का अड़तालीस वर्ष पर्यन्‍्त का है जो अपने कुल को उत्त- 
मता उत्तम ससवात दीर्घायु पुशीज ब॒द्धिवल पराक्रम युक्त विद्वान और श्रीमान्‌ करना 
खाद वे १६ सोलइव वर्ष से पूत कन्या और पच्चीसवे वर्ष से पूर्व पुत्र का विवाद 
कभो न करे यहों लग जुनार का खुबार सब सत्भास्थों का सौभाग्य ओर सब उन्नति 
यो की उन्नति फरने याला कर्म है कि इस अ्रवस्था में बकह्मचर्य रख के अपने झन्तानों 
को विधा ओर खुशिज्ञा ग्रहण कराये कि जिससे उत्तम सन्‍्तान होये ॥ 

ऋतरान का कालः-- 
ऋतुका भिगामी स्यात्स्थरदारनिरतस्सदा । 
पबदर्ज श्रजेच्चेना' तदरोे रशिकास्यया ॥ १ ॥ 
ऋतु स्वाभाविकः स्त्रीणा राज्य: पोडश स्मृताः । 
चतुथिरितरं। साद्ध मंश४+ सहिगहिय। ॥ २॥ 
तासामायाश्रतसरतु निन्दितेकादशी ये या । 
त्रयोदशी च शपास्तु प्रशस्ता दश राजयः ॥ ३॥ 
युग्पासु पुत्रा जायने स््रियोज्यग्मासु रातजिषु । 
तस्मादयुग्मास पृत्रार्थी संविशेदाच वे स्तियम ॥ ४॥ 
पुमान्‌ पुंसोउधिक शुक्र स्त्री भवत्यपिके स्त्रियाः । 
समे पुमान पुंस्क्रियों वा क्षोए5 ल्पेच विपय्य यः ॥ २ ॥ 
निन्‍्यास्वष्टासु चाम्याश् स्त्रियो राजिपु वजयन । 
ब्रह्मचायोें व भवति यत्र तत्राश्र्े बसन्‌ || ६॥ 


अनस्कृते अ० ३। छो० ४५-४० ॥ 


परिशोधित-- [७] 


ओ अभूरग्नये स्वाह। इृदमसनये इदनन मम ॥१॥ ओं झुबबा यवे स्वाह्। 
इद बायबे इदन्न मम ॥२॥ ओ स्वरादित्याय स्वाहं। इदमादिद्याय इदन्‍्न 
मम ॥१॥ झोम्‌ अग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्योनेभ्यः स्वाह। इृदमग्निवाय- 
बादित्येभ्य; प्राणापानव्यानेश्यः इृदन्‍न परम ॥७॥ 

पश्चात्‌ नीच लिखे मन्त्रों से भी घृत की दो आहुति देनी ॥ 
ओम अयास्यरनेवंषटक्ृतं यत्कम णोत्यरीरिच॑ देवा गातुविदः खांहा। इद॑ 
देवेभ्यो गातुविदृभ्यः इंदनन मम ॥१॥ ओ प्रजापतये स्वाहों । इृ्द प्रजापतये 

इदनन मम ॥२॥ 

इन आहु्तियों के पश्चात्‌ सामान्य प्रकरणोक्त “श्री यदस्य कर्मणो5त्यरीरिय ०,,इस 
मन्ज से एफ स्विष्क्रत आदुति बुत को देवे इव मंत्रों से आइति देते सप्रप प्रत्येक 
आइति के ख्॒वा में शेष रहे घृत को आगे घरे हुए काँसेके उदक पात्र में इकट्ठा करते 
जाये जब आरगति ह। च हे तत उन आइजियो के शेर घ्तर को वध लेके स्तान के घर 
में जाकर उस थो का पग के लखसे जे ऊ़े शिः पय्पेप्त सब अंगो पर सदत करके स्तान 
करे। तत्पश्वात्‌ शुद्धवस्त्र सो शगर पोछ शुद्धय स्‍म् घारणकरके ऋणड के समीप आने 
तलब दोनों वक्तर कुशा इका पर तणा प्फे सूथ्य फा दशत कर उस समसय- 

ओ आदित्यं गरभ' पयसा समझागधि सह्सःय थतिप्रा' विश्वरूपम्‌ ! परिवृद्धमधि 
हरसा मांभिम १ स्थाः शतायु कृण हि चीयमार। ॥ ॥ य० अ० १३ म०४१ 
सूयो नो दिवस्पातु बातो अन्तरिक्षात्‌ | अग्निनेः पांभिवेभ्यः॥ २॥ जोषा 
सब्रितयंस्य ते हरः शर्त सवा' अहेति । पाहि नो दिद्दयुतः प्लन्त्याः ॥३॥ यक्तनों 
देवः सविता चन्तने उत पब्ंतः | चन्तव्रा ता दधातु नः ॥७॥ चत्न नो थेहि चत्रपे 
चत्तर्विख्ये तनभ्यः। स॑ चेदं विच पश्येम ॥५॥ सुसंदर्श ला व्य॑ प्रतिपश्येम सये। 
विपश्येम नृवत्तस: ॥६॥ ऋ० म॑० १० अ० १२ सूक्त १४८ म० १--५॥ 

इन मन्‍्लों से परमेश्वर का उपस्थान करके बध -- 
ओं( अप्लुक (१) गोत्रा, शुभदठा, अप्॒रुकनाम्नी (२) अहं भी 
भवन्तमभिवादयाप्रि ) 
ऐसा वाक्य बोल के अपने पति फो चन्दन अथा त्‌ नमस्कार करे तत्पश्चात्‌ स्वपति 
के पिता पितामंहादि आर जो वहां अन्य माननीय परुष तथा पति की माता तथा अन्य 
कुटम्यी ओर सम्बन्धियों फीबुद्ध स्त्रियां हो उन को भी इसी प्रकार वम्दन करे इस 
प्रमाणे बध घर के गोत्र की हुएए अर्थात्‌ वध पत्नीत्व श्रौर वर पतित्व को प्राप्त हुए पश्चात्‌ 


श्‌ 
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(१) इस ठिकाने बर के गोत्र श्रथवा वर के कुल का नामोश्चारण करे | 
(२) इस ठिकाने वधू अपना नाम उच्चारण करे। 


[६] संश्कारविजिः ॥ 


दोनों पति पत्नी शभासन एर पृर्वाभिमुख बेदी के पश्चिम भाग में बेठ के बरामदेब्यगाम 
'करे' तत्पश्चात्‌ यथाशास्त्रोक्त (१) भोजन दोनों जने करे और प्रोहितादि सब मएडली 
को सम्माना्थ यथाशक्ति भोजन करा के आदरपर्चक सब को विदा करे ॥ 
इस के पश्चात्‌ रात्रि में नियत समय पर जब दोनों का शरीर आरोगम्य, अत्यस्त 
प्रसन्न और दोनों में अत्यन्त प्रेम बढ़ हो, उस समय गर्भाधान किया करनी, गर्भाधान 
क्रिया का समय प्रहररात्री के गये पश्चात्‌ प्रहररात्री रहे तक है | जब बीये के गर्भाशय 
में जाने का समय आये तब दोनों स्थिरशर्सर, प्रसक्षवदन, # मुख के सामने मुख, 
नासिका के सामने नासिकादि, सब सूधा शरीर रबखे। बीये का भ्र्षेप एुदष करे 
अब वोर्य स्त्री के शरीर में प्राप्त दो उस समय अपना पायु मूलेन्द्रिय और योनीन्द्रियको 
ऊपर संकोच और वोरय को खेंच कर स्त्री गर्भाशय में स्थित करे तत्पश्चात्‌ थोड़ा 
ठहर के स्तान करे यदि शीतकाल हो तो प्रथम फेशर, कस्तूरी, जायफर, जाविती, 
छोटी इलायची, डाल गमे कर रचखे हुए शीतल दूध का यथेष्ट पान करके पश्चात्‌ 
पृथक्‌ २ शयन करे यदि स्त्रोपुरुष को ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाय कि गर्भ स्थिर 
हो गया, तो उस के दूसरे दिन ओर जो गयभे रहें का दृढ़ निश्चय न हो तो एक 


ैनननीननन--+। 





(१) उत्तम सन्‍्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्त, वधूचर के आहार पर निर्भर 
है इस लिये पति पत्ती अपने शरीर आत्या की एण्टि के लिये बल और बुद्धि आदि 
की बद्धेक सर्वोषधि का सेवन कर। सर्वोपिधि ये है--दो खगड आँबाहल्दी, दूसरी 
खाने को दल्री “चन्दन,, मुरा ( यह नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है ) कुष्ट जटामांखी, 
मोरबेल ( यह भो नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है ) खिलाजीत, कपूर, मुस्ता, भद्मोथ, इन 
सब ओषधियों का चूणें करके सब सम भाग लेझे उद्म्बर के काप्ठ के पात्र में माय 
के दूध के साथ मिला उनका दही जमा और उदुम्बर ही के लकड़ की मंथनी से मंथन 
करके उस में से मक्खत निकाल उस को ताथ, घुत करके उसे स॒मंधित दब्य केशर 
कस्त्‌ री, जायफल इलायची.जाविन्नी,मिला के भ्रथांत्‌ सेर भर दूध में छुटांक भर पूर्षोक्त 
सर्वीषधि मिला सिद्ध कर घो हुए पश्चात्‌ एक खेर में एक रत्ती कस्तूरी और एक मासा 
फेशर और एक २ मासा जायफलादि भी मिला के नित्य प्रातःकाल उस घो में से 
सामान्यप्रकरणोक्त आधारावाज्यभागाहुति ४ चार औरइली खंस्कार में पृ०६ में लिखे 
[घिष्णु यो नि० |इम्यादि& सात मन्त्रों के अन्त भेस्वाहाशब्द उच्चारण करके जिस राध्ि 
में गर्मस्थापन क्रिया कर नी हो उस के दिल में होम करके उसी अवशिष्ट घी को दोनों 
अने खीर अथवा भात के साथ मिला के यथारुचि भोजन करे इस प्रकार गर्भ स्थापन 
करे तो सुशील, विद्वान, दीर्घाय, तेजस्वी, सुदढ़ और नीरोग पृत्र उत्पन्न होथे यदि 
कन्या को इच्छा हो तो जल में चावल पका पूर्वोक्त प्रकार घृत, मूलर के पात्रमें ज़माये 
हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तमगुणयुक्त कन्या होते “आहारशुद्ों सलवशुद्धिः 
सत्वशुद्धो श्रुवा स्मृतिः, छान्दोग्योप० अ०७ ख० २६ स० २। 

क आथ ययमिच्छेत्‌ू-गर्भ दधीतेति तस्यामथ निष्ठाप्य मुखेन मुख >संघाया- 
पात्यामिप्राययादिखियेश रेतसा ते रेत आदधामीतिगर्िएयेव भवति । शतपथबूर० 
का० १४ञ्० & प्र०० आ० ४ कू० रण! 


परिशाधित-« (&] 


महीने के पश्चात्‌ रजस्थला होने के समय ( स्त्री रजस्थला मे हो तो तिश्चित जात॑ता 
कि गर्भ स्थित हो गया है ) अर्थात्‌ दूसरे दिन वा दुसरे सहीने केआरम्भ में नि- 
स्तलिखित मन्‍्जों से आहुति देने # 
. यथा वांतः पुष्करिणीं समिक्यति स्बतः | एवा ते गर्भ एजतु निरेतु दश- 
मात्यः स्वाहा ॥ १ ॥ यथां वातो यथा वन यथा समुद्र एजति । एवा लव दश- 
मोस्य सहांवेहि जरायुणा स्वोह॥२॥ दशमासाञ्छशयानः कुमारो अधि मातरि | 
निरेतु जीवो अत्ततों जीवों जीवन्त्यां अधि खाहा ॥३॥ ऋ०म०५ सृ० ७६ 
मं० ७। ८। ६।॥ 
एजतु दशमास्यों गर्भी जरायुणा सह । यथायं वायु रेजति यथा समुद्र ए- 
जति। एपाय॑ दशमास्यों असज्जरायुणां सह खाहा॥१॥ यस्‍्ये तेयज्ञियों गर्भा 
यस्ये योनिर्हिरएययी |अदगास्यदइुता यस्य त॑ मांत्री समजीगम * स्वाहा॥२॥ 
यजु)० झ० ८ | मं० २८ । २६॥ 


पुरा “सो मित्रावरुणों पुपा ैसावश्विनावुभो। पुपानग्निश्व वायुश्च पुणार्ने 
गर्भस्तवोदरे स्वाहा १॥ पुमानगिनिः पुमानिर्द्रः पुपान्देवों बृहस्पति । एस “से 
पत्र विन्दस्व त॑ पुपाननु जायता' खांहा ॥९॥ सां० बे० मन्त्र ब्रौ० प्र० १ 
ख० ४ मं० ८-६। 





आंठवे' पृष्ठ का नोट (१) का शेपाश-- 

१ अर्थात्‌ शुद्ध आहार मद्यमांसादि रहित, घृत दुग्धादि चावल गेह आदि के करने से 
खताकरण की शुद्धि, बल, पुरुषार्थ, आरोग्य ओर बुद्धि की प्राप्ति होती हे इसलिये पूर्ण 
थुधायस्था में विवाह कर इस प्रकार विधि से प्रेअपूर्वक गर्भावान करे तो सब्तान और 
कुल, नित्यप्रति उन्क्रएता को प्राप्त होता जाय । जबरजस्वरला होने के समय में १३-१३ 
दिन शेष रहे तय शुक्लप्ष में १९ दिन तक पूचों क्त घृत मिला के इसी खीर का ओजन 
करके १२ दिन का बुत भी करे और मिताहारी होकर ऋतु समय में पू्वोरू रीति से 
गर्भाधान क्रिया करे तो अत्युत्तम स'तान होथे, जैसे खब पदार्थों की उत्हष्ट करने की विद्या 
* है वैसे संतान को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है इस पर मनुष्य लोग बहुत ध्यान देखे" 
क्योंकि इसके न होने से कुल की हानि श्रोर नीचता ओर होने से कुल की घृद्धि और उत्त- 
मेला अषश्य होती है ॥ 

# यदि दो ऋतुकाल ब्यंथे जायें अर्थात्‌ दो बार दो महीनों में यर्भाघान क्रिया निष्फल 
हो जाय ग़र्भस्थिति न होबे तो तीसरें महीने में ऋतुकाल समय जब आये तव पुष्यनज्ञत्र- 
: युक्त दिचल में मथम प्रातःकाल उपस्थित दोचे,तब प्रथम प्रसूता गाय का दही दो माखा 


[५७१] | संस्कारविधिः ॥ 


“ इसे म्स्तो स आहुति देकर पूर्व लिखित सामास्यप्रकरण की शोल्त्याईलि दें के 
पर्शाइति देये पुनः स्‍त्री के, भोजन छादन का सुनियम करे। कोई मादक,भंद्य आदि 


रे 


रेचक हरीतकी आदि, ज्ञारअति लवणादि, अत्यम्ल अर्थात्‌ अधिक खटाई, रूछ 
आदि, तीच्ण अधिक लालमिर्या आदि स्त्री कभी न खाये किन्तु घृत, दुग्ध, मिष्ट, सो- 
मलता, श्रर्थात्‌ गुड्च्यादि ओषधि, चावल, मिप्ट, दक्रि, गेह' उ्दे, मूग सुअर आदि 
अन्न और पुष्टिकारक शाक खाचे, उस में ऋतु २ के मसाले,गर्मी में ठएडे सफेद इल- 
यची आदि श्रीर शरदी में केशर कस्तूरी आदि:डाल् कर खाया करे।युक्ताआहारबिहार 
सदा किया करे। दृधि में शुढी और बाह्ी ओषधि का सेवन, स्त्री, विशेष किया करे 
जिस से सन्‍्तान अतिबद्धि मान्‌ रोगरहित, शुभगुर कर्म स्वभाव चाली होते ॥ 


इतिगर्भाधानविधिः ॥ 


ओर यव के दाणों को सेक के पीस के दो मासा ले के इन दोनों को एकत्र करके पत्नी के 
हाथ में दे के उस से पति पछे“कि' पिवसि“ इस प्रकार तीन बार पूछे ओर स्त्री भी अपने 
पति को “पुसवनम“ इस वाक्य को तीन बार बोल के उत्तर देवे और उस का प्राशन 
कर इसी रीति से पुनः पनः तीन बार विधि करना तत्पश्चात्‌ सडुखबाहली वे भटकराई 
झीषधि को जल में महीन पीस के उस का रस कपर में छान के पति, पत्नी के दाहिने 
नाक के छिद्र में सिंचन करे और पति -- * 


ओ २म इयमोषधी त्रायमांण। सहमाना सरस्वती ॥ 

अस्या अं बहत्याः पुत्री पितुरिव नाम जग्रभम्‌॥ पार० कॉ०१ क॑० १३स० १॥ 
इस मन्त्र से जगश्षियस्ता परमाग्मा की प्रार्थना करके यथोक्त ऋतुदान विधि करे,वह 

सूचकार छा मत हे ॥ 

( घरायमाशा ) प्रयोगकरने याजी की रखा वरने बाली ( लहमाता ) दोषों कोसहम करवेः 

भी नाश करने थाली और ( सरस्वती ) अपने कारणरूप जल से सम्बन्ध रखने 

बाली ( इयम्‌ ) यह ओएंवि, दोषो फो जलानेवाजी दवा है ( अस्याः ) इस बुहत्या: ) 

धुजादि देकर बढ़ाने वाली के (प्रभाव ले )( अ्रहंपुत्रः ) मैं पुत्र (इव) जैसे (पित- 


एस ) पिता के नामकों ( जम्मसम ) गहरा कर चुका हैं, “बैसेही यह पैदा होने 
बाला पुत्र “में इसका पत्र हैं" इस प्रकार मेरे नाम को प्रसिद्ध करे ॥ 


[ परिशिष्ट ] पु० ३ में' “ अथ गर्भाधानम्‌ “ इत्यादि पारस्कर गृ० खू० का 
बचन लिखा है परस्तुह,में अनेक पार० गु० सु० देखने परभी इसका पता नहीं लगा 
इस विषयमे आयेसिडान्तों के मम्मेज् बहुअ त शी ल/रयण दलपतभक्त छोटा उदयपुर ग 
खिखा है कि यह घच्न मेने अहमदाबाद को लाइवरी में रक्‍ली हुई पार० गु० सू० 
क्वीपुस्तपाम देखा दे, घह पुस्तक उ्पेप्दाराम सुकन्दजी मुम्बई ने पूर्ण हुपाई थी 4 
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भाग पहला। 
रंस्कारविधि के गर्भाधान संस्कार में आये हुए मन्त्र तथा संस्कृत 
पुमाणों का हिन्दी भाष्य ओर पाठभेद । 
वयस्तु त्रिविधं-बाल्यं, मध्य, वृद्ध मिति | तत्रोनपोढशत्र्पा बाला; । 
तेडपि ब्रिविधाः-ज्ञीरपा$, क्षीरान्नादा इति तेषु संवत्सरपराः त्ञीर॒पा), द्विसंवत्सर- 
पराः त्ञीरान्नादाः परतोअन्नादा इति षोडशसप्तत्योरन्तरे मध्य' वयः। तस्य बिक- 
व्पो-बुद्धि, यो बन, संपूर्णता, हानिरिति | तत्र आविशतेवृ द्धि,, आजिशतो यो 
बनम्‌, आचखारिंशतः सर्वधालिन्द्रिययलवीयसंपूणता, अत ऊद्ध वेमीपत्परि- 
हारियवित्सप्ततिरति । सप्ततेरूर्ष्व क्षीयमाणथालिन्द्रियव लवीयेत्सिहमहन्य- 
हनि वलीपलितखालित्यजुष्ट कासखासप्रभूतिभिरभिभूयमानं॑. सर्बेक्रियासु 
असमर्थ जीर्णागारगिवाभिवृष्ट मवसीदन्त वृद्धमाचच्ते | २६ | 
सुश्रुत, सब॒स्थान, अध्याय ३ | 
अरथ--अवस्था तीन प्रकार की होती है--* बालय , २ मध्य, ३ बुद्ध । १६ वर्ष 
से कम अबस्था वाले-बाल-बाल्यअवस्थापन्न होते है', वे तीन प्रकार के है-१ क्षीरप 
२ ज्वीराच्ाद, ३े अन्नाव । १ वर्ष तक-क्षीरप-दुग्धपीने वाले, २ वर्ष तक--ज्षीराझ्ाद-- 
दुग्ध और श्रक्ष का सेवन करने वाले और २ वर्ष घाद “अक्लाद,, कहलाते है। १६ से 
.७० बर्ष तक मध्य अवस्था होती है। उस के ४ भेद हँ--९ बुद्धि, २ बोवन, ३ सम्पूर्णसा, 
४ हालि । उन में २० तक बृद्धि, ३० तक योवन, ४० तक सब धातु, इन्द्रिय, बल, बीर्य 
की पूर्रता | इस के बाद ७० तक धात्वादि की कुछ २ हानि होने लगती है | 3० वर्ष 
के वाद-जिस के धात्वादि क्षीण होने अंक हैं ओर जो प्रतिदिन, वलियों से, वालों 
की सफेदी से, शिर की चांद से ,घिरजाता है, जिसे खांसी आदि दबा लेते हैं, लिख 
पर वर्षा दुई हो ऐसे पुराने स्थान की नाई जो सब कामों में असम हो जाता है, दस 
/हुल्ल पाने वाले को पैचलोग “दुद्ध, कहते हैं ॥ 


[२] सर्भाधानखंस्कार के मन्जों तथा--- 


( प्रथयश्चिसे ) सर्वदोषनिवारक ! ( अग्ने ) हे अस्ने ! (व्वम ) तू ( देचामाम ) 
खब देवताओं फे बीच में अर्थात्‌ विब्यगुणयुक्त पदार्थों में (पायश्चिक्ति; असि) दोषों का 
नाशक है, अतः ( नाथकामः ) ऐशवर्य की इच्छा करने वाला में ( बाझराः ) अहम को 
मानने बाला ( त्वा ) तेरा ( उपधावामि ) सेवन करता हु | और तू ( अस्याः ) इस 
बधू की ( या, पापी, लद्षमी स्तनूः ) जो चुरी शरीर की शोभा है ( अस्याः, ताम्‌ ) इस 
की डख दुष्ट कान्ति को ( अपजहि ) दूर फर । यहाँ पारस्कर ग्र. स्‌. में पाठ भेद है-- 
“बा5स्पे पतिध्नीतनू स्तामस्ये नाशय,, इत्यादि पाठ है। पारस्कारसंमत पाठ को भी 
मन्जों में रक्‍्सा है पर कुछ २ भेद है ही | आगे के मन्त्रों में ईश्वर के सामों में ही 
भेव है, जैसे-बायु-ब्यापक, सूर्दे--छूर्य बत्‌ प्रकाशमान, अन्हर--असक्ष करने बाला। 
अतः सब मन्‍्त्रों का अर्थ जाना जा सकता है । अव्याख्यातशब्दों का यह अर्थहै-- 

(१) अपुच्या :--बन्ध्यापन ञ्रादि दोष से दूषित । 

(२ ) अपशब्या:--पशुओ के लिए अहितकारिणी । 


रो) प्मान, पावक, शुत्ि, ये तीन नाम ईश्वर और भौतिक अग्निके है, इन 
का न्‍क शुद्ध करनेवाला; शोधकशक्ति दोनों में है। अध्ति शब्द का अर्थ-- अख- 
रिडस है । 


अर वध ' ( विष्णु ; ) बव्यापकदेब-ईश्वर ( ते ) तेरे ( योनिम्‌ ) गर्भस्थात को ( क- 
ल्पयतु ) गर्भप्रहणके उपयुक्त करे ( त्वष्टा ) सर्वोत्पादक वही ईश्वर ( रूपाणि ) गर्भ के 
आकफारों को ( पिंशतु ) प्रकाशित करे ओर ( प्रजापति: ) संसार का रक्षक ( आ सि- 
3 चतु ) जीव-ोशाक्ति से खेचन करे और (घाता) घारण करने बाला वही देव ( गर्भम्‌ ) 
गभे की ( दधातु ) पुष्टि करे ॥ १॥ 


हे (सितेव/ले ! ) चन्द्रशक्ते | श्रस प्करनेवाली शक्ति से सम्पन्न बधु !तू (ग- 
भेम्‌ ) गर्भ को ( ध्रेहि ) आरण कर । हे ( सरस्वति ! ) झुन्दरशान वाली ! तू ( गर्भ- 
स्थेष्दि ) रर्म को घारण कर ( पुष्करलजौ ) आव-श से व्याप्त ( अश्विनी, देवों ) दिव्य 
सुद्र प्रात और अ॥ वायु (ते गर्भम) तेरे गर्भ को, ईश्वर करे कि (आधक्ताम्‌) पोषणकरे.२ 

( हि एएययो ) खझुच७वत्‌ शुद्ध ( अरणी ) प्राप्त करने योग्य ( अश्थिना ) प्राण और 
अपानयाय ( यम ) जिस गभ को ( निमेन्‍्थतः ) शोधन करते है' ( तं, ते, गर्भम ) बैसे 
ही ६रे गर्भ पा हम लोग ( हवामहे ) आह्वान करते है ( दशमे, मासि, सूतधे ) दशके' 
महीने में उत्पन्न ह।ने के लिए ॥ ३ ॥ 


( इन्द्रियम्‌ ) गर्भात्पत्ति का हेतु पुरुषेन्द्रिय (योनि, प्रविशत्‌ )योनि में प्रविष्द होता 
हुआ ( रेतः ) चोय को पृथक्‌ ( वि, जहाति ) छोड़ता है और ( मूजम ) सूज को पृथक 
छोड़ता है ( इत दोनों फा यद्यपि निकलने का द्वार एक है परन्तु इनका स्थान सिक्नर हैं) 
( जरायणा ) जरायु-जेर से ( आवुतः ) ढका हुआ ( गरभः ) गर्भ ( जन्मना ) जन्म हो- 
ने से ( उल्घम्‌ ) गर्भ के ढकने वाले चमड़े को ( जहायति ) छप्ड़ता है ( ऋतेत ) बाह्य 
धांय के सम्बन्ध से, यही गर्भस्थ जीव (अन्धलः) आवरण को हटाकर(सत्यम्‌) बथाे 
( विपानम) क्रिथिध रक्षा के साधन (मुकम) शुद्ध ( इप्दस्व ) जीषसम्पस्धी ( इसियल) 


संस्कृत प्रमाण का हिन्दीमाष्य । [६ 
जौच से ही स्वकर्म ज्वारा उत्पादित व्ृब्य को और ( इृदम, मधु, पयो, उमृतम्‌ ) इस 


प्रत्यक्ष शान के साधन, मिष्ट दुग्धरुप अमृत के तुल्य ( इग्द्रियम्‌ ) क्षरावि को 
प्राप्त हो ॥ ४॥ 


है ( सुखोमे! ) शोभनकेशपद्धतियाली यु !( यत, ते, हृत्यम्‌ ) जो तेरा हृदय 

( क्बि, सन्द्रसमसि, झितम्‌ ) आकाशस्थ चन्द्रमा में स्थित है अथात्‌ है 
( तत्‌ अहम बेद ) उस को में समझूँ और ( तत, मां, विद्यात्‌ ) बह मन मुझे समझे 
अथां त्‌ हमतुम दोनों के मन परस्पर समझे ओर हम सौ वर्ष, देखे, जीचे', सुने, बोले , 
बोन-कंगाल नहीं और सौ वर्ष से ऊपर भी ये सब काये सम्पादन करे ॥ ५॥ 

हे बधु ! ( यथा ) जैसे ( इयम्‌ ) यह ( मही ) बड़ी ( पृथिब्री ) भूमि ( भूताना- 
मं ) पंचमहाभूतां के ( गर्भम्‌ ) गर्म को ( आदधे ) रखती है अ्रथात्‌ जैसे अपने बीज में 
शांति फे साथ पंचभम्रहाभूतों को प्ृथिवी रकखे दुए है ( ते, गर्भः ) तेरा गर्भ भी ( एवा ) 
बैसे ही ( घियताम्‌ ) ईश्वर करे कि शांति से स्थित हो। ( अनु, सूतुम्‌ ) अनुकूल- 
पूवेक दशये महीने उत्पन्न होने के लिये ओर (सबितते ) ऐेश्वय के लिये ॥ ६॥ 

( यथा हयम्‌ ) जैसे यह एथिवी, ( मही ) विस्तृत प्रथिवी ( इमान्‌, बनस्पतीन ) 
इन वनस्पतियां को वा बटादिको ( वाधार ) धारण करतो है। बेसे हो०शेष पूर्ववत्‌ ॥आ* 

( यथा, इयम्‌ ) जैसे यह ( पृथित्री, मही ) विस्तृत पृथिवी ( पर्वतान्‌, गिरीन ) 
खब प्रकार के पर्वतों को ( दाधार ) धारण करती है, बेसेही० शेष पूवंचत्‌ ॥ ८ ॥ 

( यथा, इ्यम्‌ ) जैसे यह ( पृथिवी, मही ) विस्तृत पृथिवी ( बिछ्ठितं, जगत्‌। थि- 
शेष रूप से स्थित जगत्‌ को ( दाधार ) धारण करतोहै, वेसे ही शेष पूर्वबत्‌ । ।& ॥ 

है ( गातुविदों देवाः ) यश के जान ने वाले विद्वान लोगो ! ( अ्रग्नेः ) अग्ति /स- 
म्वन्धी, जो ( वषद्‌ कृतम्‌ ) हवन किया है तथा ( यत्‌, कर्मणः, अत्यरीरिचम्‌ ) जो क- 
तेब्य कम से अ्रधिक में करचुका हूँ बह सब ( अयासि ) अविनश्वर हो । 

हे इेश्वर ! ( सहस्मस्य, प्रतिमाम्‌ ) हजारों मनुष्यों की उपमा वाले ( विश्वरूपम्‌ ) 
अगत्‌ का निरूपण करने वाले ( आदित्यम्‌ ) रसो का भ्रहण करने वाले( गर्भेम ) इस 
गर्स को ( पयसा ) दुग्धादि रसों से (समडगूधि) कान्तियुक्त करो । ( हरसा ) चीर्या- 
पहारक तेज सं, इसको ( परिवृद्ध्गूधि) हटाओ ( मा, अभिमंस्थाः ) इसे पीड़ित मत 
करो ( चीयमानः ) प्रतिदिन बढ़ने बाले इसको ( शतायुषम्‌ )सो वर्ष पर्यस्‍्त जीवन 
भारण करने ताला ( कूणुदि ) करो ॥ १। 

है परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से ( सूथेः ) से (दिवः)थूलोकस्थ बाधक से (न:) 
हमारी (पातु)रक्षाकरे ओर(अन्तरिज्ञात)युलोकशोर पृथिचीलोकके बीचलोकके बरभक 
से (वात: ) वायु, हमारी रक्षा करे । (पार्थियेश्यः ) पृथियी में होन 
भालेशत्रू, आदि खे( तः ) हमारी [ अग्निः ] अग्नि, रक्ता करे ॥२॥ 

[ सबितः ] सर्थेत्पादक ईश्वर! (जोष) हमसे प्रीतिकर ! ( यस्य, ते ) जो तेरा 

( हरः ) तेज ( शर्त, सयान्‌ ) बहुत से यहा के प्रति [ अर्दति ] योग्य होता ६ या 
क््ांपता देता है | ऐसे तेजबाला तू ( पतरत्याः) शत्र आदि से फेंकी मई 


[४] शर्भाधानसंकार के मनन्‍्जों तथा-- 


( दिल्यूतः ) बिजली वा पिजली :के बने शस्त्र से (नः) हमारी [ पाहि ) रक्षा ऋर ॥9) 
( लविताः देवः) सर्वोत्पादक देव (नः) हमारे लिंए ( चद्: ) प्रकाशक हो 
( उत ) ओर ( पर्व॑तः ) पूर्ण परमात्मा देव ( नः ) हमारे लिए ( चक्षः) वस्तुओं 
प्रकाशक हो । ( धाता ) जगत्‌ का धारण करने वाला परमात्मा ( नः ) हमारी ( चक्र, :) 
नेत्र निटिय को ( दधातु ) पोषण करे ॥४॥ पु 

हे ईश्वर ! ( नः ) हमारी (चन्षुषे ) नेत्र सिद्रय के लिए ( चक्तः ) प्रकाशक तेज को 
( घेहि ) दीजिए ( तनृभ्यः ) हमार पत्रों के लिये( विख्ये ) प्रकाश के लिए ( चर्च :) 
अपने प्रकाश को दीजिए, जिससे कि हमलोग ( वि, इृदम, सम, पश्येम ) 
विविध प्रकार के इस जगत्‌ को बार २ छाच्छे प्रकार देखे ॥५॥ 

है ( सूर्य ) सब्र के प्र रक ! परमात्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम लोग ( ससमंदशम्‌ ) श्रचद्ठ! 
तरह सब प्राणियों को देखने वाल ( त्या ) तम को ( प्रतिपश्यम ) प्रत्येक देखे और 
आपकी कपा से ( नचक्षसः ) मनण्यों से देखन योग्य सत्र पदाथोंकों (थि,पश्येम) 
विशेष रूप से देखे ।॥।६॥ 

हे बधु ! ( यथा ) जैसे ( बातः ) वायु ( सबतः ) सघ तरफ से ( पुष्करिणीम्‌ ) 
गंदी आदिको ( समिक्लयति ) अच्छी तरह चलाता है। ( एवा ) ऐसेही ( ते, गर्भ: ) तेरा 
ग़म ( एजतु ) हिल चले फिर और इंश्वर करे कि ( दशमास्यः ) दश मास का हों- 
कर ( निरतु ) बाहर निकले ॥।१॥ 

है ( दशमास्य ) दल मास तक रहन वाल गमस्थजीय ! ( यथः, बात, ) बाय जैस स्त्र- 
तंत्रता से ( एजति ) चलता हैं ( यथा, वनम्‌ ) वन जैसे सवनीय होता है ( यथा, समद्र॒:) 
समद्र जैसे गास्भीय, घेये के साथ चलता है ( एव ) ऐसे ही (त्वम्‌ ) तू ( जगायणा, ) 
ज्राय--गर्भ के ढकन वाल चमड़े के साथ ( अश्रेष्ठि ) ईशघर करे कि प्राप्त हो ॥२॥ 

हैं परमात्मन्‌ ! ( दशमासान्‌ ) दश महीने तक ( अधि, मातरि ) माता के उदर में- 
( शशयान।ः )' सोने वाला ( कुमार:, ज्ञीवः ) कुमार संज्ञा जिस की होगी ऐसा यह गर्भ 
स्थ जीव (जीय) प्राण धारण करना हुआ ( जीवल्या, अश्रत्ति ) जीती हुई अपनी माता में 
( अ्रक्षतः ) विना किसी दुःख के शर्थात्‌ सुखपृथक ( मिग्त ) बाहर निकले ॥३॥ 

[ दशमास्यः ] दश महीन तक उदर में रहने वाला यह [ गर्भ: ] गर्भ [जरायुणा, सह] 
अरायु के साथ ही | एजनु ] क्रम २से बढ़े [ यथा | जैसे [ अय॑ं, बायः | यह बाय 
[ एज्ति ] चलता है और [ यथा, समुद्र ., एजति ] जैसे सम॒द्र शान्ति के साथ चलता है 
[एव ] ऐसे ही [| अयम्‌ ] यह [दशमास्य:] दशमास तक रहने वाला गर्भ [ जरा 
युया, सह ] जरायु के साथ ही [ अख्नत ] उतपद्य हो ॥१॥ 

हे सौभाग्यवति ! [ यस्ये, ते ] जिस तेरा [ गर्भ: ] गर्भ [ यक्षियः ] यज्ञ का 
हितकारक है और [ यस्‍्ये ] जिस तेरा [ योनिः ] गर्भाशय [ हिरण्ययीः! रोगरहित 
शद्ध है ओर [ यस्य ] जिस गभे के [ अज्ञानि ] भ्रवयव [ अब्वता ] अकुटिल-- 
सीधे है [ तम्‌ ] उस गर्भ को [ मात्रा ] पूर्वोक्त लक्षणविशिष्ट उस शर्भमाता के 
मा प [ स्थाहा ]घर्मेयुक्त क्रिया से [सम्‌, अझजीगम्मम, ] ईश्वर करे कि मेल 


का 


संस्कृत प्रमाणों का हिन्दी भाष्य । [५] 


है सुभभे ! परमात्मा करेक्ति [ मित्रायरुणों ] दिन ओर रात्रि तेरे लिए [ पुमांसी ] 
उत्पावनशक्तिघाले हो. ओर [ उभा,अश्विनों ] दोनों प्राण और अपान वायुसे [ पुमांसो। 
उत्पादनशक्ति वाले हो | [ च] और [ अग्निः ] अग्नि[ च) और [ वायुः है वायु, 
उत्पादकशक्तिसम्पन्न हों । [ तब उदरे ] तेरे पेट में [ गर्भ | गर्भ भी [ पुमान्‌ ] उ« 
स्पादकशक्ति वाला हो । 


हे देवि ! [ अग्निः ] पूजनीय [ इन्द्र: ] ऐेश्वये वाला [ देवः ] दिव्यगुरायुक्त [ ब- 
हश्पतिः ] बड़े २ पदार्थों का पति-परमात्मा तेरे लिए [ पुमान्‌ ३ ] उत्पादक शक्ति 
बाला हो ३। और त्‌[ पुर्मांसम पत्र प्‌ ] उत्पादकशक्तिलम्पन्न वा बोस्येबान खंता- 
नको, ईश्वर्कपा से [ विन्दस्व ] प्राप्त हो । और [ तम्‌, अनु ] उस संतान के 
पश्चात्‌ भी [ पुमाव, जायताम्‌ ] वीयेबान संतान उत्पन्न हो ॥ 


इनि हिन्दीभाष्यम । 
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भाग दूसरा 
“सुरकारधिधि” के गर्भाभान संस्कार के संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौव्याख्या 


निष कादिश्मशानान्तो मन्त्र यैस्योदितों विधिः॥| मन० 
आ० २ श्लोक १६॥ 


इस श्लोक से निश्चय होता हे कि पहिला संस्कार गर्भाधान और झनितम अंत्येशिहे! 
“' मलुस्मृत्तिम संस्कारों का जो वर्णन है वह इस प्रकार है। 


” अमुस्मृति अध्याय २ श्लोक 


११ 99 श्‌ 9) 


20 कक ल 06 ७ 0 0७ ७ ७ ० 


9) 99 


२६. से २८ तक गाधान-६ । 

२६ से ३२३ तक जातकर्म२। नामकरश रे 

३७ से ३५ तक निष्क्मण ४ अन्मप्राशन ५ ूड़ा कम ६ 
806 | उपनयन ७ 

६५ केशाल्त ८ 

१०७ से १०८४ खमावतेन & 


श््छ | 
१ ॥ विवाह १० । 


ह ् । वानप्रस्थ ११ 


३३ संन्यास १२ 
१६ अत्येशि १३ 


उपरोक्त संस्कारों को गणना करने से पता लगता है कि मनस्मति मे १३ लस्कार 


बर्णेत किये गये हैं । 


जिसको महपिं मनने केशान्त स क्कार का भाम दिया है उसीको महर्षि दयानंकली 
सस्कारविधि में बेद्रस्स सस्‍्कार का नाम देते हू। यह बात कि केशांड्स स्वार्र व 


संरह्त तथा दिखीं भाष्य को व्या क्या-+ [७] 


कसर नाम वदारम्म संस्कार है गोमिल गछासूत्, प्रयाठक ३े करिड़का है के पठन से 
निश्यय होताहै। गोमिल गृश्नसूत्र में इसी स स्कार को उपनयनक पीछे वर्णन किया है। 
गृहासूत्र के पढने से निम्नलिखित ११ संस्कारों का बन. उस 


३" 
३ 
रै 
७ 


6 
११ 


विवाह २ गभाल्म्भन | 
पुंसवन सीमन्तोननयन | 
जांतकमे ६ नामकरण | 

निस्कमरा उन्‍त्प्मी ८. अन्‍्नप्रोशन | 
उपनयन ० समावतेन | 

अन्त्यष्टिकम 


आश्यलायन गहास त्र में ममकस्स, निष्कमरा, वानप्रस्थ और संन्यास इन ४ 
सरकारों का वर्णन नहीं है । यदि ये ४ स स्क्रार झ्थ- जिनका मनस्मति में वर्णन 
है ये ११ में जोड़दियं जाये तो संस्कारों की गणना १५ होजाती है । 

मनस्मन्ि-में' प सवन ओर सीमन्तोन्नयन इन दो सस्कारों का बर्शन उक्त आएय- 


लायन गहास ञ में है। यदि मन में यह टो सस्कार जोड दिये जावे तो स'म्कारों 
की गणना १५ ठहरग्ती है | 


पारस्कर गहास त्र के पाठ से निम्तलिखित १२ स स्कारों का पता मिलता है-- 
२ गर्भाषांन 

४ सीम॑तोन्नयन 

६ नामकरण 

८ अन्नप्राशन 
१० उपनयन 

१२ समावतन 


आश्वलायन मे जो स्ससकस्ल श्र निषक्रमण संस्का का चणत नहीं था वह इस पाूर> 
स्कार में है, किनत वानप्रष्य, संन्यास ओर अन्त्पेरि 
नहीं।थदि यह तीन संस्कार इसमें जोड़ दिये जाबेतो संस्कारों की गणएना १५ हो 


जायेगी ॥ 


२ 


६] 


अल 77 &6 शध्:ड >० 


विवाह 


पूंसवन 
जातक 


निष्क्रमण 
चूदाकर्म 
केशान्त 





नतीन संस्कारों काइस में बर्णन 


मनष्यगणना--वाबत १६०१ खंड १८ अध्याय ३ पृष्ठ १३१ पर लिखा है कि सो 
लह संस्कारों में से निम्नलिखित १२ हिन्दू लोगों में प्रचलिन है । 


गर्भाषान 


जातक 


अन्नपरांशन 


१ 
| 


है 


१७ 


समावतेन 


२ प्सबन 


३ सीमन्तो० 


४ नोमकरण ६ सयोअवलोकन 


८ घूड़ोकमे 


११ विन्राह 


&  उपनयन 


१२ अंत्यष्टि 


[४] इसरा भाग । 


यदि इनमे वद्ारम्भ. वानप्रस्थ, संन्यास और कर्णवेध कीगरणना हम “करें ता 
१६ संस्कार होते हैं । 

मिशन्नर पृर्वोक्‍त ग्रन्थों के दुशाये ये संस्कारों की गरना मिलाकर करने से 
हमें १५ संस्कारों के नाम तथा उनका वर्रन मिलता है। अब एक संस्कार जि. 
सका नाम “संस्कारविधि में कणंबंध दिया गया है। उसका वर्णन कहाँ मिलता 
है उस पर विचार करने पर हम १६ संस्कारों की गणना परी कर सकेगे। स- 
अत, सचस्थान अध्याय १६ रर्ज १ में तिस्नलिखित वचन आता है जिससे प्र- 
तीत होता है कि कर्णवेध संस्कार भी होता था वह बचन यह है-- 


रक्ताभूषणनिमितं बालस्य कर्ण विध्यंते । 
पप्ठे मासि सप्तमे वां शक्ल-पत्त प्रशस्तेष | 


श्रीमान परिडत शिवदत्तज़ी काव्यतीर्थ ने बनारस से हमारे इस संस्कार सं- 
धंधी प्रश्न के उत्तर भें जो पत्र लिखा था उसमें वह लिखते हैं कि कात्यायन 
गहासत्र में कर्णक्ंध संस्कार का वशन वा विधान हे। बड़ोदा फे पुस्तकालय 
में यद्यपि उक्त सत्नग्नस्थ हे पर अभी तक हमको उसके देखने पढने का अवसर 
नहीं मिला । यदि यहाँ वा अन्यत्र बग्बई आदि कहीं पर भी कात्यायन सत्र हम 
देख सके तो उसके संबंध में विशेष्ठ लेख करणवेध्र रस्कार की व्याख्या में कर 
सकेंगे | इस समय इतना लिखना पयाप्त हे कि कर्णवेत्र संस्कार का विधान ख- 
भुत में होने से रिश्यय होता है कि सोलहवाँ संस्कार कर्णवेध ही होसक्ता है । 

संस्कार विधि में “गृहाश्रम,, को एक संस्कार ओर अन्‍्त्येष्टि संस्कार को 

अन्त्येष्रिकमे लिखा गया है । रूंस्कारविध्ि के गर्भाधान संस्कार के अन्‍्त- 
गंत मनु का यह बावय सब से पहिले दिया गया है बकि-- 


निषेकादिश्मशानान्त 

ओर इसत्दी व्याख्या में यह लिखा है कि “गर्भाधान से लेके श्मशानान्त अथीत्‌ 
अन्तयेधिप्यन्‍त १६ संस्कार होते है | शरीर का आरग्स गर्भाधान और शरीर का 
झत्स भसरण कर देने तक £६ प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते है 

फिर अन्त्येशिकमेबिधि के अध्याय में यह लिखा हे किः-- 

“अत्येप्रिकम उसको कहते है कि जो शरीर के अत का संस्कार है, जिसके 
आगे उस शरीर के लिये कोई भी अन्य संस्कार नहीं है, इसी को नरमेंध, पुरुष- 
मेघ, नरयाग भी कहते है 

इत्यादि वचनों के पढ़ने या विचार करने से प्रतीत होता है कि महषि दया- 
नंदजी अत्येष्टि कम को अत्येणिसिस्कार लिख रहे हैं । इससे सिद्ध - हुआ कि 
संस्कारविधि : मेंगृहाश्रम संस्कार,को संस्कारों की गणना से हटाकर शरत्येष्टि 
कर्म को संस्कारों में प्रवि. करना चाहिए । प्रश्न हो सकता है कि गृहाश्रम कर्म 
के स्थान में संस्कार का शब्द शोषक क्‍यों लिखा गया हमारे विचार में किसी 
सशोधक की सहजद॒ष्टि के कारण । 7 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कीं व्य|ख्यॉ-- (&] 


इसके अतिरिक्त जो गहाश्रमसंस्क्रार के नाम से लेख “संस्कारविधि में“ है 
वह संस्कार के रूपमें नहीं यह और भो प्रवलयुक्ति है | इस लिये संस्कारविधि से 
किसी संस्कार को उड़ाने वा कम करने की जरूरत नहीं,केवल ग्ृहाश्रम संस्कार 
के स्थानमें गृहाअ्रमकर्म ओर अंस्येष्टि कर्मविधिके स्थान में “अस्त्येष्टि संस्कार यह,, शब्द 
लिखनेकी जरूरत है । सूत्रग्नन्थों में अन्त्येष्टि को संस्कार, मनुके समान मानाहै और 
यह हो नहीं सकता कि महूपि दयानन्द की संस्फारविथि उसको संस्कारन गिने 
जब गिनेगी तो गशुहाश्रमसंस्कार गहाश्रमकर्म के रूप में विवाह के अन्तर्गत हो 
जावेगा जैसा कि केई सूत्रग्न था में मी विवाह के अ्रंतर्गत है। अब हम दशीना 
चाहते हूँ कि संस्कारविधि में जो १६ संस्कार, संस्कार के रूप में लिखे गये हैं 
उनका वर्णन खुजग्न थों, मु तथा सुआुत ग्रंथ में मिलता है । 


१ गर्भाधान ६ कर्णवध 
२ पुंसवन १० उपनयन 
३ सीम'तान्नयन ११ वेदारम्भ 
४ जातक १२ समावतेन 
५ नामकरण १३ बिवाह 

६ निष्क्रमण १2४ वानप्रस्थ 
७ अन्नप्राशन १५ संमन्‍्यास 
८. चूड़ाकर्म १६ अंत्यष्टि 


' कई लोग कहते हैं कि शुद्रों को पोड़श संस्कार नहीं करने चाहिये; यह उनकी 
भूल है। जब शृद्र बिवाह आर सस्तानार्त्यति को याग्यता च। चेड बराबर 
रखते हैं तो फिर उनको संस्कार ज/मरयांदा पूचक उत्तम बवान को किया है उसके 
करने से रोकना सूह्टिनियम के विरुद्धहे ।न केंचल यहा परंच व सब संस्क्ाराको द्विजा के 
समान करसकत हैँ इसहिय यह कथतव सवधाठोक नहीं दाकश्‌ दसस्कारा “अधिकारी नहीं। 
यदि गिलोय राजा का विष हरतीहे तो शूद्रके लिये बह कभी विष नहीं हो सक्ती । इसी प्रकार 
यदि होम करने,उत्तम लाभकारी नियमो पर चलन से द्विज अतवा तथा अववो सन्‍्तति की 
भाधी उन्‍नति का बीज़ वो सफते है ता शूद् के लिब यह नि उये' हर्निकारक 
नहीं हो सक्तीं | यह बात शास्त्रों के अनक प्रमाता से 

#धलौ १६ आयंसमाज के भूषण भ्री खामी विश्वेश्वरानंद जी सरखती 

3 करण अब प्रकाश / तथा थ्री खामी नित्यानन्द्जी सरखती ने अपनो जगद्विख्यात 

+६ में शास्त्रीय. ६ पुस्तक “पुरुषार्थप्रकाश" नामीमें ऋति उत्तमतासे- सिद्ध कर 
| प्रमाण दिया दै कि स्त्री और शूद्वोको वेदाध्ययन ओर यज्षकरने के 
उैकपपापतकप०< पूर्ण अधिकार ह । हम नहीं चाहते कि उन प्रमाणों को हम 
यहाँ उरूत करें कितु जिशासुओों को उचित है कि बरह पुक वार पुरुषाथे 


[१०१] दूसरा साग। 


प्रकाश में इस विषय को पढ़ जावे ओर फिर डन को हमारे साथ यह बात मुक्त- 
करठ से स्वोकार करनी पड़ेगो कि स्त्री तथा शद्रों को वेदाष्ययल और यह करने 
का पूर्ण अधिकार है श्रथवा यों कहो कि कन्याओं को चूड़ाकर्म, उपनयन, ब्रेदरस्म 
, समावतन का पुलों के समान ओर शुद्रों को षोड़श संस्कारों के करने का दिलों 
' के समान पूर्ण अधिकार है। भला, अन्‍्त्येष्टिक्म सोलह संस्कारों में से एक संस्कार है 
बा नहीं ? मानना पड़ेगा कि यह एक संस्कार है, फिर जब शूद्ध तक अपने भुवे 
जलाते हैं तो इस से सिद्ध हुआ कि वह एक बेद्किसंस्कार के अधिकारी हैं | 
जब एक के हैं ता शंष संस्कारों के क्यों नही! 
2207075:7578583. निस्सख्देह एकही समय था जब कि भारतवषमे वाह्मणों से ले 
अं इन संस्कार के 28 कर शुद्ध तक पोड़श संस्कारों के अधिकारी थे और अ्वभी भा- 
रे अबशेष चिन्ह 2 रतीय आये जालि की पहिचान कई संस्कारों से ही हो सक्ती 
%८+२४२४९४ २४२४८ है । रेल में जब कोई नया मुसाफिर आ बेंठे और बह हिन्दू 
श्राय्य हैं वा मुसलमान !इस बात के जानने के लिये पहिले उस के वेष की पड़ताल 
की जाती है । यदि उसके बस्त्रों के नाम संस्कृत वा किसी संस्कृतजन्यभाषा के 
हों तो बह आय समझा जाता है । इसके पीछे उसके मं.छ आदि बाह्यचिन्ह देखे 
जाते है । फिर उसका नाम पूछा जाता है जो यदि संस्कृत या संस्क्रतजन्यभाषा 
का हैं। तो उसे आर्य कहा जाता है, पश्चात्‌ उसके शिर पर जटा वा चोटी देखी 
जाती है | तन्यश्वात्‌ यशेोपवोत देखने से निश्चय क्रिया जाता है | जब ये व्यक्तिगत 
चिन्द्र देख लिय जाते है! तो फिर सामाजिक चिन्हों की पड़ताल की जाती है श्र- 
थोत्‌ उसका विवाह संस्कृत वा संस्कृतजन्यभाषा क्र शब्दों को पढ़कर किया जाता 
है वा कैसे ! ओर वह माता पिता के गोत्रों को छोड़ कर होता है या नहीं । फिर 
पूछा जाता है कि उनके समाज में मृतक शरीरों का जलाया जाता है या नहीं। 
विद्वान लोग कहते हैं कि हिन्दुमएडल के भनुष्यकों परखने के लिये इस समय 
में उक्त चिन्ह काम देते हैं । 
बाह्मण से लेकर अति शुद्र तक “चोटी,, जो मुण्डनसंस्कारका एक विकल्पित 
रूप से चिन्ह है, सब रखते है ओर बुह्मचारी वानप्रस्थी, तथा स्त्रियाँ अदा वा 
केशधारी होती हेँ--श्र्थात्‌ शिरपर थोड़े बाल (चोटी ) वा बहुत बाल [ कश वा 
जटा] एक व्यक्तिगत चिन्ह का काम दे रही हें जोकि मुण्डनसंस्कार का एक 
चिन्ह है । नाम में संस्कृत वा संस्क्ृतजन्य शब्दों का होना “नामकरण सें- 
स्कार के खणडरात समझना चाहिये । यश्ोपचीत का होना उपनयन या वेदार- 
स्मसंस्कार का चिन्ह हे । स्वगोत्र में बिवाह न करना, फिर कर फ रेलेना था प्र- 
तिशा करना विवाहसंस्कार के चिन्हों के दर्शक है । मुर्दे' का जलाना अस्त्येष्ठि 
संस्कार हैं । यह चिन्द्र भिन्न भिन्न संस्कारों के रूप का स्मरण करा रहे है' कि 
एक समय था जब कि शद्र तक भी वैदिक खंस्कार करतेथे । शूद्र और अतिशद्व 
भी स्थगोत्र में विवाह नहीं करता यह बाते क्‍या सिद्ध नहीं कररही है कि वैदिक 
धिधाह के नियसों पर अतिशद्व सी एकश्मश में चल रहे है । भंगी तक ओोटी 


संस्कृत तथा हिन्दो माध्य की व्यास्या-- [११] 


रखते है जोकि मुस्डनसंस्कार का एक विकल्परूप से चिन्ह है । केई मुसलमान 
का इसाई भर आज एक हिन्दू [आय ] का यह लक्षण करते है' किफ्रहिन्दू बह 
है जिसके शिर पर चोटी वा केश हो अथबा जो अपने मुदों को जलाएँ । यह 
बातें सिद्ध कर रही है कि आज तक भो संस्कार किसो न किसो रूप में हिन्दू 
था आय्य सन्‍्तान कर रही है। यह सत्य है कि थह उसके मर्म को भूल गई,किन्तु 
रूव तो रह गया । गुज्ञरत ओर महाराष्ट्र के द्विजों में बहुत संस्कार पाये जाते है 
और इन्हो' देशों के भंगी चमार आदि श्रछ्ृत हिन्दुओं तक में सोमन्‍्तोन्‍्तयन सं- 
स्कार मिलता है जिसको वे श्रीमन्‍्तसंस्कार कहते हैं । ओर पञ्ञाब देश में पु सवन 
को छोटी रीते' चढना, ओर सीमन्तोन्नयन का बड़ी रीत चढ़ना, बोलते है । 
इस समय केई संस्क्रार तो किये जाते है' परन्तु उनका प्रयोजन क्या था! इस 
बात को घतंमान प्रजा भूल गई है । इस से संस्कार करते हुये भी लोगों की हानि 
हो रही हैं | इसी हानि को रोकने और संस्कारों की प्रथा की सुधारने के लिये 
भ्ीमहेषिं स्थामी दयानन्द जी का शभ उद्योग था । 
डैडलीीअऔ5औडट 5 लैधपोरजब मुसलमान शासक भारत में अपनी सभ्यता लाये ते 
07222 2 के में कितनी ही बाते ऐसी थीं कि 28४33 
जैह का प्रभाव आरय्य॑ #न्‍यम से विरुद्ध होने से मुसलमान और हिन्दू सबको हानि 
#£ प्रजापरपड़ा ६##कारक थीं। उनकी सभ्यता में स्त्रियां का पवित्र रहने के 
४४२६३ ४३६७ ६ ;(लिये मुख ढांपने की ज़रूरत थी। गर्भाधान आदि नि- 
यों का वर्णन करना उनकी सभ्यता में 'फ्हश' अर्थात्‌ अश्लील गिनागया ! यही 
कारण है कि आजतक भारतवर्ष में विवाह ओर गर्भाधान सम्बन्धी नियमों के दर्शक 
घुस्तके माननीय घिद्वानों की ओर से नहीं लिखे जाते, श्रोर इन गुप्त विषयों का कोई 
शिक्षण नहीं दिया जाता। 
१४% 4282/22%2 ९2:24 कक जी शुभराज्य अपन साथ अपनी सभ्यता लाया। 
अमहपि दयान* द्‌ जो का लख॥-ऋषिवर स्वामि दयानन्द ने पुराने ऋषियों के यखन 
अं: और पाश्चात्य विद्वानों ॥*उद्ध त कर मनुष्य शरीर के सब अंगों का कर्ता ईश्वर 
५ अनुकूलता ॥#को बतलाते हुए इनकी पवित्रता का बोधन कराया । 
9४५४३४४%४५४४४४६६ ८४ ओर इन अ्रगो को विद्या में शरम, लज्ञा ओर अध्ली- 
लता के भूठे ढकोसलों को उड़ाकर घं,घट की कुरीति का खणडन करते हुये गर्भाधान- 
आदि के नियम शास्त्रीयरीत्यनुसार दिखाये। वह आये लोग जिनको पुराने ऋषियों 
पर अथवा वेदादि सत्यशास्त्रों पर पूर्ण भ्रद्धा थी उन्होंने इन बातों को झ्ञानमयी स- 
मझू कर उपयोगी समभा और आज बे लोग षोडश संस्कारों के किये जाने पर जोर 
दे रहे है । परन्तु जिन पुरुषों के मानसिक संस्कारों में मुसतमानी सभ्यता फे अशुभ 
विचार स्थत्रीजाति संबन्धी घुस रहे थे उन्होंने इन बातों को अश्छील समभत । 
इन मलमाने यावनी विचारों को विशेष धका पाश्थात्य सभ्यताने भी लगाया। 
809४0 ॥7एआ००४१ [ गर्भाधान विद्या ] सम्बन्धी अनेक पुस्तक इंग्लिश भाषा में 
झाये दिन निकलती हे' जिनमें उपस्थेन्द्रिय, योनि, गर्भाशय का स्वरूप उनके कर्म, उ- 
ह श्य और रोग आदि से बचने का विद्यामय डपदेश होता है । शर्म, लज्म और अ- 
न्हीलपन का कृत्रिम जम इन विद्यामय श्र पे जी पुस्तकोने दूर भगा दिया है। ज़गहू 


[१२] दूसरा भाग । 


जगह मेडिकल पुस्तक नर नारियों के हाथों में देखी जारही है' जो उनको गुद्यन्द्रियों 
की योग्य चेषाओं ओर उद्द श्यों से अग्र जो भाषा में वित्र कर रही है'। इन गुझां 
रिद्रिय सम्बन्धी विद्या की बातों को स्बेसाधारण के फानों तक पहुँचानेके लिये पा- 
दरी सिलबेनस स्टाल डी० डी० ने यह किताब अभग्नजी में लिखी हे--( १) एक 
छोटे लड़के को कया जानना चाहिये ! [ २] एक युवा पुरुष को क्या जानना चा- 
हिये ! [३ ] एक युवपति को क्या जानना चाहिये ! 
खके अतिरिक्त मिसेसमेरी बुड॒ एलन एम० डी० ने इसी प्रकार की ३ पस्तके 

कन्याओं तथा स्त्रियों के हितार्थ लिखी है। यह पश्चिमी उद्योग दर्शा रहें है कि 
जिस मार्ग पर हमारे ऋषि चले थे वह मार्ग सत्य ओर सर्व हितकारी था और अब 
उसी मार्ग पर यूरुप के विद्वान आंश डाक्टर आगये है अर्थात्‌ इन्होंने मान लिया है 
कि याल्यावस्था में भी वच्च का इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिय जिससे बह क्रीडा 
द्वारा मैथुन वा हस्त मेथुन न करने पावे ओर लड़की रजस्वला होने के दिनों में स्नान 
न करे और उलको फाड़ का राथर समझ ऋरठलपर पानो न डाले किन्तु एकांत में 
शान्त रहे | इन अनेक श्रंम्म जो पुस्तया ने युवा स्त्री ओर पुरुषों को विवाह का उद्दे श्य, 
शर्भाधानविधि, गर्भरकज्ञा आदि अनेक बाता का साठ उपदेश खुताया । आओो हम उन 
के बचनों में इस भाव का वर्शाएं+-- 

हँरीगेज साहब सरोखे विद्वान्‌ अयनी पुस्तक में # लिखते है| कि “गर्भाधान स- 
स्वन्धी विशान की आजकल बड़ी आवश्यकता है,, 

स्‍्टाल साहब लिखते है & कि?'मुभनिश्चय है कि कोई विचारशील मनुप्य, मनुष्य 
शरीर की चिद्या उपलब्ध करत समय ज़रूर विचार करणसा कि गुप्त इन्द्रियाँ परम प- 
वित्र इन्द्रियां है| जिसे इंश्वर ने बनाया हैं उसे हम आदर दि से देखना चाहिये ! 

यूरुप के स्टॉल आदि अनेक मदाशयों को अनक पुस्तकों के पाठ से जो सिद्धान्त 
प्राप्त होते है वह हमारे ऋषियों ने वालकों के लिये चेदारम्मसंस्कार में उपदेशरूप 
से तथा विवाह और गर्भाधान संस्कारों में लिखदिये है । यदि कोई मनष्य यशोपवीत 
बेवारम्भ, विवाह ओर गर्भाधान इन चार संस्कारों के मम की समभले तो उसे इतना 
ज्ञान होजावे जो यूरप फे कई डाक्टरों की अनेक पुस्तकों में लिखा गया है। 
लैदडौषटौपड5 टली माता, प्रिता, अध्यापक तथा शास्त्रों का छोटे वा बड़ बालकों 
| अश्लीलपन (न्युवा पुरुषों वा युवा स्त्रियों को उनके गुप्त अंगो सम्बन्धी नाना 
४ कया हे? विलि उपदेश करना कभी अश्लीलता नहीं हो सकती, क्योकि 
३242924522४५०;५ उस उपदेश का आशय उनको विज्ञ बनाने का है। ज़ब यथा- 
थे शान के स्थान में गुप्तांगों का प्रयोजन ऐसा बताया जाये जो चास्तविक नहों और 
जिससे केबल विषयासक्ति की वृद्धि हो ओर सनन्‍्तान-उत्पक्ति की हानि, तब उस ज्ञान 
था उपदेश को अश्लील कह सकते है । गर्भाधात संस्कार फे मन्‍्त्रों में इन इन्द्रियों के 
प्रयोजन और सन्‍्तान उत्पस्ति के नियम दर्शाये है' विषयासक्ति की बुद्धि बा सनन्‍्तानों 
व्प्ति की हानि करने के लिये इस संस्कार में एक अज्ञर भी नहीं तो फिर जो लोग इस 


क#ऋ]005 50 ॥ए6 07 0१७, 9 व[0फ: एड, शैशह 8 ०४ 09 ०पट्टता, 
#0 ह॥0ण6 ऊेए 59ए087005 58॥9, 00,490 









' सस्हत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याख्या [१४] 


संस्कार को अश्लील फहते है' वह अश्लीलशब्द का अर्थ ही नहीं जानते । डूं बा 
संस्कृत के ऐसे कांव्य गून्थ वा अंग ज़ी के नाविल/ जो विषयवासना की बुद्धि का 
प्रधघल कारण है' वे सब अन्ध अवश्य अश्लील कहे जासकते है । 


विद्वान लोग बैठने,सोने, खाने, व्यायाम करने, स्नान करने आदि सब शारीरिक 
काय्यों को विधिपूर्वक करने की श्राज्ञा देते है” और उन की विधि अनेक पुस्तकों में 
पाई ज्ञावी है। जब शरीर के सब अ्रंगों के लिये काम करने की विधि होती है तो गुप्त 
इन्द्रियों द्वारा सन्‍तान उत्पन्न करने की भी विधि होनी चाहिए जिस फे न जानने से 
या तो दम्पती अ्रपने शरीर की हानि कर बेठते हैं बा उनके सन्तति उत्पन्न नहीं होती 
हक वेदों में वह मन्त्र आते हैँ जोकि पविन्नऋषियों ने शहाक्षम में उपयुक्त 
($ 


१४/5४/५४५४ ५५०५ ७ १4३ 7्ले ड के प्रसिद्ध प्रामाणिक डाक्टर पक्‍्टनकी पुस्तक से 
गर्भाधान के शान की #»लेकर अमेगीका के ट्रॉल ओर कॉवन आदि अनेक लेखकों 
शआ्रावश्यकता. के पस्तकों से यह बात भली प्रकार सिद्ध होतीहे कि जैसा 
9०२३३ ४ २३२६ २%२#,८पघो० मगर बी ० एस,सी का सिद्धान्तहै कि मनुप्योतपक्तिकी 
विधि सम्बन्धी प्रक्ष सदेव उपस्थित होते है ओर यदि इनके उत्तर बुद्धिमान, और 
सदाचारी मनुष्योके द्वारानही दिय्रेजायंगे तो मलित आत्मा और अभेशिक्षित मनुष्यों से 
युवा पुरुष उत्तर पाय॑ंगे ही। श्टंगोऋषि से भोले भाले बच्चे आये दिन पेदा होते ही 
रहते है! ओर सच पूछी तो वाल्यावस्था अवोधपन या तोलेपन का दूसरा नाम है। 
बच्चे सृष्टि में प्र पतियों को गर्भावात काते दें लेते है' और यही प्रश्न उनके 
मन में जम जाते है कि मनुष्य को उत्पक्ति कैसे होती है। श्रमेरीका के त- 
त्वचेत्ता तथा योगी एगड़ो जैक्सन डेबिस ने एक सच्ची कथा लिखी है कि जब 
एक गृह में एक बचा पेदा हुआ तो घर वालो ने वड़े बय्च के इस प्रश्न फो कि 
छोटा बच्चा कहां से आपा झट बोलकर टालना चाहा। इंविस साहिब उपदेश 
करते है कि बच्चों को कभी झूथे उत्तरों से नहीं टाजना चाहिये ओऔर जो प्रश्न आज 
कई वर्षो के स्वाभाविक उठते है वा उठने वाले है उन के उत्तर य॒वा पुरुषों को यथार्थ 
उनको योग्यतानुसार मिलने चाहिये । 
पाद री स्टॉल साहिद अपनी एक पुस्तक में एसो कहानो लिखते हैं कि जिस में 
एक बड़े बच्चे ने जय दि उन के घा बच्चा पेदा हुआ पूछा था कि यह नया बच्चा 
कहां से आया और अन्त को उसकी मातामही की ओर से सच्चा, सरल और 
संक्षिप्त उत्तर दियागया । जो उत्तर डेबिस वा स्टांल ने लिखा हे उन से भी बढ़ 
कर सरल परन्तु वेसे हो गूढ़ आशयका ऋषि सर्देव आशीर्वादरूप से इस मस्त 
द्वारा देते रहे है :--- 


अड्वादड्ात्ससभवसि, हृदयादभिजायसे। 
आत्मा वे पत्रनामासि स जीव शरद! शतम्‌। निरक्त ३।४। 





* देखो--विवाहसंस्कार--पृष्ट १३८ [ संस्कार विधि 





(१४ ) दूसरा भांग । 
अर्थात्‌-है जलक ! श्र गर्से उत्पन्न होने वाले रज, वीय और कामनासे तेरे श- 


रीर का आरम्भ हुआ, तू माता पिता का परम प्यारा है इसलिये सौ वर्षषक जो । 


हमने अपने जीवन में एक कालिज के विद्यार्थी को जो सदाचारी और बुक्धि' 
भान्‌ था, एकदिन उसकी यह प्रश्न करते पाया कि उसने आज़ तक किसी भी 
पुस्तक में गर्भाधान की विधि नहीं पढ़ी । उसका विवाह होगयाथा इसलिए उस 
को बड़ी चिन्ता होरही थी कि वह क्या करे ]) उसको यथार्थ उत्तर हमने दिया 
और पढ़ने योग्य पुस्तक बताई । एक विद्वान्‌ पुरुष की पुत्री को जब उसे पहिलो 


ऋतु आई, यह शान नहीं था कि यह क्‍्याहे और उसने फोड़े का लोह समझ कर 
बे का ठन्डा पानी उसपर डाला और थोड़े ही पीछे उल को एज भयंकर रोग 
होगया और वर्षों के इलाज से उसकी जान बची । 
स्कूलों और कालिजों के अन्द्र साठ प्रति सैकड़ा पुरुष ऐसे निकलते है कि जो 
केवल ग्रशान वश हो दूसरे दु राचारी लड़कों की नकल करने हुये हस्तमैथुन जैसी कु- 
चेप्टा में ग्रस्त होजाते है' ओर जब कुछ वर्ष पीछे उसका भयंकर परिणाम उनके शर्यर 
पर किसी नकिसी रूप में प्रकट होने लगता है तो सदेव उनके मुखसे यही निकलता 
है कि हाथ ! हम को किसीने गुप्तेन्द्रियों के सम्बन्ध में कुछ भी यथार्थ उपदेश किया 
होता ! वह ऋषि धन्यवाद के योग्य थे जो वतोपचोत के खाथ अः्वित्रि मेयून को 
व्याख्यां करके उससे बचने का उपदेश विद्यार्थियों को देते थे,ओर यारोप के बह 
विद्वान जो बच्चों ओर सन्‍्तानों को उनकी गुप्तेन्द्रिय का शान देफर बचाते हैंघ- 
न्यवाद के योध्य हैं | यदि य॒वा पुरुष और स्त्रियों को भयंकर रोगों से बचाना है तो 
गभचिान संस्कार के एक एक शब्द की व्याख्या करके समरझाओं नहीं तो भारत स- 
स्तान की भारी हानि होगी । 
एक पुरुष सेव लाकर घड़ में रख छोड़ता हे ओर बच्चों कोमूख लगनेपर नहीं देता 
जब बच्चे चोरी करके एक सेव खाजाते है तो उनको मार २ कर अधमुआा कर 
देता है। बास्तव में दोष बाप का है न कि वच्चों का न्‍ो जिस का आहार है उसे श्राह < 
को यदि विधि पृर्वक खाने न दोगे तो वह अवश्य कहँ। से चोरी करके खायेगा। आज 
हमारे देश में मल, चरक और संस्कार विधि आदि पुस्तकों का प्रचार नहीं रहा इसी 
लिये लोग मनमानी बाते सुनाकर लोगों के गर्भाधान आदि बिपयक ग्रश्नों को शान्त 
करना चाहते हैं' श्लोर प्रायः लाभ के स्थान में हानि अधिक कर बैठने हैं-- 
युवा पुरुष वा स्त्री के हृदय में जब उनके शरीर में युवावस्था के चिह्न प्रकर होनेलगते 
है” तो अपनी गुप्तन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञान प्राप्ति की आकश्यकता प्रतीति होने लगती है 
परन्तु ऋषि मुनियों की वाणी और विद्वानों की व्याख्याद्वारा उपदेश न पाकर यह 
मलीन आत्माओं की बातचीत से विषय वासना वद्धक ज्ञान पाकर अन्त को अपनी हानि 
कर बैठते है' जापान में माता पिता और गुरू का कतंव्य होता है कि उचित अवस्था में . 
अपने बच्चों को शिष्यों को इस प्रकार का उपदेश करदें कि जिससे बड़े होकर उनको 
यह कहने का अवसर न मिल कि हमको किसी ने अमुक विषय का शान नहीं दिया था । 
पाँच वर्ष के चच्चे को रेखागणित सिखाना वसाही निरर्थक है. जैसे कि छोदे 


तस्हत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याव्या--- [४] 


2 सपना बरचों को विधाद वा गर्भाधान संस्कार कौ भाते' था नियम 

अपस्थानुसार &. बतलाना निरथंक है। छोटे बच्चों फो ऐसी याते' जिस से उनके 

हे कण्ण चूझाचय की हानि होनो सम्भव हो स्पष्ट रीति से बताना अत्य: 

आवश्यकता ४. न्‍त आवश्यक हे अपने उपदेश और उस से बढ़कर अपने 

$२३ ५३५४३ आचरण द्वारा सन्‍्तान, और शिफप्यों को ब्रह्मचर्य का महत्व 
दिख्ललाना चाहिये ताकि वह पूर्ण ब्रह्मच्रारी श्रौर जितेन्द्रिय होसफे । 

जिस यवा लड़के ओर यवा लड़का का वियाह करना हे उसको विवाह से तीन मास 

पूर्व विवाह संस्कार, गर्भाधान सँस्‍कार और गृहाश्रम सम्बन्धी अनेक गुन्थों का अभ्यास 


कराना चाहिए। 
औक श गर्भाधान सँस्‍्कार में! चतसोउवस्था' '*'*' 'बैत्यादि जो लेख स्‌ 

एउमेद श्रुत का लिखा है वह पाठभेद से सूत्र स्थान अ्रध्याय २५ में जैसा 
है (अमल <६८. मिलताहे वैसा हिन्दी भाष्य के पृष्ठ में पूपे लिख आए है । 


64224 202%2:20 संस्कार विधि में लिखा है कि जिस रात्रि मे गर्भाधात करना हो 
ओएई गर्भाधान ० उससे पूर्व दिन में अर्थात्‌ यदि श्राज रात्रि में गर्भाधात करना हो तो 

संस्कार 5 आज दिन प्रातःकाल हवन का आ रम्भ करे।और पत्वी पति के वाम 

लुट25४ २: भाग में बेठे । योरोप आदि देशों में भी पत्नी पति के वाम भाग में 
बैठा करती है। यह मस्य[ हा प्राचीन समय से चली आरही है। योरोप आदि देशों के 
विद्वान मक्त कपठ से इस बात को स्वीकार करते है कि स्त्री कोमल अंगों वाली होने से 
पुरुष से जो दृढ़ अंगो वाला है, रच्तणीय होनी चाहिए । परन्तु इसी भावके बोधक 
पत्नी और पति शब्द है--पत्नी अर्थात्‌ रक्षा के योग्य है श्रोर पतिश्रर्थात्‌ जो रक्ता करे। 
शरीर के अन्द्र सबसे कोमल और प्रेम का आवधाए मूत अंग हुदय है जो वामभाग में 

ईश्यर ने रखा है| इसीलिए ऋषियोंने पत्तिको कोमल तथा प्रेम मूति समझ कर ही 
हैदय समात बामभाग में बिठापा हे । 

हवन करते समय बीस विशेष मम्जों से जो इस संस्कार सम्बन्धी हैं आहुति देने 
का विधान है | 

मनुजी ने # लिखा है कि इस संस्कार के होम से रजवीये के दोष निवुत्त होते हैं। 
और यास्तव में हवन में यह शक्ति है कि बह पुरुष, और स्त्री को शक्तिमान करसके | 

(१) पहिले मस्त्र में अग्नितत्व को शरीर में घारण करने से रोग दूर हाते हैं यह कहा 
गया है। धास्तय में झग्नि को शरीर में घारण करने के लिये शरीर द्वारा क्रिया कर्म 
पुरुषार्थ वा भ्रम करने को जुरूटत है। जो लोग शोर से भ्रम करते हैं, परन्तु मनकी 
प्रसन्नता पूवेक नही करते उतका भ्रम भली प्रकार अग्नि को शरीर में स्थांपन नही 
2 मम 


समस्मृति अध्याय २ स्होक २३ 


(!) हूलरा भाग । 


कर सक्ता-उनका श्रम कदियों था! बेगारियों के श्रम के समान पूँरा लोभ नहीं 

औग । इस शरीर में अग्नि तत्व दो स्थिर करने के लिए सदेव मनकी प्रसन्नता पूर्वक 
श्रम रुगी क्रिया करते रहता चाउिये। चलने फिरने, व्यायाम करने कवायद कंसने कु- 
इती लड़ने, चक्की पीसने, पाती खेचने, फाड़, लगाने, बर्तन मांजने, आटा गूदने, 
रोडी पकाने, हल चजोवे, कल चलाने इत्यादि से शुरीर को श्रम मिलता है। इस भ्रम 
से दे में पी बह उत्पन्न होता रहता है और जब इस प्रकार अग्नितत्व शरीर 
में हड़ होता दे तो प्रस्तेद ( पीता ) शाने रागता हे । पसीने द्वारा रुचिर का मल रूपी 
विष निकलता है जिसके रा; जाने से उचर आदि अनेक रोश हो जाते हैं । इसलिये 
शयेर में अग्नितत्थ को स्थायत करने के लिये सरूगी है कि पुरुष स्त्री सदेव मन की प्र- 
सन्नता पूर्थंक भ्रम करे और श्योदा का डसलंएगन करे। 


इस भ्रम के फल मुख्य करके यह हैं (१) प्रस्थेद ढवारा रोगों के कारण दिपैले तत्वों 
का विप ले दोता (२) अ्रप फरने यालों की भुख रूपी जदशग्ति बढली रहेगी | जो श्रम 
नहों ऋाते उतझी ज़दागरिवि अथवा भर मन्‍्द होज़ाती है और लाखों रपयो से भी कोई 
इस भू व वा जउहार्वि को रहीं खरीद सक्ता (३) श्रम करने बालों को ही मित्र भली 
अकाए आती हे । किसने शरीर तथा म्नके ऋनेझ गोश नप्ट होते हैं |(७) धरम करने 
घाजे एरूया वी ले 7 ही वजयाव पोज दे. बिता श्रव दिये बल प्राप्ति हो नहीं सक्ती (५) 
घन प्राप्ति फा एफ मात्र साथन लिम्सस्देह पुरुषाथ या आज ही ऐ। (६ ) जो स्त्रियां 
भ्रम्म ऐ प्रायकझ्षाग और सब्योदा पूर्चद्त करते वालो हैं उनको घसच में बहुत कष्ट नहीं 
होता, छो” उन घी खत्तात भी दी एस जो प्राप्त काती है। (9) अग करने बाली स्ज्ियां 
को कार्ति सदेव मनोहर होती है शौर सुन्दर कान्ति आरोग्यता का चिन्ह है 


छा. 


जरजों न्यून श्रम से पूरा लाभ वहीं होता चर्णे अधिकश्नम से भी हानि होती है । 
इस लिये श्रम सरदेच सर्च्यादा एचककरना जाहिये । थरकावट्यम की 
सीमा है | जो थक जाता है और कफिरभी भ्रम करता है बह 
सय्यादाजा उल्लंघन हग्टाड इसलिये थकजाने से कुछ पूर्व हीअरम 
छोड़ देवा दिल है। ( एडबाइल टू बार रू ) (सायादित) + नाम के गन्य में उसके 
कर्ता बशुओं फो चला फिये ओए घरफा घंचा करने का उत्तम डपदेश देखे ह। 


गर्भावान संस्कार करने से पूर्व भग्ति में आहुति देनेके साथ साथ दम्पतो माने पति 
ज्ञा करते हैं क्रि हम सदेव श्रमी होंगे और इस भारी सचाई का इस प्रकार पाठ करतेहें' 
दि 3 पु न क्तः 
'कि “हे सर्व दोप निधारक अग्ने | तू संघ देवताओं ग्र्थान्‌ दिव्य गुण युक्त पदार्थों में 


बल एलन कलीलानलभ-+तज पता +- 








# भार्याहिन--यह हिन्दी में ( एड्बाइस टू एवाइफ्‌ ) का अनुवादहै। नवलकिशोर 
प्रेस लललऊ से मिल सकता है प्रत्येक युवती के पढ़ने योग्यहै ! ह 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्यास्या-- [१७] 


दोषों का नाशक है। अतः ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला में (ईश्वर को मालने याला) 
तेरा सेवन करता हर । तू इस वधू को शरोर की बुरी शोभा वा उसकी दुए कांन्त को 
दूर कर 

, इससे पाया जाता हैं कि पुरुष कह रहा हैं कि में अग्नि सेवन करूंगा ताकि में, 
धन कमाने के योग्य हो सऊू' ओर भेरी स्त्री सुन्दर कान्ति को प्राप्त होती रहे । 

यहां तक तो हम झाभ्यन्तरिक अग्नि के विषय में लिव चुके अब बाह्य अध्वसेवन 
झग्निहोंत्र का करना तथा अग्नि जता कर उत्तम भोजन बनाता इत्यादि हैं। 

(२ ) दूसरे मन्त्र में वायु को सम्बोधन काके वायु सखपन का महत्व दर्शाण ह।, 
श्राज़ योरोप के स्व डाक्टर कहते हुये नदी थकये जि आतत-झाल में खुली चाय सेचन 
करने वालों के अनेक रोग नष्ट हो जात ह | शिर पीड़ा आर छाती क अनेक , राभों को 
शुद्ध वायु दुर करती है। मल मूज, घूम, पिटी के तेल ( गैं सलिट ) आए पत्थर के को- 
यला आदि के जलने से वायु मलिन होती है । शुद्ध वयु संबद्ाव खुल अगलों आर 
बागो में जाना चाहिये । घरो में चरझ जरुर हां। काठ दालान शााद मे पचन आने 
जाने के लिए द्वार पुष्कल हो और दाकाल ग्रह में हवत करन स ढुर्घ्नन्जत चायु को 
निकाल शुद्धवायु का प्रवश कराते रब्ना चाहिए । सान के कम-7 मे भेस वा इअट्टी के 
तेल के लैम्प-न दजने चादिय फिल्‍्तु सरसा बाअरंडी क तलके बं।पर्छ आधक्क उसमे ह। 

वायु सेवन भी दोप्रकार से हो सत्ताहई--एक आन्यम्तरिक अच दूलश वबाह्। 
आभ्यन्तरिक वायु सेवन फे लिये श्रम करना शिर आर शरीर पर तत जगाना, दू थमलाई 
घृत, बादाम आदि स्निग्ध पदार्थ विधि पूचक लात हैं | वाधबजु सचन के बलंब जन 
स्थानों में रहना, सोना, फिरना जहां फा वायु शद्ध ६।, जुरूरे & , चामाख फा व, धुमे 
मकान की दूसरी वा तोसरी छुत पर सोना जड। का दं(बुतल थ सज्जन्न सं राव छो, 


हितकर हैं । 


(३) चन्द्र का प्रभाव समुद्र जल पर उस के वृद्धि के रुप में पत्यक्ष दंखने मे आता 

हू । ओषधियों में रसको बुद्धि का एक हेतु चन्द्र है। कई फूल आर ऑवजियां शुक्ल 

. पक्ष में चन्द्र समान बढ़ती हैं । स्त्रीके गर्भाशय और रुघिर पर भी चन्द्र का प्रभार प- 
४४ डुता है। युवा लड़कियों को प्रायः शुब्ल पक्ष में मासिक धर्म होना आरम्भ होता है । 

पुरुष स्त्री के शरीर में रक्त आदि छातुओ दे छुद्धि तथा शुझ्ति म॑ चरद्र ज्यांति सत्तथता 

देतो है। यह तो चन्द्र के उस प्रभाव का वणन ह जोशरीरके अन्दर पड़ता है। मिलोय 

आदि ओषधियां सेवन करने, फल खाने तथा दूध पोन से रुबिर को शुद्धि ;< छुड्टे 
होती है । बाह्मरीति से चन्द्र सेबन उसकी श्रभा में कुछ समय चलन, किएने, खलने 
गाने, आदि द्वारा हो सकतादे जिस से मन को शान्ति आती ओर रात्रि का सूद्धि संफदूय ८ 
पड़ता है | चान्द की ज्योति में कभी पढ़ना, सीवा वा टिकटिकी लगा पर >स की 

ओर विशेष देखना नहीं चाहिये। इस से आँखों की शक्ति न्पून हो जातो ६ परामे 

सप्रय में दशे पौण॑मास फे दिन विशेष हवन करके शारीरिक लोदु आदि की शुद्धि को 


[ १०) दूसरा भाग | 


जाती थी और अनध्याय रखने से चन्द्र को ज्योति का प्रभाव समुद्र आदि पर देखने 
था सेर करने से मन की शान्ति बढ़ाते थे । 


(४) सूर्य में ऊष्णता तथा तेज दो पदार्थ हैं। वायु के स्पर्श आदि द्वारा मलुष्य' 
सदेव सूर्य की ऊष्णता का सेवन करता ही रहता है। और इस ऊष्णता से शर्यर के 
अंग बल वा दृढ़ता को प्राप्त होते हैं ओर पस्वेद आता है। 


सर्य सेवन की दूसरी विधि उसके तेज को अपने शरीर पर पातः काल में लेने 
की है | छाती पर इस के तेज के लगने से बहुत लाभ होता है। पीठ सेकने से बात 
रोग नाश होते हैं । प्रातः काल जब सूर्य उदय हो रहाहो उस समय खुली वायु में 
भ्रमण करने से उसका मन्द मन्द्‌ तेज शरीर पर लगता और भूख की कान्ति को उ 
ज्वल करता है। सूर्य के तेज में ओढ़ने पहनने के चस्त्र ओर खाट आ्रादि रखने से थि- 
बैले जन्तु भाग जाते हैं। जिन ग्रहों में सूये का तेज दिन के पहले और पिछले पहर में 
पड़ता है उन में भारी रोग नहीं होने पाते । 


जर्मनी के डक्टर लुई कूनी लिखते हैं कि यदि किसी वुत्त या वस्त्र की छापा में 
सूर्य का प्रकाश शरीर पर लिया जाये तो अनेक रोग दुर हांसकते हैं। इसी लिये प्रा- 
चीन ऋषियों ने एक धोतो वा एक कम्बल ओढ़कर प्रातःकाल पूर्व को मुह कर के गा- 
यत्री जपने का विधान किया है । स्नान के पीछे जो सूर्य का तेज छाती पर पड़ता है 
डससे क्षयरोग नहीं होने पाता इसी लिए पारसी लोग सूर्य दर्शन को पुराय समभते 
हैं। चन्द्र ओर सूर्य को कभी आँख ऊपर उठाकर विशष नहीं देखना चाहिए नहीं तो 
नेत्र रोग हो ज्ञावंगे । 


(५ ) पांचवे मन्त्र में फिर अग्नि, वायु, चन्द्र और सूर्य का बोधन कराया है और 
इन से स्त्रियों के लिए शरीर की बुरी कान्ति को दूर करने और सुन्दर कान्तिल ने का 
उपदेश है । आज योरोप में करोड़ो रुपये साब॒न खरीदने में लगाए जाते हैं और नाना 
विधि से स्त्रियें सुन्दर बनने के लिये श्टंगार करती हैं, किन्तु इन मन्जों में अग्नि, 
घायु, सूर्य ओर चन्द्र के सेवन को खुन्द्रत! का मूल कारण बतलाया गया है । 


“5 छुठे, सातवें, आठव, नये, और दशव, मन्त्रों में यह बतला 


कद से होने वाले ३0० या गयाहे कि यदि स्त्रीको कोई रोग होगा तो उससेड्स 
रोगों की शान्ति 04 की होने बाली सन्तानकी जहां दानि होगी वहाँ उसके पति 
22/:22/2०2०२०२०:५०/३६२ को भी रोग लग जानेका भयहै। इसलिए गर्भाधान करन 


से पूर्व स्त्री को झ्नि, धायु, सूये, और चन्द्र सेवन से अपने शरीर से रोगों को नि- 
मूंल करना चाहिये जिससे उसके रोग पति की द्वानि का फारण न बनें 


ससहुत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याश्या-- [५४] 


श्यारह, बारह, तेरह, चोदह और पन्द्रहतों 

लाया गयाहे कि जो कन्या अग्नि, जान ला आए जा तक 
सेचन करती रहेग। उस तपस्थिनों कन्या को कभी यन्ध्या 
/00%5/292% पन का दोष नहीं लगेगा। सब डाक्टर लोग मानतेहें कि 
मिहनत मजूरी करने वाले लोगों में वन्ध्या स्त्री बहुत कम होता हैं ! श्र बिचार दृष्टि 
से देखें तो पता लगेगा कि मजूर स्त्रियां दिनभर खुली वायु, और खुले सूरज: में काम 
करती हैं--चन्द्र की ज्योति में उठती बैठती हैं अ्रमोर घरों में जहां स्त्रियं तपर्विनी 
नही होती, वहां आपको अधिक बन्ध्या मिलेंगी । इसी लिये जन श्रुति है कि “जहां 
घन है वहां सनन्‍्तान नही ओर जहां सन्‍्तान है बहां धन नहीं। , 


सोलह से २० तक के मन्त्रों में श्रग्ति, वायु, सूयं ओर चन्द्र के सेवन से जहाँ पु- 
रुष धन कमाने के योग्य हो सक्ता है वहां स्त्रो, पशुपालन के योग्य होसक्ती है क्योंकि 
जो स्त्री अग्नि आदि का सेवन करने वाली है वह सव प्रकार से निरोग और बलधान्‌ 
होगी । पुरुषाथी स्त्री ही पशुओं का हित कर सक्ती हें आलस्य युक्त और रोगी स्थरी 
नहीं । 
दूध, मलाई, घृत से बढ़कर कोई पौष्टिक पदार्थ आजतक इस संसार में नहीं है और 
न होगा | कोंडलिवर आयल से बढ़कर लाभ मलाई पहु चाती है | जिनको दूध, मलाई 
और घृत श्रन्न के साथ साथ मिलता है उनको मानो पूर्ण आहार मिल रहा है। दूध, 
घुत को देने बाले गो, भेस आदि पशु ही हैं। पुराने समय में गो से बढ़कर विवाह सं- 
स्कार के समय और कोई दाज ( दहेज वा ( डोरी ) नहीं समझी जाती थी। 
लड़को अपने माता पिताके घर से गाय लेकर आती थी। उस गाय को वह भले प्र- 
कार तभी पालन करने थोग्य हो सक्ती थी जब वह अग्नि आदि सेघन करके पुरुषार्थी 
हो, इसी लिये इन अ्रन्त के पांच वाक्यों में बतायाहे कि जो स्त्री अग्नि आदि का सेवन 
करने घाली है वही पशुओं का हित करके दूध, मलाई घृत श्रादि श्रमृत पदार्थों की 
प्राप्ति कर सक्ती है। आज बड़ अमीर घरों की स्त्रियां स्वयँ रोगी रहने के कारण गौं, 
आदि पशुओं को रख ही नही सक्ती ओर बाजार का अपविन्न दूध पान करके उल्टी रोगों 
की बुद्धि करती हैं। चाय, तमाकू, शराब आदि व्यसनों में आज लोगों का पैसा जा रहा 
है और दूध, घुत से रहित हो ज्ञाने के कारण लोग बलहीन तथा निवंश होते चले जा रहे 
हैं । गर्भाधान करने वालो के लिये दृध, मलाई, घृत से बढ़कर कोई भी पौष्टिक पदार्थ 
नहीं है। 
इन बीस मन्‍्म्रों से आइति देने के समय बधू अपने दक्षिण हाथ वरके दक्तिण स्कन्ध 
परे स्पर्शकर रकखे ऐसा संस्कार विधि मे लिखा है। यह किया एक उदच्चयभाव को 
प्रकट करने को की जाती हैं। अर्थात्‌ ऐसा करने से पुरुष, स्त्री के हाथ को अपने कन्धे 
पर सहारा देताहैजिसका अर्थ यह है कि उसका पतिकर्म करता हुआ सदेव समझे 
कि मेरा स्वपत्नी को आश्रय या आधार देना 'पति, शब्द को सार्थक करना है स्त्री का 
हाथ ऊपर और कन्धा नीचे है जिसका एक मात्र उद्दे श्य यह है कि रत्री को कष्ट न 
हो उसकी रका की जाने और यही पति का धर्म (झयरी ) है । 





[२० ] दूसरा भाग । 


.इस बीस आहुतियों को देते हुये स्त्री जिस हाथ से हवन रूपी कम करती थी वह 
हाथ अपना स्वतन्त कर्म के स्थाव से हटाकर पति की चाह्य जगत्‌ में कम करने बाली 
भुंजा के मूल स्कन्ध को थामे हुये है। यह थामना क्या है! उसक्रो कोमल रूप से सहारा - 
देना है--उसकी कमर ठोकना है जो पत्नी होने पर उसका कर्तव्य है। इसका प्रयोजन 
यह है कि पतिदिन मर धन कमाने के कर्म करता रहे पर जो डसकी कमे करने की शक्ति ' 
है उसको विभाम रूपी सहारा देना जिस से वह अपने श्रम को भूल जाय और उसका 
मन इस बात को अनुभव करे कि मेरी भुजा को कोमल सहारा देन घाली मेरी स्त्री है 
दोनों ही घुसा करने से परस्पर सहायता फेसाव और कार्य के विभाग प्रमट कर रहे हैं 
अर्थात्‌ पत्नी--धर्म का बोधन करा रहे है । 

यूरूप आदि सभ्य देशों में मर्य्याद। € कि जब पति पत्नी दोनो बाग वा शूह में सेर करते 
हो तब पत्नी अपना हाथ वा मुजा पति की भुजञा वा कन्धेके ऊपर दीली रखकर चलती 
है । शरीर यूरूप के विद्वान लिखत हैं कि यह बह उस लिये करतो है कि उसका धर्म पति 
से अबला होने के कारण सहाराघेने का है। यही नहीं पर»च जब गाड़ी आदि यानो में 
अंग्रे ज्‌ पति पत्नी चढ़ने लगे तो पति सदेव स्वपत्नी के हाथ या कमर को पकड़ कर 
सहारा देता ह--इस लिये नहीं कि वह दिना पति दी सहायता के चड़ नहीं। सक्ती कि 
न्तु बह ऐसा करने से पतिब्रत घममं वा चिन्ह प्रमट करता है जो आज सम्यता का चिन्ह 
माना जाता है और वही उत्तम चिन्ह इन बीस मन्त्रो द्वारा आहुलि देते समय प्रगट 
किया जाता है । 


इन छः आइतियो के देव समय ख्ुबा में का शेतर घृत आगे घरे कांसे के बतन में जिसमें 
>(ड5ल:डए डी 28.५ पानी भरा हा छोड़ वा चाहिये । यह इस लिये कि स्रुघा के घृत 
48 भात को छः . में मन्द सन्द खुगन्ध वस ज्ञाती है और जब गरम प्री के बिन्दु 
आहत ६» उदकपात्र में छोड़े जावेगे तो बह मक्खनदी तरह जमकरपानी 
2३४+%#%%६४५६५६ के ऊपर तेरते रहेगे। यह घृत शरीर पर मलनेके लिये बहुत गुण 
कार( ह॒/ता हैं क्योंकि यह सुगग्दि से छोका घुत हैं। 
( मन्त्र ३) हे जठराग्ने ! तू पकमान अथत्‌ रोगा को शरीर से रहित करने बाली हैं 
हम शुभकम करे। 
(२) है हवन कुरड की प्रचंड उ्याला (अग्नि) ! तू एायक्र (डडि इनफेक्रे ग्ट ) अर्थात्‌ 
बायु को दृषित करने वाले भय कर रोगों की नाशक है। हम शुभ कर्म करें| 
(३) हे विद्युत रूपी अग्नि ! त, शुतिकारक है | हम शुभ कर्म करें # । 





जज ++-++-न 


._# सन्ध्या आदि जप करने के समय काप्ठ की चौकी पर, ऊर्ण वा कुश फा आसन 
वि कर बेटजाते हैं| यह इसी लिए कि रखा काष्ठ तथा बाल वाँ ऊरणे वा सूखी 
घास कुश आदि अवाहक गुण वाले ( ब्रौन कग्डकूर ) हैं अर्थात्‌ शारीरिक विज- 
क्ी के प्रवाह को बाहर जाने से ओर बाहिर की बिजली को शरीर मे' प्रथेश करने से रोकते 





संस्कृत तथा हिष्दी भाष्य कौ व्याण्या-- [५१] 


सृष्टि में तथा शरीरमें विद्युत सारी काम कर रही है। शरीर में फुर्तीलापन 
56565 शरीर की बिजली के कारण होता है शरीर की बिय्यत्‌ की 


५ विवरण व रक्ा करमी और बाहिर की विद्युत्‌ के आधात, संचार 
98 ३६५३१६४३2३०५४९४ तथा अकश्मात प्रवेश से शरीर को बचाते रहना चाहिए । 


जिस समय बादल हो वा बिजली चमके उस समय लोहे कांसे आदि धातु के 
पत्तेन खुली जगह में से उठा कर अन्दर कोठे में रख लेने चाहिये पुरानी बूढ़ी हिन्दू 
माताये सब कहा करनी हैं फि वित्॒नो, तबे कह़ाई आदि लोदे के काले बत्तर्नों पर 
और चमकलने दाली सफेद धातु काँसा आदि के बर्तसों पर गिरती है। 


(४ ) आदित्य ( सूर्य) से उपकार लेने के लिये हम शुभ कम कर। 
(५ )प्रज्ञापति ( बाय ) से उपचार लेने के लिये हम शुभ कम करे । 





हैं जिस समय बिजली चमक रही हो उस समय यदि कोई धातु की चौकी पर बेतेंगा 
तो उसके शरीर में जमीन की बिजली घातु ढ्ारा सखार करके उस को अति कुछ 
देगी । उपसना के समय ऊरणे कस्यल, लोग वा शाल इसी हेसु से पवित्र मानकर 
ओडढ़ी जाती है । 


सूत के बजे हैए या निवाड़ी प्ले] जिाडझे एये मगदाबादी कलईैमय पीतल के 
होते है| उत पर साता इसी छिय्रे हादि तक ) | खाट के पाये काप्ठ के होने चाहिये 
ग्रे नियाड़ के स्थान में रुज् ( वान ) से जार प्रकार दा तुण हे बनी हुई खाद 
अधिक उपयोगी है आर अन्दर बाहर फो उिजली को शल्विक रोकने वालीहै।|खाटक्ी 
दीवारफेसाथ लगा पर नहीं सोना चाहिये; कहीं एसान हो कि दीवार के संसगंसे बा- 
हिर को बिजलो साट में प्रदेश झरके हानि का कारण बन । ए्‌ 5 और हारी दीवार में 
ट लगा कर सोने से यह है कि रूप विच्छू कारखयूर इत्यादि जन्तु भी खाद पर 
दीवार के सहारे बढ़ सकते है । 
आजकज् कलई चांदी के पायोक्ी खादों फा हानिकारक रिवाज तो दर हो रहा 
है किन्तु लोहे के पायों की खाद जो हस्पतालों में केवल इस प्रयोजन से चली 
होगी कि जरदी टूटे मही, उनका शिचाट सर्वज हो चला है जो हानिकारक है। उसको 
त्याग कर काप्ट के पायो के मज से बने पे साटों का उपयोग करवा चाहिये । 
पगमे काछ को लड़ावें रखने दो अतेक लागोंमे से एच लाभ यह है कि यह काष्ठ 
बिज्ञली के संचार को पर दाग शरीर में जाने से रोफती है । वह जूते जिनकी तलीमें 
काए हो वा चमडी की तली के जूने भी उपयोगो है ओर इसी लिये मगशधर्म वा. ऋन्य 
सूखे चमड़े भी स्मति ग्रन्थों में शुद्रि माने गये है । परन्तु चमे में दुर्गन्धी रहती है 
इस लिये चर्म के जूते को हाथ लगाकर हाथ को घोने की आवश्यकता है । 
शरीर में बाल उन अंगो की विजुली से रक्ता करते हैं जिनपर थे उसे हुये है श्र- 
कुटि यानाक के वाल कभी नए्ट नही बारने चाहिये। बगल. के बालो का मडाना हित- 
री नहीं है | शरीर पर रोम प्रस्वेद के निकालने का भी काम देते है । 


(४६) दूसरा भाग । 


(६) इस मन्त्र में बतलाया है कि ' मनुष्य चादे कितना सौ शानी और कर्म 
करणाड़ी हो तथापि वह अल्पश और अश्पशक्ति वाला होने से उसका कर्मस्यूनता अथवा 
झधिकता रूपी दोषों से सर्वथा रहित नहीं हो सक्ता ! पक मात्र सर्वक्ष और सच 
शक्तिमान ईश्वर ही पूर्ण है! ! औंर उतरा कर्प रूपी वह अह्षाएंड छिद्रदहित पूर्ण है इस 
तत्वशान के मम को बोघत करते हुये ओर अभिमान से बचने के लिये इस मन्त्र का 
पाठ किया जाता है जिसका तात्पय यह है कि 'जो इस कर्म के विषय में मेंने अधिक 
किया झथवा थोड़ा किया सब इष्ट वस्तुओं फो ज्ञानने वाला और अच्छे इृष्ट पदार्थों 
का करने वाला ईश्वर उस सब को मेरे लिये अरछे प्रकार करे और शोभन यश सम्पा- 
दक सुड्ड॒त को गृहण करने घाले, कामना वाले सब शुद्धि सम्बन्धी आइुतियों को 
बढ़ाने वाले भौतिक अग्नि के लिये सुदुुत हो--हे ईश्वर ! हमारे सब अमिलफ्ति पदार्थो' 

फो श्राप बढाइये । 


# पहले बीस फिर छः फिर सामान्यप्रकर- 
हे 5 मज्याहिति तंचा 5 कला आठ :आज्याहुति पुनः देने के पश्चात्‌ 
नव आज्य शरीर मोहनभोग की * नो आज्य और मोहन भोग की आहुति बद 

आाहति । 4. मन्त्र पढ़कर देनी चाहिये । इनका भावार्थ 


४#%#%+%%#४%४%६#% ३०६४; यह है :-- 

( १ ) प्रथम मन्त्र में बतलाया है कि ( क ) योनि, गर्भधारण करने योग्य 
झौर नोरोग हो--जब कन्या को पुष्प ( मासिक धर्म ) आने लगते है तब से लेकर 
क्रम से ३६ वार जो रजस्वला हो चुकी हो और जिसने पुष्पवती होने के दिनों में 
असावधानी नही की उसकी योनि तीरोग होगी। छत्तीसवार वा तीन वर्ष तक पृष्प 
थती होने से योनि की अधिक गर्मी जो गभे को नहीं रहने देती निकल जाती है और 
योनि अग, उन्‍नत अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है । इस शुप्त अंग की उन्‍नति को 
प्रभट करने के लिए युवा कन्या के स्तन हेँ--त्रे भी गर्भाशय की उन्नत के साथ साथ 
उच्चत होते हैं। कड़ी वा तंग चोली को कसकर पहिनने से भी स्तनों की वृद्धि में हानि 
होती है। चोली श्रादि ढीली पहननी चाहिये। पथ्यपान से भा योनिरोग नष्ट होने हैं 

(ख) गर्भ के आकार उत्तमता से बनें, (ग) गर्भ पुष्टि को प्राप्त हो, 'ऐसी प्रार्थना 
और तद्बत्‌ ही यत्न दोनों को करना चाहिये । 

(२) इस मन्त्र में पत्नी को चन्द्र की उपमा दी गई है और दर्शाया है कि वह बिदुषी 
प्रसक्षता पूजेक गर्भ धारण करे | 


, और बल युक्त होने के कारण प्राण और अपान वायु से गर्भ को पोषण करे । आओ 
दैजीवन शक्ति को बढ़ाता है वह प्राण वायु है और जो मलमूत्र को त्यागने में' सहायता 


दता है. बद अपान जायु है । 


संस्कृत तंथा हिन्दी, भाष्य-की ध्याव्या-- (शं/ 


श्राज कल शिक्षित पुरुष और स्त्रियों को कुपच वा कोष्वद्र' श्रथात बदहज़मी था 
कब्ज़ियत खतत्ती रहती है। जिनके शरीर में प्राण तथा अपान चाय बराबर काम 


करते हैं वह इन रोगों से रहित होते हैं। मन्त्र बतलाता है कि गर्भाधान करने भाली 
स्नी में ये योग्यतायं होनी चाहिये अर्थात :-- 


(१) कोमलपन के चिन्हों से युक्त होने के कारण वह चन्द्र समान है । (२) उसको 
भूख न लगना, बद्हज़मी और कब्ज़ के रोग न होने पाचं और उचिले आहार बिहार 
करके इन रोगों को वह दूर करती रहे । (३) घह सरस्वती अर्थात्‌ बिदुषी हो (४) मन 
की इच्छा से गर्भ धारण करे ।विनाइच्छा से गर्भ घारण किया हुआ गर्भ गिर ज्ञाता 
है वा कभी कभी मरा हुआ बालक उत्पन्न होता है | 


(३) तीसरे मन्त्र में बतलाया गया है कि जो गर्शिणी स्त्री अपच और कोश 
बद्ध आदि रोगों से मक्त रहती है उस नारी छे गर्भ के दोषों को प्राण ओर अपान 
शुद्ध करते रहते है ओर यह परे दिन पीछे अर्थात्‌ सर चरष के & मास्त हो जाने पर 
दलखथे मास में प्रसव होती है जिस से उसका वालक चिगर्श्नीय होता 


जिसको भूस्त की रुचि होती है उसका प्राण ठीक काम कर गहा है अर्थात्‌ 
प्राण भोजन शगीर में डालता है । उस भोजन को पचाकर जो उसका दृषित अंश 
है बह मल्र मृत्र के रूप में यदि नियम पूर्वक निकलता रहे तो समभो कि अपान 
ठीक काम कर रहा है । भूखलगन पर भोजन खाना ओर हजम होकर पीछे उस 
में से मलमत्न निकलना आगेोग्यता हैँ। गर्भगमत बालक का जीवन माता के आहार 
के पचने पर निर्भर हैं क्योकि उसे रस आदि तबहीं मिलते रहेंगे जब उसकी 
भाता खाती और पचाती रहेगी । खाना श्र प्चाना यही माता और उसके गर्भ 
की आरोग्यता समभो । 


देखने में आता है कि पहिलेवा दुसरे मास में गर्भिणी को भोजन में अरुचि हो 
ज्ञानी हे और कभी-कभी खाया हुआ श्रतक्न बमन द्वारा निकल जाता हैं। इससे 
घबराने की कोई बात नहीं है । ऐसी दशा में ओर गर्भ के पहिले तीन मास में 
अ्रस्न आदि के स्थान में विशेष रोचक और हितकर फलाष्टार कराना चाहिये या 
थोड से अन्न के साथ विशेष फल ही खावे । यदि केबल सेत्र. आदि उत्तम फल 
ही खादये और कभी कभी इलायची युक्त दूध पीबे और प्रातःकाल भूमण बरे तो 
बहुत लाभ होता.-है। फिर तीनभास के पीछे ज्यों ज्यों के बन्द होती जाये त्यों 
नयो फलातिरिक्त श्रनन भी यथा रुचिखाये | गर्भिणी को फलाहार अधिंक उपयोगी 
होता है । भोजन के साथ गर्भिणी पानी न पीचें और कुछ काल ठहर कर पीछे 
पीबे तो भौजन के पचने में सद्यायता मिलती है | के आदि को तुच्छु समझ कर 
गा चिन्ता जरा भी न करे और कभी स्वप्न में भी घबराये नहीं और नहीं 

को रोके ! 


[ ध्ड ॥ इुखरा भाग | 
(का: में गर्भन्द्रियों के का्ये 5 
३ हैः पलक हैः्दी : हे बाजी है से जो प्रन्थ दर 


झौर विद्वान्‌ डाक्टरों केमिलते हैं उनमें मानों उस मन्त्र 

9924::0१ की सचित्र व्याख्या होती है। मन्त्र चतलाता हैं कि 

(१) गर्भ उत्पत्ति के हेतु पुरुषेन्द्रिय योनि में प्रविष्ठ होता इुआ घीये रेचन करता 

है | यद्यपि घीय और मृत्र के निकलने का अन्तिम द्वार एकह्दी है तथापि जिस 

समय घीर्य निकलता है उस समय मज्र नहीं निकलता। घीये अएडकोषों से आता हे 

और मृत्र गुदों से । गर्भाधान क्रिया करने से पूर्व स्त्री पुर्षों वो पेशाब करलेना 
खाहिये । 


(३२) जराय ( जैर ) गर्भ की रक्षा करता है और जब बालक घादहर निकलता 
( झन्‍्मता ) है तब जराय को अन्दर छोड़: आता है पीछे कुछ काल में वह जगयु 
बादर निकलता हे कभी कभी विदृषी दाइयों की सहायता था ओषध--प्रयोग से 
क्षरायु के बाहर निकले में सहायता मिलती है । 


(३) अन्‍्मे हुये बालक के लिये माता का दूध स्थादिष्ट और अमुत समान हे 
श्स लिये माता को चाहिये क्रि बच्चे को दूध पिलाने के बड़ श्रधिकार को प्राप्त होथे। 
9६५ ४ ह है; इस मम्च में पति को रूचना दीगई है कि यह कभी रत्री की (इच्छा 
सात ५ ह पा प्रसक्नता के विरुद्ध विषयन करे । मन्त्र बहता है कि पति को 
*+ ः आन रना चाहिये कि रत्नी स्वयं हस के लिये प्रसन्‍न हे ओर 
+ 4 $ $ 5६ जिन लिः हा द्वारा पति यह बात जाने उनका बणन किया है--- 
प्रथम यह कि स्त्रीने केशोका गार किया है या नहीं । आजतक पृथथी फे सर्व 
देशों में यह रीति पाई जाती है कि रिश्रयां रात्रि में घुरुष संग करने खेपधे दिनमे' 
नाना प्रकार के केशादि श्टगार करती हैं | यदि स्त्री की रुचि उस दिम किसी 
कारण से न होगी तो वह श्टगार युक्त न होगी। दुसरे यह कि मानो स्त्रीमे अपना 
श्टंगार किया है परन्तु सन्ध्या समय किसी रोग था दुष्ट समाचार के कारण उस 
का मन शोक युक्त होगया है। क्‍या ऐसी अवस्था में पुरुष उस में ग़मन करे ! कद।पि 
महीं । यद्यपि उसका शारीरिक श्टंगार किया हुआ है किन्तु हर्षरूपी श्टगार से 
उसका मन शून्य है | इसलिये पुरुष को सदेव उसके शारीरिक श्टगार और मनके 
अतीय दृर्ष से यह निश्चय करलेना चाहिये कि मैं उसका संग करूँ। यदि दोनों में 
से एक #एगार नहीं है तो वह गर्भाधान न करे । तीसरी बात यह है कि सश्नी को 
भी धेद उपदेश देता है कि घद भी उन दो चिन्हों से पुरुष की प्रसन्नता को समभले 
अर्थात्‌ पुरुष की भी शारिरिक दशा नीरोग तथा रवच्छ है और उसका मन भी 
शोक आदि से भ्रस्त तो नहीं है। परस्पर एक दूसरे के मन को समझे यह बेद कह 
रहा है । चौथी बात वेद यह बतलाता है कि जो स्न्नीपुरुष शारीरिक आरोग्यता 
और स्वच्छुता तथा मानसिक आरोग्यता अर्थात्‌ द्ष की दशा में गर्भाधान किया करेगे 
. इसके बलकी हानि यहीं होगी प्रत्युत बह घली दी बने रहेंगे घोर प्री १०० धर्षणे 
आयु में भी दृढ़ इन्द्रियों वाले रहेंगे । 


संस्कृत तथा हिन्दी भांष्य कौ व्याय्या--- [२४ ] 


खंखार को इस महान्‌ आवश्यक उपदेश के समभने की कितनी ज़रूरत है । बु- 
खार बढ़ा इआ दे, सिर दर्द हो या पेट दुख रहा है और कामी पुरुष स्त्री से बल 
पूषेक संग करना चाहता है। अन्त को स्त्री रीगों में ग्रस्त होजाती है। पुरुष की 
बुकान में घाटा पड़ा है वाकिसी अन्य हानि आदि के कारण उसका मन दुखी है, 
बह पत्नी को अपने दुख की कथा खुनाता है और मूर्खा स्त्री उससे संग करना था- 
हती है । ऐसी दशा में शिर दर्द आदि अनेक रोग पुरुष को लग जाते है' और उसे 
पागल बना देते है । संसार सुख रूप होजावे यदि बेद को इस सच।ई को घर घर 
सुना दिया जावे । 


इस मन्त्र में स्त्री की अपूर्व देवी श.क्ति का धर्णन है। बतलाया गया है कि रुूत्री 
| आशा दब अपने आपको तुच्छ न समझे ओर गर्भ धारण तथा रक्षण 
हि मन्त्र ६... ॥ के कार्य को बड़ा भारी घर्म और पवित्र काम समझो | येद्‌ 
9४२६३६०६४६४०५८३६४२३+३६, कहता है कि स्त्री निश्चय करले कि जिस प्रकार धैय॑ स्वरूप 
पृथियी भूतों को धारण किये हुए उनको पोषण करती है । उसी प्रकार में घेय॑ से 
गर्भ को धारण करके उसका धर्य से पोषण करूगी और यदि रुत्री गर्भ. का धारण 
किये हुए अनेक विध्न आने पर भी सदेव उसकी रक्षा और वृद्धि अटल घैय॑ द्वारा 
करेगी तो उसका महान्‌ फल उसको यह मिलेगा कि उस को प्रवस समय अधिक कष्ट 
न होगा श्रर्थात्‌ भैय्य बती माता के बच्चा दसवें महीने में अनुकूलता ( खुख ) पूर्वक 
उत्पन्न होगा । सबसे बड़ी बात यह हे कि स्त्री घेय का महत्व अनुभव करे और 
निश्चय रखे कि ईश्वर कृपा से उसका प्रसव सुगम तथा पूरे दिनों में होगा । केबल 
एक मात्र साधन यही है कि यह पृथिवों के समान धय्य धारण करे और प्रसव को 
साधारण बात समझे । जिस प्रकार पृथिवी बड़े २ गर्भधारण किये हुए शान्त है। 
इसी प्रकार प्रसव समय थेये धारण करने वालो अतनी को प्रसव पीड़ा बहुत कष्ट 
नहीं देगी । 


बालक नन्हे पन में बड़ा सरल होता है । प्रत्यक्ष देखने में आता दे कि यदि बा- 
'ट5्टधटौ+फअस्टपमरे लक को चोट लगे तो बह स्वाभाविक रीति से उतना ही रो- 
मन्‍्ल ७ थेगा जितना उसका दुख है परन्तु यदि उस के माता पिता 
थे ०३४ उस की अरासी चोट को ऊ ऊ करके अति का रूप देदे तो 


बच्चे की मानसिक सहन शक्ति कम होजातीह मूल लोगों में जुरासे दुख को बहुत दुख 
कहने और फिर उस दुख को विस्मरण करने के स्थान मे चिन्तन करने की रुचि- 
होती है, इससे उनको ऐसा मालूम होता है कि हम बड़े दुखो दे । ईश्वर की विचि- 
। सृष्टि में गाय घोड़ी बकरी आदि अनेक प्राणी प्रसव होते है. और अपने दृष्टान्त 
से विशा रहे है कि प्रसव पीड़ा उतनो कठिन नहीं है जितनी मूर्खा स्त्रियां कल्पना 
करलेती हे' | भ्रम करने और सदेच प्रसम्त रहने थाली गमीरा स्लियों को भी प्रसव .. 





के 
४4४४ 42 49202 


(२६ ) दुसरा भाग | 


पीड़ा अधिक कष्ट नहीं देती # जो शहरों की स्त्रियां श्रम नहीं करतीं उन! ंरसज॑ 
समय कुछ अधिक कष्ट होता है परन्तु उनकी अनाड़ी सखिए' ऊहा करके प्रसव 
पीड़ा का भय युक्त चित्र नई वधू के मन में डाल देती हैं परन्तु जो वधु की माता 
वा कोई सच्ची हितकारिणी होती है वह सबसे बड़ा काम यह करती है कि ग* 
भिंणी स्त्री को अनेकविधि श्रपने दृष्टान्‍्त देकर समभझाती है कि तू भय न कर धेर्ये 
रख श्रोर स्त्री जाति में जो थेये का श्रपूव गुण है उसे जाग्ृत'करती हुई उसके मान- 
सिक बल को बढ़ा उस को दुख पर जय पाने योग्य बना देती है। बच्चे के पालन में कि 
तने धैय्या की आवश्यकता है? बाप में उतना ध्रये नहीं जितना मा में होता है। रातभर 
गीले वस्त्र पर सोऋर किस प्रकार माता अपूच घेर्थ ओर प्रेम को सिद्ध करती हैं। जिन 
सित्रयों में धैये होता है वा जिन को शिक्षस द्वारा घेये करना सिखाया जाता है वह प्र- 
सच पीडा से लाखों श्रम ज्ञीवो स्त्रियां की नाई घबराती ही नहीं हाँ, जिस प्रकार शर- 
यीौर मन के हार्जान से हारजाता है उसी प्रकार स्त्नी मन को निरवल करन से 
प्रसव॑ समय बहुत घवराती है । जु रूरत है किस्त्रियों मन को दृढ़ करें ओर धघरय घरे 
इस लिए फिर दूसरा वेद मन्त्र उन्हीं भाववाले शब्दों मे कहता हैं कि जैस यह बड़ी पथिवी 
बड़ २ बक्षों का धारण किए हुए वेसेही तेरा गर्भ भी इंश्चर कर शान्तिस स्थित 
हो और अनकलता पवेक दशरम' महीने में उत्पन्न हो । 


42 पट फट ६ लोग कहते है कि यदि स्त्री को जनते समथ और पुरुष को कमाते 
को भस्त्र८ /) खमयकण्रसहन न करना पड़तातो अच्छा होता। ऐसे बचन आलसी 


४६८ 
925० %०८९४ ४ और अज्ानियों के है । जब प्रसव समय आता तो गर्भ नीचे को 


सरकने लगता है; यदि एक दम सरक कर आ सक्रता ता & मास कदापि ठहरा नरहता 
इस लिये जो बस्तु & मास एक जगह रहती है उसे वहां से & घट में निकालना कोई 
बड़ा समय नहीं है आग इस मे भी पूर £ श्रट पीड़ाके नहीं होते | उस करुणा निधान 
की दया रू पहल पाना गरन लगता ह फिर धीरे धीरे कभा पाड़ा हाता ह और कभी 
द्‌ हो जाती हैं। जिल समय बच्चा जन्मने को होता है उससे पृत्र प्रसव पीड़ा ठहर 
ठहर कर अधिक होती है परन्तु घेय से सब स्त्रियों ने उसे जीता है और थैये से वह 
जीती जा सकेगी । इसी लिये जैसे श्रसव समय माता अपनी बेटी को उन 
स्त्रियों के नाम ल लेकर जिन्हों को उनकी पुत्री जानती है यह 
चतलाती है कि उन्हों ने थेय से काम लिया है । उसी प्रकार जगत्‌ जननी चेद्‌ 
के पत्रित्र बचनों सें कभी प्राणियों का दृष्ठान्त देती हैं जो सबभूत (प्राणी) धैर्य से बच्चे 
जनते हैं । कभी यह जगनूमाता अपनी पत्रियों को पृथिवी की सहन शक्तिका दृष्ठान्त 
देती है जो वृत्तों को धारण किये हुए हैं ओर इस मन्त्र में फिर यह कह रही है कि 
हे पुत्रियो ! ज़िस.प्रकार यह बड़ी पथिवी बड़े और छोटे पवेतों को थैय॑ पूरक धारण 














# कितनी ही आमीण स्त्रियों जंगल में प्रसक क्रिया करके सन्ध्या समय 
लोड झाती ह | 


सस्क्ृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या--« [२७] 


किये है उसी प्रकार तस्हारे गर्भ शान्ति से स्थित हो और धेय गण के प्रताप से जो 

सारी मात्र का स्वभाविक भूषण है वह दशम मास में सुख पथ क उत्पन्न हो । ,, 

#5 औदह०३४६मनुप्य को ज्वर आता है तो उस के लिये ओषधि सेबन ज़रूरी है 
+ मन्त्र & १ क्त्री को प्रसल समय कुछ घण्टे ठहर ठहर कर पीड़ा उठती है। 
५२३४ ४४४४६१इस कप्ट की अपूच ओषधि पथिवी समान धैर्य को धारण करना है । 

इसी लिये फिर परम कूपालु अगन्माता वेद वचन में अपनी पुल्नियों को आ- 

शीचांद देती है किः 


"है धुत्रियों ' जसे यह विस्तृत पृथिवी विशेष रूप से स्थित जगत को घारश क- 
सती हैं रूसी प्रकार तुम्हारे गे भी शान्ति से स्थित हों और दशम मास में अ्रग- 
कलता प्रवक उत्पन्त हो। ,, 

इन अनंक मन्‍्त्रों में दो बातों का विशेष उपदेश मिलता है । 

( १) यह कि रूत्री गर्भ को दश मास तक घारण करने का यत्न करे जिन हानि- 
कारक कियाओ्री चेप्ठाओं रेचक ओपधियों था कुपथ्य आलखस तथा मनकी कमजोरी 
से गर्भ के गिरन की सम्भावना होसकती है। उन उन बातों को छोड़ देवे और (२) 
प्रयभत तथा अनभवी स्त्रियों वा दाइयों का संग, उचित आहार विहार, इश्वर उपा- 
सना आदि कार्यों से सदेव यह याग्यता धारण करे जिससे उसको प्रसव समय अ- 
थधिक कप्ट न होने पाये ओर जैसे श्रमप्रिय धीरवती ओर आनन्दवर्ता स्त्रियां सुख 
पर्वेक बच्चे ज़नती है' बसे ही बह जन सके। 

६ मे 6 6०. प्राणरूपी ( जीवन दाता ) जठराग्नि से - हैँप़ लेने के लिये हम 
शो ६८ ्धि पर 
अप पर क। 

(घिचरण)स्वाहा शब्द के अर्थ शुभ कम वा चसत्यक्रम केहें। शभ हो वा शुभ 
कर्म करें ऐसे २ भावों का यह बोधक है. । अंग्रेजी में जो ( हुर्रह ) शब्द 
शुभम्‌, भाव को प्रकट करने के लिये उपयोग किया जाता है वह स्वाहा शब्द का अ- 
पश्रश है। सकोह से तो लोग बदल ही देते हे ओर फिर उच्चारण भेद से स्वाहा 
के स्थान में हुर्राह होगया । 


(२) अपान रूपी रोग नाशक वायु से लाभ लेने के लिये हम शुभ कर्म करे 
( ३) खूर्य समान तेजस्वी व्यान रूपी आलस नाशक वायु से लाभ लेने के लिये 
हम शुभ कर्म करे । 

(४) अग्नि, वायु, आदित्य, प्राण, अपान, व्यान की अपने शरीर में उस्नति क* 

रने के लिये हम शुभ कर्म करें। 
हे 3042०34८०%९- ( १) इस मन्त्र में बतलाया है कि हथन जैसे कर्म में ऐसे थि 
की २ आहुति4६८ द्वानलोग जो यज्ञ के मर्म को भले प्रकार जानते हों वह अवश्य 
औ 3 ह 05९४६ उपस्थित रहे' जिस से उन ईर्षा ढरष से रहित पूर्ण ज्ञानी लोगों 


[२ ] दूसरा भांग | 


अप अपुसार यश होता रहे ओर ऐसा! होने की दशा में यश ऋप गा सफल 
गीगा | 


( रे प्रजापति अर्थात्‌ वायु से लाभ लेने के लिये हम शुभ कर्म करें । 
रो 420 26 2036० 20056: यदस्य कमणो इत्यादि ४: 
हा आकित * इस मन्त्र से ज्ञो मनुष्य को अत्पक्षता ओर अल्पशक्ति का 
व “0067 ग्रे 0/6०९० शेघन कराने वाला है और मिथ्या श्रमिमान का गाशक है 
पढ़कर एक घुताइति के। 
ऑफ ८7६ शेषघुत को लेकरबध्‌ स्नानागार में अकेली आकर पण के नख्त॒ से 
“पस्नान३६८ उस्त सग कगई * हू 
लेकर शिर परयेनत सब अंगों पर मर्दन करके स्तान कर, ऐसा लेख 


8023 

हैं । इस का अभिप्राय यह हैं कि शरीर में शुष्कता न रहे और खाज आदि दूर 

हों शरीर नींरोग, सुन्दर ओर कोमल बने | सुश्रुत में गर्भाधान करने वालों के लिये उस 

क्रिया से डखित काल पूर्व शरीर पर घृत मलने का घियवान है जिसके लाम प्रत्यक्ष है । 
तत्पश्चात्‌ शुद्ध ३९० से शरीर पछना लिखा है। लोग शुद्ध अंगोछे को अवश्य- 

कता कम समभते के । श्र गोछा यदि रोज़ साबुन आदि लगाकर धोया जावे तो उत्तम 

है। योरोप श्रादि सभ्य देशों में जिस अ गोछे से एक वार शरीर पोछ लिया उसे फिर 

बिना साथुन से घोये उपयोग में नहीं लाते। 


फिर शुद्ध पस्त्र धारण करने का विधान है। आजकल शुद्ध और उपयोगी वस्त्रों का 
लाभ नई नई बधू भर्कू.य हैं। गोटा किनारी, बादला, कमख्णाब, जरी आदि से ज़टित 
खमकते हुए अतलस, खिंटन, चिकन, मखमल आदि कपड़ो को चाहे वह पसीने से स- 
हुरहे हो दिखाव फे लिए पहिनता ऐसे शुभ अबसरों पर उचित समझती है ।इतना 
घन इस प्रकार के वस्त्रो पर जो केवल दिखाये के काम के हो श्रीर शरीर रक्षा में पूरी 
सहायता न कर सके लगाना बुद्धि मत्ता नहीं है | शुद्ध और उपयोगी बस्तर ही सुन्दर 
और रोचक समभने चाहिये उन शुद्ध पस्त्रों के पहिनने का विधान किया गया है. । 


'बस्त्र धारण करके वधू के अ।ने पश्चात्‌ वधूवर दोनों कुर॒ड को प्रदक्तिणा करके 
घूर्य का दर्शन करे' ऐसा लेख है । इसका तात्पये यह है कि अग्नि प्रकाश स्वरूप होने 
से पदार्थों का यथार्थ वोधन कराती हुई सत्यका!सिमीहोल ( चिन्ह ) समभना चा- 
हिये। आनन्द का चिन्ह चन्द्र ओर शान्ति का चिन्ह जल इत्यादि लोग जानते ही है 
और हयन कुरड की प्रदक्तिणा करने का अथ यह है कि एक कांस को आरम्भ से 
लेकर अन्त परयेन्‍त समाप्त करने की प्रतिज्ञा की जावे। प्रद्तिया में हम एक स्थल 
से चलकर फिर उसी स्थलपे दूसरी तरफ से पहुंच जाते है अर्थात्‌ किसी कम था 
किया का आरस्म करके जहां बह समाप्त होसकती है घहां पर समाप्त करना धव्‌- 
लिखा । इस वाहाचिन्द से बोध कर लेना चाहिये कि हम जो झग्नि की ध्रदक्तिगा करते है' 
तो मन में यह भाव घारश करें कि जैसे अग्नि सत्य प्रकाशक है चैसे हो इमसल्य 


हरेहत तेथा हिन्दी भाप्य की स्यास्यां-- [४५६ ] 


कम का झारस्म करके उसे समाप्ति पर्यस्त पूर्ण करने की प्रतिन्षा करते है' था यो कहों 
कि किसी काम को आरस्म करके पूर्ण करने की सत्य प्रतिज्ञा का घारण करना हे। 


आरम्भशूर तो डुनियाँ में श्रनेक है' परन्तु एक शुभ कम को आरम्म करके 
उसे समाप्ति तक पहुचाना बड़े धर्मात्मा, धीर बीर और ईश्वर विश्यासी सूत्री 
चुदषों का ही काम है। गर्भाधान जैसे कर्म को जो सन्‍्तान उन्नति का साधन है 
श्रादि से अन्त पर्य्त अर्थात्‌ जब तक सभ्तान का जन्म न हो सफलता पूर्षक 
पूरा करना निस्लन्देद वीर पुरुष और धीर नागियों का ही कतेव्य होसक्ता है। 

थध्थ ० प सूर्य का दशन करके छुः मन्त्र वधूवर उश्यारण करे, खूर्य 
दर्शन और री 

र्णु 


है. का दर्शन करके मन्त्र पढ़ने का अभिप्राय यह है कि सूर्य की 


३#३४४४६३४२१६४३८ सुन्दर कान्ति को वे दोनों अनुभव करें ओर इस अनुभव 
का विशेष फल स्त्री के मनमें पड़ने से सन्‍्तान का सुन्दर और तेजस्वी होना स- 
म्मव है योरोप में आज कल माना गया है कि गर्भिणी जिन दृश्यों का प्रभाव म- 
नमें चारण करती है डसी प्रभाव को लिए हुए सन्‍्तति उत्पन्न होती है । डाक्टर 
कायन्‌ गर्भाधारण से पूथे महान भावयुक्त बनाने का उपदेश करते हैं | भारतीय 
झाये ऋषि इसबात का अनुभव कर चुके थे कि रजस्वला होने के दिनों में और 
उसके पीछे गर्भाधान से पू् तथा गर्भावस्‍था में स्त्री के मन पर संस्कार डालने 
से विचित्र ग्रुणयुक्त सन्‍तान होती है । गर्भाधान से पूर्व यदि स्त्री यह भाष धा- 
रण करे कि मेरी सन्‍्तान अपूर्य गुणों के कारण एक होने पर हजारों में सूर्य के 
सम्रान यश ब नेज को प्राप्त हो तो निस्सन्देह वह महान्‌ ग्रुण युक्त सन्‍्तान को 
उत्पन्न कर सक्तो है ।इस लिये सूर्य का दशेन करने के पश्चात्‌ इन सार गर्मित 
मन्त्रों को एकाग्न मनसे उच्चारण करने की आवश्यकता हैः-- 


(१) (क) हे ईश्वर ! उस गर्भ को जो बड़ी उपमा वाला है ओर बड़े गुणों से 
युक्त हे तथा आदित्य के समान तेजस्थी है उसे गर्भ दशा में पोषक रसो सेकांति 
युक्त करो (सर) हरने वाले तेज से उसे बचाओ (ग) उसे पीड़ित न करो | प्र- 
तिदिन उस बढ़ने वाले को १०० वर्ष की आायुवाला करो । 


भवार्थ--प्राथना शुभ संकल्प और ईश्वरीय सहायता फे मनमें धारण करने 
का दूसरा नाम है । जहां प्रार्थना से निस्‍्खस्वेह मानसिक बल और अन्तःकरण 
को शुद्धि ईश्वर करते है' वहाँ प्रार्थो को सदैब अपनी प्रार्थना के अनुसार कायिक 
कर्म और पुरुषार्थ करने की ग्रावश्यकता है इसलिये (क) स्त्री को स्वयं पेसेरस 
पान करने चाहिये जो गर्भ की वृद्धि में सहायता करें (सर) जहाँ परमेश्वर से स- 
देव प्रार्थना की आवश्यकता है कि दरने वाले तेज से वद इसे बचावे वहाँ पुरुष 
का धर्म है कि घद कदापि गर्मियों गसन से गसे के तेज को नष्ट न करे और 
इस कुचेद्या से दोनों बचें (ग) जिन कर्मो से यथा अधिकमार उठाने पहाड़ी- अ- 
थया बहुत ऊंची नीची सीड़ियों पर चढ़ने उतरने, इछुलने कूदने, रेचक पदाथ 


[४० | दूसरा भाग | 


शख्लाने तथा चोट आदि लगने भयभीत होने आदि गरभ को पीड़ा पहचान ५ले 
फमी से उसकी रक्षा करे जिससे तेजस्वी गभ वाला वच्चा जन्म कर सो धर्ष की 
अआ्राय धाग्ण करने वाला हो। स्‍त्री को स्वयं भी निमय ओर तेज़स्थी रहना चा- 


हिये। 


(२) फिर प्रार्थना करे कि सर्य द्यलोक सम्बन्धी पीड़ाओं से अर्थात्‌ ऋतुओं की 
विषमता से हमको बचावे | चाय अन्‍्तरिज्ष में होने वाल उपद्रवों से रक्ताकरे यथा. 
झोले पड़ना, बाय में विपले क्ृशियों का मरजाना और श्रग्नि पथिची में होमे वाले 
उपठयों (शत्र ) तथा हिसक प्राणी आदि से हमारी रक्षा का साधन बने-। 

(३) तीसरे मन्त्र में बतलाया गया है कि गर्भिणी की विशेष रक्षा करनी चाहिये 
क्योंकि शत्र आदिकों के वज्रप्रहार अथवा अग्निमय अस्त्रों के नाद से गर्भपात 
होजाते है. । इसीलिपे गशिणी स्त्रियों को यथाशक्ति सरत्तित देश में रखना ओर 
रखाना चाहिये ओर परमेश्वर से परार्थता काते रहना चाहिये कि वह इन विश्नों से दृर 
ग्क्खे। 


(४) इस मन्त्र में बतलाया गया है कि ईश्वर को अपना नायक्र ओर ज्ञानदाता 
माने तथा शरीर में जो चत्नरूुपी सय है उसकी सेब रक्षा करने रह जिससे स- 
न्‍्तान उत्तम नेत्रों सेयक्त होने के कार्ण अधिक ज्ञानी हो सके। 


५) इस मन्त्र में च्कछत इन्द्रिय से यथावत काम लेने तथा उसकी रक्षा करने के 
अतिरिक्त यह वतल्ाया हेकि सनन्‍तान भी उत्तम चन्नओं से यक्त और ईशवरीयशान रूपी 


प्रकाश को हम और हमारी सम्तान इस जगत्‌ को अवलोकन करने के लिये धारण 
करे । 


(६) इस मन्त्र में चक्त इन्द्रिय ज्ञान का प्रवल साथन है यह बात बताई है इस 
लिए प्राणियों के ज्लान को धारण करके उससे बचने का उपाय इस इन्द्रिय द्वागा हो 
सक्ता है । और पदार्थो' को विशेष रूप से देस्खक्र उनके गुणों को धारण करते सेझ 
नेक प्रकार के कला कोशल तथा अस्त्र शम्त्र निर्माण करने से रक्षा कर सक्ते है'। अत 
शरीर का परम रक्षक चतच्तइन्द्रिय है । 

अवैध लौट हैहह25 १६ मनु अध्याय ३ ह्छोक ५ के अनुसार चीरय की क्षेत्रपर प्रधा- 


अै पत्नी का गोजबदल 
है कर पति का हो जा 8 नता प्रतीत होती है और इसी नियम को डाक्टर टाल ने 


| है अपनी पुस्तक के पृष्ठ २३० पर स्वी 
ाादयुनदा कह डर का सार यह कि. सन्‍तान उत्पन्न करण की य रद चीय॑ 


की रक्ता करनेश्का काम देता है और नवीन गुण पुरुष के चीर्य के प्रभाव सेहोते हैं । 


देखने मे भी आयाहे कि अनेक प्रकार के बीज एक ही क्षेत्र में 
मिन्‍न मिन्‍न॑ स्थरूप स्थिर रखते हैं। यद सच है कि ऊषर भूमि में अहम ब38 


बीज भी फली भूत नहीं होताइससे क्या सिद्ध हआ कि ऊपर भूमि बांभपन का नाम 


स॑सस्‍्कुत तथा हिन्दौ भाष्य कौ व्याल्या-- [४६१] 


है परन्तु ऊषर न होने की अवस्था में वह बीज अनुकूल सिद्ध होता है श्रर्थात्‌ उघेरा भूमि 
थीज के सहायक होने में उसकी प्रधानता को मानो स्वीकार कर रही है। इस विश्वव्या- 
पक नियम के अनुसार पत्नी पतिके गोत्र में आानी ही चाहिये।ओऔर इसी लिये वद अपने 
पति के गोत्र को अपना गोत्र बना अपने शुभ नाम को प्रकट करती हुई पहिले पति 
और पीछे अन्य सब माननीय स्त्री पुरु्षों को नमस्कार करती है। कोई कह सकता है 
किपत्नी पति को पहिले नमस्कार क्‍यों करे ? यह इस लिये कि संस्कार की मुख्यना: 
यिका ( हेरोइन ) वही है ओर उसको पहिले चन्दन करना और सब से आशीर्वाद 
लेना योग्य ही है। पति के पिता और पितामह आदि को वन्दन करने से यह तो स्पष्ट 
ही हो गया कि प्राचीन कालीन स्त्रियों में पर्दा ओर घूघट की रीतिन थी और परिवार 
के पुरुषों से बह बात चीत कर सक्ती थी जो प्रणाली आज पण्यन्‍त दक्षिणी स्त्रियोमें 
विधमान है । 
अन्त 5 वामदेव्य गान के पश्चात्‌ संस्कार में आये हुये पुरुष स्थियोंको आदर पूर्षक 
विदा करें और पुरोहित आदिकों को भी भोजन और दत्तिणादि से यथाशक्ति 
सन्‍्तुष्ट करें। 
यह तो संस्कार की क्रिया समाप्त हुई, शागे गर्भाधान क्रिया की विधि है । गभी- 
धान क्रिया का समय प्रहर रात्रि गये पश्चात्‌ से प्रहर राज्ि रहे तक है 
आंरोह तत्प॑ सुमनस्य मांनेह प्रजा जनये पत्ये अस्मे । इन्द्राणव सुब॒धा 
बुध्यमाना ज्योति रग्रों उपसः प्रति जागरासि । 
अथबे० कोएड १४ अ० २ स० २। 
( संस्कारविधि ग्ृहाश्रम प्रकरण ) 
इस में दशाया गया है कि पुरुष स्त्री गर्भाधान क्रिया के निमित्त एक पयेक, 
( खाट ) पर इकट्ठे शयन करें और साथ होयह भी बतलायाहै कि जब २ बह गर्भा- 
घान करें तब तब दोनों की प्रसन्‍नता हो। फिर अगला मन्त्र यह हे कि-- 
देवा अग्रे न्यपद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्‍्व स्तनभिः | 
अर्थात्‌ वे गर्भाधानकरनेवाले दम्पती एक दूसरे के शरीरसे अपने शरी छाप गफश 
करें । फिरनिम्त खिखित मन्त्र यह उप्देश दे ग्हा है! 


ता पर छिवतमामे रयस पर्यां उंज ?-ृष्या ३ उर्शव | था छे इक 
उशुती विश्रयाति यस्‍्या7] (न्‍्तः भर ए शेपः ञ् के 
श्र्थात्‌ स्त्री पुरुष मो फाव/ 7 . 
और पुरुष उस यो गुप् स्ट्रिर ः है जञ 
बोया जावे | े 
“ग्थष यामिच्छेत्‌ | गर्भ दधारति तस्थावघ  हण: 3०७४ - ४७ गपायी 


धान्याभिष्राणादिन्द्रियेण रेतसा तरेत अद्धामोति गमिरये मसक 0 
बृहदारण्यक २० 


की हूसरा भाग । 
हा चौय 
इसी का भाषाथ संस्करारविधि के प० ४४ पर लिखा है कि “ज्ञव चीये तभाणिक 
में त्राने का समय आधे तथ दोनों प्रसक्ष बदन, मुख्व के सामने मुख नासिका फे सा7ने 
भासिका ग्रादि सव सूधा शरीर रक्‍खे |, 
दीये का भ्रक्तेप पुरुष करे। जब उपस्थन्द्रिय स्त्री की योनि में प्राप्त हो उस समय 
हु द क ५ हे 
हापमा वायु ( णुदा ) और यानि इन्द्रिय को ऊपर संकोच और बीय को खींचकर 
पशाएय में स्थित करे , 
फिर कुछ ठहर कर पुरुष मृत्न त्याग के लिये जावे और स्त्री विशेष ठहर कर मृत्र 
9४“: लै्लै ४६ त्याग को जाये । पश्चात्‌ हाथ आदि धो, गुन गुनासा दृध यथा रुचि पीचे 
है स्तान रू इस दुध में छोटी इलायची उबालते समय डाली हुई होनी चाहिये । 
४ ६६४४४,६ दूध से बढ़ कर वाजीकरण औषधि अन्य कोई नहीं हैं। जिस पुरुष वा 
रची ही प्रकृति बात कफ प्रधान हो वह यदि दूध में केशर, कस्त री, जायफल, जाथित्री 
कोटा हुए दूध में पीये तो हितकर है। पित्त प्रधान प्रकृति वाले को केवल इलायची 
वाला दूध ही ठीक हैं। कस्तूरी १ चावल भर (अर्थात्‌ १ रक्ती के ८वें भाग से अधिक न हो) 
जायफल जावित्री १।१ मासा ओर इलायची छोटी ३ मासे जबकि दूध १ सेरहो । इसके 
पश्चात्‌ पृथक्‌ पृथक खाट पर शयन करें और सदेव अपने अपने सोमे के लिये 
पृथक पृथक्‌ खाट रक्‍खें। प्रातःकाल शौच आदि से निवृत हो स्नान करें | 


दुसरे दिन अथवा दुसरे मास अर्थात्‌ जिस दिन गर्भ का निश्चय हो जाधे उसदिन 
40 ॥॥ ५ 2 ६ लिखि हर से 
| 3226 2272 ५20८, अथवा दूसरे मास के आरम्भ में निम्न लिखित ७ मन्त्र 
कर के 5 <> 35. यदि ० पर न प $.५ 
“४ गर्भ के निश्चय * होम करके आइतिद । यदि दूसरे मास के आरस्म में स्त्री 
[/ होने > न्द पल्च, ६ 
«४ होने पर विशेष ५१० रजस्वला हो तो इन मन्त्रो से आहति देने को आवश्यकता 
530 हवन कप गर्भस्थि ध 
६९१९४ २४६ २०२०२ परे नह 6 किन्तु जब किसी ,समय ति का निश्चय हो जा 
20 का भकीट्‌ पदोंदे किन्त जब किस ' का निश्चय हो जावे 
तो इन मन्त्रों से आहुति देना चाहिये ।इन मन्त्रों का अ्भिप्राय गर्भस्थ बालक को दशा 
और फड़कने तथा हिलने जलने का वर्णन करना हैं । 


£ ० लैन और और १६ 


छः 
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मन्त्र) /# इस मन्त्र में बतलाया गया है किनदी था सर घर पर धायके लगनेसे 
४रइिस्कशक 474६ । 
५ हर 5५ 
दिस प्रकार लहर उठती हैं उसी प्रकार माता को श्रायः तीसरे मास के पश्चात - 
था गर्भ में फडकता'या हिलता जुलता मालूम देता है और साथ ही इस मस्त्र 
में बतलाया है कि बच्चा गर्भ में परे दशमास का होकर बाहर आवे। जहां दशमास 
का उल्लेख है वहां दश चान्द्रमासों से अभिप्रायहै। दो सो अस्सी २८० दिन बच्चा 
शर्भ में रहता है और चान्द्र मास २८दिन का होता है ।इस लिये दस मास में 
२८० दिन परे हो जाते हैं । 
इस खे पहिले कई मन्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि बच्चा १० थे' मास में उत्पन् 
री ५ सौर 
दो तो ब्रह्म॑ सौर मास समभना चाहिये श्रौर सौर भास के ६ महीने और मा 
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संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याल्या-- [ ३३ ] 
प्रायः स्त्री जानती हैं कि & मास और & दिन पीछे प्रसव तिथि आती है । 
गर्भाघान की तिथि को लिख रखने से प्रसव के दिन का पता लगजाता है। 
मूल 30:77 ५; दुसरे मन्त्र मे विशेष करक यह बतलाया हे कि गर्भगत बालक कं 
£ मन्त्र २ | उत्पन्नहाने के पीछे ज़रायु भी भले प्रकार निकलना चाहिये। जो स्त्री 
2 अ्औु:औ४नड गर्भ की दशा में नीरोग रहती है उसका जरायु बालक उत्पत्ति के 
पीछ सुगमता से निकल आता है । 
37 लैर औ४ल१ड४ 2६ तीसरे मन्त्र में यह बतलाया है कि गर्भगत बालक को चोद शादि 
4 मन्त्र ३ // से बचाने के लिये बहुत आवश्यकता है और इसी लिये बेध्यक शस्त्र 
अक्िफाफक २ में गर्भिणी स्त्री को अधिक भार न उठाना, अधिक ऊँये न चढ़ने 
आदि अनक कर्मो से बचने कं; कहा गया है जिन से गर्भ की क्षति पहुंचने प३ 
संभावना है। 
2८४६८ १६ चोथ मन्त्र में यजुबे द के वचनों में उन्हीं भावों को प्रकट किया गया 
६ मन्त्र ४ रू है। एक बात कोही भिन्नसिन्न मनन्‍्त्रों द्वारा प्रकदः करने का आभिप्राय 
३४% + २%)८ उस के महत्व को दर्शाने और तावीद करने का है। 
है जप 2९ 
है, मन्त्र ५ 7 
१६% ++ 7६ 


95 औएऔपड 2६ इस में बतलाया हैं कि जो स्त्री द्ि में परिश्रम करती है और २५४ का 


हथ. 
ग्र आप 


पांचवे मन्त्मे बतलायाह कि जिस स्त्री की योति रोग रदित होगी 5 
के गर्भस्थ बच्चों के ठीक ठीक अंग और प्रत्यंग बवन की सब्भ'चया हे 
5 ०४४३] ४; हि ४ 
है मन्त्र ६ ठीक ठीक निद्रा लेती है -- जिस के प्राण और अपान विशतानु>ल 
%४%४२६४६६7६ काम करते हँ--जिसे भूख लगती है और बल दो प्राप्ति हाती ८ यही 
स्‍त्री वीयंचान्‌ अर्थात्‌ उत्पादन शक्ति से युक्त होती हैं । 
2 औःलौ:लौ: ; £ श्रन्तिम मन्त्र में कहा गयाहे कि जो स्त्ी उत्पादन शक्ति युक्त होगी डे 
का मन्त्र ७३ की एक फे पीछे दूसरी सन्‍्तान भी वेसी ही वोय॑बान्‌ हं।गी अर्थात्‌ चद्द 
६३४४४६६४५८ शआय में कई उत्तम सन्‍्तानों को उन्पन्न करने योग्य होसक्ती है।चेद में 
|. 
'युअ' शब्द सन्‍्तान के श्रथ में आता है। 
बिवरण ( नोट ) इस संस्कार सम्बन्धी विषय में संस्कारविधि में एक मोड 
विया गया है जिस में सर्वौषधी सेवन करने का विधान है । लिखा है किए रूट 
अम्बा हल्दी श्रर्थात्‌ भागर श्रम्बा हल्दी लेनी चाहिये। पं० दृत्तराम चाबे ने अपनी 
पुस्तक अभिनव तिघरादु के पृष्ठ ५६ पर अम्बा हल्दी के और नाम इस प्रकार लिखे' है | 
संस्कृत-आम्रगन्धा । 
हिन्दी-कपूर हलदी-आंबाहल्दी | 
बंगला- आम आटा | 


(३४ ) दूखया भांग । 
प्रगहर्ट -आबे है द। 
गूत राव,-आबाहरदर । 
«६ खाए 5», हैं दा १ भाग 
: उस, < भाग; इसे गुजराती में सुख भी कहते हैं। ४ मरा एक 
भाग ; अय वनापाओं मे झुरा के नाप -५ 
सं० मुरा । 
६० कपूर कचरी। 
बं० मरा० एकोगीसुरा । 
गु० मुरा० कपूर कोचली । 
४ कुष्ठ एक भाग । इस के अन्य नाम -४ 
सं० कुष्ठ | 
६० कूठमीन | 
बें० कुड । 
म० कोष्ठ । 
५ अर 
६ जटा मांसी १ भाग । अन्य नाम -३ 
सं० जट मांसी | 
हिं० बालबड़ | 
ग० जटामोसी । 
७ मोर बेल | इस के अन्य नाम -; 
सं० मी । 
हिं० चुरन हार | 
बं० मर्वा । 
गु० मोर वेल; मुर्दे विलूडी । 
म० गोनस पन्ना, मोरबेल | 
८ शिलांजीत १ भाग । यह सबंत्र इसी नाम से प्रसिद्ध है। £ कपर एक 
भांग | १० मुस्ता १ भाग -६ हे 
सं० पस्ता । 
हिं। मोथां । 


संस्त्रुत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- [ शे५ 


गु० मोथ । 
११ भद्रमोथ १ भाग | झनन्‍्य नाम -३ 
सं० भद्र॒मुस्तक । 
हिं० नागर मोधां । 
गु० नागर मोथा । 


इन सब ओषधियों को समचूर्ण कर उदम्बर अर्थात्‌ गूलर की लकड़ी फे बने हुये 
पात से डाल कर गाय के दूध के साथ उसे वृदी जमाना लिखा हैं। गूलर की लकड़ी 
पॉडिक हे इस लिपे उतकरा बत। हुआ पाज लेने को कहा गया है। जैसे पात्र में जो 
श्रेषति रकलो जावेगो रखायत य।ग से उस पात्र का ग॒र अवश्य ओषशि में आता है। 

फिए लिखा ह जि गूलर को लऊड्डी की मन्धनो से उस में से मक्खन निकाले और 
मक्खर का गते कर उस थे बताकर उलपे विस्त्र लि.,खत सुगन्ध वाल द्वब्य मि- 
लावे-ग्रेतरए, कछू सा, जवफल इलाय का, आर जावित्री । सेरभर दुधमेउ क्त सम्पूर्ण 
चाजे * छुटाक हैं। । का 

पूर्वोक्त जो सब। पश्चि लिख आये हैं 3त में से आंबा हल्दी १० माशे श्र शेष दश 
ओपलियई पंच पँच माशे लेनी चादिय जिस से सब मिलाकर ६० माशे या ५ तोला 
अर्थात्‌ १ छुटांक हैं। । 

आर दूध जिस में डालकर दही बनानी है वह एक सेर पक्का श्रर्थात्‌ ४० तोला 
लेना चाहिये | इस प्रकार जितना घो बने उस में कस्तृरी आदि सुगन्धित पदार्थ इस 
परिमाण से डाले कि याद सेर भर घी ६ तो कर्वूरी १ रत्तो, केशर १ माशे, जायफल 
१ माशा, इलयचो १ माशा ॥र जावितरा १ माशा डाली जाणे | 

एक सेर दूध से यदि एक छुटांक घी बने ते। उस दशा में रत्ती का सोलहवाँ व्माग 
कस्त्‌री ओर आइ्य रत्ती केशर आदि डालेजावे । 

नित्य प्रतःकाल इस सर्वाषधि घृत तथा सुगन्थित द्वब्यों से बने हुये घृत का लेकर 
ग्यारह मनन्‍्त्रों से होम करने का विधान हैं । जिस रात्रि में समागम करना हो, उस दिन 
होम करके अर्थात्‌ प्रतःकाल दोनो जन खीर भात ( पके हुय चावल ) मिला कर यथा 
रुचि भोजन करें । ऋषियों का कथन है कि इस प्रकार उत्तम आहार तथा हवन करने के 
पश्चात्‌ समागम करने से अपूर्य गुणयुक्त सन्‍्तान होगी श्रत्तरशः सत्य हैं । 

अनुमान है कि श्टंगीऋषि ने महाराज दशरथ को यही घृत खिलाया होगा और इसी 
से हवन विशेष कराया होगा । 

यदि कन्या उत्पन्न करने को इच्छा हो तो लिखा है कि पूर्वा क्त प्रकार से घी सिद्ध 
करफे जल मे पके हुये चावलों में डाल कर उसके साथ गूलर के पात्र में जमाए हुये 
साधारण दही को खाना चाहिये। उस विधि से अपू्े कन्या होनी सम्मब है। 

मांस, मदिरा, अएडे आदि अभदु्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
लिखा है कि आहार के शुद्ध होने से बी शुद्ध होता हैं ओर बीय के शुद्ध होने से बुद्धि 
की शक्तियां महान दोती हैं । 


[३६ ] दूसरा भाग । 

फिर लिखा है कि रजस्वला होने में १२। १३ दिन रहने पर शुक्ल पक्ष में बारह दिन 
तक पूथा क्त धृत मिलाकर खीर का भोजन करे और साथ ही १२ दिन का वत भी करे 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य घ्तत पाले । इसका यह प्रयोजन नहीं कि वे दोनों काल खीर ही खाबे। 
हँ। प्रातःकाल यथारुचि खीर खाना ही चाहिये और जो अ्रन्य पदार्थ खाने के हो उन में 
भी मिताहार के नियम को लद्ष्य में रक्‍्खें | आगे लिखाहे कि जब दो ऋतुकाल व्यर्थ 
जावें तो तीसरे मास में ऋतु दान का दिन पुष्य नक्चत्न युक्त निश्चय करना चाहिये। 
जब चन्द्रमा पुष्य नत्षत्र युक्त हाता है तो जल के समान रस आदि पर भी इसका प्रभाव 
पड़ता है जिस से जलतत्व रस ओर बोर जो रख का सार हैं कुछ वृद्धि को प्राप्त होते 
हैं। इस दित श्रातःकाल प्रथम प्रखृता गो का दही ( यह इस लिये कि प्रथम प्रसूता गाय 
का दूध उसकी तरुण अ्रवस्था के कारण अधिक गुणवाला है) दो माशे, यव के भुने हुये 
दाने पीस कर दो माशे,इन दोनों को मिला कर पत्नी के हाथ में देना चाहिये | फिर पति 
पूछे कि “कि पिवसि' अर्थात्‌ कया अहण करती है । इस प्रकार तीन वार पूंछे जिस से 
डस के मन पर भेस्मरिज्म के समान प्रभाव पड़ और उस की इच्छाशक्ति प्रचल होजावे 
शौर उस के (विचार में सन्‍्तति का ध्यान बंत्र जावे ओर घह उरर में कहवे कि 'पुख- 
बनम्‌' श्रर्थात्‌ चीयेबान्‌ सनन्‍्तान को ग्रहण करती हूँ । इस वाक्य को वह उत्तर में तीन 
बार बोले और फिर उस दही श्र यव को खा जावे । इसी रीति से पुनः पुनः तीन चार 
यह किया करनों चादिये जित से स्त्रो की मलिक शक्ति बड़े ।तत्यश्यात्‌ शंखाहली 
जिस के भिन्‍न २नाम इस प्रकार ह--:सं० शंखयुष्पी, हिं० संस्ना हुली, व ० चोर काँच ली 
म० शंखाहूलो श्र गुजराती शंखावली तथा भटकटाई ओषधि जिस के भिमन २ नाम 
हि ० कटेलो, वं० करठकारि, मराठी मे रिंगणी और गुजराती में भोरिगणी तथा राज- 
पूतानी में कदाली या कटियाली कहने हूं । इन दोनों श्रेषधियों को लेकर जल में बारीक 
घिस कर उस का रस कपड़े में छातकर ३ माशे के लग भग पति पत्नी की द्हिने नथुने 
में सेचन करे | इस नस्य का फल शोघ्र ही नसों द्वारा धारण शक्ति गर्भाशय में और 
बीय॑ को बढ़ाता है । 

“सटकटई,, यह अपूर्व गुण युक्त ओषधि है जिसके सेवन से बीय॑ वृद्धि होतो है । 
और दिमाग की नि्ेलता अर्थात्‌ पागलपने का रोग तक मिट जाता है। भदकरदई जो 
यहाँ लेनो चाहिये इसका हिन्दो नाम सर्द करेलो है तथा अन्य संस्कृत नम “चन्द्र 
हासा, 'लब्मण, 'छषेत्रदूतिका, गर्भदा, चन्द्रमा, है' | इसका गुण वेद्यक शास्त्र में गर्भ- 
कर्ता लिख है । 

उत्तर हिन्दुस्तान में इस लच्मण ओषधि का गुण इतना प्रसिद्ध है कि वैद्य इस 
के सेवन से शर्तिया सनन्‍्तान उत्पन्न कराते हैं। 

शंखा हुली के विषय में आयुवद में लिखा है कि इसका दूसरा नाम शंखपुष्पी 
हैं और गुण स्मरणशक्तिवद्धेन तथा वो प्रगट करना है । जब दो अपू्धे ओषधियें 
ऐसी हैं जिनका गुण वीयेबद्धन और गर्भधारण कराना है तो फिर खन्‍्तान के होने मे 

कप सन्वेह है | 


संस्कृत तथा दिष्दी भाष्य की ब्यायया-- [४५ ] 


322 4 पति के स्त्री से प्रश्न पूछने और यव दही खिलाने” तथा नस्य देने 
82208 को क्रिया को लोग जादू टोना, कहते हैं । प्रश्न पूछने से स्थ्री 
के मन को सनन्‍्तान उत्पत्ति को तरफ्‌ लगाना ही श्रमिप्राय है। प्रार्थना से भी यही मा- 
नसिक वल प्राप्त होता है अतः लोग इस प्रार्थना और सम्बाद को 'ज्ञादू, कहते हैं, 
और जो नस्य द्वारा लक्ष्मण ओषधि का सेवन कराना है, उसे उसके अपूर्व फल देख 
फर 'टौना, कहते है'। चास्तव में जादूटौना कुछ नहीं है। प्रथम क्रिया योगका झंग 
वा मेस्मेरिज्म है जिससे मनकी वृत्तियाँ दृढ़ होती हैं और सनन्‍्तान उत्पन्न करने के 
लिये स्त्री के मन में रुचि दृढ़ होजाती है। जो स्त्री पुरुष सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये रुचि 
ही नहीं रखते उनके, चादे वे कितने ही वलवान्‌ हो उत्तम सन्‍्तान कम होती है। 
इच्छा शक्ति को दढ़ करने के अतिरिक्त दूसरी क्रिया जो यच्च खिलाने और नस्य प्रयोग 
की है वह निस्सन्देह स्त्रो के शरीर में वीये तथा गर्भाशय के श्रगों भ॑ धारणाशक्ति 
बढ़ानेह | इस नसवार को टौना नहीं समझना चाहिये किन्तु औषध सेवन कराने की 
एक विश्रि मात्र । जो औषपशधियाँ नस्य अथवा हवन के धूम से नासिका हारा शिर में 
जाती हैं बह तत्काल प्रभाव पहुचातो हैं इसीसे श्रशानी लोग उन्हें टोना कह देते हैं। 


+ करत 
गर्भाधान संस्कार पर एक दृष्टि । 
पुरुष स्त्री को मित्र समकते हुए ओर विदाह का मुख्य उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति है 
इन दो मुख्य नियमों को दृष्टि में रखते हुए ही <्यन्य विषयों पर बिचार किया गया है 
ओऔर किया जायगा “दम्पतीध्रत को बहुविबाह पर इसलिये उत्कृष्टता है कि दम्पती 
बत के घारण करने वाले इसो रीति पर चलते हये सनन्‍्तातों की सबसे श्रच्छी और 
उत्तम रीति से पालन कर सकते और साथटी परस्पर मित्र रहसकते है--स्वयम्बर 
करने बालों को यह बात ध्यान रखनो चाहिये कि हमने विवाह सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए 
करना है ओर जो गुणया कर्म क्लि सन्‍तानों के आत्मिक और [श-'सेरिक स्वास्थ्य में 
भेद डालने वाल है उस गुर अथवा कर्म्म के रखने वाले पुरुष स्त्री से विवाह का 
सम्बन्ध उत्पन्न न किया जाय--स्वयम्बर जहाँ पुरुष स्त्री को परस्पर मित्र चनने का 
उत्तम अवसर देता है वहाँ उत्तप् मित्रों का सबसे महानगुण यह बतलाया है कि वह 
सबसे उत्क्श सततान उत्पन्न करने को योग्यता रखते हौ--आयु सम्बन्धी विचार क 
रते हुए याद्‌ रखता चाहिये कि जहाँ योवव की अ्रवस्था वाले ०क दूसरे के श्रेष्ठ मित्र 
हो सकते है यहाँ यही अवस्था हे जो कि उत्तम सन्‍्तान उत्पन्नकर सक्ती हे--वियाह 
का परमोद श्य समन्‍्तातोत्पक्ति है--विवाह करने वाले एक दूसरे के मित्र है और 
संतानोत्पत्ति की विधि सिखाना गर्भाधान संस्कार का काम है। यह हमे' भूलना 
न चाहिये । 
अं म29229 यदि किसी साँचे में कोई वस्तु ढालनीहो तो पहिले इसके 
नई गर्भा वान संस्कार २ कि सामश्री साँचे मे ढाली जाय आवश्यकीय है कि इस साँखे 


का 722 हे जज की मुख्य रीति पर उत्तम निर्माण किया जाय-प्राचीन झआर्य्य 


[४८] दूखरा भाग । 


लोग वीय रूपी सामग्री को गर्भाशय रूपी साँचे से! डालने से पहिले दोनों की शद्धि 
और दृढ़ता करते थे-परुष स्त्री दोतों गर्मावान ऋरने से कई दिन पहिले इस प्रकार 
का भोजन अथवा ओपधियाँ सेवन काते थे जिनसे कि इच्छित उच्दे श्य भली भाँति 
प्तहों सके। 

यह सिद्ध ही हैं कि प्राचीन आय गर्भाधान करने से तेरह दिन पहिले इस काम 
के लिए तेयारी करते थे और ऋत बन्द होने के दूसरे दिनकी रात्रि को अ्रथवा 
ऋतु बन्द होने के पश्चानु जिस उचित रात्रि में गर्भाधान करना होताथा उस 
रात से,पहिले दिन के समय स॒ुगंधित ओर पुशिकारक दब्य अग्निमें जलाकर 
इन के धृन्न से मस्तिप्कफ और शरीर को बल पहुंचाते थे ओर हवन करते 
समय उन वेदमंत्रो को जोकि सेक्‍्सूयल फिजियालोजी ( समागम विधि ) 
जेनदयालोजी: अ्रमत्रिआलोजी इत्यादि विद्याओं के महान्‌ ओर सन्‍्य सिद्धान्तों को 
वणन कररहे हैं साथ ही पढ़ते जाते थे ताकि दोगो के चित्त में गर्भाधानके समय से 
लेकर सन्‍तान उत्पन्न होने के समय तक के सवे कार्म्मों का कर्तव्य अंकित होता जाय 
इसके अतिरिक्त सामगान करने से आत्मिक स्वास्थ्य ओर अतनन्‍द प्रात करते बै-- 


एवं गर्भाघान संस्कार बह विधि खसिललाता हे कि जिस पर बर्ताव काने से 
सन्‍तान उत्तम उत्पन्न हासके--यह बतलाया है झि गर्भाधान करनेसे पहिल परूप स्त्री 
को मुख्य तेयारी करनी चाहिये-इसी संस्क्रा” का दुसरा नाम पुर्थ टिखज है--आदि 
सुद्टि से लेकर महाभारत के समय तक अय वेश इसो रोति पर सत्तान/वपतति का- 
ते थे परन्तु इस समय भूगोलभर में सन्‍्तान उत्पक्ष करने के लिए कोई विशेष तेयारी 
नहीं की जाती--चरतंमात्र पश्चिमी देशों के ऋई बड़े २ विद्वान इस संस्कार की आवब- 
श्यकता को अनुभव करने लगे हैं परन्तु वह पृर्णविश्चि जो कि ऊपर वर्मन कीज़ा- 
घुक्की है अभीतक उनको परी २ ज्ञात नहीं है-- 


7 इस संस्कारको आवश्यकताओं डाक्टर टाल लिखरे हैँ किः-- े 
</ पश्चिम में अनभव होनेलगीहै।- “गर्भाघान जो कि अत्यन्त महत्‌ कार्य है इस 
६ 2प्जुन्लस्लुसलप्टसनुनतक 2६ ५६ लिये मुख्य तयारी इस सम्बन्धी करनी चाहिये,, 
डाक्टर कौवन का वचन है क्िः-- आरम्मिक नेयारी का समय गर्ांधान क्रिया से 
चार सप्ताह पढदिले होना चाहिए इस समय में मात्रा पिता के विचार ओर कत्तव्य 
उच्च श्र णी के होने चादिये--प्राता बिता को पररुपर प्रेम रखते हए घै्यता से उत्तम 
समन्‍्तान उत्पन्न ऋने के सावत करने चाए-- दि इत में शवरिक श्रथवा आत्मिक 
निरृष्ट स्वभाव हो तो दड इच्छा से इनको दलन करना चाहिये और उनके स्थान मेँ 
श्रेष्ठ यथार्थ पवित्र और स्वभाव उत्पन करना चाहिए., ( १५३ पृष्ठ से: ) 
“इस प्रकार की तेषारी करते हुए वित्त माता प्रिता अरनी न्‍्यूततायें सम्तान में 
ज्ञाने से रोक सफते हैं,, प्रष् ( १५२ ) 
प्मशथीकन डाक्टर होलविरुक महाशय एमडी लिखते है किः-- 


ससस्‍कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याय्या-- [४६ ] 


“श्र प्र सन्‍्तान का उत्तमता से उत्पन्न करना सब से उच्चभ्रंणी का काम है जो 
फभी इस पृथिवी पर दुआ हो हम हेरेट होस्मर की प्रशंसा के पुल बांध देते हैं जिस 
ने कि जेनूबिया के पत्थर की सू क्ति घड़ी है परन्तु उस पुरुष और स्त्ली की जितनी 
प्रशंसों कर उतनी ही थोड़ी हे जो कि संसार में श्रेष्ठ सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं,, 


४६ 5 कलम लक लक 
रे ; इसी संस्कार के वोधक ३. रम्भी वनिष्ठनेनिता शचौभियेस्मिन्नग्रे योन्यो 
अन्य वैदिक प्रमाण ५९ गभों अन्तः । प्लाशिव्येक्तः शतधार उत्सो दु् 


| 
श्र्व्‌ 


कक 
श 
हे 


( यजु० अ० १६ मं० ८७ ) 

( कुम्मः ) कलश के समान बीयादि धातुओं से पूर्ण-- 

( बनिष्ठ: ) सम विभाग करनहारी 

( जनिता ) सनन्‍्तानों का उत्पादक 

( शचीभिः ) उत्तम कमा करके 

( यर्मिन ) जिस 

(अश्न ) नवीन 

(योग्याम ) गर्भाशय करे 

(अन्तः ) जो बीच होता है रक्षा करे ( कैसे करे इसका उत्तर यह है कि) 

( पाशिः ) अच्छेप्रकार भोजन कराने वाला 

( ब्यक्तः ) अनेक प्रकार की पुष्टिकारक औषधियों से युक्त 

(शनधारः) सेकड़ों वाणियों से युक्त 

( उत्सः ) ज्ञिस से गीला किया जाता है उस कूप के समान 

( दुह्ले ) पूत्ति करने हारे व्यवहार में स्थित के 

(न ) समान 

( कुम्मी ) कुम्मी के सदश जो स्थ्री है इन दोनों को योग्य है कि 

( स्वधाम ) थक्ष देवें। 

( पितृभ्यः ) पितरों को अर्थात्‌ एथजों को 

( भावार्थ ) इस मन्त्र में प्रथम बतलाया है कि पुरुष स्त्री दोनों अपने शरीर को 
वीर्यांदि धातुओं से भरपूर करें जैसे कि घड़ा एनी से भग्पूर होता है-- 

( २) बतलाया है कि नवीनःगर्भाशय के बीच जो गर्भ घारण होता है डसकी रक्षा 
करें--नवीन गर्भाशय से प्रयोजन यह है कि जब स्थी रज रोग से रहेत हो जाय-- 
तब गर्भाधान करें और उसकी रक्षा करें-- 

(३) इस प्रश्न के उत्तर में कि किस प्रकार पुरुष स्त्री वीयांदि से भरपूरहों उत्तर 
दिया है कि वह अच्छे प्रकार भोजन करें--पुष्टिकारक औषधियों का डचित सेघन 
करें ताकि दोनों के शरीर में वीर्य बुद्धि को प्राप्त हो सके इसी वैदिक आशय को लेकर 


[४० ] इचरा भाग 
उपनिषदो में और संस्कारविधि में पृष्टिकारक औषधिय और सुख्य प्रकार का भोजन 
खाने का विधान गर्भाधान के लिये फिया गया है ॥ 

(४ ) इस मंत्र के अन्तिम भाग में यह शिक्षा है कि जहां गहस्थी उत्तम मोजनादि 
से आप प॒ृष्ट होते रहें वहां उ्ठम भोजन से पूर्वजों की भी सेया करते रहें ॥ 

तमस्मेरा युवतयों युवानं मम ज्यमानाः परियन्त्याप: 
सशुक्रेमिः शिक्षमी रेवदस्मे दीदाया निथ्मों घृतनिर्शिगप्सु ॥ 
[ ऋ० मं० २ सृ० ३५ मंत्र ४ ] 


(अथ) घहद्द पुरुष (शिक्वभी) शुद्ध गुण भर (शुक्र भिः) वीय॑ से यक्त होकर इसारे 
मध्य में अपने तुल्य स्त्री को प्राप्त हो। 


पुरुष को गर्भाधान के लिये उत्तम आहार व्यवद्दार से शुद्ध वीय॑ से यक्त होने की 
आवश्यकता मन्त्र के इस भाग में दर्शाई गई हे । 
सुपत्रां 30४7 2:25 दर न न गदर 2 मत पलट रक कर्ण ( ऋ० मं० १० सू० ८४४ मं० ४५ ) 
( अर्थ ) हे प्रुष | तू सर्वगुणसम्पन्न सन्‍्तान को उत्पन्न कर--- 


5> १९० ३९३४००३६३६० 2९३६ 3३६ ! 209६० जो कि स्त्री परुष दोनों मित्र हैं इसलिये 
दोनों की प्रसन्नता जानने के 2 आपश्यकीय है कि इन में से एक दूसरे 
0० लिये यह संस्कार उत्तम विधि हे 3५ पर अन्याय न करे-यदि स्त्री की इच्छा 


नु५ 3९०) नै नेहा जले (4६०४ गर्माघान फे लिये. विशेष समय नहीं 
तो परुष का इस पर बलान्कार करने का कोई स्वत्व नहीं--इसी प्रकार स्त्री भी पुरुष 
को दबा नहीं सकती--यदि कोई अप्रसम्नता से गर्भाधान करेगा तो उत्तम सन्‍्तान 
पन्न नहीं हेगी--प्राचीन आयो ने ज्ञात होता है कि परस्पर प्रसन्नता जानने की 
गर्भाधान संस्कार ही उत्तम रीति नियत की हुईं थी--इस संस्कार सम्त्रस्धी हवन यश्ञ 
उस दिन किया जाता था जिस रात्रि को गर्भाधान करना हो इसलिये यदि सुश्री 
की इच्छा नहीं है तो वह पति को बड़ो सभ्यतापूर्वक कह सकती थी कि अब के गर्भा- 
धान संस्कार नहीं किया जायगा--और इसी प्रकार पुरुष कहसकता था--परन्‍्तु कोई 
किसी पर गर्भाधान के लिये कदापि बलात्कार नहीं करता था--आज़ कल पशिया 
और अफ्रीका में तो स्त्रियाँ पुरुषों ने विषयभोग का यन्त्र मान ही रक्‍खी हैं- परन्तु 
यगोप आदि देशों में जहाँ स्त्री को मित्र समकाजाता है वहाँ के भी बर्ताव की रीति से 
उन के साथ मित्रवत्‌ शुत्र्‌ूष्रा नहीं कीजातो और जिस प्रकार कोर्टशिप में स्त्री की 
चसब्नता आवश्यकीय नहीं सममीजाती उसी प्रकार गर्भाधान के लिये भी स्त्री की 
प्रसश्षता का तनिक विचार नहीं किया जाता--इमारे इस कथन का अनुमोदन टनिस्न- 
लिखित साक्षी से होरहा हैः--- 


“परफेक्ट मेनहुड,, नामी पुस्तक में मिसेज़ डफी महाशयाके वचन इस प्रकार 
लिख है कि दे पुरुषो ! 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्यास्या-- [७४१] 


“निस्सन्देह निर्बेल अ्रद्ध भाग ( अबला नारियाँ )तुम्हारे वशमें हैं--तुम्हारे बल 
और दातुत्य से यह प्रार्थना करती हैं कि तुम स्त्रियों के साथ अपनी आवश्यकताओं 
में मनुष्य बनो पशु # मत बनो,, क्या एक लेडी (स्त्री ) की यह प्राथेना सचमुच दुःख- 
दायी नहीं हे--क्या इस स्थलपर कभी गर्माधान संस्कार का उद्देश्य पूर्ण होसकता 
है जहाँ कि पुरुष स्त्रियों से बलात्कार पशुत्व रीति पर सन्‍्तानोत्पत्ति करते हों--जब- 
तक अन्याय के स्थान पर प्रसन्नता का नियम काम नहीं करेगा तब तक गर्भाधान 
संस्कार का उद्दे श्य कदापि पुणे नहीं होसकेगा--जहाँ बलात्कार का नियम काम कर- 
रहा है वहाँ बर्ताव से दासत्व प्रचलित है--जहाँ बर्ताव में मित्रता हैं वहाँ अन्याय और 
दासत्य ठहर नहीं सकता--- 


डाक्टर दाल अपनी पुस्तक के पृष्ठ २०२ पर लिखते हैं कि:-- 

प्रत्येक को यह जानना चाहिये कि जब पुरुष स्त्री दोनों में से एक प्रसन्न न हो 
तो उस समय समागम करना अन्याय है--जब दोनों प्रसन्न हो तब ही गर्भाधान करना 
खाहिये ओर बिना प्रसन्नता के किया ज़ायगा तो यह हानिये उत्पन्न होगीः--- 

(अर ) एक अथवा दोनों के गुप्त स्थान के रोग-- 

(ब ) परस्पर वैमनस्थ-- 

(ज ) गन्दी और बुरी सन्‍्तान ओर निर्जीव सन्‍्तान-- 


साथ ही यह भी लिखते हैं कि इस से बढ़कर श्रनुचित सिद्धान्त क्या होसकता 
है कि ईशबर हमारे पापों को क्षमा करता हे-ईश्वर सदेव दरडनीय को द्रड ओर धर्मा- 
त्मा की रखता करता है पापी को कभी रक्ता नहीं करता ॥ 


डाक्टर कौयन महाशय ने अपनी .पुस्तक के बाईसरवे अ्रध्याय में गर्भहत्या के विषय 
में लिखते हुए एलन आदि अनेक डाक्टरों के प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिखाया है कि 
पश्चिमी देशों में इतनी गर्भहत्या होती है कि हत्या करने वालो' पर “घातकों:की जाति., 
का शब्द यथा आसकता है और जो लोग कहते हैं. कि गर्भ निर्जाब होता हैं उनके 
खराडन में पुस्तक “मेडीकेल जूरिस पिरुडेन्स के रचियता डाक्टर वेक महाशय 
का प्रैमाण देकर सिद किया है कि गर्भस्थिति के समय से ही गर्भ सजीब होता हे 
और दर्शाया है कि यदि गर्भ में जीव आरम्भ समय से न हो तो वह गर्भाशय में सड्‌ 
जआाय;गर्भम सजीब द्ोता है इस लिये गर्भहत्या करनेवालों को वह घातक ठहराते हैं ॥ 
आगे चलकर प्रष्ठ २८० पर लिखते हैं कि इस भारी गर्भहत्या का मुख्य कारण 
येद है कि पुरुष अपनी रित्रियों की प्रसन्नता के बिना डनसे समागम करते हैं--स्त्रियाँ 
डँस गभे को गिरा देती हैं जो कि बलात्कार में उनको धारण करना पड़ता है श्रोर इस 








कप ट शब्दका अनुवाद पशु किया गयाहे परन्तु यह स्मरण रहे किपशुओ्रोमेंनर कभी 
ऐसी बारी के साथ समागम नहीं करता जिसको इच्छा नहीं,एवं घास्तविक मनुष्य पशु 
से भी गिरा हुआ है || 


( ४२ ) इसरा भागे । 


महान्‌ गर्भात्या के रोकने का मुख्य उपाय बह यही बतलाते ह कि गर्भाधान कभी भी 
स्‍त्री प्रसन्नता के विता न किया जाय--फिर पृष्ठ ३०३ पर एक उपाय बतलाते हैं कि 
प्रश्येक महाविद्यालय ( कालिज ) विद्यालय ( स्कूल ) में जहाँ और शिक्षा दीजाती है 
यहाँ लड़के लडकियों को फिजिआलोजी ( शर्रतंत्रविय्या ) और गर्भाधान सम्बन्धी 
शिक्षा भी आवश्यकीय दी जानी चाहिये ताकि ग्रहस्थी बनकर वह विषय भोग विवाह 
को उद्देश्य न समझे झोर गर्भाधान कभो स्त्री प्रसन्नता के बिना न करं--यही ग्रन्धकर्ता 
पृष्ठ ३०४ पर बतलातेह कि इन स्त्रियों को अयने इन पतियों से पृथकता करलेनी उत्तम 
है जो कि बिना इनकी प्रसन्नता के इनसे समागम करते हैं. स्त्री की बिना प्रसन्नता 
गर्भाधान करने से जो दुःख पश्चिमी देशों मे फेलरहे हैं उनका अत्यन्त भयानक परन्तु 
सच्चा चित्र डाक्टर महाशय ने कई प॒ष्ठों में खे चा है इनके लेख का सार यह है कि 
गर्भाधान कभी भी स्थत्री की प्रसन्नता के बिना न करना चाहिये ।॥ 


डाक्टर कौचन महाशय के लेख में जहाँ तहाँ इस बात पर 
दूध का जला छा भी घल दियागया है कि स्त्री की प्रसन्ता के बिना गर्भा- 
फूक २ कर पीता है. धान न किया जाय भोर दर्शाया हे कि है स्त्री “जब चाहे" 
पति को गर्भाधान के लिये प्रेरणा करे और पति को उसकी 
प्रेरणा स्थीकार करनी चाहिये--डाक्टर महाशयके इस लेख में त्रुटि हे--उत्तम 
होता यदि यह डाक्टर महाशय इस बात पर बल देते कि गर्भाधान दोनों की प्रसन्नता 
से होना चाहिये--इस समय जो स्वत्व कि पतियों को पश्चिमी देशो में प्राप्त है इस 
स्व॒त्व का स्त्रियों को दिलाना यद्यपि समयानुसार एक सीमा तक न्याय है परन्तु पतियों 
को इस स्वत्व से स्वंधा निराश करने का यत्न करना सत्य न्याय से दूर है ज्ञिस प्रकार 
दूधका जला छाछ फूक २ पीता हे उसी प्रकार पश्चिमी विद्वान्‌ काम कररहे है-- 
परन्तु बैदिक उपदेश और वेदिक ऋषियों की शिक्षा में यह दोष नहीं हें--बह पुरुष 
स्त्री के समान स्वत्व सन्तानोत्पत्ति के विषय में दर्शाते हैं उनकी निष्पक्ष शिक्षा यह्‌ 
है कि पुरुष स्त्री दोनों परस्पर प्रसन्नता से गर्भाधान करे' यदि एक भी प्रसन्न नहीं ह्‌ 
तो यह संस्कार नहीं है था यह संस्कार नहीं करना चाहिये-मनु ६ के अध्याय 
तीन में मनुजीका उपदेश इस विषय में कैसा उत्तम है उनके लेख मे' कौचन आदि 
पश्चिमी विद्वानों के इस पक्षको कि स्त्री ज़ब चाहे पुरुष को दवा सकती है खण्डन 
पाया जाता ऐ--मनुजी बतलाते है' कि यदि पुरुष दबाव से गर्भाधान करेगे तो सन्‍्तान 
उत्पन्‍्न नहीं होसकेगी मानो जिस प्रकार वत्तेमान दशा मे स्त्रियों की प्रसन्नता के बिना 
गर्भाघान करने से निर्जीव बालक उत्पन्न होते अथवा गर्भ गिरज्ञाते है' इसी प्रकार 
पुरुषों की प्रसन्नता के बिना गर्भाधान करने से भी निर्जीव सन्‍्तान उत्पन्न होंगी 
इसलिये दोनों की परस्पर प्रसन्‍नता आवश्यकीय है।--- ' 


सन्तुष्टो भार्यया मतों भनत्री भाग्यों तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याण तत्न वे भवम्‌ ॥ 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य-क्ी ब्यात्या-+ [ ४शे:] 


यादे हि स्त्री न रोचेत प्रमांस न प्रमोदयेत । 
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजन न प्रवत्तते ॥ 
( मनुस्मति अ० ३ शछो० ६० व्‌ ६१ ) 
( अ्रथ ) जिस कुल में नित्य स्त्री से पति और पति खे स्त्री प्रसन्‍न रहती है; उस 
कूल में निश्चय कल्याण होताहै ॥ ६०॥ यदि स्त्री शोभित न हो और पति को प्रसन्‍न 


न करसके तो पुरुष के प्रसन्‍न न होने से श्र में कामोत्पत्ति कमी न होकर सन्‍्तान 
नहीं होती है। यदि होती है तो दुष्ट होती है-। 
श्र ञ््‌ *्‌ ब 
यत्र नायस्तु पृज्यन्त रमन्‍्त तत्र दवताः । 
गा ( श५ 
यत्रेतास्तु न पृज्यन्ते सर्वास्तत्राउफलाः क्रियाः ॥ 
शोच+न्‍त जामयी यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
कं ३ 6 € 
न शोचम्ति तु यत्रेता वर्धते तद्धि सबेदा ॥ 
( मनुस्थृति अ० ३ श्छो० ५६, ५७ ) 

( श्र्थ ) जिस कुल में स्त्रियों की पूजा अर्थात्‌ सत्कार होता है उस कूल में दिव्य 
शुण दिव्य भोग और उत्तम सन्‍्तान होते है ओर जिस कुल में इन का पूजन नहीं होता 
वहां सम्पूर्ण क्रिया निष्फल हैं-- 

( विवरण ) जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार होता हे वहां देवता क्रीड़ा करते ह- 
अथांत्‌ वहां ऐसी उत्तम प्रशंसा से प्रशंसित सन्‍्तान उत्पन्न होतीहेँ जो देवता कहलाती 
हैं और जहाँ स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल जाती हैं--सथ 

झन्य क्रियाओं में से ग्भाधान की क्रिया भी निष्फल ज्ञायगी यदि स्त्री सत्कार अथीत्‌ 
उस की प्रसन्‍नता के बिना कीजायगो--श्लोक ४६। 

( श्र ) जिल कुल में स्त्रियं अपने पुरुषों के वेश्यागमन व्यभिचार आदि दोषों से' 
शोकातुर रहती हैं चह कल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है और जिस कुल में स्त्रीगण 
पुरुषों के उचम आचरणों से प्रसन्‍न रहती हैं वह कुल सबबंदा बढ़ता रहता है ५७ ।-- 
( देखो संस्कारधिधि गृहाभ्रम पू० १६१ ) 

( विवरण ) महं पि द्यानन्दजी ने स्त्रियों के शोकातुर होने का एक भारी कारण 
दर्शाया है जिस फे दो विभाग हो सकते हैं ( १) वेश्यागमन ( २ ) व्यभिचार--ज्यभि- 
चार आवश्यकीय नहीं कि अन्य स्त्री से ही हो प्रत्युत एक विवाहित स्त्री से उसकी प्रस- 
न्‍नता के बिना विषयभोग के लिये जो समागम करना है वह भी व्यभिचार हे#और 
यह भी स्थ्रियों के श्रप्नसन्‍न रहने का एक कारण है।जिस कुल में स्त्रियं अपने अन्यायी 


“सी कक अजब जी कक पल 7 कब 


# ध्यभिचार के निर्वेचन के लिये देखो, आस्यों इ श्यर्त्तमाला-संस्या ७६। 


जज अजीज नअभिड++-+ -- -+०>->>न्‍कम्ममक 


[४४१ दूसरा भाँग । 


और विषयलम्पट पतियों के अन्याय के कारण मन में दुःखी रहेगी वह फुल निःसन्देद 
शीघ्र नाश को प्राप्त होग[--प्रथम तो वह दुःखिता स्त्री निर्जोब बालक उत्पन्न करेगी 
जिस से कि कुल की बृद्धि हो ही नहीं सकेगी, द्वितीय स्त्री के मन में पीड़ा होने के 
, फारण मर्भपात हो।जायगा अथवा एमरीकानियासी स्त्रियों के सदश वह स्वयम्‌ ही 
गर्भ गिरादेगी, तुतीय यदि सन्‍्तान जीवित उत्पन्न हो भी गई तो माता की दुर्दशा के 
कारण स्दा रोगी रहेगी. और यह सनन्‍्तान बडी होकर आगे घंश बढ़ाने के अयोग्य 
होगी। मानों स्त्रियों के दुःख्ली होने को दशा में प्रत्येक भ्कार से कुल नष्ट भ्रष्ट होने 
का मुँह देखेग।। विरुद्ध इस के जिस कल में स्थिय प्रसन्‍न रहती हैं बह कुल सर्वेदा 
घढ़ता रहता है, कुल का बढ़ना यही है कि सन्‍्तान जीवित ,उत्पन्न होकर दीघीयु को 
भोगे इस लिये प्रसन्‍नचित्त स्त्री ही उत्तम सनन्‍्तान को जो कि गर्भाधान संस्कार का 
उद्द श्य है, उत्पन्न करने से कल की उन्नति व भलाई का कारण बनती है॥ 


प्रजनाथ महाभागाः पृजाहां गृहर्दप्तयः । 
स्त्रियः श्रियश्र गेहेषु न विशेषो5स्ति कश्वन ॥ 
( मनृस्प॒ृति अ० ६ श्लो० २६ ) 


( क्र्थ ) सन्‍्तानोत्पक्ति के लिये महाभाग उदय करनेधाली पूजा के योग्य शृहा- 
श्रम को प्रकाश करती सन्‍्तानोत्पत्ति, करने करानेहारी घरों में स्थ्रियं है' वे श्री श्रथोत्‌ 
लक्ष्मी स्वरूप होती हैं क्योंकि लकब्मी शोभा धन और स्त्रियों में कुछ भेद नहीं हे 
( संस्कारविधि ए० १६२ ) 

( विवरण ) इस श्लोक मे जहां सन्‍्तानोत्पत्ति का बर्णुन है इस के साथ ही स्त्रियाँ 
को पूजा श्रथात्‌ सन्‍कार के योग्य बतलाया गया है क्या वह पति जो स्त्री को पूजा 
के योग्य समझता है वह कभी उस पर अन्याय करसकता हे अथचा क्‍या घह कभी 
बिना अपनी स्त्री की प्रसन्नता के गभाधान करने का साहस करसकता है-नहीं 
कदापि नहीं। ऋषियों का यही उपदेश हे कि किसी दशा में स्त्री पर किसी प्रकार का 
अन्याय न किया आय और कभी भी बिना परस्पर प्रसन्‍नता के सन्‍्तानोत्पत्ति न कीजाय 

|. 
िय उत त्वः पश्यन्न ददश वाचमुृत त्व* 


वेदमन्त्र परस्पर प्रसन्नता 







सेही गर्भाधान करनेकी | शपन्न शणोत्यनाम | उतो वस्मे 
आशा देते  तन्‍्त् ! विससे जायेव पत्ये उशती 
_####%४४##३#४४४८ स॒वासाः | 


( ऋ० में० १० सू० ७१ मै० ४ ) 
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संस्कृत तथा हिन्दी साध्य छी ब्याख्या-- [४४] 


करती हुई स्त्री अपने शरर और स्वरूप का प्रकाश पति के खामने करती है,, 
( देखो सत्या्धथ॑प्रकाश, समुल्लाल ३ ) मु 

इस मन्त्र के पिछले भाग में दर्शाया है कि स्त्री को गर्भाधात तब ही करना 
चाहिये जब कि उसके मन में पति संग करने की कामना हो और घेद्मन्त्र में 
इस भाष का बोधन कराने याले शब्द “पत्य उशती,, विद्यमान है-- 


तां परषज्छिववमामेसयस्त्र यस्यां बीज मनुष्या। वपन्ति या ने 
ऊरू उशती विश्रयाते यस्पामुशन्तः प्रहराम शेपम्‌ ॥ 
( ऋ० में० १० सू० ८४ मंं० ३७ ) 


( अर्थ ) हे वृद्धिकारक पुरुष! जिसमें बीज बोया जाबे जो मेरी(उशती)कामना 
करती हुई (ऊरू)अऋरुओं को सुन्दरता से (विश्नयाते) विशेष कर आश्रय ले- अर्थात्‌ 
गर्भाघान करतीहे ( यस्याम्‌ ) जिसमें ( उशन्‍्तः ) सम्तान की कामना करता हुआ 
में ( शेपम्‌ ) उपस्थेन्द्रिय का ( प्रहराम ) प्रहरण करता हूं ( ताम ) उस (शिव- 
तमाम्‌ ) श्रत्यन्त कल्याण करने हारी स्त्री को सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये ( एरयस्थ ) 
प्रेम से प्रेरणा करू-- 


इस मन्त्र में (इशती) और (उशन्‍न्तः) इन दो शब्दों से दर्शाया हैं कि गर्भाघान 
करने वाली स्त्री, पुरुष की कामना करने वाली हो और गा घान करनेवाला पुरुष, 
स्त्री की कामना करने वाला हो श्ररथांत्‌ जब दोनों परस्पर प्रसन्न हाँ तबही गर्भाधान 
करना चाहिये-- 
आरोह तल्प॑ सुमनस्यक्षानेह प्रजा जनय पत्पे अस्मे । 
इन्द्राणीव सुब॒धा वष्यमानता ज्याति रूना उपसः प्रति जागरासि ॥ 
( अथवे कां: १४ अ० २ मं० ३१ ) 


हे स्त्री त्‌ (सुमनस्यमाना) प्रसन्‍नचित्त होकर ( तत्पम्‌ ) प्यक पर (आरोह) 
चढ़ कर शयन कर ओर (इह) इस गुहाश्रम में स्थिर रह कर (अस्में) इस ( पत्ये ) 
पति के लिये ( प्रजां ज़नय ) प्रजा को उत्पन्न कर ( सुबुधा ) सुन्दरज्षानी (बु- 
ध्यमाना) उत्तम शिक्षा को प्राप्त सूये की कान्ति के समान तृ उषा कालसे पहिले 
ज्योति के तुल्य प्रत्यक्ष सब कामों में जागती रह । 


तमस्मेर। दवतयों युवानं म्गृज्यमानाः परियन्त्यापः । सशुक्रेमिः 
शिक्वभी खेदस्मे दीदायानिध्मों प्रतानेणिगप्मु ॥ 
(ऋू० मूं० १ स्‌० ३५४ में ०४) 


[४६ ] दूसरा भाग । 

जैसें अलरूपी नदी समुद्र को स्वयम्‌ प्राप्त होती है वैसे युवति कन्यायें हमको 
( परियन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो 

इस पेदमस्त्र में स्त्री की प्रसन्‍नता को किस उत्तमता से नदी के श्रलंकार से 
धरणन किया हे-तदी स्थयंम बिना किसी की प्रेरणा के समद्र की ओर जाती है-इर्स 
से मन्त्र में यह दर्शाया है कि गर्साधान के लिये अब स्त्री स्वयम्‌ प्रसन्न हो तब 
ही गर्भाधान करना चाहिये- 


वधूरियं पति मिच्छन्स्येति य ईं बहाते माहिपीमिपिराम। 
आस्य श्रवस्याद्रथ आ च घोषात्पुरू सहसा परि वतेयाति ॥ 


(ऋ० मं० ५ स्‌० ३७ मं ०३) 

है मनुष्यो ! जो (ईम) सब प्रकार की परीक्षा करके ( महीषीम्‌ ) उत्तम कुल 
में उत्पन्त हुई विद्या शभगण रूप सशीलता आदि यक्त (इपिराम ) वरकी इच्छा 
करने हारी हंदय की प्रिया स्त्री को पति (एति ) प्राप्त होता है और जो (पतिम) 
पति की (इच्छुन्ती) इच्छा करती हुई यह (बधः) स्त्री अपने पति को (एति) प्राप्त 
होती हे घह सब प्रकार से आनन्दित होते हैं--- 

इस मंत्र में बतलाया है कि जो परस्पर प्रसन्‍नता से गर्भाधान फरते हैं थे ही 
आनन्द को प्राप्त होते है--- 

इस मंत्र में दर्शाया है कि स्त्रो गर्भाघान करने के लिये प्रसन्‍नचित्त होऋर प- 
येड्ड पर आरूढ होवे मानों अपनी प्रसन्‍तता से गर्भाघान करे । 


स्योनाञोनेराषि बुध्यमानों हसामुदों महसा मोदमानों ! सुग सु- 
पत्रों सगृहों तराथो जीवावृषसों विभातीः ॥ 


( अथव्वे० कां १७ अ० २ सृ० २ मं० ४३ ) 

“४ है स्त्रि ओर परुष ! जैसे सय्य सन्दर प्रकाशयक्त प्रभात बेलाकों प्राप्त होता 
है बैसे सख से घर के मध्य में ( अधि बध्यमानो ) सनन्‍्तानोत्पक्ति आदि की क्रिया 
को अच्छे प्रकार ज़ातने हारे सदा (हलामुदो ) हास्य और आनन्दयुक्त ( महस्तरा ) 
बड़े प्रेम से ( मोदमानो ) अत्यन्त प्रसन्‍त हुए ( सुगू ) उत्तम चाल चलने से धर्म 
यक्त व्यवहार में अच्छे प्रकार चलने हारे ( सुपत्रों ) उत्तम पुत्र वाल ( सशहों ) 
श्रेष्ठ यूहादि सामग्री यक्त ( जीवो ) उत्तम प्रकार जीवन को धारण करते हुए 
( तराथः ) शहाश्रम के व्यवहारों के पार हो,, 

( देखो संस्कार विधि ग्रहाक्षम प्रकरण )-- 

इस मंत्र में दर्शाया है कि रत्नी परुष दोनों बड़े प्रेम से हँसी प्रमोद ओर प्रस 
न्‍नता के साथ उत्तम सनन्‍्तान को उत्पन्न करं--( हसामुदो ) और (/मोदमानौ ) ये 
दोनों द्षिवचचन शब्द दे इसलिये प्‌. रुष स्त्री दोनों को द्वास्य प्रमोद और प्रसन्नता 


ससस्‍कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या- [ ४७] 


की सांथ सम्तानोत्त्पत्ति आदि करने की आशा वेद मन्त्र देता है--परस्पर प्रसन्नता 
ओर परस्पर प्रमोद फे नियमों का वर्णन किस उत्तमता से वेदमंत्र कर रहा है वही 
पुंझष इस उत्तमता को अनुभव कर सकते है! जोकि मन्त्रों के विचार के लिये कुछ 
समय निकाल सकते है- 

अस्मेतिस्रों अव्यथ्याय नारीदेवाय देवीदिधिपनत्यन्तम्‌ । 
कृता इवोप हि प्रसखे अप्सु स पीयूप॑ घयति पूर्व सनाम्‌ ॥ 

( ऋ० १ स० सरसू० ३५ मं० ५ ) 

जैसे उत्तम, मध्यम ओर निरृष्ट स्वभावयुक्त विद्वान्‌ नरों की बिदुषी स्थ्रियां 
( अस्मे ) इस (अव्यथ्याय ) पीड़ा से रहित--(देवाय) काम के लिए ( भ्रन्नम्‌) अ- 
न्‍्यादि उत्तम पदार्थों को घारण करती हैं ( कृताइव ) की हुई शिक्षायुक्त के समान, 
( अप्सु ) भणवत्‌ पीति आदि व्यवहारों में पृत्रत्त होने के-लिए स्त्री से पुरुष और 
पुरुष से स्त्री ( उपपसस्मे ) सम्बन्ध को प्राप्त होती है--( सहि ) वही पुरुष और 
स्‍त्री आनन्द को पाप्त होती हैं जैसे जो में अ्रमुत रूप रसको पृथम पूसता स्त्रियों 
का बालक दूध पीकर बढ़ता है बसे इस ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी स्त्री के सन्‍्तान 
यधावत्‌ बढ़ते हैं-- 

( संस्कार विधि पृष्ठ १४४ ) 

इस मन्त्र में बतलाया गया है कि उत्तम मध्यम और अधम तीनों पुकार के ब्रह्म॑-. 
चर्य करने वाली अर्थात्‌ भिन्न २ आयुओं में विवाही गई सब स्त्रियों को पुसन्‍नता 
से गर्भाधान करना चाहिये ओर गरभाधान को पीड़ा से रहित कामकी उपमा 
देने से पाया गया कि गर्भाधान क्रिया «बना पीड़ा के करनी चाहिये--क्योंकि जि- 
सकी पूसन्‍नता के विरुद्ध क्रियां की जाय उसको अवश्य पीड़ा पहुचेगी--इस 
मन्त्र में यह भी बतलाया गया हे कि ये सब बातें बिना शिक्षा के पाप्त नहीं हो- 
सकतीं वहीं स्त्री पुरुष गर्भाधानसंस्कार कर सकते है जोकि शिक्षा पाये हुये 
है' इसलिए लड़के लड़कियों को गर्भाधान विद्या की शिक्षा देने की आवश्यकता म- 
* ज्त्र ने दशाई है फिर मन्त्र उपदेश करता है कि जो स्त्री पुरुष पीड़ा के स्थान पीति 
से एक दूसरे से सम्बन्ध ( गर्भाधान ) करते है' वही आनन्द को पाते है' और 
इससे अधिक ऐसे गर्भाधान से उत्पन्न हुई सन्‍्तान अवश्य बढ़ती अथात्‌ जीवित 
ओर पुष्ट रहती है और जो सन्‍्तान जीवित ओर पुष्ट होगी वह आगे भी वंश 
चला सकेगी-- 


अश्वस्थात्र जनिमास्य च रवद्रहो रिपः सन्पृचः 
पाहि मूरीन्‌। आ शसु पर्ष परो अप्रमृष्यं नारातयों विनशन्नानृ- 
ताने ॥ ( ऋ० में० ९ सू० ०४ मं* ६ ) 


[४० ) दूसरा भाग । 


( अ्थ ) “बेसे उत्तम स्त्री पुरुषों को ( दर हः ) विरुद्धादि दुगुण और (रिपः) 
हिसादि पाप (न सम्पचचः ) सम्बन्ध नहीं करते किन्तु जो युवावस्था में विवाह कर 
प्रसन्‍वतापृर्वक विधि से समन्तानोत्पत्ति करते हैं उनके इस ( अश्यस्य ) महान्‌ गृहा- 
भम के मध्य में उसम बालकों का ( ज़निम ) जन्म होता है,, ( संस्कारविधि पृष्ठ 
११७४ ) 

इस मंत्र में पदिले बतलाया है कि स्त्री पुरुष के मध्य द्रोह कदापि नहीं रहना 
चाहिये--फिर दर्शाया है कि उत्तम स्त्री पुरुषों को हिंसादि पाप सम्बन्ध नहीं करने 
अर्थांत्‌ उत्तम स्त्री पुरुष हिंसा से बचते हँ--यदि पुरुष बलात्कार स्त्री से संग 
करता है तो वह निरसन्देह हिंसाका भागी होता है--यदि स्त्री ऐसा करती है तो 
बह भी हिंसा दोष से बच नहीं सकतो स्त्री गर्भहत्या करती है तो भी वह हिंसा 
करती है अथवा यदि पुरूष स्त्री मांस अगडे खाते हैं तो भी हिसा के भागी होते हैं 
इसलिये धेदमंत्र ने सिद्धान्त की रीति पर सब प्रकारकी हि साका निषेध कर दिया है, 
यह प्रकट रहे कि हिसा ओर द्रोह दोनों पर्यायवाी शब्द है । एवं वेदका उपदेश है 
कि पुरुष स्त्रो माँसाहार गर्भहत्या और परस्पर द्ोहका त्यागकर आनन्द पूर्वक गर्भा- 
धान करें अर किसी प्रकार .के हि सारूपी पाप के भागी न बने-- 

गर्भाधान संस्कार का वर्णन करते मने दर्शाया 
ऋतदान..“पुदय को एस संसार के लय विश लेवारी को. आवर्पक्ता है बी 

इन के लिये आवश्यकीय है कि परस्पर प्रसन्‍नता से गर्भाधान करें नहीं तो सनन्‍्तान 
कमी उत्तम उत्पन्त नहीं हो सकेगी--अब हम दिखाना चाहते है कि गर्भाधान कय 
करना साहिये-- 


सृष्टि में जहाँ उत्पक्ति का नियम विद्ति होता है वहां उसके साथ ऋतु का 
सम्बन्ध लगाइुआ पाया जाता हे--गेहूं बोने की मुख्य ऋतुहे,पशु मुख्य ऋतु में आपस 
में मिलते है--ऋतुपर बोयाहुआ बीज कभी निष्फल नहीं जाता--बीज़की रक्षा और 
बढ़ती फे लिये जो वस्तु आवश्यकोय होतो हैं बह विशेष ऋतु मे' ही उक्तमता और 
सहज़ से प्राप्त होती है -इसलिये कृषिकार सब ऋतुपर ही पोदे लगाते अथवा बीज 
धोते हे-अब साधारण माली अथवा कृषिकार अपने बीज को नष्ट करना नहीं चाहतेतो 
कया मनुष्य को अपने परम धातु अरथत्‌ चीये को.ऋतु काल के बिना थो कर नष्ट 
फरदेगा चाहिये ! नहीं कदापि नहीं, सन्तानोत्पक्ति के लिये मनुष्य को जहाँ परस्पर 
प्रसन्‍नतां के नियम पर चलने की आवश्यकता हे यहाँ साथही ऋतुकाल के नियम 
पर चलना जरूरी है इस विषय में महर्षि मनुजी का उपदेश इस प्रकार हैः- 

( विवरण ) १-रस रक्त आदि सप्तथातु आयुबे द्‌ में बतलाई गई है उनमे' 
सातवाँ अथीत्‌ महान्‌ उत्कृष्ट धातु वीय॑ कहाता है-धातु शब्द के अर्थ यहाँ पर 
धारण करने कर कक थे के है-अप्रे जी शब्द ,बेसिसुआफ लाइफ धातु शब्द का अनु- 
धाद समझना आऑ डक *-पश्चिमी लोग प्रोटोपिलाज्म (वीयंरूपी ओज) को फिजिकल 
बैसिस आफ शीइक ददराते हें एवं वीय॑ अत्युसम धातु द प्रोटोपिलाज्म को संस्कृतमें 


संस्कृत तथा हिल्दी भाष्य कौ ध्यास्या-« [४६ ] 


झोज जो कि बीयेकी एक मुख्य अवस्था है कहागया है--डाक्टर ट्रालने जो अपनी 
नवीन मुद्रित पुस्तक के एष्ठ २६४ पर वीयेका वर्णन किया है उस में उन्होंने प्रोटो- 
पिलाज्म को वीय॑ के श्रथों' में लिखा है--जिस से भी इस बात की पुष्टि होसकती 
है कि पश्चिमी देशों के अनेक विद्वान वीय और प्रोटोपिलाज्म में न्‍्यून अस्तर पाते 
हैं--सुभु त में लिखा है कि अ्रष्टममास में जो बालक उत्पन्न होता है बद इसलिये 
जीवित नही रहता कि इस में ओज पुष्ट नहीं होता यदि प्रोटापिलाउ्म जीवनाधार 
है जैसा कि पश्चिमी विद्वान्‌ बतलाते हैं तो इस ओज को जो कि वीर्य ही से बनता 
जीवनाधार समभना चाहिये-- 


सप्तथातु, ये है । 


(१) रस (!) 0॥४९ 
(२) रक्त (2) 8000 
( ३ ) मांस (9) हैंड 
(४) मेंदा (4 ) #॥७४ 
(५ ) श्रस्थि (8 ) ]9006 

( ६ ) मज्जा (6) [६००0७ 
( ७ ) वीर (7 )5शाशा 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्खदारनिस्तः सदा । 
पव॑वर्ज ब्रजेच्चेनां तदबतो रातिकाम्यया ॥ 

ऋतुः साभातिकः स्त्रीणां राज्यः पोडश स्मृताः । 
चतुर्भिरितरेंः सार्थधभहोनिः सद्विगहितेः ॥ 
तामतामाद्याश्तततस्तु निन्दितेकादशी चया। 
अयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ 
युग्मास पुत्रा जा :न्ते स्त्रियो5युग्मासु रत्रिषु । 
तस्माद युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदातवे स्त्रियम ॥ 
पुमान्पंसोधपिके शुक्रे श्री मवत्यपिके रित्रयाः । 
समेउपुमान्पुस्त्रियों वा क्षीणेउल्पे च विपयेयः ॥ 
निन्यास्रष्टासु चान्यासु स्त्रियों रात्रिष्‌ वजयन । 


[४० ]* दूसरा भाग । 


ब्रह्मचर्यव भत्रति यत्र तत्राश्रे वसन्‌ ॥| 
( मनु० अ० ३ इलो० ४५, ४६, ४७, ४८, ४६, ५४० ) 

( अर्थ ) “ सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री से समागम करे और अ्रपनी स्त्री के 
बिना दूसरी स्त्री का सवंदा त्याग रक्‍्खे बेसे ही स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को 
'छोडकर श्न्य पुरुषों से सदेव पृथक्‌ रहे--जो स्त्रीज्त अर्थात्‌ अपनी विवाहित स्त्री 
ही से प्रसन्‍न रहता हे जैसे कि पतिव्ता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड दुसरे 
पुरुष का संग कभी नहीं करती--पुरुष जब ऋतुदान देता हो तब पव अर्थात्‌ जो उन 
ऋतुदान के सोलह दिनों में पूर्णमासी, अरमावस, चतुदंशी, घ अष्टमी आवचे उसको 
छोड़ देखे इन में स्त्री पुरुष रतिक्रिया कभी न करे (४५ ) स्त्रियों की स्वाभाविक ऋतु- 
काल की सोलह रात्रियाँ हैं अर्थात्‌ रजोदर्शन के दिन से सोलहवे' दिन तक ऋतुसमय 
हे--उन में प्रथम की चार रात्रि श्रर्थात जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से लेकर 
चार दिन निन्दित हैं--प्रधम, द्वितीय, तुतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का और 
स्त्री पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अथोत्‌ इस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी 
न पीवे न वह स्त्री कुछ काम करे किन्तु णकान्त में बेठी रहे क्योंकि इन चार 
रातियों में समागम करना व्यर्थ ओर महान्‌ रोग कारक है--रज अथांत्‌ स्त्री के शरीर 
से एक प्रकार का विकुत उष्ण रुविर जैसा क्रि फोड़े में से पीप व रूविर निकलता 
है बेसा है,, ( ४६ ) 

“जैसे प्रथम की चार चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैँ बेखे ग्याग्हवीं और 
तेरहवीं राजि भी निन्दित हैं ओर शेष रही दश राजि सो ऋतुदान देने में श्रेष्ठ हैं,, (४७) 

“जिनको पुत्र की इच्छा होवे छुटी, आठवीं, दशवीं, बारहवीं, चौदहवीं और 
सोलहयवीं ये रात्रि ऋनुदान में उत्तम जाने परन्तु इन में भी उत्तरोत्तर श्रष्ठ हें और 
जिनको कन्या की इच्छा होवे पाँचवी, सातवीं, नवीं शरीर :पन्द्रहवीं यह चार रात्रि 
उत्तम समर्मे इस से पुत्रार्थी युग्म रात्रि में' ऋतुदान देवे,, ( ४८ ) 

( विवग्ण ) “रात्रि गिनना इस लिये है कि दिन में ऋतुदान का निषेध है,, 

“पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र और स्त्री के आतेव अधिक होने से कन्या, 
तुल्य होने से नपुसक पुरुष वा बन्ध्या स्त्री, ज्ञीण अल्प वीर्य से गर्भ का न रहना 
वा रहकर गिरजाना,, (४६ ) 

“जो पूर्व निन्दित आठ राज्ि कह आये हैं उन में जो स्त्री का संग छोड़ देता है 
चह गृहाश्रम मे' वसताहुआ भी बह्मचारी ही कहाता है,, (५० ) 

( देखें। संस्कास्विधि गर्भाधान प्रकरण ) 
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8£( १) पर्वतिथि पर गर्भा- :2 


भर घान का निषेध. दे | 
प्राकृतिक भूगोल विद्या( फ़ि जिकल जौप्माफी ) के पश्चिमीय घिद्धान्‌ इस 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याक्या-- [ ४१] 


लिस्तान्त का भली प्रकार खीकार करते हैं कि चन्द्र के आकर्षण का विशेष प्रभाव 
पृथिवी के जल पर पडुता है और इसी लिये पूर्णमासी और अमाबस्या को समुद्र के 
तट पर जल का भारी उभार देखने मे आता है। कृष्ण तथा शुक्लाश्मी को अल में वद 
डउभार अथवा वह वृद्धि नहीं रहती किन्तु उस के स्थान में! हास श्रथांत्‌ जल का 
उतार समुद्र तट पर दृष्टिगोचर होता है । इस का कारण पश्चिमी विद्वान यही मानते 
हैं कि चन्द्रमा पृथ्वीस्थ जल पर भारी प्रभाव डालता है। पश्चिमीय विद्धानों ने यह 
भी माना है कि पूर्समासी अमावस्या इस प्रकार की अधिकता और शुक्ल तथा कृष्णा- 
ष्टरमी इस प्रभाव की न्यूनता को बोधन कराने वाली तिथि हैं । प्राचीन आय॑ तो अति 
प्राचीन काल से इस यात को जानते थे कि चन्द्रमा रसोत्पादक है, इस का जल पर 
बड़ा प्रभाव पडता है और न केवल समुद्र जल मे' ही वुद्धि और हास यह लाता है 
किन्तु चनस्पतियों मे रसबुद्धि ओर मनुष्य शरीर के रस रक्त आदि जलप्रधान धातुओं 
पर भी भारी प्रभाव डालता है। पूर्णमासी और अ्रमावस्था के दिन मनुष्य शरीर के 
रसरक्त में अनि ज्ञोभ वा अति वृद्धि होती है और शुक्ल तथा कृष्ण अएमी को मानवीय 
शगीर के रख रक्त मे हास होने से निबेलता रहती है अथवा यो कहो कि पूर्णमासी 
अमावस्या और दोनों अए्रमियोँ को मनुप्य का रक्त विषम दशा को प्राप्त होजाता है, 
इस लिये इन पर्व तिथियों पर समागम करने से यदि गर्भ (रहगया तो नये वालक 
के गक्त आदि दोषयक्त होगे अर्थात्‌ वह दाद और फोर्ड फुन्सी आदि रक्त रोगों से 
अधिक पीड़ित रहेगा [इस लिये मनुप्य को फभी भी पर्व तिधियों पर गर्भाधान नहीं करना 
चाहिये । 
इसके अतिरिक्त स्त्री पुरुषों को अधिक निबल होने की 'सम्भावना है । क्योंकि 
इन दिने। रक्त आदि में! विषमता रहती है। इसी विपमता दोष को दूर करने तथा 
सप्टि सौन्दर्य अनुभव करने के लिये प्राचीन आये इन तिथियों पर अ्रनध्याय ,रक्‍्खा 
करते थे और व्यवसायी लोग ( दूकानदार ) भी दृकान बन्द कर छुट्टी मनाते थे। 
०9१३८ 3१५६- पूर्णमासी, अमावस्या, शुक्क ओर कृष्णाश्टमी यह चार ता प्रसिद्ध पर्व है' 
लें: पे के ४४८ ही | इन के अतिरिक्त दो चतुर्दशी भी अर्थात्‌ एक अमावस्या का पहिला 


हम दिन और एक पूर्णिमा का पहिला दिन थार्य'लोग पर॑तिथि मानते थे 


कारण कि श॒क्न चतुदंशों में' भी पोणिमा का सा ओर कृष्ण चतुर्दशी में अमावस्या 
का सा प्रभाव होता है । 

रात्रिगमन की व्यख्या--उपरोक्त श्लोकों में मनुज़ी ने ये शब्द लिखे हैं किः- 

प्रशस्ता दश रात्रय; ॥ 

अर्थात्‌ गर्भाधान के लिये “दश रात्रिय उत्तम हैं, । 

मलुजी ने गर्भाधान के लिये दश दिन नहीं लिखे प्रत्युत रात्रियं लिखी हैं दिन में 
गर्भाधान करने से उष्णता अति बढ़ज़ाती ओर बुद्धि मन्द होजाती है--शास्त्रकाः 
लिखते हैं कि गर्भाधान के पश्चात्‌ उच्चित समय पर स्नान करना चाहिये क्योंकि 
गर्भ किया से शागीरिक उप्णता उत्तेज्ञित होजाती है और इस फे उत्तेजित हो जाने से 


(५३ ) इसरा भाग । 


मस्तिष्क में झालस्य सा छाजाता है जैसा कि आपाढ़ के मास में दोपहर के समय 
जब कि उच्णता अधिक प्रबल होजाती है तो तन्‍्द्रा (ऊघ ) सी आने लगती है-गण्ण 
किया के पश्चात्‌ यदि उचित समय पर स्नान न किया जाय तो शरीर शिथिल और 
रोगी होजाता है--यदि दिन के समय जोकि उष्णता का समय है गर्भाधान कियाजाय 
तो जच्णताके श्रत्यन्त उत्तेजित होजाने से पगलापन रोग का होजाने तक का सन्देह 
हैं--जो लोग दिन को गर्भाधान करते हैं वह भद्द और आलसी होजाते हैं उन का 


चित्त काम कार्य को सचेथा नहीं चाहता-- 
पश्चिमी देशों फे अनेक डाक्टर गर्भाधान के लिये दिन का ही समय बतलाते 
हेडाक्टर दाल ओ: फौवन-तो विशेषता से दिन के समय में ही गर्भाधान करने 
का उपदेश देरहे हें--इनको अभी तक पता ही नहीं कि गर्भाधान का समय दिन अ- 
उछा है ग्रथवा राजि और हो भी क्योंकर जबतक व वैदिक ज्योति से एक सीमा- 
तक अपनी श्रश्नद्धा के कारण लाभ उठाना नहीं चाहते-- यह डाक्टर दिन के समय 
गमन करने के लाभ युद्धिपूथेक कुछ नहीं बतलाते अधिकतर, एक भास्ति के कारण 
दिवस गमन पर बल देरहे है इनका विचार यह है कि लोग जो रात्रि को गमन 
करते हैं यह कदाचित्‌ इसलिये करते हैं कि गर्भाधान कोई पाप कर्म्म है जिसको छिपा- 
कर रात्रि के समय करना पड़ता है--श्रौर जो कि इन डाक्टर्सो के विचार में गर्भाधान 
पाप कर्म्म नहीं इसलिये इस को दिनधौलेमें करने की यह शिक्षा देते हैं-हम यहांतक 
तो इन डाक्टरों से सहमत हैं कि गर्भाधान पापकम्म नहीं हैं परन्तु हम पूछते हैं कि 
क्या रात्रि के समय जो कस्म किये जाते हैं वह सब पाप कम्मंही होते हें'-और क्या 
दिन को जो कर्म कियेजाते है' वे सब पुण्यरूप ही होते है! । वह कभी इस बात को 
सिद्ध नहीं कर सर्वंगे कि दिनमें पाप नहीं कया जा सकता और 
रात्रि में पुण्य कम नहीं हो सकता जब यह बात है तो इन का यह 
कारण यथार्थ नहीं है- दूसरी ओर अन्तिम तके डाक्टर कौबन महाशय ने अपनी पु- 
सस्‍्तक के पृष्ठ १७५ पर दिवस गमन सम्बन्धी यह दी हैं कि दिन के बारह बजे 
तक मलुष्य में पूर्ण चल होता है इस कारण दिनके समय अथोत्‌ दोपहरको गर्भा- 
घान करना चाहिये-यहां पर डाक्टर महाशय से मूल इस कारण से हुई है कि प्रथम 
उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि गर्भाधान क्रिया से कितनी उच्णता 
मस्तिष्क में बढ़जाती है- दिन के समय जब कि पहिले ही मस्तिष्क उष्ण होता है 
उस समय इस क्रिया के करने से शिरःपीड़ा और अनेक दशाओं में सन्निपात श्र- 
थया विज्षित्ता आदि कई प्रकार के रोगों के होजाने का सन्देह है | द्वितीय मस्ति- 
प्क शक्ति और शारीरिक शक्ति से इन्होने अन्तर नहीं रक्ला-अ््ध राज्ि से लेकर दिन 
के बारह बजे तक मनुष्य की मानसिंक शक्ति और दिनके बारह बजेसे लेकर श्र 
राजितक शारीरिक शक्ति पूणताको पहुंचती है-गर्भाधान कई रेखा गणित की साध 
( शकल ) का साधन ( हल ) नहीं जिसमें कि अधिक तर मस्तिष्क अथवा भाव 
लिंक शक्तिसे काम लेना हैं वरन्‌ यह कस्मोन्द्रियों का काये है जो कि विशेषकर 


संस्कृत तथा हिन्दी माप्य कौ व्याख्या-- [५४१] 


शारीरिक अवस्था से सम्बन्ध रखाता है इसलिये उसका सम्रय दिन के स्थान में 
रात्रि का होना आहिये था-डाक्टर कौबन महाशय के विचारका खरुडन एमरीका 
के फिलासफर डेचल भद्दाशय के निम्नलिखित लेख से भी होरहा हैः 


“दो पहर के उपरान्त का समय शारोरिक कामों के लिये अत्यन्त योग्य है. राज्ि 
का समय विचार व शेच और पठन के लिये ठीक नहीं बरन साधारण कार्य ओर 
मेल जोल के लिये उचित है--रात्रि के नो बजे का समय प्रेम के भोग ( गर्भाघान ) 
के लिये खाभाविक और उचित है,, ( देखो पुस्तक हाश्मोनिया जिल्‍द ४ पू० १७८ व 
२&६& ) ह 

परन्तु सब से पुष्ट कारण यह है जैसा कि उपरोक्त संक्षेप रीति पर लिख श्राये हैं 
कि राजि गमन से मस्तिष्क में उप्णता अ्रधिक नहीं बढ़ती--गर्भक्रिया से शारीरिक 
उष्णता प्रबल हो जाती है ओर दिन के समय जब कि पित्त का राज्य है यह क्रिया 
करनी शिरः पीड़ा और रोग उत्पन्न करदेती है--दिन के समय में सोने से क्‍यों शिरः 
पीड़ा होने लगती ओ्रौर शरीर निरबल हो जाता है इसका:कारण यह है कि सोने से म- 
स्तिप्क में उप्णता बढ़ जाती है और मस्तिष्क मे' जब उष्णता श्रधिक हो जाय तो शिरः 
पीड़ा होने लगती है--इस बात की पुष्टि में कि गर्भक्रिया से उष्णता उत्तेजित 
हो जाती है हम महर्षि सुभ्रु तकार जी का बचन लिखते हैं:-- 


तत्र स्त्री पुंसयोःसंयोगे तेजः शरीराद्वायु रुदीरयति मतस्तेजोनि लसन्निपाताव्‌ 


शुक्रम | २॥ 
कक ( सुश्रुत शरीरस्थान अ० ३ ) 


( अर्थ ) स्त्री पुरुष के संयोग होने पर जो उष्णता उत्पन्त होती है बह शरीौरमें 
घायु को उत्कट करती है फिर उस गर्मी और चायु के मेल से पुरुष का वीर्य निकलता है- 
अैदऔैलटअलैधडप्लध्टडट5टौपप( सारे विद्धान्‌ इस विषय में सहमत हैं कि रजखला 
नियम सं० ३ रज़खला से ४ स्त्री से समागम न कियाजाय नहीं तो दोनों को 
+ समागम कानिषेध और (» फेंठिन रोग होने का भय है--खास्थ्य की दशा में 
हा ऋतुकाल का निश्चय 4 स्त्रियों का प्रायः चौथे दिन रज बन्द होजाताहै-- 
किक मल लिये चोथे दिन के पश्चात्‌ रर्भाधानका समय 
प्रझ्यास्‍नयार व आकर 
प्रारम्भ होताहै--लेडी डाक्टर--मैरी बेल फोर, महाशया लिखतीहें कि “ऋतु के दिनों 
में गर्मी और सर्दी से बचाव करना चाहिये--नाच--लैल--कुद अथवा व्यायाम नहीं 
करना चाहिये यदि भारी काम करेगी तो रक्त की थैली फ़ह जायगी,, इसी कारण 
से ऋषि लोग बतलाते हैं कि इन दिनों स्त्री पृथक्‌ बेठी रहे और किसी पस्तु को न 
स्पर्श करै--फिर वही लेडी डाक्कर लिखतों हैं किः--“ऋतु के दिनों मे' शीतल जल 
से स्नान करना अथवा पग धोना अत्यंत हानिहारक हें--इन दिनों शुद्धि मलिन और 
शरीर शिथिल होता हे-इन दिनों में पढ़ना या पाठशाला मे” जांनां ठीक नहीं 


[ ४४ ] दूसरा भाग । 


४ स्प्रिये के 
धफ का पानी पीना अत्यन्त हानि कारक है जो स्त्रियें कि रस को राकेन 
का यत्न करती हैं उनका गर्भाशय सूझ जाता हैं और बहुत दुःख पाती हैं,, 

मन॒जी के वचनानूसार ऋतुकाल की अवधि सोलह रात्रि तक है जिस में से चार 
रजकी रातें ग्यरहवीं ओर तेरहवी रात वत्यागने के योग्य बतलाई गई हैं शेष 7 दश 
रात्रियें रह जाती हैं उनको गर्भाधान के लिये उसम बतलाया गया है-- 

इस बिपय में डाक्टर ट्राल महाशय अपनी पुस्तक के पुष्ठ २०६ पर लिखते हैं. कि 
“पन्द्रह वर्ष हुए कि मैने यह नियम प्रकाशित किया था ओर सहस्तनों मनु््ये। ने इसको 
परीक्षा की और वह कृतकारय हुए थोड़े से अकूतकाये रहे--ओर वढ़ नियम यद है 
कि “रज़ बन्द हो जाने के पश्चात्‌ एक प्रकार की आत्त व स्त्री के गर्भाशयसे निकलती 
श्रारम्भ होती है और दशवारह दिन तक जारी रहती हे-यदि रज के बन्द हो जाने 
के दिन से लेकर इन दश या बारह दिनों के मब्य समाग मत किया जाय तो गर्मब्यिति 
कभी नहीं होगी-,, 

इस में डाक्टर ट्राल ने बारह दिन ऋतुकाल की अवधि बतलाई हैं और यहीमनु 
जी ने दशोरे हे-परन्तु मनु जी ने इन बारह दिनों में से स्थांरहबीं ओर तेरहबीराजि जिन 
में प्राय, गर्भस्थिति की कम आशा है त्यागनी दर्शाई है' सहस्त्रों परीक्षाओं के पश्चात्‌ 
पश्चिमी डाक्टर यहां तक पहुच हैं अभी सहम्मों परीक्षा ओर करने पर पश्चिमी 
विद्वानों को ग्यारहवीं अ र तेरहवीं रात्रि में वीय दानकी निष्फलता सिद्ध होगी-तथापि 
इसमें सन्देह नहीं कि वे ऋषि सिद्धान्त के अति निकट आ रहे है- 

यदि ग्यारहवीं ओर तेरहवीं राजि में समागम करने से वीये व्यर्थ जाता जिस 
प्रकार कि पर्व तिथि पर समागम करने से होता है तो मनुजी इस का निषेध पर्बतिथि 
के साथ २ करते परन्तु जो कि उन्होंने एसा नहीं किया इस लिये ज्ञात होता हे कि 
इन रा्रियों में स्त्री का आतेव निर्बेल होता होगा और यदि इन रात्रियाँ में गर्भस्थि- 
ति होजाय तो बलवान सन्‍्तान उत्पन्न नहीं होसकेगी-इसी कारण से इसको त्यागने 
योग्य कहागया है ऐसा प्रतीत होता है--डाक्टर ट्राल महाशय ने ( पृष्ठ २०८ ) पर 
जो यह लिखा है कि इससे हमको यह अनुमान करने में सहायता मिलती है कि 
ग्यारहवीं और तेरहवीं राजि की आतव निवल होता होगा-- 

“सहसाों परीक्षाओं से यह श्ञात हुआ कि एक चौथाई स्त्रियों की दशा में आत- 
व पांचवें--छुटे और सातवें दिन रज़ बन्द होजाने के पश्चात्‌ योनि के मुख की 

 ओरउतरा--जिन का छूटे दिन उतरा उनकी संख्या सबसे अधिक थी और शेष आठवें- 

चौथे--नवें--तीसरे और दशयव दिन,, 

इस लेख से पायाजाता है कि एक मुख्य दिन स्त्रियों की संख्या गर्भधारण करने के 
श्रति योग्य थी--यदि किसी.मुख्य दिन गर्भधारण करने की योग्यता स्त्रियां में श्रधिक 
होती है तो क्या इस के विरुद्ध एक अथवा दो दिन ऐसे नहीं होसकते जिनमें कि 
स्त्रियों में गर्भधारण करने की योग्यता सबसे कम हो और चह दिन हमें ग्यारह और 
हेश्हचे प्रतीत होते है-- 


संस्कृत तंथा हिन्दी भाष्य की व्याश्या- (५४ ) 


धत्तमान पश्चिमी देशों के विद्वानों की अ्रपेज्ञा मह॒पियण 

न उक्तमता से परीक्षा करने कमी योग्यता रखतेहुए 
्स्जज। किसी सिद्धान्त का सहज से निश्चय करसकते थे-- 

२ ऋषियों को अपनी परीक्षाओं में सिद्धि शीघ्र इसका- 

रण होती थी कि ये बाह्मसाघनों के अतिरिक्त योगबल का अ्रन्तरीय साधन भी रखते 
थे--जो कि अभी पूर्ण अवस्था में पश्चिमी बिद्वातों फे पास नहीं है--ऋषियोने योग: 
बल से ओर परीक्षा करके इस बात का निश्चय किया था कि पांचवीं-सातवीं--नवीं 
ओर पन्‍्द्रहवीं राज्ि को स्त्री को पुरुष आतंव पुरुष केवीय की अपेक्षा श्रधिक दवोता है 


ओर यदि इन राजियाँ में गर्भाधान हो तो कन्या उत्पन्न हीोगो उन्होंने यहभी अनु 
भव किया था कि छुटी आठवों दशवों बारहवबॉ--चोदहवीं और सोलदर्वो रोजि को 
स्‍त्री का आतंव पुरुष के वीय को अपेक्ता कम बलवान होता हे इस लिए इन रात्रियों 
में गर्भाधान करने से लड़के का जन्म होलकता हे--जहां उन्होंने यह अनभब किया 
था वहांपर उन्होंने यह भी प्रतीत किया था कि ग्यारहवीं ओर तेरहवीं राजि को 
स्‍त्री काआतंव सबेधा निर्बल होता है जिसका प्रतिफल सनन्‍्तान निचे ल--बन्ध्या या 
नपु सक उत्पन्न हो--जोकि ऋषि हमें स्वयम्‌ सन्‍्तानोत्पत्ति का सिद्धान्त निम्नलिखित 
प्रकार दर्शाते हें इस लिये इस सिद्धान्त से हम यह अनमान करते हैं कि अमक दिन स्त्री 
का आतंब पुरुष के वीय की अपेक्षा न्‍्यून या अधिक बलवान होता होगा । 


यह राजि मीमांसा जिस सिद्धान्तकी व्याख्या है अब हम उस सिद्धान्त का वणन 
करते हैं--औोर बह यह है किः-- 


“पुरुष के अधिक वो होने से पुत्र ओर स्त्री के आतेव अधिक होने से कन्या-- 


होने से नपु सक पुरुष व बन्ध्या स्त्री क्षीण वीय से गर्भ का रहना वा रहकर 
गिरज़ाना होता है,, (५ ) 


लड़का लड़की केसे उत्पन्न होते है! ? इस आवश्यकीय प्रश्न का नियमानसार उत्तर 
यह हे कि पुरुष के वीयें की अधिकता के कारण लड़का और स्त्री के आत वकी अधिकता 
के कारण लड़को होती हे--ओर किस किस दिन पुरुष का वोये अधिक बलवान होता 
था किस रात स्त्री का आतंव अधिक होता हँ--किस भोजन से वीय अधिक वनता 
झौर किस भोजन से आर्तव अधिक उत्पन्न होता है इन सब बातों का वर्णन इस सि- 
द्धान्त की व्याख्या समभनी चाहिये किसी मुख्य स्त्री का आतंव अधिक होता है न 
केवल इस को ही ऋषियों ने दशाया है वरन अनेक प्रकार के भोजन की विधि भी 
यतलाई है--एक पकार का वह अ्ग्निवर्दधक भोजन है जिससे कि पुरुष में श्रधिक 
वी उत्पन्न होता है कि वह लड़को उत्पन्न करसके--दूसरा वह भोजन है जिस में जल 
का अश अधिक है ओर इस के सेवन से स्त्री में आतव अधिक उत्पन्न होसके ताकि 
फन्या उत्पन्न की जाय--प्राचीन समय में जो कि आयगण इन नियमों के शु्यों को 
ज़ानते थे इसलिये बहू इच्छानुसार पुत्र कन्या उत्पन्न करने में समर्थ द्वोतेये। 


[५६ ] दूसरा भाग 


5305 25605 है है हर [० है 
2) और जो लोग सच्चे विद्यासम्बन्धी नियमों में उन्न- 


पश्चिमी देशों में वेडिक हि ति मानते हैं उनको इस बात पर ध्यान देना 
अंद खिद्धान्तों की जय हु चाहिये कि कभी सच्चे विद्यासम्बन्धी का 
होगो | ० में उन्नति या अ्रवतति नहों होती क्या दो और दो 


र होग 
9१४४३४४३६४६२४ २४३ ४३४२ ५४८६ मिलाकर चार के स्थान में उन्नति करते हुए कसी 
पांच कहला सकते हैं!--शास्त्रकारों का यह. सिद्धान्त प्राचीन समय से उनकी पुस्तकों 


में लिखा था कि यवि पुरुष का चीये अधिक होग। तो लड॒का अर यदि स्त्री का श्रातेव 
अधिक होगा ते कन्या उत्पन्त हागी--यह सिद्धान्त ज्यों कात्यों बता रहा--इस शता 
ब्दी में पश्चिमी देशा में ज़मनीके डाक्टर सिकर्ट महाशय उठ और उन्होंने बतलाया 
हि जो बोय, दाये अगडकोश में बनता हैँ वह लड़के को उत्पत्ति ओर बाय अगड- 
कोश का वोय कन्या की उत्पत्ति का कारण होता है--हन के सिद्धान्तानुसार ग्वा- 
लोने पशुओं के एक आगडकोश को निकम्मा बनाने का यत्न क्रिया ताकि मनोका- 
मना पूर्ण करसकें-- 





पश्चिमी देशों में बहुतसी परीक्षाय इस सिद्धास्त के लिये कीगर आर सिसन- 
२ सम्मतियें इस व्रिषय में परीक्षकोंने दो हैं--जिंत चतुष्पादों के बाम अगइकोश 
निकम्मे करदिये गये थे उनके वोय से नसतारी दोनों प्रकार के पशु उत्पन्न हुए और 
जिन स्त्रियों का एक ओर का अन्तरीय योनि श्रग न था उन्होंने भी नग्नारी दोनों 
जन--एवं सिक्‍्स्ट महाशय का सिद्धान्त यथार्थ सद्ध न हुआ--ओर दीर्ध्ंकालतक 
पर्चिमदेश निवासो इस बात का आर काई कारण न बतलासके कि लड़का लड़की 
के भेद का कारण क्याहाता है|--सन्‌ १६६ से लेकर सन्‌ १८६६ तक अश्रन्य 
डाक्टरों ने वहुतसी परीक्षाय कीं ओर अधिक अनुसन्धान के पश्चात्‌ इस प्रतिफल 
पर पहुंचे कि दाये वा वाये अ्ररडकोशों को निकम्मा बनाने की आवश्यकता नहीं 
यदि पुरुष का चाय स्तर फे अतव से आंबक है तो लड़का उत्पन्न होगा और 
दूसरी दशा में लड़को, सन्‌ १८६४७ मे जा पुस्तक कि डाकरर दाल, एम, डी' ने शोधन 
करके छुपवाई हँडस में इस अन्वेपण का वण॒न हू ज। कि इसी विषय सस्बन्धी है । 
हम अत्यन्त ही संज्ञिम शल्दां में उन के लख का स(र लिखने हें--वह लिखते है कि 

मिस्टर काले ड्यूरि गने इस विषय सम्बन्धी आन्दोलन किया और वह इस 
प्रतिफल पर पहुंचे हैं कि सृष्टि में एक्र नियम समानता से पाया जाता है--यदि स्वा- 
भाविक समानता में किसी प्रकार का अन्तर डाला जायगा तो उतनोही संख्या शीघ्र 
उत्पन्न होजाती दै इस प्रकार को जिस में कप्री हंगई है--पशु पक्ती सृष्टि के मध्य 
में ही नहीं बरन्‌ मनुष्यों के मध्य में भो यहो दशा है--पुद्ध मं जो कि पुरुष अधिक 
मार जाते है इल लिये युद्ध के पश्चात्‌ प्रायः लड॒के अधिकता से उत्पन्न होते हू..." 
शान्ति और सभ्यता के समय में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है. 2200 48 
शागे चल कर' डाक्टर दाल लिखते है कि! हल हर हनन ०२० २०० २५०२०+ ०६ 


सस्कृत तथा हिल्दी साप्य की ब्याक्या-« (४७ ] 


क्यों कमी लड़का और कभी लड़की उत्पर्त होती है मेरी संस्तति मे शो 
दोनों में अजिक बलबान्‌ है सत्तान उसके अनुसार होगी--यदि स्त्री का आतंव 
झधिक बलवान्‌ है और उस में बोय अधिक है तो कन्या उत्त्नन्न होगी यदू केबल 
बल का प्रश्न है यह वही नियम है जो कि हम सर्वत्र सृष्टि में पाते हैं--यदि को 
विद्धद्ध शक्तिये' परस्पर मिले तो इनमें से जो अधिक बलवान्‌ होगी वह श्रधिक 
प्रभाव उत्पन्त करेगी * * यदि परुष आय और वल में स्त्री से अधिक 
है तो सन्‍्तान अधिकतर नर उत्पन्त होगी--यदि स्त्री बल मे' पुरुष से अधिक है 
तो कन्याये' उत्पत्त होगी--इस सिद्धान्तकी पृष्टि दायभाग के नियम से भी होरडी 
अर्थात्‌ यह कि पिता के शरीर का अधिक भाग लड॒कों के ओर माता का लड़कियों 
के दाय भाग में आता हैं-- 
फिर लिखते ह॑ कि कपा मनोकामना अनसार लड॒का लड॒की उत्पन्न करसकते 
ह--ओर उत्तर यह देते हैं किः-- 


हमारी विद्यमान विद्यासम्बन्धी दशा हमें एक मार्ग बतलाती है और चह यह है 
कि हम ऋतुकाल के अनुसार चले बहुतायत से साजक्षियं इस बात की मिलती है 
कि पहिले दिनों में गर्भाधान काने से लड़कियाँ और पिछले दिनों में समागम करने 
से लडके उन्पस्त होते हैं, ( देखो पृष्ठ ३२५ ) 


डाक्टर टाल के इस कथन से ये वात सिद्ध होती हैं:-- 


(१) यदि पुरुष का बीय॑ अश्विक है तो लड॒का उत्पन्त होगा और स्थत्री के 
आतेवकी अधिकता से लडकी उत्पत्न होती हे--पह ऋषिसिदझ्धान्तकी सर्वथा 
पष्टि है-- 


( २ ) उन्होंने बहुतसी साक्तियों से इस बान को अनुभव किया है कि 
ऋतुकाल के दिनों का विचार करके समागम करना चाहिये ताकि लड़का लड़की 
मनोकामनानुसार उत्पस्त किये जायँ-और यह दर्शाया हैं कि पहिले दिनो के गर्मा 
धान करने से लड़किये होती ह॑ यद्यपि यह बात उनकी ऋषिसिद्धान्त की पूर्ण 
पष्टि में नहीं है परन्तु वह अति निकट आगये है--निश्चय है कि विशेष अन्येघरण 
करने से वह इस बात को शीघ्र मानले किपहिले दिन समागम करने से लड़की और 
दूसरे दिन के समागम करने से लड़का उत्पन्न होता है जिस प्रकार तीस वर्ष के 
अन्वेषण के पश्चात्‌ पश्चिमी विठ्ानों ने अन्त को इस सिद्धान्त को स्वीकार किया 
कि परुष के बीये को अधिकता से लड़का उत्पन्न होता है और जब कि यह ऋतु 
काल मनजो के सदश ऋतु के बन्द्‌ होने से बारह दिन का मानतेहे ओर यहांतक अनभव 
कर चुके कि ऋतुकाल के मुख्य दिनों में समागम करने से लड़का होता है तो हमे 
आ्रशारखनी चाहिये कि अन्त को विशेष अ्रन्बेषण से उन पर युग्म ओर श्रयुग्म रात्रियों 
का भेद भी खुलेगा। 

प्रायः डाक्टर लोग डाक्टर चनशा के सहश अपनी पुस्तकों में पुरुष स्त्रीका साप्ता- 


[५४४ || कूलर भाग | 

हट *अऔपटैडअघटकल_ दिक समागम करने को शिक्षा देते रहेहे परन्तु जब से 
९ ऋतुगमन के महत्व ह* पश्चिम के कई विद्वान डाफ्टरों ने विवाह का उद्द श्य 
| सम्बन्धी पक और सन्तानोत्पक्ति समझ लिया है उस दिन सेइनके लेखों 









साक्षी ॥ की काया पलट गई हैं--परस्तु बता व की रीति पर 
4०३०३५०३४०३४३०३०३१६ यूरोप या एमरीका में ऋतु गमन का श्रति न्‍्यूनवर्ताव 
है-- डाक्कर ट्राल या डाक्टर कोंवन प्रभूति विद्वानों के विचार यहां सर्वे साधारण 
को श्राश्चर्य के समुद्र में डाल रहे हैं--डाक्टर कोंचन ऋतुकाल में अथात्‌ मास 
में फकेघल एक यार सन्तानोत्पत्ति के अ्रभिप्राय से समागम की आशा वेते है' और ऋतु- 
गामी पुरुष की प्रशंसा अपनी पुस्तक के पृष्ठ ११७ व १६४ पर इस प्रकार करते है कि 
“बह पुरुष ऋतुगामी कहलाता है जिसमें सन्तानोत्पत्ति की शक्ति है श्रोरजो अपने 
धार्मिक जीवन और धूति के कारण केवल ऋतुकाल में सन्तानोत्पत्ति के लिये स्त्रा 
से समागम करता हे--और गर्भस्थिति के पश्चात्‌ दो या तीन घर्ष तक 
ब्रह्मचारी रहता है जो लोग यह कहते हैं कि तोन वर्ष तक बूह्मचारी रहने 
से पुरुष की इन्द्रिय निकम्मी हो जायँगो वह भूल पर हैं--जो लोग ऋतुग।मो नहीं। होते 
उनकी शक्ति संघात निरवेल हो जाती है--फिर शक्ति संघात के निवेल साधन पाचक 
शक्ति को निबल कर देते हैं और परिणामम बद्धकोष्ठ कृपच-गठिया--शाजयदमा श्रादि 
सारे रोग उत्पन्न हो जाते है । ऋतु गामो पुरुष सत्री सदेव परस्पर प्रम शोर आनन्द 
से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, 


9;ल5डै5जै5ल्लैप्टपलपलौ5 है £ डाक्टर ट्राल पृष्ठ ४४ पर लिखते हैं कि जिस प्रकार मद्यप 
है कौन ऋतुगामी नहीं /,, या पेट, की भूख बारम्बार खाने से तृप्त नहीं होती इसी 
5 होसकते। ४ प्रकार जो-पूर्ण खास्थ्य की दशा में नहींडसका चित्त बार 
$६#%६४६६७६४६४६;८ बार विषय भोग को चाहता है परन्तु उसकी तृप्ति कभी 
नहीं होती ।। 
डाकर कौन पृष्ठ ( ३६४ ) पर लिखतेहेंकि जो पुरुष स्त्री पृथक्र पर्य क(पलंग) 
पर नहीं सोते उसके लिये ऋतुगामी होना कठिन है इस लिये प्रत्यक को अलग अलग 
सोना चाहिये।॥ 
जैसा कि पुरुष स्त्रो केजलिये आहार आवश्यकीय है वेसा ही इनके लिये काम काज 
मे लगे रहना आवश्यकीय हैं जो पुरुष स्त्री निकस्मे रहते हैं वह ऋतुगामी नहीं हो सकते- 
( कौंचन पृष्ठ १२६ ) 





$ ( विवरण ) फ्रान्स के वेज्ञानिक प्रिन महाशय का बचन हे कि यदि पुरुष स्त्री 
से बढ़कर बलवान्‌ शोर वीय्य बान्‌ है तो लड़का उत्पन्न होगा और इसके विरुद्ध होने 
से लड़की । जिनीवा नगर के प्रोफेसर थरे महाशय इस बात को मानते हैं कि विशेष 
दिनों के गर्भाधान करने से लड़का और विशेष दिनों के गसाधान करने से लड़की 

. छत्पन्न होती इ | 


लंस्‍्थुत तथा हिन्दी माष्य की व्याक्या [ ५६. ] 


जो लोग किसी प्रकार का धरमया व्यायाम नहीं करते घह ऋतुगामी नहीं हो. शकते 
लवबसे उत्तम व्यायाम शीघ्रता के साथ प्रातः काल पांच था दश मील भ्रमण करना है. 
( कौधन:-पृष्ठ १२३, १२५, १३० | 
जिस समय प्रातः काल तिद्रा से जाभ्रत अवस्था मे' आजे तुरन्त शय्या छोड़ कर 
शौचादि के लिये जाना चाहिये 
बस्ति फे भरे हुए होने के कारण से अथवा शौच के उतरनेके कारण इन्द्रिय गतिमान 
होजाती है श्रौर मूख लोग समभते हैं कि हमे इस समय स्त्री संग की आवश्यकता है 
यद्यपि इस समय उनको मलमजञ त्यागने की आवश्यकता है- इस लिये प्रातःकाल 
जिस समय कोई बरा स्वप्न आये शीघ्रउठ कर शोचादि के लिये जाना चाहिये-जोलोग 
प्रातः नहीं उठते उनके लिये ऋतुगामी होना कठिन ह (कोवनः पृष्ट १२५) 
तम्बाकू-मदिरा-पेट भर अधिक खाना-रातज्रि को देर से खाना मिष्ठा्ष-मांस-अचार- 
चरथघी त्याग देनी चाहिये (कोवनः पृष्ट १२७) 
प्रातः सायं ईंश्वरोपासना करनी चाहिये ( पृष्ठ १३० ) 
यद्यपि डाक्टर कौवन ईसाई ह परन्तु यह ईसाइयो की प्रचलित प्रार्थना का 
खरणडन करते हैं जैसा कि पृष्ठ २१३ पर लिखते हैं किः- 
“जबतक मनकी शुद्धि न करलो तब तक केवल वाणीद्धारा प्राथना करने से 
परमेश्वर के साथ हास्य करना है, फिर पृष्ठ २४६ पर लिखते हैं किः-- 
“सत्य धर्म सिखलाता है कि माता पिता श्रेष्ठ बनने की इच्छा धारण करें... 
. - और सच्चे मन से निकलो हुई इच्छा जो कि प्रातः और सायं दोहराई 
जाय वह कर्म करने को शक्ति उत्पन्न करदेगी-प्रातः ओर सायं पुरुष स्त्री को 
अपनी इच्छा के प्रकाश करने का व्यायमम करना ओर साथही ईश्वर का घन्यघाद 
करना चाहिये 
डाक्टर कौवन के इन बचनों से सिद्ध है कि वह ईसाइयों की पाठमयो प्रा- 
थेना को अ्योग्य होने के कारण स्वीकार नहीं करते बरन इसके स्थान में मनकी 
इच्छा प्रकाश करने अथवा धारण करने का नाम प्रार्थना रखते हैं और चास्तविक 
यही वैदिक प्रार्थना हे-बेद मंत्रों में इस प्राथना का नाम शिव संकल्प हे और शिव 
संकल्प का श्रथ उत्तम इच्छा-(कल्याणकारक ) इच्छा के हैँ इस विषय को हम 
अपनी पुस्तक ब्ह्मयश्षनामी में, विम्तार पृथक वर्णन करचुके हैँ इस लिये यहां पर 
अधिक लेखकी आवश्यकता नहीं ह- 
न्‍ <22%02%42572:2:%42747₹ डाफ्टर ट्राल ( पृष्ठ शेघ३े ) पर लिखने हें: 
ऋतुगामी पुरुष स्त्री ही 
बानप्रस्थ ओर संन्यास “संसार में इस से बढ़कर क्या भूल होसकती है 
हर की आनेल गेल की है १ कि लोग यवावस्था को आनन्द भोगने का सबसे 
अपार उत्तम समय बतलाते हैँ वास्तविक यवावस्था का 


समय उन्नति करने का हैँ बुढ़ापा आनन्द भोग करने का समय ह ईश्वरीय नियम 





(६० ) 'दूसश भाग ) 


श्रद्दी वतलाता हे मनष्य चादे किसी प्रकार माने। बेखटके आनन्द सोमने के लिये 
बुढ़ापे से बढ़कर कौनसा खमय उत्तम समय होसकता ह ! मानखिक झक्ति इस 
समय वश में होती हैँ सुनोति की शक्तियें पूरंप्रकार से उन्नति पाये हुए होती 
हैं बुद्धि धिद्या निध्रि से भरंपूर होतो हे अद्ध शताब्दी तक ठोकरे खाते और भूल 
करते हुए बुद्धिमता के शिक्षपपर पहुत्रे हुए होते हें इस समय सत्यासत्य के मि 
श्यय करने का हाबसर होता हे बही सपय हे जय कि स॒ष्टि के सब पदार्थों का 
यथायोग्य उपयोग कर सकते हैं. शोतोष्णकाल के सहस्न्नों परिवतनसे नाश रहित 
खात्मा अत्यन्त रढ़ ता ओर उसपर विश्वास से भावी जोवन को स्वीकार करनेवाला 
होता हैँ सब मलुष्यों ओर स॒क्टि पालक के साथ ठीक २ बर्ताव तबहीं कर सकते हैँ 
यदि कोई मनुष्य ज्ञान लेता है हि बढ़ापे का समय शारीरिक कष्ट-- मानसिक 
सोच--विस्मरण ओर सनाीति के तिमिरका है तो इस का कारण यह है कि बहः--- 


बटभाम खभाव 
का अनुचर रहचुका है--जो शक्तिये कि दुग्ध पानकी अवस्था में तींच थीं--बच 
पन की दशा में वे बिगड़ सकती थीं--यवावस्था में इत का अयोग्प सेव॒त वियागया 
--यौवन में वह अत्यन्त बलिए दश्शा में थीं वें अरब बढ़ापे के समय पर साम्यावस्था 
पर आगई--पवित्र बनगयीं--सनीति ओर मानसिक शक्तियों का सार्ग विस्तत होगया 
--ऐसे पुरुष स्थ्रियोंके श्रसंख्य दष्टान्त मिलते हैँ जिनके शारीरिक और मानसिक 
- स्वास्थ्य च बन सत्तर--अ्र सो--नब्बे- सो ओर इस से भी अधिक वर्ष तक अच्छा 
रहा-- जित लोगोंने कि जोवत सुड्ितियप्ानुसार व्यतीत किया थे स्वयम्‌ ही प्रसन्‍न 
नहीं रहे प्रस्वत मरण पण्येन्‍त लाभ दायक वनेरहे वे औरों की सहायता करनेवाले 
नवयवाओं के मागे में दीपक का काम देनेवाले ओर मध्य श्रवस्था वालों के लिये 
शिक्षक सिद्धहुए - 
क्या यह कथन इस बात का अव॒मोदन नहीं करता कि केवल संन्‍्यासी ही पूर्ण 
मनष्य होने के कारण उपदेशक होने के योग्य हैं। ओर संन्यासाक्म का समय सबसे 
अधिक आनन्द भोग का समय है | कया इस से यह नहों परायाजाता कि वानप्रस्थ 
का समय गहस्थ से एक भाग बढ़ फर आवनद भोगका है ओर दोनों समय उनको ही 
प्राप होसकते हैं जोकि यवावस्था में “वेलगाम स्वमाव' के अतचर नहीं बनते 
घरन ऋतुगमन के उत्तम नियम पर चलते हुए चीये को जो कि परम बल है 
स्थिर रखते हैं-- 







२2 डाक्टर बैलफोर महाशय का वचन है किः-- 


377 (7:25 हे 
पं के लाभ डाक्टर: ४० “विवाहित लोगों के मध्य में अत्यन्त विषय सेवन 
की सम्मतिय, का 0 मानो यथार्थ रूप से व्यभिचार है,, (पृष्ठ) ४३ 


जुन्तवुन्ननलुन्नस्नेसल दे 


पुस्तक “परफेक्टमन हुड,, का रचयिता लिखता है किः-- 
जब? ब्यीर्य उत्पन्त होता है तथघ २ मनुष्य के मनमें समागम की इच्छा उत्पत्न 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याव्या-- [६१] 


होती है परन्तु यह इंचछा इस योग्य नहीं कि प्रत्येक अवपर पर्‌ इसको पूर्ण क्लियां 
ज(य--प्रवि पूरा किया जावगा ता वोय का शर्तार में दुबारा शोषण का अवसर नहीं 
मिलेगा--और ऐसा न होने की दशा में मस्तिष्क और शरीर को शक्ति देने वाला 
रत्न खोया जायगा,, 
डाक्टर एक्टन महाशय का बचन है किः-- 
“जो विवाह की आड़ में वीय॑ जेसे अत्यन्त लाभझारी रत्न को नष्ट कर देते हैं 
बह श्रपनो शारोरिक उन्नति के मुल पर कुरहाड़ा मारते हैं, 
डाक्तर फोलर महाशय कहते हूँ करिः-- 
“इन लोगों में जा अत्यन्त विय्य भाग करते हैं वदी निस्तेजपन छाजाता है जो 
- कि हस्तमेथुन करने वालों में पाया जाता है--अत्यन्त विषयभोग करन चाले प्रेम 
भाव को नष्ट कर बेउते हैं श्रार एक दूसा को घुण। करने लग जाते हैं,, 
एक डाक्टर लिखते हैं किः-इंगलिस्तान में श्राठ स्त्रियों में से एक बन्ध्या 
है अर्थात्‌ १॥॥ पति सैकड़ा श्रप्रेजी स्त्रियों के यहाँ सनन्‍्तान नहीं द्वोती-कारण 
यह है 
(१) प्रायः निर्बलता जोकि विषय भोग से होती है (२) गर्भाशय का भपने 
स्थान से गिरजाना जोकि विषयभाग का प्रतिफल है । 
(३) अत्यन्त मोटा होना-,, 

०. ; व ५३ रे शा 
न लक, एवम्‌ शुक्रः शुछधातवा ऋतो प्रथम दिव- 
'सश्रत के अनुसार श््‌ 0 ० ८५ न 
4 न 44 प्ते|३+ सात प्रभति बरह्मचारिणी दिवा सप्नांजना 

श्रुवातास्तानु. लेपनाभ्यगनखच्छदनप्रधावनहस नकथनाति 

श्5 शो 

शब्दअवण[वलेखना/न लायासान परिहरेत्‌ ॥३॥ 

( मश्रत शरीर स्थात अथधाय २) 
(अर्थ) इस प्रकार कथत किये हुए शुद्धयोर्य और शुद्ध श्रातंव के होने से सु- 
नर गभे होता है-स्त्री को चादियें कि रजस्वला होने के पहिले दिन से लेकर 
अन्त होने तक बअठ्यचारिणी रहे-आर दिन में सोना-अअजन लगाना-अश्रुपात करना 

अर्थात्‌ रोता-स्तान करता चम्द्न लगाता अथवा उबदन मलना-नेल का मर्दन क- 
रना-लख काटला“दोड़कर अलना हँसना-अविक बोलना-तीचण शब्द सुनना-उल्से- 
खन अर्थात्‌ कंधों से क्रेश सुधारना अथवा भूमि कुऐदवा-अचणड वायु ख्ासा-परि- 
श्रम करना इन सब को न करे किन्तु त्यागदे- 


कि कारणम | दिवःखपंला खापरश,लों5जनादन्‍्धेरादना- 
दिक्वतहं हर: स्नानानुलपनाइ्दग्वश।लस्तलाभ्यंग/तकुष्टी नखय 
कत्तनात्‌ कुनली प्रधावनाव्चेचले। हसनाच्छयावर्दतहताबु जि- 


(६२ ॥| दूसराषभाग । 
हवा प्रलापी चातिकथनादीतशब्द श्रवणाद्वपिराधवलेखनात्ख* 
लति मास्तियास सेवनान मत्तो गभों म्र्तात्येवमेतान्‌ परिहरेतर 


(अर्थ ) यदि रजस्वला अवस्था में दिन के समय सोचे तो उस ऋतु में गर्भ 
रहे तो बह बालक बहुत साने वाला उत्पन्न हो-और काजल अथवा सुरमा लगाने 
से अन्धा-रोने से विकृत दृष्टि-स्नानऔर अनुलेप से दुःख शील-तेल के मद न से कु्ी 
नख कतरने वाली का बुरे नख वाला-दोड़ने से चंचल-हँसने से काले दांत काले 
ओष्ठ और तालुतथा जिहा वाला-बहुत बोलने से बकबादी-मुशुण्डी इत्यादि की ध- 
मक सुनने से बदरा-कंयो करन से गंज। अविरू वायु खाने, कष्ट करने से उब्मत्त 
(मतबाला) बालक उत्पन्न हाताह अवजव रजस्व॒ला स्त्रो इन कामों को त्याग दे- 

जब किसी को जुलाब दिया जाता है तब उस पुरुष व स्त्री को शरीर के श्ट गार 
करने अथवा रोज के काम करने से रोका ज(ता है | आराम से बैठने में दिन व्यतीत 
किया जाता है । इस का कारण यह है कि शारीरिक प्रकृति शरीर में से मल के निकाल- 
ने में लगी हुई है यदि इस प्रकति ओर मनोवृति को किसी और तरफ लगाया जायगा 
तो मल के रुकजाने का भय है। इस दशा में शरीर के श्टगार करने से रुघिर विशेष 
-करके उस श्रग की ओर जाचेगा जाजो रूधिर से मल जुलाब द्वारा निकल रहा हूँ उस 
मल का कुछ सूद्म भाग अ्रंग विशप में रह जायगा और उस अंग को दूषित अथवा 
रोगी करदेग।। विशेष श्रम तथा काम काज करने से भी यही हानि निसस्‍्संदेह॑ होगी 
देखा गया है कि जुलाब की दशा में कामचंधे में लगजाने से जेसा जुलाब लगना चा- 
हिये नहीं लगता श्र लड़ने भगड़ने से शिर पीड़ा बहुत दिनों थोड़ी बहुत चलती 
रहती है | इसी लिये परम विद्वान्‌ महर्षि ध्न्बन्तरि का उपदेश है कि रजस्वोला स्त्री 
सार दिन कोई श्ट गार अथवा कुचेष्टा न करे क्योंकि जिस अ्रगका वह शट गार करेगी 
उस अंग में रुधिर के जाने से मल अंश साथही जरूर ज्ञायगा और रोग का बीज 
उस अंग में बोया जायगा और जो संतान[इस स्त्री के,उत्पन्न होगी उस के यह अंग 
रोगी अथवा? निबेल होंगे रजस्वला स्त्री के काम करने पढ़ने स्कूल जाने सीने पिरोने 
आदि से भी अवश्य दोषउत्पन्न होगे। इस लिए ऐसा जान कर स्त्री श्रम और काम 
घंधा भी न करे किन्तु यह जाने कि उस को इंश्वर ने जुलाव दे रक्‍्खा है और तद्वत्‌ 
आाचरण-+करे । 


दर्भ # संस्तरशीयनी करतल शरावपर्णा न्यमत भोजिनीं 
हविष्य व्यहं भत्ते संक्षेत ॥ २४७॥ ||. 

# दूर्भ श्रथांत कुश घास की खाट इस लिये बतलाई है कि शुष्क घास 
घुम्बक की शक्ति को नहीं निकलने देती--बान की खाट इस लिये हितऋर है । लोहे के 
पण घालों अथवा निवाड़ी पलंग खराब है। क्य,कि लोहे वा धातु के पाये वाले खाद 
में धातु के द्वारा बिल्ली प्रवेश करके द्वानि पहुंचाती हैं। दीवार (भीत) के साथ भी 
क्षाद डालकर कभी नहीं सोना चाहिये--ताकि विज्ञुली दीवार में से प्रवेश न करे ॥ 





सरकृत वा हिन्दी भांप्यं की व्यास्या-- ( ६ै॥ै-) 


- रजस्वशां स्त्रोको रजस्वला अवस्थामे कुशके खाट पर सोना हथेली श्रथवा मिट्टी 
के बतन अथवा पत्तों को पत्त ल इन में से किसी में रखकर हविष्य अर्थात्‌ यथ जौ 
चावल-गेड्ट उड़द म्‌गादि जिस में मांस न हो खाना चाहिये और पुरुष के मिलाप से 
स्चेथा बचना चाहिये-- 

ततः शुद्धस्नातां चतुर्थ(हन्य हृतवाससमलंझृतां कृत मंगल 
सास्तिवाचना भतोरं दर्शयेत तत्‌ कस्य हेतोः॥ २६ ॥ 


फिर चोथे दिन शुद्ध स्नान कराके वस्त्र पहन कर आभूषण घारण कराके मंगला 
चरण स्वस्तिवाचन करके यैद्य पति का दर्शन करावे इसका कारण क्या है? 


पर्व पश्ये हतु स्‍्नाता याहशं नरमंगना । 
तादशं जनयेत्पुत्नं भतार दश्शयेदतः ॥ २७॥ 


ऋतु स्नान करते ही पुरुष के दर्शन का कारण कहते हैं कि ऋतु से शुद्ध स्नान 
करके स्त्रीजैसे पुरुषको पहले द््शनकरे उसकेबेसीही श्राकृति की संतान उत्पन्नद्दोती है 


ततो विधान पुत्नीयमृपाध्यायः समाचरत्‌ । 
कर्माते चक्रमं देन मारभेत विचक्षणः ॥ १८ ॥ 


तब उपाध्याय (:पणिडित ) सन्‍्तान की कामना के ,अथ विधान ( पुलेष्टि यज्ञ ) 
करावे और पुत्र ष्टि यज्ञ के पीछे इस कर्म्म का आरस्भ करे-- 


ततो पराहं पुमान्‌ थासं वह्मचारी सर्पिस्निग्धः सर्पिःक्षीराभ्यां 
शाल्योदनं भुझता मास बह्मचारि्णी तेलस्निग्पां तेल माषो- 
त्तराहारां नारी मुपेयाद्रात्री सामादि/भेविश्वास्य विकरप येय॑ चतु- 
या पष्टयामश्म्यां दशम्यां द्वादश्यां चोपेयादिति पुत्र काम॥१६॥ 
पुत्रेष्टि यश करके अपराहणकाल में महीने भर से ब्ह्मचारी रहा हुआ पुरुष शरीर 
जा त का मर्दन|करके घृत और दूध के संग चावल के भात का भोजन करके और 
भरसे ब्रह्मचारिणी रही स्त्री शरीर में तेल का मदन करके तैल औरमाष (उड्व) 
प्रधान भेजन करे जो ऐसी स्त्री के समीप रात्रि में गमन कर--और परुष प्रेम फे 


बचनों से स्त्री की प्रसन्‍नता से विचार कर रजस्वला होने के विन से इचौथी--छुटी 
झाठवीं दसवीं ओर बारहवीं रात्रि को पुत्र की इच्छा वाला गर्भाघान करे-- 


एषृत्तरोत्तरं विद्यादायरारोग्यमेव च। 
प्रजा सोमाग्यॉश्वर्य बल॑ च दिवसेषु वे ॥३०॥ 


(६४) दूसरा भाग | 
इन सधे-छुटे आठवे-आदि विनोमे उत्तरोक्तर श्रायुआरोग्य सौभारव ऐम्वय्य तथा 


बल्च सस्तान में होता है ऐसा जानना चाहिये अर्थात्‌ रजखला होने के दिन से जितना 
२ पीछे गर्स घारण होगा उतना हो अधिक भें छ बालक होगा-- 


अतः परे पंचम्यां सप्रम्यां नवम्यामेकादश्याश ख्रीकाम, 
प्रेयोदर्शी प्रभूतयों निया ॥ ३१ ॥ 
इस के अतिरिक्त जिस की इच्छा कन्या की हो वह पांचवीं--सातबों नथीं और 


ग्यारहवीं रात्रि में गमन करे--और तेरहवीं इत्यादि राते निन्द्ति है-- 
है०7३६३६० के ० २६४६ कह संसया २( सुभ्रुत शरोर स्थान अध्याय ३ ) 


ऋतु गमन के नियम 4 गर्भाशय में! वीर्य की अधिकता के 
ऑल ग्रे (०येपण पटल शो 4०.. कारण लड़का होता है । 

श्रोर आतव की झ्धिकता से कन्या उत्पन्न होती हे--तथा दोनों की समता से न- 
पसक सन्‍्तान होती है,, ( ४ ) 

यजुर्वेद भ्रध्याय १६ के ८७ मंत्र मे यह शब्द आये है 


कुम्मी वानहजानिता शचीभियस्मिन्न ग्रे योन्यां गर्मो अन्तः। 
प्लाशिव्य॑क्तः शतधार उत्सों दुह्दे न कुम्मी खां पितृभ्यः ॥ 


( अर्थात्‌ ) ( यस्मिन ) जिस ( भ्रग्म ) नवोन अर्थात्‌ रजस्वला होने के पश्चात्‌ 
( योम्याम्‌ ) गर्भाशय के ( अ्न्तः )बीच ( गर्भ: ) गर्भधारण किया जाता है इसकी नि- 
श्स्तर रक्ता करें--रस मत्र से ऋतुकाल का बोधन होता हे क्योंकि यहां पर बतलाया 
गया है कि जब जब स्त्री की योनि नवीन श्रर्थात्‌ रज़ रोग से शुद्ध होती हैं तब २ ही 
आऋतुकाल का निश्चय किया है जैसा कि सुश्रुत शरीर स्थान के अध्याय ३ के बाका 
४ में महर्षि धन्‍्दम्तरिजी का उपदेश इस प्रकार लिखा है किः--- 

, जिस प्रकार दिन के व्यतीत होजाने पर कमल बन्द होजाता है उसी प्रकार ऋतु 
श्रर्थांत्‌ सोलह रात्रि व्यतीत होज़ाने पर स्त्री की योनि अर्थात्‌ गर्भाशय का मुख बन्द 
होजाता है,--८- 

( विवरण ) गर्भाशय का मुख ऋतु के दिन से खुलता है और सोलह दिन तक 
खुला रहता है इसी लिये इस का नाम ऋतुकाल कहा गया है-- 

"बद्द आतंव जब एक मास भर से एकत्र होता रहता है तब कुछ काला और 
इरगशपुक घमनियों द्वास योनि के मुख पर बाहर श्राजाता है ( इसी को रजो दर्शन 
कहते  औ दा 

“बह अनुमान बारह वर्ष की अवस्था से पीछे ,स्त्रियों को होता है--और जब 
हुड़ापे से शरीर पकजाता है तब पचास ब्ष की अवस्था होजाने पर क्षय होजाता है, है 


युग्मेु तु पुमान्‌ मोक्तों दिवसेप्वन्यथोश्बला | 


लंस्कत तथा हिन्दी भाष्य की पधासया-* (का) 


पुष्प काल शुचिस्तस्मादपत्याथी स्त्रियं तजेत्‌ ॥ ११ ॥ 

( अर्थ ) सम दिनी में ( घीये की प्रथलता होन से ) पुत्र उत्पन्न होता है और जि- 
षम दिनों में ( रज को प्रबलता के कारण ) कन्या होती हैं इस से पुष्प काल ( ऋतु- 
काल ) में सन्‍्तान की हउछ्छा चाला पुरुष पत्रित होकर स्त्रो गमन करे,,---०००« 


रमस्वलामकामाजञ्च मलिनाम प्रियां तथा | 
बर्णबृर्धों वयोवद्धां तथा व्याधिप्रपीडिताम ॥। 
हीनागीं गर्भिी द्वेष्ये योनिदोपसमन्वितास । 
सगोत्रां गुरूपत्नीज्च तथा प्रत्रजितामपि ॥ 
सन्ध्यापवेस्वगम्याञ्च नोपेयात्ममदी नरः ॥ 
[ सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय २४ ] 


महर्षि घन्वन्तरिज्ञी कहते है' कि निम्न लिखित दशाओं में स्त्री से कभी समागस 
ने करे--- 


(१) रजस्वलास 

(२) अकामा अर्थात्‌ जिसकी इच्छा गर्भाधान के लिए न हो-- 

(३ ) मलिन अर्थात्‌ मैला रहने बाली । 

(४ ) श्रश्रिय अर्थात्‌ जो श्रिय न हो । 

(५४ ) वण वृद्धा अथांत्‌ जो अपने से बण में?उत्तम हो-- 

( ६ ) बयोबूद्धा अर्थात्‌ जो अपने से आयु में अधिक हो-- 

(७) रोगग्रस्त--अर्थात्‌ रोगी 

( ८) हीनाड़ी अ्रधांत्‌ लेंगड़ी इत्यादि-- 

(& ) गर्भिणी--अ्रथात्‌ जिस को गर्भ हो 

(१०) विवरण जो घृणा करने वाली हो 

(११) योनि दोप वाली अर्थात्‌ जिसकी योनि के वाह्याभ्यन्तर दिखी प्रकार 
का रोग हो-- 

(१२) सगोत्रवाली भ्रर्थात्‌ चच्रा इत्यादि की कन्या को न विवाहे 

( १३ ) गुरुपत्नी गुरु की स्त्री से भी पुनर्विवाह अथवा नियोग न के »«« 

( १४ ) प्रत्नजिता श्रर्थात्‌ वह स्त्री जिसने संन्यास धारण किया हो 

( १५ ) अथम्य अर्थात्‌ भनगिनी--पृत्रवधू-लड़की आदि से कभी घिछाह नकरे ७ 

( १६ ) सन्ध्याकाल और पवेकाल में कदापि स्त्री संग नकर ऋतुगमन के 


नियमों का महर्षि मनजी के कथनानसार वर्णन करते हुए हम ने दर्शादिया कि किस 
प्रकार पश्चिम के विद्वान्‌ इनकी पुष्टि करते और इतने निकट आरहे है -.. इन्हीं नियमों 
की विशेष पुष्टि महर्षि घन्वन्तरिज्ञी के बचनों खरे भी दर्शाने के पश्चात्‌ अब हम यह 
दिखाना भाहते हैं कि इन सब सिद्धाग्तों की मुख्य निधि येद है -- 


दूसरा भाग । 


उच्ठन्तीरथ चितयन्त भोजानाथों देयां योषसों 


न्‍ मघोनीः 
24५२/२५२५२५२/८/९९५२५४५२ अचित्रे अन्तः पणयः ससन्‍्त्व बुध्यमानास्तमसो 





विमष्ये । ( ऋ० 7० ४ आअ० ४ सू० ५४१ मं० ३ ) 
अखिते चर्ये 
पा स 4 “आप ४! पर्वरात्रि के अतिरिक्त 
तमसः रात्रि के | 
( विमष्ये )मध्य में 


( डषसः ) उषा के समान अर्थात्‌ हराभरा 

( मधोनीः ) सत्कार किया धन का जिन्होंने उनकी स्त्रियां 

( उच्छुन्ती ) उत्तम प्रकार बास देतीहुई 

( अन्तः ) मध्य में 

( ससन्‍्तु ) सुख से सोये अर्थात्‌ गर्भाधान करें--व्याख्याः-- 

जिस को मनुजी ने पर्व रात्रि कहा है उस के विषय में हम पश्चिमी साक्तियों 
द्वारा लिखचुके है. अर्थात्‌ पव॑ राजि चह है जब कि पृथ्वी पर आराश्चय का प्रकाश 
हो--अमावस--पूण मासी ओर श्रष्टमी के दिन चन्द्र सय्य के कोतुफ समुद्र फे ज्वार 
भारे केस्वरूप में प्रत्येक को आश्चय में डालते हैं प्रत्येक चतुदंशी--अमावस और 
पूणि मा के अन्त गंत रहती है--श्रमावस श्रथवा पूर्णिमा से पहिले दिन का नाम 
चतुद॒शो है _ चलुदंशी और इस के दूसरे दिन क्‍या २ कौंतुक समुद्र की धरातल 
पर दिखाई देते और सूय्य चन्द्र का आक्षण और प्रभाव को बतलाते हैं उसे वे ही 
ज्ञान सकते हैं जिन्होंने कि कभी समुद्र का दशन किया हैं - अष्टमी के विषय में हम 
ऊपर लिखचुफे ह कि क्यों यह पर्व रात्रि हे ? 

अब हमें इस बात को समभ लेना चाहिये कि जिस को पर्व रात्रि कहते हैं वेद्‌ 
मंत्र ने इसी को चित्र रात्रि अर्थात्‌ आश्चर्यमय रात्रि कहा है और उपरोक्त मंत्र में 
“अ्चित्र तमसः“ इन शब्दों द्वारा बतलाया है कि “श्राश्वय रहित रात्रि के मध्य“ 
गर्भाधोन करना चाहिये श्रर्थात्‌ उस रात्रि को गर्भाधान चाहिये जोकि श्राश्चय से 
रहित हो क्या प्रयोजन कि पवे तिथि की रात्रि छोड़कर अ्रन्य किसी रात्रि में गर्भ 
धान करना उचित है -. 

यही नहीं कि इस बेदमंत्र ने पवरात्रि पर गर्भाधान का निषेध किया है बरन्‌ साथ 
ही गर्भाधान का समय भी बतला दिया है अर्थात्‌ यह दर्शाया है कि दिन का समय 
ग्रभाॉधान के लिये नहीं प्रत्युत रात्रि को गर्भाधान करना चाहिये क्योंकि 
“तमस: - विमध्ये“ शब्दों के अर्थ रात्रि के मध्य के हैं एवं यह वेद्‌ मंत्र ऋतुगमन के दो 
निम्न लिखित नियमों का बोधन करारहा है 

( प्रथम ) पषरात्रि छे अर्थात्‌ पूर्णिमा-अ्रमावस ( चतुदंशी ) और अष्टमी 
इल में रर्भाधान न करना चाहिये--. 


ससकृत तथा हिन्दी माष्य की स्यास्या-- (६७ 
( द्वितीय ) गर्साघान राज्ि के समय में करना चाहिये-- 
पुमास पत्र जनय त॑ पमान्‌ मु जाय ताम्‌। भवांसि पुत्राणा माता जार 
तानों जनयांथ्व यान ॥ 
( अथर्बवेद का ० ३े अ० ४ स॒० २३ मं० ३) 
( अथे ) पुमान्‌ पुत्र ( लड़का ) उत्पन्न कर जो कि पुरुष के वीय अधिक 
से होता है............ इस मंत्र ने ज़तलला दिया कि लड़का पुरुष के बीये के 
अधिक होने से होता है श्र्थापत्ति से यह भी सिद्ध हुआ कि पुरुष केवीयकम होने 
से लड़की होती है--इस मंत्र में इस बड़े भारी प्रश्न को कि लड़का लड़की उ: 
त्प्षहोंने का कारण क्‍या हे किस उत्तमता से उत्तर दिया गया हे। 


संवत्सरस्प प्रतिमां या ता राज्युपास्महे | सा न आयुष्म्ती 
प्रजां रायस्पोषण संसज ॥| 


( अथबे ० का० ३ अ० २ स० १० मं०३ ) 

( श्र्थ ) सम्बत्सर के जो मुहतादि माप के साधन है तुझको रात्रि में प्राप्त होते हैं 
वह स्त्री आय और ऐेश्वयवाली सन्‍्तान भली प्रकार उत्पन्न करे-- 

इस मंत्र की व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्य भमिका के , ग्रन्थ प्रमाण , विषय में भी 
लिखी हें--पह मंत्र विद्या के कई निमर्यों का बोधन करा रहा है इन सब के अतिरिक्त 
एक यह भी है कि गर्भांघान रात्रि में करना चाहिये ओर बतलाया है कि रात्रि में 
गर्भाधान करने से आय और धन को उन्नति करने वाली सन्‍्तान उत्पन्न 
होती ६-- 

इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा । महान्तोअस्यां महि- 
मोनों अन्तर्वधर्जिगायनवगज्जनित्री )। ( अथबे ० काॉ० ३ आअ० २ स ० 
१० मं ०४७) 

( अथे ) वह स्त्री जो पहिले दिनों से इतर ( दूसरों ) में प्रशेश कर के ( पति ) 
को प्राप्त होती है बह बड़ी महिमा से यक्त होवे यह सख से रहने वाली स्थ्री नयेपन 
को प्राप्त हुई उत्पन्त करने वाली होती है-- 

इस मंत्र में बतलाया है कि रजस्वला स्त्री से समागम नहीं करना चाहिये--ज़ब 
स्त्री रजरोग से रहित होकर शद्ध होजाती है तभी वह गर्भाधान करने के योग्य होती 
है --- ऋतुकाल का पहिला समय श्रर्थात्‌ जो रजस्वला होने के दिन हैं वह त्याग 
देने चाहिये-ऋतुकाल का आरम्भ जो रजोदशैन के दिन से प्रारम्भ होता है और ऋतु 
काल का पदिला समय त्यागने योग्य है | 

ऋ न्‌ यज ऋतुपती नांतेबांतुत हायनान । 
समा; संवत्सरान्‌ मासान्‌ भतस्य पतये यजे ॥ 
( अथव ० का? रे अ० १ स॒० १० म॑ं० ६ ) 


[६६ ) पुखस भाष 

( अथ ) हे पुरुष ऋतुकाल में समागम किया कर और ऋतुओं के पालन करने 
काले आसंपयान्‌ ( आतेव रखने बांले या आतंव प्रधान ) जो दिन समय लम्बत्लर 
मास हैं उनको भूतों अर्थात्‌ प्राणियों के पति परमात्मा की आप्षानुसार भोग- 

इस मंत्र में बतलाया गया है कि सदेव ऋतुगामी होना चाहिये और साथही 
दशाया है कि आत व प्रधान राजियों का अनुसन्धान करके गर्भाधान करना चाहिये । 
इससे पहिले ऊपर के एक मन्त्र में बतलाया जाचका है कि पुरुष के अधिक वीय 
होने से लड़का होता है इस मंत्र में कन्या उत्पन्न करने के लिये उन सत्रियों की ओर 
ध्यान दिलाया गया है जो कि आत वष्रधान होती हैं इस प्रकार के मंत्रों के आशय को 
लेकर हा मन्चादि ऋषियों ने बतलाया है एकम रात्रियां (विषम रा्िये) आतेव प्रधान 
द्ोती हैं-- 

इन्द्रपन्रे सोमपुत्र दृहितासि मजापतेः | 
कामानस्माक॑ पुरय प्रति ग्रहणाहि नो हविः ॥ 
( अथर्व ० कां ० ३अ० २ स॒० १० मं० १३ ) 


( श्रथ ) लक्ष्मी से पवित्र करने वाली श्रोर कोमलता से पवित्र करने वाली दुहिता 
कन्या होती है प्रजापने ! हमारी कामनाओं को पूर्ण कर हमारा वीर्य अमोघ हो इस से 
पहले एक मन्त्र में बललाया जा चुका है। कि आतंव प्रधान राजियों पर विचार करो- 

इस मन्त्र में वतलाया है कि कन्या लक्मी और शान्ति का हेतु है । इसी आशय को 
लेकर मनस्मृति में लिखा गया हैं कि स्त्री और लक््मी में कुछ भेद नहीं है । जहां एक 
मंत्र में लड़के को “पुमान्‌ पुत्र, अर्थात्‌ वीयवान होने से लड़का चतलाया गया था 
झौर नर की विशेषता वीये की अधिकता दर्शाई थी | वहाँ इस मंत्र में लड़की की घिशे 
घता कोमलता घरण्णन की है । न केबल वही वरन दर्शायाहै कि लड़के लड़कियां अपनी 
कामनाडुसार उत्पन्न कर सकते हो यदि ऋतुगमन के नियमों पर चलो - 

उखा कणोतु शक्तया बाहुम्याम दितिधिया । 


माता पुत्र यथोपस्थे सार्मिन बिमत गरभे आमखस्य शिरो5सि॥ 
[ यजू० अ० ११ मं० ५७ ] 

अथः--दे ग़हस्थ ? जिस कारण तू यज्ञ के शिर के समान है इस कारण 
कर्म से पविन्न विद्या के सामथ्य और दोनों वाड से ( उखाम्‌ पा को 
सिद्ध कर जो आपकी स्त्री है बद अपने गर्भ में जैसे माता अपनी गोद में सस्वान 
को धारण करती है वैसे ( अग्निम्‌ ) अर्थात्‌ “अग्निमिव वत्तभानवोयेम्‌,, अग्नि के 

समान तेजस्वी वोये को (बिभत) धाग्ण करे-- हि 
इस मंत्र काज्ञो भावार्थ महर्षि दयानन्दजी ने संस्कृत में लिखा है उसका झआा- 
शय यह हैं कि उत्तम सन्‍्तान उन्पन्न करने के लिये उत्तम २ ओपलियाों के पाक सेवन 

करने चाहिये और विधि पूर्वक गर्भाधान करके पथ्य से रहना चाहिये-- 
इस मंत्र में पुरुष के वीय को अग्नि से उपमा करे गई है और यह उपमा झत्यल्‍््त 





संस्कृत तथा हिन्दी माष्य कौ व्यास्या+ (६६ )' 


योग्य है--पश्चिमी डाक्टरों ने परीक्षाओं से निश्चय किया है कि बीय पर यदि पा- 
नी डालाजाय तो वह मध्यम पड़ज़ाता है और उत्पन्न शक्ति खो बेठताहे --पानी 
अग्नि को शान्त करता है--वीये जो कि अग्निमय होता,है बह पानी के संसर्ग से 
निकम्मा हो-जाता ह वीर्य के शऋ्रसरेणुओं को जब कोई पश्चिमी डाक्टर ख़ुरदंदीनों 
( निकट वोज्ण ) से देखते हें तो उनको कृमि से प्रतोत होते हैं वास्तव में बह क्रमि 
नहीं होते प्रत्युत त्सरेण होते हैं जो कि गति कर रहेहेँ डाक्टर ट्राल अपनी पुस्तक 
के पृष्ठ ६५ पर लिखते है किः-- 

( स्परमेटोजुआ ) भ्रथांत्‌ वीय॑ में कीड़े नहीं होते ओर जिस प्रकार कि रक्त 
के बिन्दुओं को कीड़े नहीं मानसकते उसी प्रकार वीये के निन्‍्दुओं को कीड़े नहीं 
मान सकते,, जो गतिमान्‌ सर्म प्रकृति कि त्रसरेणुओं के स्वरूप में हो उस को ( कीड़े ) 
कहना पश्चिमी विद्वानों की परिपाटी होगई हे इसी प्रकांग श्र्थात्‌ स्त्री के वह गि- 
ल्टिये' ज्ञों गर्भाशय के नीचे होती हैं चह अएड़े नहीं हैं यद्यपि अएडो का शब्द उनपर 
पश्चिमी लोग खचित कररहे हैं--ड/क्टर ट्राल भी इन्हें जीवधारी अंड़ नहीं मानते 

जो पाक कि लड़का उत्पन्न करन के समय खाया जाता है उस में अग्निकी 
प्रधानता ओर वीय उत्पन्न करने चाले द्रव्पो की अधिकता रहती है--इस बात का 
बोधन मंत्र ने करादिया कि वीये अग्निमय होताहै-- और गर्भाधान के लिये इस 
थाव को विचारकर स्थालीं पाक बनाना चाहिए मानो जब पुत्न उत्पन्न करना हो तो 
उस समय उनपदार्थों का पाक बनाना चाहिए जो कि बीये और अग्निके बढ़ाने वालेहों। 

गर्भाधान संस्कार सम्बन्धी जो पाक अर्थात्‌ पुष्टिचवक्षक औषधियों का सेबन 
करन की शिक्षा शास्त्रों में पाई जाती है उन का मूलवत्‌ उपदेश मंत्र में पाया 
जाता हैं-- 
कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सथासि दाशुषे | उपोपन्लु मधवन्भूय इन्सु ते 
दान॑ देवस्थ पृथ्यत आदित्य भ्यस्त्वा ॥ 
( यजु० अ० ८ मं०२ ) 
( अ्रथ ) में स्त्री भाव से ( आदित्येभ्यः ) प्रति महीने खुख देने बाले आपका आ- 
अय करती हँ-- 
उपसोीक्त मंत्रमे बतलाया है कि महीने मे' केवल एक वार ऋतु काल में गर्भाधान 
करना चाहिए--- 
स॑ पितराबृत्विये सृजथां माता पितां च रेतसो भवाथः | 
मर्थ इव योपामधिरोहयेनो प्रजों कृप्वाथांमिह पृष्पतं रयिम्‌ ॥ 
( अथबे० का० १४ अ० २ म० ३७ ) 
( अर्थ ) हे स्त्री पुरुषों ! तुम ( पितरो ) बालकों के जनक (ऋत्वियें) ऋतु सं- 
भय में सन्‍्तानों को ( सं खजेथाम ) अच्छे प्रकार उत्पन्न करो 
(देखो संस्कारविधि ग्रहाअ्मम प्रकारण) इस मन्‍्त्रम भी ऋतुकाल में ही सम्तान 
इत्पन्न करने की आशा दीगई है-- 


( ७०, डुखरा भाग: 
यस्ये ते यद्षियों मभों यस्पे योनिहिरएयमयी । अड्डान्यहुतां यस्य तम्मात्रों 


सब्र जीगम ९/ स्वाहा ॥ 
( यज़्‌ ० आर० ८ मं० २६ ) 

(अर्थ) हे स्त्री ( यस्य ) जो (ते) तेरा ( हिरएयमयी ) रोग रहित शुद्ध गर्भा- 
शय है और जो तेरा यशके योग्य गभे है-जिस गर्भ के सुन्दर सीधे अंग है" उसको 
( मात्रा ) गर्भ की कामना करने वालो तेरे साथ समागम करके घम्म॑युक्त क्रिया से 
अच्छी प्रकार प्राप्त होऊ 

इस मंत्र में बतलाया है कि जब स्त्रो रजस्वला होने के पश्चात्‌ शुद्ध होजाय 
जिस समय उसका गर्भाशय रज रोग से रहित हो उस समय अर्थात्‌ ऋतुकाल 
में गर्भांधान करना चाहिये-- 

अपत्ये तायवो यथानक्षत्रायन्त्यक्तुभेः। सूरय विश्व 
चक्षसे ॥ (ऋ०मं० १ सृ ०४० अ० १० मं ०२) 

इस मन्त्र में दर्शाया गया है क्रि जिस प्रकार पानी का वाष्प (भाप) से भरा हुआ 
पवन (ऋतुकी वायु) नियत समय पर चलता है इस प्रकार पुरुष स्त्री को गर्भाधान 
नियत ऋतुकाल पर करना चाहिये और जिस प्रकार सूर्य अस्त होने पथ तारागण 
रात से मेल और सूर्योदय पर उससे वियोग करते है' उसी प्रकार ग्रहस्थी को ग- 
भाँधान के लिये रात के समय स्त्री से समागम करना और दिन के समय उससे न 
करना चाहिये-- 

यह मन्त्र दो नियमों का उपदेश दे रहा है (१) यह कि पुरुष स्त्री सद। ऋतुगामी 
हो (२) गर्भाधान का समय रात का है द्निका नहीं-- 

इसी मन्त्र की अत्युत्तम व्याख्या श्रीमान्‌ परिडत गुरुदत्त जी ने अपनी ग्ृहस्थ- 
नामी पुस्तक में भी की है ओर उसका सारांश यही है ज्ञोकि हम ऊपर लिख चु- 


के है -- 
47 26704 प्रथम उपासना: -- 


7 किन नियमों पर३०.. सना करने वाला ही अपनी इन्द्रियों को जीतकर 
चलना आवश्यकीय हैह* ऋतुगामी हो सकता है-- 


है 22272 + 

श्रात्मिक बल अथवा मानसिक शक्ति जिससे कि इन्द्रियें जीती जायें बिना उ- 
पासना के प्राप्त नहीं होती-इसलिये जो ऋतुगामी होना चाहे उसको वेदिक स्तुति- 
प्राथेना और उपासना करनी चाहिये पश्चिमी देशों के विद्वान्‌ लोग ईसाई मत से 
मुख मोड़कर नास्तिक और प्रकृति उपासक हो रहे है-और यही एक कारण है कि 
घद्द विबाह के आदशे पर चल नहीं सकते-ऋतुगमन के नियम तबही वबरते जास- 
कते है' जबःइन पर चलने वाले आत्मबल से युक्त हों-ओर आत्मबल बिना ईश्वर 
उपासना के नहीं आसकता इसलिए क्‍या पूर्व क्या पश्चिम सभी देशों के रहने 
धाला को ईश्आारोपासना उत्तमतासे करते हुए आत्मबल लाभ करना चआहिए- 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्यादया-- हद 


उपासना के गण महर्षि दयानत्द्‌ जी समलल्‍लास सात में इस प्रकार लिखते हैः-जो 
आठ पहर में एक घड़ीमर भो इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उचन्चति को प्राप्त 
हो जाता है 
जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त होजाता है 
घसे ही परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छु.टकर परमेभ्बर के गण 
कम स्वभाव के सदश जावात्मा के गण कम खभाव पवित्र होजाते हैँ इसलिए पर- 
मेश्वर की स्तुति प्राथंना और उपासना अ्रवश्य करनी चाहिये' 7 आत्मा का 
बल इतना बढ़ेगा कि पवत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न धवरावेगा और सब 
फो सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है अब हम वेद्‌ मन्त्र इसी विषय का बो- 
घक लिखते है - 
युञ्जोनः प्रथम मनस्तलाय सविता धियः । 
अग्ने ज्यं'तिनिचाय्य पूथित्या अध्या भरत्‌ ॥ 
(यजु० शअआ० ११ मं० १) 
इस मन्त्र मे बतलाया गया है कि उपासक जब अपने मनको ईश्वर में लगाते हैं 
तो ईश्वर अपनी रूपा से उनकी बद्धियाँ को श्रपने में यक्त कर लेता है श्रोर वह ईश्वर 
के प्रकाश की निश्चित धारण करते है' अर्थात्‌ जा उपासना करते है उनमें अवश्य 
प्रकाश आता है आर यह इश्वरीय प्रकाश ही आत्मा का बल हँ--- । 


(२ ) व्यायाम श्रर्थात शारीरिक श्रमः 

खंसार में व्यायाम करने के इतने प्रक्रार के यन्त्र ओर सते' प्रचलित हैं कि 
यदि हम उनको केवल गिनाने लगे तो कई पृष्ठ इस प्रयोजन के लिये आवश्य- 
कीय होगे-- 

सेन्डो से पश्चिमी मल्ह किसी मुख्य यन्त्र का व्यायाम के लिये होना इतना 
आवश्यकीय नहीं बतलाते वह केवल इस नियम क्रा उपदेश देते है! किः-- 

चही व्यायाम बल देसकता है जो कि मनलगाकर कियाजाय--जिस उत्तमता 
से व्यायाम जैसे आवश्यकीय विपय सम्बन्धी मह॒पि घन्वन्तरि जी ने सअरत के 
चिकित्सा स्थान के अध्याय २४ में उपदेश किया है कि उसका एक २ शब्द स्वर्ण- 
मय पानी से लिखने के योग्य है-- 

सौन्द्य्य ता--स डौलपन--पत्चक शक्ति--आनन्द--व्रल दीर्घाय आदि सथ 
सुख व्यायाम करने वाले को प्राप्त होसकते है' इसको अति उत्तमता ओर योग्यता 





( विबरण )काम इत्यादि दोष कहलाते हैं-- यह दोष उपासकके उपासना के 
प्रताप से छु.ट सकते है' अर्थात्‌ उपासक ही ऋतुगामी होसकता है । 
( विवरण सं२) सब डाक्टर वतलाते हैं कि आत्मबल (विलपावर) के बिना 
ऋुतुगामी होना कठिन है जिस व्यायाम से यह आत्मवल प्राप्त हीता है उस का 
ताम ड्पासना है-- 


(२) दूखए माय: 
के खाथ सुभुतहार ने वर्णन किया है एक स्थल पर यह भी वशतकियाद कि किस 
अक्कार के सलुष्य व्यायाम न करें-- जैसे-- 

रक्त पित्ती कृश। शोषी वास काश जञतातुरः | 
| 
भक्तवान स्त्रीपु व क्षीणों भ्रमातेश्व विवर्णयेत्‌ ॥ 
हि 
( अथे ) रक्त पिक्त वाला। कश ( दुबला ) शोष रोगी - श्वास खांसी और 
धाषवाला भोजन किया इआ -स्त्रियोंके संसर्ग से ज्ञीण और भूमात इतने मनुष्य 
व्यायाम को त्याग दें - बह 

कैमूबज में बलवान्‌ विद्याथियों को कठिन व्यायाम कराया जाता है और सा- 
धारण शरीरवाले विद्याथियों को दो प्रन्टे भूमक के लिये दिये जाते है! जिनमें कि 
बह प्रायः आठमील का चक्कर लगा लेते हैँ' परड़ित गुरुदत्त जी महपिं दयानन्द- 
जी सइश भारतवर्षीय व्यायाम की रीति को उत्तम बतलाते और उस पर वर्ताव भी 
करते थे-- 

खुभुतकार ने चिकित्सा स्थान अध्याय २४ में व्यायाम की प्रशंसा हन प्रकार की हैः 

“जिस से शरीर के सब अगोको श्रम ( थकाबट ) होवे उस कम को व्यायाम 
कहते हैँ" इस से खिद्ध होता है कि व्यायाम श्रम का साधन है भ्रम व्यायाम का 
फल है साथही धन्वन्तरी जी उपदेश करते हैं कि जब थकावट अनुभव होने लगे 
तो उस समय अवश्य व्यायाम करना बन्द करदेना चाहिय नहीं तो लाभके स्थानमें 
हानिका सन्देह ऐं-- 

इस भ्रम को धारण करने का उपदेश बेद में इस प्रकार दिया गया है।-- 

श्रमेण तपसा सुष्टा ब्रह्मणा वित्तिते श्रता ॥ 
( अथबे ० कौ० १२ अल्ु ० ५ मं० १ ) 

(श्र्थ ) तुम लोग थम और तप से युक्त रहो--अर्थात्‌ व्यायाम और प्राणायाम 
करते रहो आजकलके पश्चिमी मह्हों के व्यायाम और श्राशायाम साथही सम्मिलित 
होता है--परन्तु प्राचीन आय्य लोग व्यायाम से इंथक्‌ प्राणायाम उपासना के समय 
किया करते थें-- 

जो कि मनुओी ने प्राणायाम को परम तप कहा है (देखो ममुस्मृति अर० ६ 
श्ली० ७० ) 

' इस लिये महरि' दयानन्दजी ने संस्कार विधि में इस मंत्रका अर्थ करते हुए 
तप के श्र्थ प्राणायाम के किये हैं जो कि स्वंधा यथार्थ हैं-- 

यदि उपासना आंत्माका व्यायाम है तो भ्रम शरीर का व्यायाम ह उपासना 
से, आत्मा में बल आता है, और व्यायाम करने से सारे शरीर में बत्त झाता 
और बीय को भीतर शोषण करने का अवसर मिलता है इस लिये आतगामी 
मनुष्य के लिये व्यायाम का करना अत्यावश्यकहे | जे 

+ ३-आख्ांयाम/-प्राणायास् करने की शिक्षा उपरोक्त मंत्र में दीगई है-आशायाम 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की ध्याक््या-+ (७३) 
की डाक्टर एलिन्सन्‌ महाशय छाती के रोगदूर करने की एक परम श्वाभाषिक अहीं 
षधि बतलाते हैं-- - 

कई डाक्टर समुद्रीय यात्रियों को इसकी शिक्षा करते हैं ताकि वमन ( को ) कम 
आवे--डाक्टर एन्डरो जेक्सन डेविस महाशय इस को आमाशय और 
छातीके कई रोगों का दूर करनेवाला लिखते है परन्तु किसो भी पश्चिमी विद्वात्‌ 
ने इस की उत्तमता और गुणों को इस सीमातक श्रनुभव नही किया जिस सीमातक 
कि ऋषि लोग कर चुके हें--मनुजो इसको मन भ्रादि इन्द्रियों के विकारों को दूर 
करने का महान्‌ साधन बतलाते ओर दशीाते हैं कि जिस प्रकार धातु अग्नि में डालने 
से श॒द्ध होज़ात है इसी प्रकार प्राणायाम करने से मन आदि इन्द्रिय पवित्र होज़ाती हैं 
देखो मनस्घृति आअ० ६ ख्छोक७?। 

प्राणायाम के करने से पचानेके साधन और फेफडोके दोष जहां एक ओर दूरदोते 
हैं वहां दूसरे ओर मन आदि इन्द्रियो के विकार नष्ट होजाने से मनुष्य ऊर्द्धरेता होसक- 
ता ओर इन्द्रियों को जोत सकता है जो मनुष्य ब्ष बडा चारी रहता चाह वह उपासना 
व्यायाम प्राणायाम आहार और काममें लगे रहने के कारण गह सक्ताहैप्राणायामक लाभों 
का वर्णनइस प्रकारमहर्पि दयानन्दजीने सत्यार्थत्रकाश समुटलास तीन में किया है।-- 
“प्राण अपने वश में होने से मन श्रोर इन्द्रिये' भी स्वधीन होते हैं - पुरुषा्थेसे बढ़कर 
बुद्धि तीय सूचम विपय को भी शीघ्र अहण करती है-इससे मनुष्य के शरीर में वीय चृद्ध 
को प्राप्त होकर स्थिर वल --परशक्रम--जिनेन्द्रियता सब शास्त्रों को थो्ड ही काल में 
समभकर उपस्धित क .लेगास्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करें. 

प्राणायाम करने को विधि सत्याथेप्रकाश के तृतीय समु्लास में पूण दी हुई 
है उसी के अनुसार प्राणायाम करना चाहिये-- 

निम्नलिखित बेद मन्त्र प्राणायाम के महत्व का बोघन कगरहाहे और मन्वादि 
महर्षियों के श्राशय को म,लवत्‌ दर्शा रहा है-- 

अय॑ दक्षिणा विश्वकमों तस्य मनो वेश्वकम णं ग्रीप्मो मानसस्त्रिष्टुव ग्रेष्मी 
त्रिष्टभः स्वारमू | [ यजु० अ० १३ मं०५४ | 

इस मन्त्र में वतलाया गया है कि “स्त्री पुरुषों को जानना चाहिए कि प्राण का 
मन और मन का प्राण संयम करने वाला हे ऐसा जान कर प्राणायाम से आत्मा को 
शुद्ध करते हुए पुरुषों से सम्पूर्ण सृष्टि के पदार्थों का विज्ञान स्वीकार करें,, (देखो 
यजुर्वेद भाष्य ) 

४ आहारः--पश्चिमी देशों के बड़े २ प्रखिद्ध विद्वान्‌ माँस ओर मद्रि को हानि- 
कारत्म स्वास्थ्य का वतलाते हुए--दूध-मेवा- फल-अनांज ( श्रन्न ) खाने पर बल देरहे 
हँ--मांसभक्ती और सुरापानी कभी ऋतुगामी नहीं होसकते--क््योंकि मांस मदिरि 
इन्द्रियों को दुष्ट करने और मनको विगाड़ ने वाले पदाथ है-- 

मांस मदिरा में बल देने का भी तत्व अ्रति न्यून है--दूध मदिरा से और दालें 
मांस से बहुत बढ़कर पुष्ठिकारक है--बल कारक और स्वास्थ्य रक्कक आद्यार सदेब 


( ७४ ३ दूसरा भांग । 


यह होता है जो दौर्घायुका कारण हो--यदि किसी मेशीन के पुजे दृढ़ होंगे तो अ- 
कट है कि वह मैशान (यन्त्र) चिरकाल तक काम देती रहेगी इसलिए ज़ो आहार 
कि मलुष्य के शरीर के पी को बल देता है वह वही होसक्ता है जोकि मलुष्य की 
दीर्घायु का कारण सिद्ध हो सके--सब डाक्टर इस वात को स्वीकार करते हैं--+के 
मांसाहारी मनुष्य की आयु अधिक नहीं होती-एवं मांस बल कारक भोजन नहीं है। 
सिपाहियों और क्षत्रियों को भी इसकी सर्वथा आवश्यकता नहीं क्योंकि इसमें कोई 
भाग दाल से बढ़ कर पुष्ट नहीं है---इस विषय में डाक्टर कौचन की नवीन साक्षी 
आनन्द दायक होगीः--- 

“बेल्स-नावे स्वीडन-रूस-डेनमार्क-पालैग्ड--जरमनी-रूस-यूनान-स्वीटजरलैरड 
और पुिगाल के कृषीकारक लोग रुस के उत्तरीय सिरेके रहने वालों से लेकर 
जिवराल्टर द्वीपतक अधिक तर लोग फल श्रन्न के भोजन पर जीवन व्यतीत करते 
हैं-स्पार्टा के बलवान योद्धा जोकि अपने डील डौलःबल व शक्ति और घैर्यताके लिये 
सृष्टि की जातियों में अद्वितीय हो चुके है' वह मांसाहारी न थे-यनान और रूम की 
फौज़ें श्रपने पराक्रम की दशामें मांसाहागी न थीं झ्रादि सृष्टि से लेकर आजतक मनुष्य 
जाति का एक वड़ा भाग अथीत्‌ (वो तिहाई) से तीन चौथाई तक मांस के बिना जी- 
वन व्यतीत करता चला आया है,, 

अथ हम माँस मदिरा का खरडन और दूध फल अस्त की पष्टि में वेद मंत्रों के 
प्रमाण देंगे-- 

पयश्र रसआस्न॑ चान्नांय' चर्त च सत्य॑ चेष्ट च पूर्त च प्रजा च पशवश्र ॥ 
[ अथर्वे० को ०१२ अ० ४ सृ० ४ मं० १० ] 

( पय ) दूध--जल--( रस ) फल-घी-- 

( अन्न ) सब प्रकार के अस्न जैसे गेह - चावल -चने - म्‌ुग- उड़द लोविया 
आदि को तुम खाते रहो ( देखो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ) धम्मेविषय। 

धानाना * रपं कुबल' परीवापस्यं गोधूभाः । 
सक्त नां 5५ रपम्बदरमुपवाका: करम्भस्य ॥ 
[ यजु;० अर ०१६ मंत्र २२ ] 

इस मंत्र में धान अ्र्थांत्‌ भुनेशुए जो इत्यादि; अन्न 

( परीवापस्य ) आटा 

( गोधुमाः ) गेष्ट - सक्त, ( सत्त्‌ ) और दद्दी मिले हुए भोजन खाने की शिक्षा है 

हत्सक्थ्य अब गुदं धहि समर्म्न चारया बषन य स्त्रीणाो जीव भोजन! ॥ 
यजु० अ० २३ मं॑० २१ | 

“४( जीव भोजनः ) जीवा भोजन भक्तर्ण यस्य सः 


कक .._ # तक के गुण सब जानते ह। यदप के सब इक प्प उ पद 777 गुण सब जानते ह। युरुप के सब डाक्टर छाछ को आयु बृद्धि का कारण 
* कद रहे ६। 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याक्या-« (/थ्थ.) 


है ( कृूषन्‌ ) शक्तिमान्‌ राजन (यः ) जो ( स्त्रीशाम्‌ ) स्त्रियों के बीच ( सीय 
भोजनः ) प्राणियों का मांस खानेवाला ब्यभिचारी पुरुष था पुरुषों के बीच झस्त 
प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्री वर्तमान हो उस पुरुष और इस स्त्री को याँच कर 
( उत्सक्थ्या:) ऊपर को पग और नीचे को शिर करके ताड़ना कर और अपनी 
प्रजा के मध्य ( अवगुवम्‌) उत्तम सुख को ( थेहि ) धारण करो और ( अजिम ) 
अपने प्रकट न्‍्यप्य को ( संचारय )भली भांति चलाओ- 
यथा मे। यथां सुरा यथाक्षा अधिदेवने । यथा पुंसोगृषण्यत स्त्रियां निहं- 
न्यते मनः | ए4 ते अध्न्ये मनोधि वत्से निहन्यताम्‌ ॥ ( अथवे०को० ६ अ० 
७० म॑० १) 
इस मंत्र में बतलाया गया है कि मांस और सदिरि का सेवन मन को अपवित्र 
करदेता हु“ इस लिये मनुष्यों को माँस और मद्रि का सेवन नहीं 
करना चाहिये 
न तद्रत्ता २ सि न पिशाचास्तरन्ति देवोनामोजः प्रथमज *हांतत्‌ । 
[ यजु० अ० ४४ म॑ं० ४१ ] 
“( रक्षांसि )- अन्यान्य प्रपीडय स्वान्मानमेव ये रक्षति ते । (पिशाचाः ) ये 
पाणिनां पेशितं रुध्िरादिकमाचामन्ति भक्षयन्ति ते हिसकाम्लेच्छाचारिणो दुा।। 
राक्षस बह हैं जो औरों को पीड़ा देकर अपना मनोरथ पूरा करे और पिशाच व 
है' जो जीव घारियों के लोह मांस खाने चालेहिंसक म्लेचछु आचरण याले दुए हो - 
एवं ऋतुगमन के नियम पर चलनेवालोँ कलिएमांसादि से सर्वंथा बचना उचित है 
५ कार्य में लगारहना-ऋतुगामी पुरुष स्त्री के लिये कामकाज में लगा रहना 
आवश्यक है कर्म्म करने से मनुष्य जहां पाप से बचता है वहाँ गृहस्थ के ब्यवहार 
चलाने के लिये धनोपाजन कर सकता है-इस लिये बेद में आज्ञा है कि मनुष्य 
जब तक जीवे कर्म का त्याग कभी न करे - मानो जीवन का एक कतंव्य कर्म है -- 
कुबेन्नेबेहकर्माणि जिजीविषेज्छत * समा; एवं लय नान्यथेतो5स्ति न 
कर्म्मे लिप्यते नरे ॥ [ यजु झ० ४० मं०२ ] 
इस मंत्र में बतलाया गया है कि मनुष्य इस संसार में धर्मयुक्त कर्मों को करता 
हुआ ही सो वर्ष जोने को इच्छा करे--अ्र्थात्‌ कमी आलसी वनकर और कर्म्म त्या- 
गकर निष्काय्य न रहे-- 
गृहस्थों के लिये द्निचर्य्या के नियमाौपर चलना ग्राधश्यकीय हे प्रत्येक काम नि- 
यत समय पर करना चाहिये इस विषय में संस्कारविधि के ग्रह्यअरम विषयम ऐसालिखाएँ- 
“शौच--दन्तधावन मुख प्रच्नालन करके स्नान करे-पश्चात्‌ एक कोस डेढ कोस 
एकान्‍्त जंगल मे जाकर योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर स्‌र्यो 
दय पय्य न्‍्त अर्थात्‌ आध घड़ी दिन चढ़े तक घर में आकर सन्ध्योपासन आदि नि- 
स्य कर्म नीचे लिखे प्रमाण यथाबिधि डचित समय में किया करे ,, 


७६ ) दूसरा भाग | 


संक्षेप यह है कि वही परुष स्त्री ऋतुगामी होसकते हैं जो शानकर्में उपासना 
में समान उन्‍नति करते रहे' और यही बात दिखाने के लिये हमने उपासना,व्यायाप्र- 
आ्रणायाम-आहार अ र काम से लगा रहने के विषय का संक्षेप से वर्णन किया है- 

व्यायाम--प्राणायाम--श्राहार--ज्य वहार ये सब कर्मकाएड के श्रन्तगंत हैं एवं 
हमने इन पांच विषयों में कम्म और उपासना दो साधन बतला दिये अब शान का 
बर्यन अत्यन्तही संतोष शब्दों में करते हैं--पुरुष स्त्री को पढ़ने सुनने से अपना शान 
विज्ञान सदैव बढ़ाते रहना चाहिए--उपनिषद्‌ में कथा आ्राती हैं कि गृहस्थाश्रम के 
सव ध्यवहार करते हुए पढ़ने पढ़ाने का उत्तम कार्य जारी रखना चाहिए--हस का वि- 
स्‍्तार पूर्वक वर्णन सत्यार्थप्रकाश समुल्लास तृतीयम लिग्ा है एवं वेदादि सत्शास्त्र 
और वेद के अनुकूल आप्त ग्रन्थों और अन्य देशों के बुद्धिमानों के लेखों को पढ़ने सुन- 
ने से शान विज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिऐे-- 


ऋतुगमत के नियम पा चतने;वाले जितेन्द्रिय पुरुषों को उपन्यास अर्थात प्रेमा- 
खकीय पुस्तकों को कभी हाथभी लगाता नहीं चाहिये-पतको कुप्तागे गामी बनाने के 
लिए कोई वस्तु प्रेमासक्त कहानियों से बढ़ कर आजतक आविष्कार नहीं डई--वेश्या- 
था के नुत ( नाच ) ओर थियेटर के कौतुकों से जितेन्द्रिय पुरुषों को सेव भागते 
रहता चाहिये मन वहलाने के लिये वाटिका ओर जंगल सृष्टि के थियेटर विद्यमान 
हैं और प्रत्येक स्थान मे मिलसकते हैं--जिन ग्रामों में! थियेटर का कौतुक करनेवाले 
भी नहीं जासकते वहां पर भी सृष्टि के ये दश्य पायेजाते है इस लियेइन समर इश्वसंय 
थियेटरों से मन बहलाने हुए सूशिकर्ता की मदिमा का अवुधव करना चाहिए जितके 
अपने श्रथवा पड़ोसियों के वालक विद्यमान हैँ उनको थियेटर के कौत॒ुक देखने की 
आवश्यकता क्‍या है ! यदि गुहस्थी गात्रि को एड घगरटा भी बाल बच्चो से खेल ले तो 
उसका खित्त प्रमुलित होजाता है--मन वहलाने के लिये बड़े २ मनुष्य अपने अथवा 
दूसरों के बच्चो के साथ,खेलना बुरा नहीं समझते परन्तु अनेक मनुष्यों को बड़ी घत 
है किघर में बच्चो को छोड़कर अद्ध रात्रि तक चित्त विनोद के लिये थियेटरों में 
भठकते फिरते हैं-- 


(जिस चरक के शागीर स्थान के श्रष्टम अध्याय में श्से र८ 
चरक और गर्भा- ३ सूत्रों में गर्भाधान संस्कार सम्बन्धी बहुत सी वातों का 

धान संस्कार ० वर्णन है जिन में मुख्य बातें यह है' ( क ) पुरुष स्त्री 
रु सर) के रज चीये की निर्दोष होने की श्रोचश्यकता ( ख ) 
ऋतुस्तान से लेकर ८ दिन तक मनको प्रसन्न शान्त, पव्रित्ञ रखने के अतिरिक्त शरीर 
को उत्तम सात्विक आहार से पुए करना (ग ) जिस प्रकार की सनन्‍्तान उत्पन्न 
करने की इच्छा हो वेसे ही शु भ संस्कार मनमें स्त्री धारण करे और तद्धत्‌ आचरण 
करे वैसे हीं दृश्यों को देखे ओर कथाओं को सुने | पुरुष भी इन आठ दिन में बैसा 
ही शुभ आचरण करे । ( घ ) आठवें दिन पुलेष्टि यक्ष अर्थात्‌ एक प्रकार का विशेष 


संस्कत तथा हिन्दी साध्य की व्याख्या--- ( ७७ ) 


हवन करने का विधान है। ( ७) युग्म और अयुग्म राज्यों के विचार से पुत्र 
झथया कन्या की उन्पक्ति के निम्िस ७ दिन पीछे स्त्री सहवास करना। 
अबहम यही पूर्वोक्त बाते उन्हीं सूत्रों के आधार पर नीच लिखते है:--- 

चतुथसूत्र में खिखाहे कि रज बन्द होने पर स्त्री शरीर से तेल लगाकर शिरसहित 
स्नान करे। ओर खुन्द्र, स्वच्छ वस्त्र पहन कर फूलमाला आदि स्त्रीपुरुष दोनों धा- 
रण करें ( जिस से उनकी सन्‍्तानोत्पक्ति की इच्छा और मानसिक हथ प्रकट हो ) 
फिर बैद्य कीसम्मति लेकर (जो अवश्य स्वास्थ्य के ठीक होने पर अपनी सम्मतिदेगा ) 
निम्नलिखित अवस्था वाली स्त्री को छोड़ कर समागम करे ऐसी ऋबस्था बाली 
स्त्री जो गमन के लिये त्याज्य हैं यह हैः--१ जिसने श्रधिक भोजन किया हो ( २) 
जो भूखी प्यासी हो (३) भय भीत हो ( ४) जिसको. इच्छा मेथुन करने की न हो 
(५ ) शोकाते (६) क्रीध वाली ( ७) दूसरे पुरुष की इच्छा रखने वाली और 
( ४) मर्यादा रहित मंथुन की इच्छा वाली । कारण| कि ऐसी श्रवस्था में स्त्रियां 
को प्रथम तो गर्भ ही नहीं ठहरता और जा ठहर गया तो संतान कुरूपा और दुगणी 
होगी। तथा (& ) अ्रतिद्लीरी अवस्था वाली ( १० ) अतिवृद्ध अवस्था वाली 
(११ ) दी रोगिणी वा श्रन्य किसी विकार वाली रुत्री भी सम्भोग मेँ त्याज्य दे 
(सूत्र ८८ ) इसी प्रकार उक्तदोषों वाले पुरुषों को भी में थुन में त्याज्य बताया है । 


स्त्री गमन की विधि-स्त्री औधी (उल्टी) लेटकर वा दायें बायें करवट से 
लेटकर मैथुन न करे कारण कि ओंध्ी होने से वायु योनि को पीड़ित करता हे । 
दायें करवट लेटने से कफ टपक कर गर्भाशय को ढक लेता है और बायेंक्॑द लेटने 
से पीड़ित हुआ पित्त रज श्रीर वीय को दृबित करता है। इस लिये 'उत्तान, श्र्थात्‌ 
सीधी चित्त लेटे हुये गर्भाशय को तकिया या वस्त्र का नीचे से आश्रय लेकर उदन्नत 
किये हुये वीये का ग्रहण करे। इस प्रकार खमागम करने से सम्पूर्ण दोष अर्थात्‌ बात, 
पित्त ओर कफ अपने अपने स्थानों में स्थित रहते हैं । तत्पश्चात्‌ न्‍्यून से न्यून १ प्रहर 
पीछे स्त्री शीतल जल से नेत्र मुख तथा योनि धोबे । सूज ७। 
जिसे गोर वर्ण, सिंहके समान पराक्रमी, तेजस्व्री, विद्वान्‌ और धांमिक पुत्र उत्पन्न 
करने की इच्छा हो उसके लिये निम्न विधान हे/--- 


ऋतु स्नान से शुद्ध होने के पश्चात्‌ यव का मन्‍ध बनाकर घी और मधु मिला 
श्वेतवर्ण गो के दूध के साथ चांदी वा काँसे के पात्र में सात दिन तक वह स्त्री नित्य 
खावे और भोजन भी शालिधान यब के आठे का बना पदार्थ दही,मधु,घ्रृत दु ग्य श्रादि 
का करे | और सायं समय सुसज्जित गृह में उत्तम शय्या आदि आसन पर आराम 
करे। तथा सुन्दर वस्त्र आभूषण आदि धारण किया करे। साय॑ प्रातः श्वेतवर्ण 
के बड़े बैल को तथा चन्दन चर्चित सफेद अश्व को देखा करे। अपने मन को सब 
प्रकार बस्त श्री से प्रसन्‍न और पवित्र रक्‍्खे इसी प्रकार पुरुष भी मनकों प्रसन्न 
रखने के लिये यथाबत्‌ आचरण करे । तथा दोनों खुन्दर देवी वस्तुओं 
( प्राकृतिक दृश्य ) को देखा करे । स्त्री की अन्य सदऋरिणियोँ भी उससे हित और 


(७८ ) दूसरा भाग । 


प्रेम की बाते' कर किन्तु इन सात दिवसों में वे सम्भोग न करे । फिर आठव दिल 
शिर सहित स्नान करके सुन्दर नवीन वस्त्राभूषण धारण करे। सूत्र १४ से १६ तक। 

फिर दोनों पुश्रेष्टि यश्ष (अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्तिके लिये हवन विशेष) करे और यज्ञ में 
रहे शेष घृ त को ( जो थोड़ा ही होता है ) भोजन में दोनों खाबे' और उस रात्रि को 
सहबास करे । इस प्रकार करनेसे मनो5चुरूप सन्‍्तान उत्पन्न होगी । सूत्र १८्से२०्तक। 


ओर जो श्यामवर्ण, लाल नेत्र:विशालस्कन्ध श्रीर महावाहु सन्तान उत्पन्न करनेकी 
इच्छा होतो उक्त विधिसे यज्ञादि करनेके अतिरिक्त जहाँ यश्षमें श्यंतवस्त्र तथा श्वेत 
चर्मका उपयोग कहा है वहाँ जैसे पुत्र की इच्छाहो उसी के अनुरूप उसी र'गके चमे 
धस्त्र आदि तथा भोजन होम करने चाहिये। बेसे ही आशीर्वाद कथा आदि का स्मरण 
करे। जिस देश के मनुष्यों के समानपुत्र उत्पन्त करना हो उसी देशके मलुष्योके समान 
अपना भी आचार व्यवहार रकखे | गर्भाधान के समय माता पिता का मन जैसा होता 
हैं सन्‍्तान का मन भी वैसा ही होगा। गर्भवती सजी जिस प्रकार की कथा ओर आशो- 
धांद गर्भ की अधस्था में अवण स्मरण करेगी, सन्‍्तान के मन के विचार भी चैसे ही 
होंगे। और उसकी बृत्तियें भी उसी प्रकार के कर्मो की ओर भ्कुक्की हुई होगी । सूज 
२४ और २५ । 

गर्भाधान के समय तेज, उदक तथा श्रन्तरिक्त--इन धातुओं की श्रश्रिकता में 
सन्‍्तति गौर वर्ण की, पृथ्वी और वायु की अधिकता में कृष्णवर्णकी श्रौर सब धातुओं 
फे समान होने पर श्याम वर्ण की उत्पन्त होती है। सूत्र २४ । 

श्ज वीये के शुद्ध हुये विना गर्भ स्थिर नहीं हो सक्ता | तथा भ्रष्ट रज वीयसे श्र छ 
सन्‍्तान ही उत्पन्न होगी। सूत्र २६ से श्८तक । 

२६ से २८ में कहे हुए बचन का सार यह है कि गर्भाधान करने वालोंको रज और 
थीर्ये अवश्य शुद्ध करना चाहिये । इस के चार उपाय हैं प्रथम औषध सेवन जिस के 
इझन्तगत स्नेहन, स्वेदन, श्रास्थापन, अनुवाखन, वमन और विरेचन है। 

तेल वा घू तादि द्वारा शरीर की मालिश स्नेहन कर्म है। जिस कर्म या औषध सेवन 
से पसीनर आवबे वह स्वेदन है। भाष द्वारा स्तान करना इसी प्रयोजन के लिये है और 
लुई कूने जर्म न डाक्टर इस पर बहुत जोर देते हैं। गुदा द्वारा जल, तेल अथवा औषध- 
युक्त जल की पिचकारी लेना वस्ति कम है उसी बस्ती कम के आस्थापन और अजु- 
धासन मानों दो रूप हैं । वमन यह भी खाये हुये विष को था बिगड़े हुये 
दोषों को निकालने की एक प्रबल विधि है । बविग्ेचन यह जगत प्रख्यात विधि 
है। इन में से किसी एकवा अनेक प्रकार से रोगों की निद्कत्ति करना दम्पती का धर्म 
है ( २)दूसरां उपाय सात्विक आहार करना है।आयुर्वेद के अनुसार चांवलों में सा- 
टी व शालि चावल उत्तम हैं। वालों में मूंग, भ्रश्नों में गेंई तथा जो पौष्टिक पदार्थों" में 
शाय का दूध घू.त तथा उदे की दाल'लवणो में सेघावा लाहौरी नमक, मिठास में ईख 
था गला और, मिश्री, जलों में श्राकाश अल | यदि आकाश जल न मिल सके तो शुद्ध 
कूप के जल को खूब ओऔरा छान बत नमें ढांक कर पीने का रक्खे । फलोम झम,बादाम 


ह्गार,सेच,किशमिश,मंगूर,छु्दारानासपाती,नारियल,लजूर,केला झादि फल । शाकों 


परिशेधिद-- [३] 


अ्रथ :--परतु आदि सहर्षि यो ने ऋतुदान के समय का निम्धय इस प्रकार से किया 
है कि सदा पुरुष ऋतुकाल में ही स्त्री का समागम करे और अपनी स्त्री के बिना 
इसरी सजी का स्वेदा त्याग रक्ख बैसे ही स्त्री भी अपने विचाहित पुरुष को छोड़ के 
अन्य पुरुषों से सदेव प्रृथक्‌ रहै जो स्त्रीवृत अर्थात्‌ अपनी विचाहित स्त्री ही से प्रसन्न 
रहता है जैसे कि पतिव॒ता स्त्री अपने विवाहितपुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग 
कभी नहीं करती, वह पुरुष, जब ऋतुदान देना हो तब पच अर्थात्‌ जो उन ऋतुधाम 
के १६ सोलह दिनो में पोर्णमासी अमाचास्या चतुइशी वा अप्मी श्राथ्र उस को छोड़ 
देवे इन में स्त्रीपुरुष रतिक्रिया कभी न करे ॥ १ ॥ स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 
१६ सोलह रात्रि का हैं अर्थात्‌ रजोदर्शन दिन से लेके १६ सालहवे दिन तक ऋतु स- 
मय है उन में प्रथम की चार राजि अर्थात्‌ जिस दिन रजस्वला हो उसदिनस ले चार 
दिन निन्दित है प्रथम, द्वितीय तृतीय ओर चतुर्थ राति में पुरुष स्त्री का रुपर्श और 
स्त्री पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अर्थात्‌ उप ग्जस्वला के हाथ का छुम्रा पानी भी 
न पीचे न वह स्त्री कुछ काम करे किन्तु एक्ना-्त में बडी रद क्यांकि इस चार राजियों 
में समागम करना व्यर्थ और महाराग कारक ह ॥। २,। ओर जैसे प्रथम फी चार राशि 
आऋतुदान में निन्दित ह बसे ग्यारदय, ओर त*दवी रशजि सी +न्द्तिह और बाकी रहीं 
दश राज्ियां स, ऋतुदान में श्रेष्ठ हे।३॥ जिन के। पुत्र इच्छा है वे छठी, आठवीं, दशचीं 
बाप रखी, चोद्हवया, आर सालहयी, य छुम राजिया, ऋतुरत मे 3तमज,न परन्तु इनमें 
भी उत्तर २ श्रष्ट हैं" अर जिन का कन्या का इच्छा हा, व पाचव।, सप्तवां, नथीं, और 
पद्धहर्वी ये चार रात्ि उत्तम समझे ऋइस स पुश्नार्थी कम्मरवत्रयें। मे ऋतुदान देये 
॥ ४ ॥ पुरुष के अधिक बीय होन सत पुत्र शारई रूपा के झा रुूच के होन स कन्या, 
तुल्य होन से नपु लकपुरुष वा बन्व्य। स्तरों, छोण आर अल्पयाव लस गर्भ का न रहना 
था रहे कर शिर जाना हाता ह ॥ ५ ॥ ज। पूल निन्‍न्दित ८६ रवि हू रूथा अन्य ८ आठ 
रात्रि हैं उन में ज, स्त्री का सन डाड़ दूत, € बद हद अब वे बना हुआ भो बूत्- 
चारी ही कहाता हैं ॥ ६ ॥ 

उपनिषदि ग«म्मनम्‌ ॥आश्य ० अ० १ क० १३ ४२० १॥ 

जैसा उपनिषद्‌ में गर्भस्थापन (वि/थे लिखाह बस करना ज.५६५ अथांत्‌ शास्नोक्त 
समय विवाह करके जसा कि १६५ सालहथ और २५ पच्चीपवय व बबतच्ध करके 
ऋतुदान लिखा है वही उपनिपद्‌ से भी विश्ति है ॥ 

अथ गभाधान रे स्त्रियाः पृष्पवत्याअतुरहादूध्य ७स्नाखा विसमायास्त- 

स्मिन्‍्नेर दिवा “आदित्यं गभ मांत/!| 

यह पारस्कर ग्रह्मसृत्र का बचन हैं--ऐसा ही गोसिलीय और शीमकशस सं में भी 
विधानहे । स्त्री अब रजस्वला होकर चौथे दिन फे उपरान्त पांचवे दिल सतान कर र- 
जरोग रहित हो उस दिन वा जिस राज्रि में गर्भस्थापन करने की इच्छा हो उस से 
पूर्व दिन में ( आदित्य गर्भमिति ) इत्यादि मन्त्रों से खुगन्‍्धादि पदार्थों सहित पूर्व 

# राजिगणशना इसलिये की है कि दिन में ऋतुदान का निषेध है || 
| आगे ये मन्त्र इसी संस्कारमे लिखे हें । 


[४) सरकारविधिः-॥ 


सामास्यप्रकरश के लिखित प्रमाणे दृवन करके निम्नलिखित मस्जों से आइुर्ति देसी आ- 
हहिप्‌, यहां पत्ती, पति के बामभाग में बैठे और पति बेदी से पश्चिमाभिमुल, वा पूछे, 
द्चिण, वा उत्तर दिशा में यथाभीष्ठ मुख करके बैठ आर ऋष्थिज्‌ भी चारों दिशाओं में 
यथाखुल बैठे || 

(१) आओ अगन आयशित तल देवाना प्रायश्विचिरसि ब्राह्मणस्सा नाथकाय 
उपधाबामि या स्याःपापी लत्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि सवाहा-हदमर्नय -इृदन्नमम ! 
आर बायो प्रायश्ित्त ल॑ देवानां प्रायश्रित्तिगस ब्रांह्मणस्त्ा नाथकाम उपधो- 
वाभि या स्याः पापी लक्ष्मीस्तन॒स्तामस्या अपजडि स्वाहा । इंद॑ वायबे-इदन्ल सम 
॥ २॥ ओं चर्द प्रायशब्ििस व॑ देवाना प्रायश्विचिरसि ब्राह्मणस्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्‍्याः पायी लक्ष्मीस्तवृस्तामस्था अपजहि स्वाहा। इंढ चन्द्राय 
इदनन मम ॥ ३॥ ओ सर प्रायश्विये त्व॑ देवाना' प्रायश्रिच्िरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधाबामि यास्याः पापी लक्ष्मी स्तनृसतामस्था अपजहि स्वाहा । इ्द 
सयाय--हृढन्न मय ॥ ४७ ॥ और अग्निवायुवन्द्रसवीः पायक्षित्तयों यूयदेवाना 
प्रायश्चिसयः स्थ ब्राह्मणों वो नाथकाम उपधावामि यास्थाः पापी रूच्मीस्तनस्ता- 
मस्या अपहत स्वाहा | इृदमर्निवायुचन्द्रलये म्यः हृदन्लन मम। ५॥ ओं अगरने 
प्ायश्विते से देवाना' प्रायश्िन्तिरसि ब्रालणस्खा नाथकाम उपधावामि यास्याः 
पतिप्ली वनस्‍्तामस्था अपजहि स्वाहा | इदमस्नयं -डृढनन मम ॥ ६ ॥ ओ बायो 
प्रायशथ्िचे सं देवाना' प्रायश्ित्तिरसि ब्राह्मणम्बा नाथकाम उपधायामि यास्थाः 
पतिप्नी तन त्तामस्था अपजहि स्वाहा । इदं वायबं-इृदनन सम ॥ ७।॥ ओ चन्द्र 
प्रायचिच्ते से देवाना प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्ता नाथकाम उपधावामि यास्थाः 
पतिप्नी तन्‌स्तामस्या अपजहि स्वाहा | इदं चन्द्राय-इदन्न मम | ८ ॥ ओं सर्य्य 
प्रायशिते ल॑ देवाना प्रायशथ्रित्तिरसि ब्राह्मणस्तवा नाथकाम उपधावामि यास्‍्याः 
पतिप्नी तनस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं सय्या य-दृदन्न मम ॥ ६ ॥ आओ अगिनि- 
वायुचदस्रस था : पायश्रिचयों यय देवाना प्रायश्रित्तयः स्थ ब्राह्मणों वो नाथकाम 
उपधावामि यास्याः पतिप्नो! तनस्तामस्था अपहत स्वाहा ।इदसगिनिवायुवन्दरसय्यें - 
भप इदनन पम || १० ॥ ओ अग्ने प्रायश्वित्ते त्वंदेवाना परयश्रित्तिससि बाप्मण 
स्त्वा नाथकाम उपधावापि यासया अपृत्यास्तन॒स्तामस्या अपजहि स्वाहा। इद॑ बायबे 
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(१) सामबेद मन्ज आत्मर० १ ख० ४ मण्रन्‍पा तथा पररस्कर २० सूछ का० *ै 
क० ११ सू० २। इन्हीं मना की आदृत्ति की गई है, गवाधरभाष्य में इस स्थान पर 
फू ब्रइब्यचाते' गर्भाधान त्रिषय में लिखी है ॥ 





परिशोघित+- [४7 
इदन्म मम | ११॥ ओ  वायो पयश्विचे त्व॑देवाना पयश्रिचिरसि व्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्था अपुत्रयास्तनृस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इृदमस्नये- 
इदनन मम || १२॥ ओ चन्द्र पायश्रित्ते त्व॑ देवाना' परायश्रित्तिससि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावासि यास्‍्या अपुज्यास्तन॒स्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं चरद्राय 
हृदनन मम ॥१३॥ ओ से प्रायश्ित्ते स्व॑ देवानां प्रायश्वित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपृत्यास्तनस्तामस्या अपजहि स्वाहा । हद सया- 
य-इृदन्‍न मर ॥१४॥ ओ अग्निवायुचन्द्रसयाः प्रायश्रेचयो यय' देवाना 
प्रयश्रिच्यःस्थ ब्राह्मणों वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्यास्तनृस्तामस्था 
अपहत स्वाहा | इृदमग्निवायुचन्द्र तूय मय इदनन मन ॥१५॥ आ अगने प्रायश्ित्ते 
से देवाना प्रायशित्तिरसि ब्राह्मणस्था नाथकाम उपधावामि यास्था अपशब्या 
तनध्तामस्या अपजहि स्वाहा | इदमग्नयं इृदनन मम ॥१६॥ आई वायो प्रायश्रित्ते 
से देवाना' प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्वा नाथक्माप उपधावामि यास्या अपशब्या- 
तन स्तामस्या अपजहि स्वाहा । इंद बायबे--इदनन मम ॥१७॥ ओ चन्द्र 
प्रायश्रिये ज॑ देवाना प्रावधित्तिरसि ब्राह्मणध्वा नाथक्राम उपधावामि यास्या 
अपशब्या तनस्तामस्था अपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय-इदनन मम ॥१८॥ ओं 
सय प्रायश्रितच तव देवाना प्रायथ्ित्तिरसि ब्राह्मणस्वा नाथकराम उपधावामि 
यास्था अपराब्या तनृस्तामस्था अयजहि स्वाहा | इदं सवा य-इदन्‍न मम ॥१&॥ 
ओ अग्निवायुचन्द्सया: प्रायश्षित्तयो यू य॑ देवाना प्रायश्रित्तयः स्थ ब्राह्मणों वो 
नाथक्राम उपवावाधि यास्‍्या अयरराब्य! तनल्लामस्था अपहत स्वाहा । इृदमरिनवा- 
युचन्द्रसय्य भय इृदन्‍न मम ॥२०॥ 

इन बीस मन्‍्त्रों से बीस आइति देनी # | ओर वीस आइुति करने से यत्किंचित्‌ 
बचे घह कांसे के पात्न में ढांक के रख देवे इस के पश्चात्‌ भात की आहुति देले 
के लिये यह विधि कग्ना अथा त्‌ एक चदो था कॉसे के पात्र में भात रख फे उस में घी 
बृध और शक्कर मिला के कुछ थोड़ी देर रख के जब घृत आदि भात में एक रस हो' 


जाय पश्चात्‌ नीच लिखे एक २ मन्त्र से एक २ आहुति अग्नि में देवे ओर ख्रवा में 
का शेष, आगे घरे हुए कांसे के उदकपात्र में छोड॒ता जावे ॥ 








# इन बीस आहुति देते समय बधू अपने दक्तिण दाथ से वर के दक्तिण स्कंध पर 
स्पश कर रकक्‍खे।॥ अग्निमुपसमाधाय प्रायश्चित्ताज्याइती जु होति “अग्ने प्रायश्षिक्ते,, 
इतिचतुः। गोमि ० ग्रू० सू० प्र० २ का० ५ सू० २। यहां “चत॒ः,, शब्द बोष्सित है ओर मस्न् 
भी घीप्सित है। एवं २० आइतियाँ होजञातीहँ। यह बात च-द्धकागत तकांखड्वारके मोमि० 
गु० सूचसाष्य से स्पष्ट हैं ॥ 


[६] संस्कारविधिः ॥ 


(१) ओ झअग्नये पवरमानाय स्वाहा | इदमग्नये पद्मानास-इंदस्न मम ॥ ह॥ 
ओ अगनये पवहाय सराहा || इद्मानये पावक्रा ब-हदस्‍्न मम ॥२॥ आं अग्न- 
ये शुचय स्वाहा ॥ इृदमरनये शुच्चरे-इंदन्ल बम ॥श। आओ अहिस्ये स्वाहा । 
इृद्मदित्य-इदनन सम ॥४॥ आ पजायतत स्वाहा। इद पृजापत३-इंदनन मम॥र॥ 
आ २ यदस्य कम णंउद्यरीरिय॑ पढ़ा न्‍्यततिहकरम्‌। अग्निष्ट र्स्वष्ठकृद्धियात्सर्वे 
स्विष्ठं सुहतं करोतु मे । अरनय स्विष्ठक्ृते सुहृतदत संबेपायश्रिताहतीर्ना कामना 
समधयित्र सवा नह काभास्त्समथ्रेय स्वाद ॥ इृठेमश्नस रिवष्टकृत-इृदन्नमम।|5 


इन छुः मनन्‍्त्रो स उस भान की आइए वेवे कपश्जात्‌ गये सासान्यप्रकश्णोक्त 
आठ अनन्‍त्रों से अशउपाडुनि देवे लथा निम्म लिखित सस्ती से भी आज्यापति देव ॥ 


विष्णयो नि कल्पयत्त त्वष्ठ रूपाशि पिशतु | आसिश्चतु पजापतिशोता ग- 
भें दधातु ते स्वाहा ॥?॥ गर्भ पेहि सिनीवा।व गर्भ घेहि प्रस्वति । गर्भ ते अ 
रिवनों देवावाबचा' पुष्करलुजा स्वाहा || २॥ हिग्ण्ययी अरणी य॑ निर्म न्थतो 
अश्वना । त॑ ते गम हनानई दशन माि सनेये स्वाहा ॥३॥ ऋू० मं० १०। 
स॒०१८४ | भ० १-३। 

रेतो मत्रं विजहाति योनितरविशविनिद्रयल | दया जगपयुणाजुत रज्य' जहाति 
जन्मना ॥ ऋतेन सल्वधिश्िय बियान 5 शुक्रमन्यस इब्दस्व स्ट्रियमिद पयोउप्र्त॑ 
मध स्वाहा ॥७॥ ये सुसाम ह दय॑ दिवि चल खत्म । बंदाह तन्मा' तद्दि 
बांत्‌ (पार० का ५ ? छऋ०११२ स० 6) पश्यस शब्द! शत ऊाउम पर्द शतन्थ॒ण- 
यामर शरदः शर्त प्रत्ननाम शरद: शतमदीना:स्थ्ष शरझः शुन भूयश्च शग्दः श- 
तोत्‌ स्वाहा ॥५॥ यजवेंदे अ० ३२६ म०२४ ॥ 

यथेयं प्थिवी मही भूताना गर्भसादधे || एवा ते घियता' गरभाआ: सर 
सकक्‍्तिवे स्वाहा।।६!ययर्य परथ्चिवी सही दायारघान बनस्प्तीन॥रवा ने धियता गर्भी 
अनुसत सबितवे र्वाहा।आायदय पनियी गही दाबार पदताव गिरीन । एवा ते 
घियतों गर्भाउअनुस ते सबितव स्त्रोत ॥-॥ यथेय पृणियी मरी दाधार विष्टित॑ जगत्‌ 
एवा ते घियतां गभो अदुस] सवितव स्वाह.॥&॥| अथबे ० का ० ६|स० १७॥ 








इन & मन्‍्त्रों से नव आज्य ओर मोहन भंग की आह्ुुति दे के नीच लिखे मन्त्र 
से थी जार घताहति देवे 
(३) कातीय श्ौतसत्र & क० ४ तथा पारस्करगृ० का०१ क०२ सू०७ हरिहस्भाष्ये 
उप्पेब्रम्‌ | 


(२) इस का अर्थ पूव सामान्यप्रकरण में लिख दिया । 


संस्कृत हिन्दी भाष्य को ध्याख्या [७६ ] 


में परवल, करेला, ककोड़ा, लोकीघिया, तोरी आदि शाक। खटाई में नींबू, अमच्यूर 
अनारवाना । तीदरण रख में कालीमिरण, आदि । 

(३) तीसरा उपाय--भानसिक विकारों का छोड़ना और प्रसन्न रहना है, भय 
शोक क्रोध आदि मानसिक विकार यत्न से छोड़ने चाहिये | 

(७) चौथा उपाय--शहस्थाश्रम में ब्रह्मचरय्यं पालना है। गर्भाधान करने वाले 
जितने देर के ब्रह्मलय्य के बाद गर्भाधान करेंगे डठनी अधिक सम्भावना सब्तानो- 
त्पक्ति की है। 


इति शर्भाधानम व्याख्या। 
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न के पक रे 
पैन कटट तक कह 
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६ सबन संस्कार का समय, यर्भस्थिति शान काल से दूसरे था तीसरे महीनेम है 
उसी समय पुसवनसंस्कार करना चाहिये | जिस से पुरुषत्व अर्थात्‌ वीय का लाभ 
होवे और बालक के जन्म हुये पश्चात्‌ जब तक दोचर्ष न बीत जायें तब तक पुरुष 
अद्लयारी रह कर स्वण्त में भी बीये को नष्ट न होने देवे। भोजन, छावन 
शयत जागरणादि व्यवदार उसी प्रकार से कर जिससे थीय॑ स्थिर रदेँ और दूसरा 
सनन्‍्तान मी उत्तम दोबे ॥ 


अथ प्रमाणाने ॥ 

( १ ) पमाछसो मित्रावरुणों पृभा७सावखिनावुभो | 
पुमानग्निश्च दागश्र पुमान्‌ गभस्तवोदरे ॥ १ ॥ 

( २ ) पुमानगिनिः पुमानिन्द्रः एमान देवों वृहस्पतिः । 
पुमा0/स॑ पुत्र विम्दस त॑ पुमाननु जायताम्‌ ॥ २॥ 
सामवेद मं ० ब्रा० प्र० ९ खे० ७। ८--६॥ 

(३ ) शर्मामश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवन हृतम्‌ । 
तद्े पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्रीष्वा भगमासि ॥ 

(४) पुसि वे रतो भवाति तत्स्त्रियामनु पिच्यते । 
तद्दे पुत्रस्य वेदन तत्मजापातिखवीत ॥ 

( ५ ) प्रजापशिरतुमाति! सिनीवास्यचीऋलपत्‌ । 
स्त्रपृयमन्यत्र दधत्युमांसमु दधदिह ॥ 
अथवे ० का ० ९ अनु० ९ स॒० ११ मं ० १, हे, ३२, || 

इन म्त्रों का यही अमिप्रायदै कि पुरुष को पीर्यघान्‌ दोना भाहिये । 


[९१] , -खुस्कारधिथिः | 

( हि अथास्ये अपदलागारच्छां यायां दक्तिशस्यां नासिकायापजीतामोषधी नस्‍्तः 
, ररावि॥ १५ आखशवर० ग* सू ? अ० १ ख० १३ स० ५-६। 

( ख ) प्रमानज्जीवपुत्राभ्या हके । २॥। 

(ग ) गर्म के दूसरे था तोसरे महीने में घट वृक्त की जटा या उसकीपक्ती लेके 
सकी को दक्षिण नास्रापुट से सु घावे और कुछ अन्य पुष्ट अर्थात्‌ गिलोय वा आझीओो- 
षणि खिखाये । 

[ थ॑| अथ पु सवनम्‌ ॥ १॥ पुरा स्पस्दर्त १ |हति मासे द्वितीये तृतीये वा । 

पारस ३ सू० का०१ क०१७ स०१-२॥ 

इसके अनन्तर, पुसव॒त को कहते हैं। पूर्व ऋतुदान रेकर गर्भ स्थिति से दूसरे 
या तीसरे महीने में पुसवन संस्कार किया जाता है इसी प्रकार गोभिलीय और शौ- 
नक गृहासूत्रों में भी लिखा है । हि 

अथ भकियारम्मः 

पहले पूवोक्त “त्रिश्वानि देव०,, इत्यादि चांरों वेदों के मन्त्रों सेयजमान और 
पुरोहितादि ईश्वरोपासता कर और जितने पुरुष वहाँ उपस्थित हो वे भी परमेश्बरो- 
पासना में चित्त लगायें ओर “ स्वस्तिवाचन“ तथा “शान्तिकरण,, का पाठ करके और 
यज्लसमिय्रा, होम के दब्य ओर पाऊुस्थाली आदि पूर्वोक्त रीति से ठीक करके फिर 
“अयर्त इष्म०,, इत्यादि से “आओ श्दिते,, इत्यारि तक कमे, और आधाराबाज्यभागा- 
इति ४ चार तथा व्याहति आहुति ४ चार देकर फिर “आ प्रजापतये स्वादा,, “आ 
यद्स्य 'कर्मणो०,, इनसे दो आहुति देकर नीचे लिखे दुए दोनों भनन्‍त्रों से दो आइुति 
घृत की देवे । 

ऑओ आते गभों योनिमेतु पुमान्वाण इवेषुधिम्‌। आ वीरो जांयतां पृत्रस्ते 
दशमास्यः स्वाहा # आखार गृ० अ* १ ख* १३ स्‌० ६॥ 

ओं अग्निरेतु प्रथमो देवतना' सोअ्स्येप् जा मुश्तु मृत्युपाशात्‌। तदय॑ राजा 
बरुणोलुमन्यता' यथेय॑ स्त्री पौतम्ं न रोदात्‌ स्वाहा ॥ २॥ सामवेद्‌ मं" आ० 
प्र०»१ ख० १ म० & । 

इन दोनों मन्त्रों को बोल के दो आदइति किये पश्चात्‌ एक्रान्त,में पत्नी के हृदय पर 
हाथ धरफे यह निम्नलिखित मन्त्र पति बोले-- 


ओं यत्ते सुमीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतो | मन्येह मां 

.__ तेदेद्धांसे माह पोत्रमघान्तियाम्‌।| अखः पृ अ० १ लटक 
(१-] पुरा-स्यन्विष्यते-नडलिप्यति,याबत्युरानिपांतयोलेडिति भविष्यदर्थ  बरतमान- 
बत्ययोग: पुरा गर्भेस्पखनाद_ भवतीति हेतोः,शुद्धे द्वितीये वा छतोये मासे गर्भाघाना- 


दुभवतीति टीका,, । गर्भ के चलने से पूर्व यह होता है । 
# इसी आश्व० सू० में “अग्निरेतु,, यद्द अग्निम मन भी है । 





(३) संस्कार पिथि। 

7 * ऋपश्चात सामान्यप्रकरशोक्त सामवेद आर्चिक और मशायामदेव्यगान गा के जो 
जो पुरुष वा स्त्री संस्कार समय पर आये हों उनको विदा करवे पुनः धट बृच्ता के 
कोमल कूपल और गिलोय को महीन बांट कपड़े मे छ्वाम, गर्मिणी स्त्री के 
नासायुर में खु घाधे #तत्पश्यात्‌ | 


'हिसण्यगर्भः समवतताग्रे भ्ूतस्य जातः पतिरेक आसीत । 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय हविषा विधेम ॥ १॥ 
य० अ० १३ | मं० ४ ॥ 

अद्गबः संभूतः पृथिव्ये रसाथ विश्वकर्मणः समवत्तताग्रे । 

तस्य ष्टा विदषदृपभेति तन्मरत्य॑स्य देवलमा जानमग्रे॥ २॥ 


य० अ० ३१ मं० १७॥ 

इन दो मन्‍्जो को बोल के पति अपनी गर्भिणी पत्नी के गर्भाशय पर हाथ घर 

के यद मन्त्र बोले-- 
मुपणोंसि गुरुत्मांखिबृत्त शिरों गायत्र॑ चहुबृंहद्रथन्तरे पश्षौ 

स्तोम5आत्मा बन्दाएस्पज्ञानि यजूऊषि नामा साम ते तनुर्वा- 
मंदेव्यं यज्ञायज्ञिय पुच्छे घिष्ण्याः शफाः । सपर्णास गुरुत्मा- 
न्दिवं गच्छ खः पत ॥ १॥ य० अ० १२ | मं० ४॥ 

इस के पश्चात्‌ स्त्री सुनियम से युक्ताहार विहार करे। विशेष कर गिलोय जोही 
ओपचो ओए शुठों को दूध के साथ थोड़ी २ खाया करे । 

और अधिक शयन और अधिक भाषण, अधिक खारा, खटटा, तीखा, कड़वा, रेजक, 
हरड़े आदि न खाये | सूचम आहांग करे | क्रोध, द्वष, लोभादि दोषों में न फंखे, खित्त 
को सदा प्रसन्नरक्खे इत्यादि शुभाचरण करे। 


इति पु सवनसंस्कारविधिः | 


या सींचे--डाले। पारस्कर गु० लू० का०१ क० १४ स्‌० ३४ भें इन निम्नस्थ सीनी 
मन्ला की प्रतीके हैं । की डन है 


औरम नमः 
अथ पुंसवनम्‌ ॥ 
( वीर्यवान्‌ सम्तान उत्पन्न करने की विधि ) 


“पुलबन,, संस्कार का समय गरम स्थितिक्ान इुएसे दूसरे वा तीसरे मासमे हैं। 
उसी समय पुसखबनसंस्कार करना चाहिये। जिस से पुरुषत्व अर्थात्‌ वीये का लाभ हो,, | 


व्याख्या--पश्चिम के आधुनिक सब विद्वानों ने अपने अन्वेषण से सिद्ध कर दिया 
है कि भूगोलपर आधी संख्या स्त्रियों की है और आधी पुरुषों की । जब यह बात हे 
तो 'पुसवन, के अर्थ, कोई लोगों का पुत्रप्राप्ति मान लेना क्या कभी युक्ति संगत होगा ? 
घा इस संस्कार का कभी कोई भी साथ्थक बना सक्ता है!कया यह अन्धेर की बात 
नहीं हैं कि ईश्वर तो सदैव आधे पुत्र और आधी पुत्रियाँ उत्पन्न करता रहा है किन्तु 
' वे लोग जिन के विचार में स्त्री शूद्र गरहंणीय हे--वह अपने अनोखे विचार से इस 
संस्कार के द्वारा पुत्री को पुत्र बनाया चाहते हैं! भला कोई उन से पूँछे कि जब 
गर्भ में कन्या है तो.उस दशा में यह संस्तार जिसे वह “लड़के बनाने का संस्कार 
समभ रहे है व्यर्थ न हो जाबेगा ! क्‍योंकि लड़की का लड़का कभी नहीं बनेगा । 
ऋषि दयानन्द योगी थे, परिडत थे और निष्पक्षपात विद्वान थे उन्होंने पुराने ऋषियों 
के समान 'पुसञन, के अर्थ वह किये है' जो सृष्टि म॑ ईश्वर कार्य रूपसम कररहा 
है। उन्होंने लिखा हैं कि “पुरुषत्व अर्थात्‌ वीये का लाभ हो,, | महर्षि दयानन्द जी 
के इस युक्तियुक्त अर्थने इस संस्कार का महत्व दर्शा दिया--इसको साथ बनाव्या 
सर्वे संशय मानो उन्होंने इस अथे द्वारा मिटादिये । 


५६5 75525 2६ “यावत्‌ बालक के जन्म इये पश्चात्‌ दो महीने न बीत जायें 

५,३45. 0: तब तक पुरुष ब्रकह्मचारी रहकर स्वप्न में भी वीये को नष्ट न 
् 

होने देवे। भोजन छादन, शयन जागरण आदि व्यवहार उसी प्रकारसे करे जिससे 

पीये स्थिर रहै और दूसरा सन्‍्तान भी उत्तम होवे,, । 


वक्त लेख में एक बड़ी ओर एक साधारण भूल शोधक वा लेखक की अ्रसावधा- 
नी से रहराई प्रतीत होती 'है। यावत्‌ , के स्थान में और शब्द अधिकता का अथ 
सूचक होने से होना चाहिये। और 'दो महीने, के स्थान में 'दो वर्ष, यह शब्द नि 
स्सन्‍्देद होने चाहिये । जिन्होंने ऋषि दयानन्द के अन्य ग्रन्थ पढे है वे समकझ सक्त है 
कि दो महीने के स्थान में 'दो वर्ष, यही शब्द सार्थक होसक्त है। 


प्रमाणों के अर्थ । 


(१) है छुमगे ! परमात्मा करे कि ( मित्रावरुणी ) दिन और रात, तेरे लिये 
( पमांसौ ) उत्पादनशक्ति घाले हो और ( उभो अश्विनो ) दोनों धराण और अपान 
वायु ( पुमांसों ) उत्पादन शक्ति बाले हो । (च) और ( अग्नि; ) अर (च ) 


(१) पु सघन संस्कार | 


और ( वायुः ) बायु उत्पादक शक्ति सम्पन्न हो ।( तन्‍र, उदरे ) तेरे पेट में ( गर्भ: ) 
गर्भ भी ( पुमान्‌ ) उत्पादक शक्तिबाला था बोयंबान्‌ हो । 

(२ ) दे देवि ! ( अम्निः ) पूजनीय ( इन्द्र: ) पेश्वयंवाला ( देवः ) विव्यगुणयुक्त 
( चृहस्पतिः ) बड़े २ पदार्थों का स्वामी परमात्मा तेरे लिये ( पुमान्‌ ) उत्पादकशक्ति 
घाला हो, और तू ( पुमांसम्‌ पुत्रम्‌) उत्पादकशक्तिसस्पन्न वा वीयबान्‌ सन्‍्तान को 
ईश्वर कृपा से ( विन्दस्थ ) प्रोप्त हो ओर ( तम, अनु ) उस सन्‍्तान के पीछे भी ( पु- 
मान जायताम्‌ ) वीयंबान सन्तान उत्पन्न हो । 

(३) है मनुष्यों ! ( अभ्वत्थः) घोड़े के तुल्य बलवान पुरुष जब ( शमीम _) शान्त- 
करने वाली स्त्री के प्रति ( आरुठः ) आरोहण कर चुकता ह ( तत्न ) उस काल फे 
पीछे ( पुसवनम्‌ कृतम ) पु सवन संस्कार किया जाये पऐेला जानो । ( तदवे ) घही 
कर्म ( पुत्रस्य वेदनम्‌ ) सस्तान का प्राप्त कराने वाला है ( तत्‌ ) उस कर्म को हम 
( स्त्रीष ) स्त्रियों में (आ, भरामसि ) सम्पादन करते है । 

( ४)९(पुसि वे) पुरुष में हा ( रेतः ) चीये (भवति ) होता है ( तत्‌ ) बहो 
वीर्य (स्त्रियाम्‌ ) स्त्री में (अनुविज्यते ) पीछेसे सेचन किया जाता है। (तदूवे ) 
उससे ही ( पुत्रस्य चेदनम्‌ ) सन्‍्तान का लाभ होता है वही ( प्रजापति: ) ईश्वर 
ने ( अन्नवीत्‌ ) कहा है। 

(५ ) ( प्रजापति: ) खवत्सर ( स्लेषयम्‌ ) स्त्रीप्रसवसम्बन्धि निमित्त को ( अ- 
न्‍्यत्र ) स्थातान्तर में ( द्धत्‌ ) रखता है, ओर ( इह ) यहां पुरुषों में ( पुमांसम ) 
उत्पादकशक्ति को ही ( द्धत्‌ ) रखता छुआ ( प्रजापतिः ) संवत्सर और ( अनुमति ) 
पौर्णमासी ( सिनीयाली ) अमावस्या, यह सब गर्भाशयस्थ रेत को दस्त पादाव्-- 
अवयवबो की रचना से समर्थ ( अचीक पत्‌ ) बनाते हैं । 

इनमन्त्रों की व्याख्या ॥ 

( १) जो मनुष्य दिन को भ्रम अथवा काम धन्धा करता है और रात को भर 
नींद सोता है उसे मानों दिनरात बीयंवान बनारहे है । जिसे भूख लगती है' और 
मल मूत्र के त्यागने में कष्ट नहींहोता उसे प्राण, अपान, वोय॑बान्‌ बनाते है' जो अग्नि- 
दोज करता और प्रातःकाल शुद्धवायु का सेवन करता है वह वीयबान होता है और 
उक्त शुर्णो बाली स्त्री का गर्भ भी चलिष्ठ होता है । 

(२) इस मन्त्र में आ्रशीवांद है जिसका प्रयोजन स्त्रीके मानसिक बल को बढ़ाना 
और उसे उत्सादित करना हे । 

(३ ) इस मन्त्र में अ्रश्व की उपमा से तात्पर्य यह है कि वही पुरथ सल्तान उ- 
व्यन्न करने के योग्य होसकता है जिस की उपस्थेन्द्रिय में अश्वपन अथात्‌ तेजी का 
शुण हो अर्थात्‌ वह नपुसक न हो। आगे बतलाया गया है कि गर्भाधान के पीदे 
पु सचनसंस्कार करना चाहिये जिससे गर्भ्लाव नहो और सन्तान बीरय॑घान दो। 

(४ ) इस मन्त्र में समागम विधि का निरूपण किया गया है । 

[५ ] इस मन्त्र में बतलाया है कि गर्भगतवालक के अक्ल ओर उपाक् बनने में 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या । (३) 


समय खगता है। और प्रसव का समय सृष्टि में नियत हैं और पौणेमासी, अमावस्या 
कई प्र बीत जाते पर बच्चे का जन्म होता है। 


80728 महर्षि दयानन्द जी लिखिते है कि “इन मन्त्रों कायही अभिषाय है. 


कि पुरुष को वीयवान होना चहिये,, जिससे सनन्‍्तान वीयंबानहोस 


99३० के इस संस्कारके अवसर पर पति को घीये वान्‌ होनेका उ पदेश करना 
न या बतत्ता रहादे कि वह दोवर्ष तक ब्रह्मचर्यत्रत धारण करे और सर्वसूृष्टि 


में जो पशु पक्षी,गर्भिणीगमन न करनेका शत रखतेहें वहीत्रत बहभी रक्‍्खे श्रर्थापत्ति से 
यह भी सिद्ध होता है कि जब पुरुष वीय वान्‌ रहेगा तो गर्मिणी स्त्री भी पुरुष संग न 
करने से वीयबती ही रहेमी ओर उसके इस वीयवनती होनेका फल निस्सन्देद यहद्दोगा 
कि सन्‍्तान भी बीगवान होगी ओर यही एकमात्र इस संस्कारकाउदं श्यद्दे कि चीरये 
बान्‌ सन्‍्तान उत्पन्न दो#।विपरीत इस के यदि स्त्री पुरुष व्यर्थ कुचेष्टाएँअथवा लम्प- 
टता करेंगे तो सन्‍्तान भी लम्पट और वीयदहीन होगी इसलिये सन्‍्तान को वीयवान 
बनाने के लिये यद्दी उपायदै कि पुरुष ओर उसकी गर्मिंणी सत्रो बरीयंचान्‌ होनेका 
बत धारण करे | 
सुत्नार्थ :-- 

( के ) ( श्रथ ) फिर ( अस्यें ) इस स्त्री को ( मएडलागारच्छायायाम्‌ ) मणड- 
लाकार स्थान की छायामें बेठकर ( द,क्षणस्यां नासिकायाम्‌ ) दांई नाक में ( अजी- 
ताम्‌ ) जो पुरानी न हो ऐसी( ओषघीम्‌ )ओषधि को ( नस्तः ) नासिका से चुपचाप 
(करोति) करता है वा करे । 

( ख्र ) 'प्रजाबान्‌ सूकत--शआते गरभे,इत्यादि आगे लिखे हुये से वा जोवपुजर स्‌क्त 
अग्निरेतु, इत्यादि से नासिका द्वारा ओषधांकों सुघाते दे ऐसा कोई आचाय मा 
नते है । | 

(ग ) गभ के दूखरे था तीसरे महीने में बटवृत्त की,जटा;वा उसकी पत्ती लेकर 
स्त्री को दक्षिण नासा पुट से सुघावे और कुछुअन्य पुष्ट अथांत्‌ गिलोय वा ब्राह्मी 
ओपधी खिलावे । 
(घ ) गर्भ के फड़कने वा हृद्यगति सेपूर्व श्रर्थात्‌ दूसरे वा तीसर भहीनेमे' पुसवन 
करना चाहिये। 

“3०३६० प्रसिद्ध पश्चिमी डाक्टर सर बिलियम सर अपनी पुस्तक ( फेमिली 

8 मेडिशन ) | में लिखते हैं किः-- 
(१) गरलिणी को गर्भस्थिति से १ मास पश्चात्‌ के लगभभ प्रातः 
काल में वमन दोने लगती दे । 


# पुमान खबते यस्मात्‌ इति “पु सबनम, अ्र्थः-- पुमान्‌ अर्थात्‌ थीर्यवान (बल 
बान्‌ ) सस्तान उत्पक्त की जावे जिससे उसका नाम पु सबन है। ॥ 
 “फेमिली मेडी शन' डा०सरविलियम म्रकृत, अभ जी पस्तक पेज ४४५, 





(४) ह पुखबन संस्कार । 


(२) प्रथम मास से ही वह रजस्वला 3 शक हो जाती है। क्‍ 
(३) स्तनों का बढ़ना प्रथम मास के पीछे तीसर मासतक | 

(४) स्तव और उनकी ट्‌टियों का काला रंग,यथा कड़ा द्ोना तीसरे मांस के ल- 
शंभग होता है । 

(५४) पेट का बढ़नाभी प्रायः तीसरे मास से होता है । 

( ; ) बच्चे का फड़कना चौथे मास के लगभग या पाँचवे मास तक प्रतीत दोने 

लगता है । 
डे इससे पाया जाता है कि गर्भस्थ वालक प्रायः तीसरे मास के बीत जाने पर चौथे 
मास के लगभग फड़कने लगता है ओर चोथे मास में हृदय की गति भी अकट क- 
रता है। सूत्रकर का मत है कि फड़कने से पूर्व यह संस्कार करना चाहिये। अतः 
तीसरे मास के समाप्त होने से पू+र ही ऋर लेना चाहिये । चाहे कोई गर्भस्थिति के 
दूसरे मास में करे और चाहे तीसर में, यह करने बाले के सुमीते पर निर्भरह | 
क्रियारम्भ 

इज्र उपासलना+- १ विश्यानि देख० 

न हिररायगर्भे:० 
३ य आत्मदा० 
४ यः आ्राणतो० 

५ येन दो रुग्रा० 
६ प्रजापते० 

७ स नो वन्धुः० 
८ अग्ने नय० 

इन आठ मन्त्रों से द्सचित्त होकर ईश्वरोपासना करें । फिर स्वस्तिवाचन और 
शान्तिकरण के मन्‍्त्रों का पाठ करें ओर यशदेश, यश्शाला, यशकुएड, यक्षसमिधा, 
सामभ्री ओर पाकस्थाली का निरीक्षण करके आचमन अक्गस्परशंअग्न्यधान समिधाधान, 
पञ्चचताइति, जलप्रत्नालन आधारावाज्यभागाहुति व्याह्ृतिश्राइति तथा सामान्य 
प्रकरण की अन्य झआाइतियाँ देकर नीचे लिखेदो मन्त्रों से घृताइति देवे औ भ्ाते गर्भो 
ओर अग्निरेतु प्रथमों **'' ग मन्त्रार्थ-- 

(१) हे सौमाग्यवति | (ते ) तेश ( पुमान्‌ ) वीयबान( गर्भ )गर्भ ( बाण-इषुधि 
मित्र ) बाण जैसे तरकस को प्राप्त होता है बसे ( योनिम्‌ ) उत्पत्ति स्थानकों (आ,एतु) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो। ओर ( दशमास्यः ) दूस महीने का होकर ( ते पुत्र; ) तेरा 
बालक ( घीरः ) वीर--पराक्रमी ( आ,जायताम ) अच्छे प्रकार उत्पन्न हो । 

(२) ( देवतानां प्रथमः ) सम्पूर्ण दिव्यगुणी पदार्थों में मुख्य ( भ्रग्निः ) पुजनीय 
ईश्वर ( पतु ) उपासना द्वारा प्राप्त दो । (सः ) वही ईश्वर ( अस्पे ) इसी सन्नी की 
( प्रजाम्‌) सन्‍्तान को ( मृत्युपाशात्‌ ) मरणादि के बन्धन से ( मुश्चतु ) छोड़ (तत्‌) 
इसयबात को (अयं वरुणो राजा ) यद्द देश का भ्रष्ट राजा भी (अनुमन्यताम्‌ ) अजु- 
कूख माने और ( यथा) जेसे कि( इय' स्त्री ) यह स्त्री ( पौत्म, झघम्‌ ) पुत्र 
सम्वस्जी ब्यसनकों ( न रोदात ) न रोये बला दी करे। 


शंस्कत तथा हिल्दी भाष्य कौ ब्याक्‍्या-- [५४] 
लि हैं“ 2१३ प्रथम मन्त्र में बतलाया है कि कोई काम पेसा नहीं करना था- 


4६० हिये जिससे गे के गिरने का भय हो। रियल अथवा वीयहीन, गये 
अपनी नियलता के कारण गिर सक्ता है परन्तु चोयबान सभे इस भय को प्रॉप्ल नहीं 
होता महर्षि धस्वरतरि जो कहते हैं कि कन्या सोलह धर्ष और परुष पश्चीस बंर्ष की 
आय से पूर्व यदि गर्भाधान करेंगे तो यह गर्भ उद्र में ही विगड़ कर गिर जायेगा 
और यदि उत्पन्न भी हुआ तो अधिक दिन नहीं जीवेगा | यदि जी भी गया तो दुबले 
निद्रय और बलहीन तो अवश्य ही होगा। अतः मन्त्र में बतलाया है कि (क) गभ ही 
यंवान्‌ अर्थात्‌ बलवान्‌ होना चाहिये जिससे वह पूरे दिन का होकर जन्म और ब- 
लवान्‌ रहै (सत्र ) मानो पुरुष स्त्री ने योग्य अवस्था में गर्भाधान के सब नियमों को 
सममभ कर गर्भस्थापन किया परन्तु यदि गर्भावस्‍था में उसकी विशेष रक्ता नहीं की 
तो उसके गिग्जाने का भय है इस लिए पति समागम तथा अन्य कुचेएाएँ छोड़ दे 
जेसे गर्सभिंगी का पाँच के बल अधिक चेउना ऊ'चे नीचे स्थलों 
पर चढ़ना उतरना, मलमृत्र के वेगों को रोकना, अति परिश्रम करना 
अति ऊष्ण पदार्थों का सेवन करना, भूखे रहना, चोट का लगता, भारी वोका उठाना, 
भयानक दृश्य का देखता, ऊंट आदि अधिक हिलानेधाली सवारी पर वेटना, तोप 
आदि के भयंकर शब्द सनता, ऐसो ओषधि खाना जिस से गर्भ गिर जाथे | शोक 
भय, तेज ज लाब, विपमय पदार्थ इत्यादि के संचन से अलग रहे | अ्रतः जिस प्रकार 
तसरकश में तीर सरक्षित रहता है इसी प्रकार गर्सिणी के गद्य अंग में गर्भ रक्षित रहे 
अर्थात्‌ मन, घचन और कर्म से गर्भिणी कभी भी उसके गिराने का यत्न न करे किन्तु 


सदा उसकी रक्षा में तत्पर रहे । 
(ग) तीसरी बात मन्त्र में यह कही हे कि पूरे दश महांने श्रथांत्‌ चान्द्रमास 


के दो सी अस्सो दिन को हो कर वालक जन्मे और वह बालक बीर अर्थात्‌ बलवान 


वीयंबान और पराक्रमी हो । 
प'सवबन सम्बन्धों तोन बाते इस मन में वतलाई गरे हें । प्रथम यह कि 


गर्भ वीयबान्‌ हो, दूसरे यह कि स्त्री गे को कभी गिरने न दे ओर तीखरे यह कि 
वह पूरे दिनों का होकर वीर बालक जन्मे । 
इस मन्त्र में इस बान का उपदेश है कि परम देव परमेश्वर अपनी कृपा से 


मिशन £ गर्भिणी छे गर्भगत बालक को गर्म अवस्था में अथवा उत्पन्न 
>े//२०/२५२५२५२५३२ होने पर अर्थात्‌ दोनों दशाओं में अल्प अवस्था में मरने से 


बचाये अर्थात्‌ माता पिता अपनी सन्‍्तान को मरते न देखें। यह आशीर्षाद तथा 
प्राथना मन को पवित्र और उत्साहित करने के लिये अ्न्वर्थ मानसिक ओषधि है । 
भला वह लोग जो परमेश्वर से यह प्रार्थना करें कि हमारी सन्‍्तान गर्भ श्रवस्था में 
तथा जन्म के पश्चात भी चिरंजीव रहै चे ऊमी गर्भपात की ओषधि खासकतेह ! 
था गर्भिणी गमन आदि कब्रेष्टा कर सकने हैं ? सब कर्मों का मल मन है और मन 
की पवित्रता और उत्साह के लिये निस्सन्‍्देद्द प्राथना दी एक मात्र साथन,है । 


जन्स्मका 


(६) इूसरा भांग । 


(ख) फिर यह बतलाया है कि इस बात का राजदंड होना चाहिये कि कोई 
स्त्री अपने गर्भ को गिराने न पाये और उत्पन्न किये हुये बालक फो माता पिता 
अथवा अन्य कोई मारने न पावे । 

इसी लिये बेद की यह आश्ासब देशों के राजा शिरोधाये कर रहे है । जो 
भी डाक्टर या वेद्य गर्भ गिराने में सहायता देते है' वे भी राजद्णड के भागी 
होते हैं # प्रत्येक माता पिता को सन्‍्तान के उत्पन्न करने का अधिकार है उसके मारने 
का नहीं। 


इस मन्त्र का सार यह है किः--- 

(१) पतिपत्नी दोनों गर्भगत तथा जन्‍्मेहुये बालक को चिरायु होने की प्रार्थना 
परम देव से करते रहें । 

(२) गर्भपात करने वा कराने वाली स्त्री तथा उसके सहायक अथवा सन्‍तान 
के मारनेवाले दुष्ट मनुष्य तथा उनके सहायकों के लिये राजद्रड होना चाहिये। 

महाभारत तथा रामायण के पदने से पता लगता है कि एक समय था जब 
कि लोग पुसबनसंस्कार का महत्व समझे हुए थे, लिखा है कि उस समय कोई 
१९४३ पिता अपनी खन्‍्तान की मुत्यु को नहीं देखता था अर्थात्‌ सनन्‍्तान चिरायु 
होती थीं । 


पश्चात्‌ एकान्त में ज्ञाकर पत्नी के हृदय पर हाथ घर कर पति यह मन्ज 
वोले--“ओ यत्ते सुसीमे हृदये हितमस्तः वा » सनन्‍्त्रार्थे:-- 

हे (सुसीमे) शोभनकेश पद्धतिवाली ! (यत) जो गर्भ (ते) तेरे (प्रजापनी) 
सम्तानपालक (हृदये) हृदय में (अन्तः) भीतर [हितम्‌] स्थित है (तत्‌ विद्धांसं- 
मभाम) उसको जाननेवाला अपने आप को (अह' मन्‍ये ) में मानता हु ओर पर- 
मात्मा से चाहता हु कि (अह) मुझे [ पीले अधम्‌ ] सन्‍्तान सस्बन्धों दुःख 
[ मा नियाम्‌ ] न प्राप्त हो । 
“हिरण्य गर्भ:०“ मंत्र का अर्थ पूर्व “इश्वर स्तुति, मंत्रों के साथ आचुका है । 

[ व्याख्या ] एकानन्‍्त में पति पत्नी को ले जाकर उस्र के हृदय पर 
हाथ रख कर जो कुछ कहता है बइ अलाधारण बात है । संसार में देखा जाता 
हे कि जब भरी सभा में से उठकर कोई एकान्त में किसी को कोई बात कहता है 
तो बह बात बहुत गूढ और असाधारण हुआ करती है। वह गूद तत्व की बात 
पति एकान्त में स्त्री से इस प्रफार कहता है ऊि हे सुन्दर फेशवाली धर्म्म पत्नी 
में पूर्ण रीति से जानता हुँ कि तेरा हृदय सन्‍्तान पालने के भाव से भरपूर है और 
में परमात्मासे प्र)र्थी है कि में भी तेरे समान गर्भ तथा सन्‍्तान को रक्षा में 
तत्पर रह । # 

अहो! कैसे सुन्दर उच्चमावसे युक्त गूढू आशयसे भरपूर यह सम्बोधन पति, पत्नी 


..._ # यहां तक कि डाक्टरों का उपाधि (डिप्लोमा) मिलता है तो उनको शपथ 
डटानी पड़तों हो कि थे अपने जीवन में किसी का गर्भ न गिराचेगे। 





संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याख्यां-« (७) 


से कर रहा है। पत्नीके सक्लाव पर पूण विश्वास रखता छुआ आप भी अतिशा करता 
है कि उसके समान वह भी गरम रक्षा ओर सन्‍्तान रक्ा को साथी जिम्मेदारी को 
अपने शिर पर ख शी से लेगा-- 


पति ओ पक्नीके हृद्य पर हाथ रखताहे, यहवाह्य क्रिया उसी महान पवित्र तथा 
आन्‍्तरीय उच्चभावोंकी बोधकहै जो वहमु हसे फररहाहे वह जहां मु हसे कहरहाहै 
कि तेरा मनगर्भरक्षामें दृढ़हे वहाँ वह स्वतः ही उसके हृद्यकी प्रशंसाको विशेष दिखानेके 
लिये मन के बसने चबाले हृदय अंग पर हाथ रखता है, देखा जाता है कि जब कोई 
किसो के बाहुबलकी सुतुति करता है तो वह उसकी बाहु पकड़ कर अथया उसे छूकर 
था उस पर हाथ रख कर कहता है कि यह मजुष्य बहुत वीर है। 
आज डाक्टर डेविस और स्टॉलले कई पश्चिमी महानुभाव यह कहते नहीं' थकते 
कि गर्भावान से पवित्र कोई कर्म नहीं ओर यह हेतु देते है कि सृष्टि उत्पल्त करना 
ईश्वरीय कर्म है और ईश्वर ने जो प्राणियों को सनन्‍्तान उत्पत्तिके श्रधिकारतथा साधन 
दियेहेँ बह उसकी महान्‌ कृपाहै कि वह उनको अपना प्रतिनिधि बनाताहै। खुविख्यात 
परिडत गुरुदत्त जो एम० ए० लिखते हैं कि सनन्‍्तानोत्पत्ति से वृढ़ कर कोई भी भारी 
ज़िम्मेवारी का काम पथ्ची पर नहींहू । परन्तु प्रकृतिका उपासक पश्चिमी दुनियाँ का 
ज्ञनसमाज अभी तक इन उच्चभाषों पर नहीं पहुंचा। धन्य थे वह आस्तिक ऋषि 
जिन्होंने सन्‍्तान उत्पत्ति ओर उसकी रक्ता को सचमुच मन वचन ओर कम द्वारा 
ईश्वर उपाखना समझा रक््खा था। वह प्राचोन समय वास्तव में अपूर्व था जब कि 
पु सवन संस्कार को गर्भरक्ता आर घीर सन्‍्तान बनाने का साधन आयंतत्त्ववेत्ताओं 
ने बना रकखा था। 
आर्य पति,आर्या पत्नी से अपना भाव प्रकट करनेके पश्चात्‌ सभा मणडपम आता 
है जिसके आते ही सामवेद का मनोरब्जक और शान्तिप्रदगान गाकर:सभा विसर्जन 
होने के लिये तेयार होती है, आय पति ओर पत्नी सभा को खुशोभित करने वाले पुरुष 
स्त्रियों को विदा करने के पश्चात्‌ ईश्वर से जिस बात की पार्थना की गई है उसी 
म॑ गलेच्छा की विशेष पूर्ति ओषधि द्वारा करते हैं अर्थात्‌ गर्भ रक्षा के लिये ओषधियों 
का प्रयोग किया जाता है ओर ओोषधियं भी वे हैं जिन्हें आयु द ने प्रमाणित कियाहे 
जिन कै नस्य गभे की धारण शक्ति को बढ़ाने वाली ओर गिरने की चेष्टठाओं से रोकने 
वाली है। 
लिखा है कि “बट बृत्त की कोमल कोपल ओर गिलोय को महीन पीस कपड़े में 
छान गर्भिणी स्त्री के दक्षिण नासापुट में सु घावे,, श्रोर पारस्कर गृश्य सूच के अनुसार 
अक्त नासिका में सींचे अथवा डाले। 
सुश्रुत संहिता सूज स्थान अध्याय ३०८ में न्‍्य्रोधादि गण में बड़ के गुण इस प्रकार 
खिखे हें--अणको हितकारी,हूटे को जोड़ने वाला,रक्त पित्त नाशक,दाह और मेद नाशक 
तथा स्थ्रियों के योनि दोषों का दूर करने वाला है। 
अतः बड़, रक पित्त नाशक होने से रक्त दोष तथा गर्मी से होने घाले उपद्र्यों को 
. दूर करके योनि रोगों को शमन करता तथा गर्भ को पुष्टि देता है। प्रायः देखते हैं. कि 
गकसीर में घेच्य इसकी जदा की महीन पिली हुई नस्य देते हैं। 


(छ) दूसरा भाग। 


आये उसी पुस्तक गिलोयको ज्वर नाशक, पित्त, कफ, खाज, अरूचि, वमन, तृषा 
ओर दाह को दूर करने बाली तथा दस्तावर लिखी है अर्थात्‌ जो जो उपद्रव उन 
में गर्भिणी स्त्री फो होते है. उन सब की गिलोय एक श्रव्यर्थ ओषधि है। गिलोय, द्स्ता- 
वर होने के कारण उद्र व्याधि से भी गर्भि णी को मुक्त रक्खेगी। 

अतः १ माशा बट बृक्त की कोमल पत्तियों को अथवा उसकी जटा को महीन पीस 
चूण करले और एक माला गिलोय का महीन चूर्ण ( चाहे यह दोनों चीजे कपड़ छुत 
की हुई हो अथवा एं सी कि जिन से नश्य ली जा सके ) ले कर सु घावेअथवा उसे पानी 
में घोलकर तीन चार बुद डाले। इसो प्रकार का--परन्तु कुछ भिन्न प्रयोग सुश्रुत में 
भी गर्म स्राव के रोकने के लिये लिखा है। वह प्रयोग यह हैः-- 

लब्धगर्भाया श्चेतेष्वहःसु लक््मणा बट शुगा सहदेवी विश्वदेचानामन्यतम ज्ञीरेणा- 
भिधघुस्यत्रींश्वत॒रों वा पिन्दुन्‌ दद्यादत्षिण नाखापुर्े पुत्रकामाये न च तन्निष्टीबेत्‌ ॥ 

(सुशुत,-शरीरस्थान, अध्याय २) 

अर्थ-जब स्त्री को गर्भ रह जावे तो इन दिनो में लच्मण, चट की कोपल, सहदेवी 
(पीले फूल की कंघी) और विश्वदेवा (गंगेग्न) इनमें से किसी का गाय के दूध में 
घिसकर सन्‍्तान चाहने वाली स्त्री के दाहिने नथुने में तीन चार बूद डाले और स्त्री 
को शिक्षा करे कि इसे थूक नहीं । 

तत्पश्चात्‌ 'हिरणयगर्भ ” ' * ',,आर अदृभ्यः सम्दृतः ““' ',इन दो 

मन्‍्त्री का पति उच्चारण करे | मन्त्राथ -- 

पहिले मंत्र का अर्थ उपासना प्रकरण में आगयाह वहाँ देख लेना चाहिये। दूसरे 
का अथ' यह हैं-- 


जो प्रकृति रूर पदार्थ अरभ्यः] स्थल जलोकी उत्पत्ति के लियेऔर (परथिव्यै)स्थूल 
पृथिवी के लिये (सम्भ्रतः) पूर्वेस्थित तथा (विश्वकर्मणः, रसातच) सूर्यादिदश्य पदार्थों 
से भी (अग्न) पहिले (समवतंत) कारणरूप से विद्यमान था (तस्थव) उस पअ्रक्रतिरुप 
पदार्थ को (विदधद) विकृत करता हुआ (त्व्ा) सूद्मदर्शी भगवान्‌ ( रूपम ) इस 
जगत्‌ के रूप को (एति) प्रप्त कतता हैं और (श्रश्नं) पहिले (तत्‌ )वही त्रह्म (मरत्त्य॑स्य ) 
मनुष्य के ( देवन्वम्‌ ) देवभाव को ( आजानम्‌ ) प्राप्त करा चुका है (वही दिव्य गुर्णो 
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का धारण करने वाला हैं ) । 
२: 5६ 4:42: (5 पहिले मंत्र में बतलाया है क्रि स्त्री गर्भ को एक तुच्छ वस्तु न 
2 


ब्याख्या३<० 
औन्औु३4४ २४४7४ ४५ समझे किन्तु उसके महत्व को जाने ओर उसके रक्षण पोषण 
में गौरब माने, जैसे कि परमेश्वर ने सूर्य चन्द्र आदि सब अद्यार॒डों में गर्भ अथस्या में 
खय॑ धारण, किया, फिर उत्पन्त किया ओर दोनों अवस्थाओं में वह उनका पति अथांत्‌ 
रक्षक है इस लिये गर्भ एक महान्‌ बस्त, है--इसके धारण करने बाला महान है, इस 
का अभ्म देने बाला महान और इसका रक्षण करने बाला भी महान है। प्रथिष्री पर 
ओ पुरुष स्ज्िये ' महान , (अ्रंट ) हो गये है ये भी कभी श्रपनी “माता के 
गर में थे भौर जोडनकी माता गर्भ श्रारण करके उनकी विशेष रक्षा न फरती तो 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याश्या-- ( ६) 


भूगोल पर ऋषि मुतियोका नाम हम कहाँ से सुनते ! जब तक किसी घस्त का महत्व 
समझ में नहीं आता तब तक उस के धारण अथवा रक्षण करने में रुचि नहीं होती । 
इस लिये गर्भ की महत्ता इससे बढ़ कर और क्या दिखाई जा सक्तो है कि स्वयं 
परमेश्वर 'हिरण्यगर्भ' है । 
दुसरे मन्त्र मं बतलाया है कि जल स्थल और सूर्य आदि पदार्थ अपने प्रकृतिरूपी 
गर्भ से उत्पन्न हुए और उस गे का घाता परमात्मा है। जब ईश्वर खय॑ विश्वकर्मा 
है तो पति पत्नी दोनोंको सन्तानके उन्पन्नकरनेमें गौरव होनाचाहिये-मार्मो-मजुष्य,सन्‍्तान 
उत्पन्न करके ईश्वर आज्ञा का पालन कररहे हैं । इसम त्र मे' ईश्वर, ज्ीब और प्रकृति 
का अनादित्व भी सिद्ध किया है। 
फिर लिखा है कि स्वपत्नी के गर्भाशय (पेट) पर हाथ रख कर यह मन्त्र बोले-- 
“खुपर्णोउसि ४४७ २६४२5 न मत्रा्थ-- 
हे गर्भस्थ ज्ञीव ! तू ईश्वर कृपा से (सुपणे:) सुन्दर पंखों वाला (ररुत्मान) पत्ती 
जैसा (अ्रसि) हो। (ते शिरः) तरा शिर (त्रिव॒ तू) तीन प्रकागके गुणोसे कर्म उपासनाओऔर 
ज्ञान से--ब्याप्त हो ( गायत्रीम ) गायत्रो मन्त्रोपदिष्ट ईश्वसृय विज्ञान ( चक्तः) तेरा 
ज्ञान साधन हो । (पत्ती) पंखों की नाई ( व्‌ हृद्र॒थन्तर ) घिशेष साम मन्त्र हो अर्थात. 
तुझे साम मन्त्र गाने के लिये लोग जहाँ तहाँ बुलावे' (स्तोमः) ऋगवेदमय ईश्वर 
स्तृति समूह यज्‌ बे द रूप (ते) तेरे अवयव जेसे हों (नाम यज्‌ षि छुन्दासि अ्रदध्गानि) 
प्रसिद्ध यजुबे द रूप तेरे अवयब जेसे हो। (वामदेव्यं साम) वामदेव--सुन्दर विद्वान 
से जाना हुआ सामवेद ( ते तनू: ) तेरा शरीररूप हो ( यज्ञायशियम्‌ ) यों के लिये 
उपयुक्त बस्तुए ( पुच्छुम्‌ ) सर्वेदा पीछे लगने वाली हो (शफाः) शगीर को शान्ति 
देने के साधन पैर (धिष्णया;) उच्च पद के योग्य हो । हे गर्भस्थ जोब ! तू ( खुपर्णः ) 
सुन्दर पक्षों वाला ( गरुत्मान ) पक्षी ज़ैसा (असि) हाकर (दिव गच्छ) अपने शान 
श्वारा धरूलोेक को प्राप्त हो और (स्वः पत) सुख का उपभोग कर । 
है (26020 7227 2300 पति का पत्नी के पेट पर हाथ रखना यह बाह्य क्रिया है जो 
ण्टे है व्याख्या: हि 
4२४२४ ८४२ ४२) उसके आन्तरिक भाव को प्रकट करती है । इस मन्त्र में बत- 


लाया गया है कि समन्‍्तान सर्वा ग सम्पन्त उच्पन्न हो और यह तभी होसक्ता है जब 
स्त्री पर गर्भावस्‍था में किसी प्रकारकी चोट न आचे इसलिये गर्भिणी के पेट पर पति 
का हाथ रखना केवल इसी प्रयोजन से है कि गर्भिणी उसकी विशेष रक्षा करे । 

सम्प्रति अमेरिका के फिलोसफर अ्रन्डोजेक्सन डेविस ओर अन्य अनेक घिद्वानों ने 
इस बातको प्रकट कियाहै कि आदंश मजुष्य वही होसक्ता है जिस में शान (बिज़डम) 
कर्म ( बिल ) श्रौर उपासना [ लघ ] यह तीनों कायड समान उन्नति के शिखर परहों। 
डाक्टर लोग ( परफक्टहैलथ ) का लक्षण यही करते हैं कि सब अंग और उपोग 
नीरोग अ्रचस्था में हो । 


उक्त मस्त्र में “त्रिवृत,, शब्द से श्ञान, कर्म और उपासना की शक्तियें रखने 
घाला और पक्षी के अलंकार से सुन्द्र पंखवाला चरएंत करने के रूप में बतलाया 


(६०) दूसरा भँग। 


है कि कोई पत्ती उस अवस्था तक आरोग्य नहीं कहा जा सक्ता जब तक कि उस 
का कोई श्रंग वा पंख दूषित हो। अंगहीनता की निन्दा इस में बतलाई है 
और इस भाव को स्त्री के हृदय में दृढ़ करने की चेष्ठटा की है कि उसका 
बालक अगहीन उत्पन्न न हो | परम विद्वान्‌ मदर्षि घन्वन्तरिने सुभुत के सूत्र 
स्थान में बतलाया है कि यदि दो पत्ती एक एव पंख वाले हो तो वेइतना काम मिल 
कर नहीं करसक्ते जितना एक पत्नी दोनों पेंरो घाला कर सक्ता है। इसी प्रकार जा- 
नना चाहिये कि अंगहीन सन्‍्तान अपना और संखार का भला पूर्णरीति से नहीं 
कर सक्ती । इसलिये गर्मियों को सर्वा गसम्पन्न सन्‍्तरन उत्पन्न करने के उपाय करने 
चाहिये । 

इससे बढ़कर आदशे परफेक्टहैल्थ ( पूर्ण स्वास्थ्य») और क्या हो सक्ता 
है | ज्ञो इस मन्त्र में स्पट्टरूप से परन्तु वेदिक अलंकार में वर्णन किया है। आश्रो 
इस मन्त्र पर थोड़ासा विचार ओर करें-- 


( १ ) प्रथम तो वतलाया है कि गर्भगत बालक सुन्दर पंखों बाले पत्ती के 
समान हो - अथांत्‌ उसकी शारीरिक उन्‍नति का वर्णन तथा स्वास्थ्यका आदर्श 
बतलाया हैं कि वह श्रंगहीन न हो--अ्रन्धा लूला लगड़ा बहिरा काना आदि दोषों 
चालान हो । पत्ती के मुख्य अंग पत्त है। उसका रृष्टान्त देने का अभिपष्राय 
यह है कि जैसे बिना पंख के पत्ती निकस्मा है वेसे ही मनुष्य बिना किसी भी अंग 
के निक्रम्मा ओर रोगी हैं। मन्त्र की समाप्ति पर यही बात किर दर्शाई है कि हे 
गर्भेस्थ ज्ञोव ! तू सुन्दर पंख वाल पत्नी जैसा श्रथांत्‌ उत्तम अ्रगयक्त होकर उत्पन्न 
हो और जिस तरह पत्ती अन्तरिक्ष मे आनन्द से विचरते हैं उसो प्रकार तू सर्वत्र 
पृथ्वी फे देशों में श्रानन्द का भोग कर सके। 

( २) दूसरी बात यह बतलाई है कि तेरा शिर जो ज्ञान प्राप्ति का अगहै बह 
तीन प्रकार के शान धारण करने वाला हो । 

( ३) झञान--ईैश्वरीय शान चक्तु के समान हो श्र्थात्‌ जिस प्रकार आंखे" सर्व 
शरीर की नायक है उसो श्रकार ब्रह्म की आज्ञापालन तू सर्वोपरि मान । 

(४ ) फिए एकऔर पक्षीके अलंकारसे बतायाहैँ कि गानविद्या ( सामबेद्‌ ) 
तुझे एक स्थान से दूसरे स्थान में लेजाने चाले पत्तो' के सामन हो और आदर 
आदि का कारण बने अर्थात्‌ जहाँ तू जाचे बहाँ लोग बह्म तन्‍्ब के समभने की तु 
से आशा रक़खे । 

(४) फिर लिखा है कि स्तोम ( ऋग्वेद--अथवा . थियोरेसीकल साइंस ) 
स्व विययाओं के मूल अर्थात आत्मा' के समान हैं ऐसा समझ करत उन्नति कर । 

[६] यजवेंद (प्रेक्टिकल आदसू) अथात्‌ कर्मकारड तेरे हाथ आदि अंगों के 
समान है वह जानकर तू कर्मकांडी भी अवश्य बन । 

[७ ] महावामदेज्य गान अथोत्‌ गुरु से नियमपूर्वक सौखा हुआ सामभाव 
तेरा घड़ समान सुख का साधन हो । 
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संस्कृत तथा दिलवौ भाप्य कौ ब्याध्या-- [११] 


८) यज्ञौ अथीत्‌ संसार की सर्व वस्तुएं और घन आदि सामग्री पत्ती कीपूछ 

समान तेरा आधार भूत हो । 
(& ) पग ऊंचे पद के योग्य हो अर्थात्‌ तू सदा उन्‍्नतिशील बना रहे-- 

आलसी और मिथ्यास+तोषी होकर न रहे । 

इस लिये गर्भिशी को योग्य है कि वह अपने स्वास्थ्य का सदैव पूर्ण ध्यान 
रक्‍खे और अपने किसी अंग की हानि न होने दे क्योंकि यदि उसके किसी अर 
की हानि होगी तो उस का प्रभाव सन्‍्तान के उसी अंग पर बसा ही पडेगा। 
धसश्रत, शरैरस्थान, अध्याय ३,, में लिखा है किः-- 


दोषाभियातैगेभिएया यो योभागः प्रपीडयते। 


स स भागः शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीदयते ॥९ ६॥ 

अर्थात्‌ बातादि दोषों के कारण अथवा अभिघान ( चोट ) के कारण से गर्भिणी 
स्‍त्री के जिस २ भाग को पीड़ा होगीगभगत बालक के भी उसी २ अंग को पीड़ा 
होगी । 

संस्कार की समाप्ति पर लिखा है कि स्त्रो विशेष कर गिलोय और बाह्मी 
नियमपूर्वक खावे और उचितमात्रा में सोठ दूध के साथ सेवन करे । 

पाश्यात्य डाक्टरों ने सिद्ध किया है कि यदि गर्भिणी स्त्री को शीतला (बेचक) 
निकल आवबे तो उस के गभे गिरने की अधिक सम्भावना है । इस लिये गिलोय 
जो विषनाशक है आ्राह्मीके साथ जो वीयपरश्चेक होने पर भी ठंडी है-सेवन करने स्पे 
अवश्य लाभ देगी । 

यह हम पहिले बतला चके हैं कि गिलोय, ग्राद्मयशक्ति वाली ओषधि हे--इस 
के सेवन से गर्भ गिरने का भय नहीं है कुन्ेन, जेसा कि सब पश्चिमी डाक्टर मानते 
हैं गर्स गिराने का गण रखती है इस लिये भूल से भी इस का सेबन न किया 
जावे। गाय के दूध से बढ़ कर कोई भी पोष्टिक पदार्थ नहीं ओए डाक्टर्गों का 
सिद्धान्त है कि यदि द ओर फलों का सेवन ग भिणी करती रहेगी तो उसे श्रपच 
आदि रोग नहीं होबंगे। दृध में कफव॒ुद्धि का कछ अंश है । उसके निवारण के 
लिये बहुत थोड़ी सोठ का योग करना दितकर है और इसी लिये यहां लिखाभी है । 
अन्त में लिखा हैँ कि वह श्रधिक शयन, अधिक भाषण, अधिक खारा, खटटा, तीखा 
कड्वा, रेचक ( दस्तावर हर्डादि ) पदार्थ न खाबे | सूदम आहार करे--क्रोघ, दोष 
लोभ आदि दोषो' से बची रहे, चित्त को खदा प्रसन्न ग्वखे । यह बाने ऐसी उप- 
योगी हैं कि क्रिसो भी गर्मिणी स्त्री को कदापि न भूलमा चाहिये | 


. (प्रश्न) हम तो सुनते हैं कि इस संस्कार के द्वारा तीसरे मास में गर्भ में लडकी 
द्र 4ै5४५:डौपटअ 5 प्टौए पर का लडका बनाते है क्‍या यह बात ठीक नहीं ? 

झाशंकाय और उनके | * [ उत्तर ] गर्भाघधान से पूर्व यन्‍न करने से--जेसा 

| उत्तर कि गर्भाधान संस्कार में लिख आये हैं लड़की था लड़के 

अआइकफधमकफा कक ६ ५ गर्म स्थापित किया जासक्ता है किन्तु गर्भाधान 


[१२.] दूसरा भांग 


के पश्चात्‌ नर की नारी यर नाते का नर बनाने की चेप्ठा वाओषधि सफल नहीं 
होती | पुसब॒न संस्कार से सत्त(त वजवात्‌ व वोयबान्‌ तो हो सकी है किन्तु नारी 
का मर नहीं हो सक्ता | याद रखना चाहिये कि गर्भाश्ञान फे समय गर्भाशय मेँ 
बीये की प्रधानता से लड़का होता है और आत व को अधिकता से लड़की होती है 
तथा दोनोंके समर होने पर नपु सक:सन्‍्तान होतीहै, । ( खुश्रुत, शंरीरस्थान, अध्याय ३ 
सूत्र ४ ) 
एवं जिपत प्रकार गर्भ स्थिति के समय जोवात्मा उसमे प्रविष्ट होता है उसी प्र- 
कार वीय॑ और आते ब की न्‍्यूताथिकता को गयनासे नारी और नर के स्वरूपका भी 
चीज बोया जाता है जो स्वरूप कि गर्भ की अवस्थ। में शनेः २ उन्नति पाता रहता 
है दूसरे महीने में यद्यपि गर्भ के अंग नहीं बतते परन्तु तौमी गर्भ नर नारी और 
नपुसक की सृध्मआ्ाकृति का होताहै इसका वर्णन धन्वन्तरिजीने इसप्रकार किय! है 
कि “दूसरे महोने में शोत ओर उच्ण तथा बायु से परिपक्व हुए महाभूतों का कड़ा 
संघात होकर पिण्ड होजाता है तब यदि वह गोल पिण्ड सा होतो पुत्र का गभे स- 
मभाना चाहिये और जो कन्या हो तो पेशी लम्बी मुष्ठी सी होतीदे ओर जो नपु सक 
हो तो अबु द ( जैसे गोल फल आधा क्रिया हुआ हो ) वेला होता हैं,. (सुअ,त, सू- 
श्रस्थान, अध्याय ३--*१८ ) 

( प्रश्ष ) गे चतुर्थ मास में फड़कने लगता है इससे पहिले तो बह सजीब 
न होता होगा ? जवतऊ सजीव नहीं है तब तक नारी का नर क्यों नहीं वत सक्ता ! 

( उत्तर ) गर्भ आरम्म से ही सजीव होता हैं | गर्भ में यादि जीवात्मा न हो तो 
गे जीवित न रह हर मुतक शरोर के समात खड़ जे और कभी वृद्धि को प्राप्तन 
हो | गर्भ का जोवन मुख्यतथा जीवात्मा से युक्त होता है । वेशेषिक दशेन में जी- 
बन जीवात्मा का पक लक्षण कहा गया हेँ। गर्भ में जीवन ( लाइफ ) है इससे उस 
में आत्मा का होना सिद्ध है। यजुर्वेद अध्याय १२१४ में जीवात्मा को“अब्जा,कहा 
है श्र्थात्‌ जीवन स्थिर रखने वाला | 

ऋग्वेद मंडल ५ सृक्त७८ मन्त्र& में लिखा हैं कि जीवात्मा आरम्भ की दशा से 
लेकर दश चान्द्रमास तक गर्भ की उन्नति करता है लक 

दशमासाञ्डशयानः कुमारों अधिमातरि । निरेतु जीवो अक्षतों जीवों जी- 
बन्‍्त्या अधि | ( ऋग्वेद म॑ं० ४ स० ७८ मं० ६ ) 


अर्थ--हे मनुष्यो ! जो (ज्ञीवः) प्राण, जोबन आदिका धारण करने बाला (अ्रधि) 
ऊपर (मातरि) माता में (दश मासान्‌ ) दश चन्द्र मास तक (शशयातः) शयन कर- 
ता हुआ (अ्रततः ) घावसे रहित (कुमारः) बालक (निरेतु ) निकले वह ( जीवः ) 
जीच (जीवन्त्याः) जीचती हुई के (झथि) ऊपर, जीता है-- 

इस मन्ज में वतलाया गया है कि गर्भ प्रारम्भ समय से लेकर दश मासतक 
सजीच होता है और पश्चात भी सजोब उत्पन्न होताहें [द्वितीय] पूर्ण अवधितक ठ- 
हर हुए रत गर्भ से उत्पन्न दुआ वालक अपने माता पिता से पहिले भरने बाला 


संस्कृत तथा हिल्दौं माष्य की व्याश्यां । (५३ ॥) 


महा होता अर्थात्‌ दीर्घायु होता है [ तृतीय) इससे पाया. गया कि उत्तम श्रणी का 
बालक बह होता है ओो पूर्ण दश भास का होकर जन्म लेता है-- 

महर्षि क््थन्तरि जी भी लिखते है' कि गर्भस्थिति के समय ही जीचात्मा वाय 
के द्वारा इसमें प्रविष्ट होता है---जैसे:-- 

जीवात्सा सूल्म लिंग शरीर के साथ सत्तय-रञ-तम गणों से यक्त, देव असर 
आदि अनेक भावोंसे युक्त,तत्काल वायुसे प्रेरणा किया हुआ गर्भाशय में गर्भसमय 
प्रविष्ठ होकर स्थित होता है 

( सुश्र्‌ त,शरीर स्थान,श्रध्याय ३ सूत्र ३ ) 

पश्चिमी डाक्टर भी मानत है' कि गर्भ आरस्म से ही सजीब होताहै--पुस्तक में- 
डीकैल ज्यूरिस प्रूडेन्स के निर्माता डाक्टर बेक महाशय लिखते है किः---- 

“गति करने की दशा से पहिले गर्भ या तो मृतक होसक्ता है या जीवित;यदि म 
तक हो तो गर्भ सड़ जाय परन्तु ऐसा नहीं होता इस लिए गर्भ को निर्जाब 
नहीं कहना चाहिये जब निर्जीब नहीं तो प्रकट है कि यह सजीव है,, 

डाक्टर कौबन महाशय का वचन है किः---/गर्भस्थिति के समयसे ही गर्भ में जान 
हं।ती है,, ऐसाही डाक्टर ट्राल का मत है ॥ 

( प्रश्न ) गर्भ की किस किस मास में क्या २ दशा होती है । 

( उत्तर )तत्र प्रथमे मासि कलल' जायते ॥ १७ ॥ द्वितीय शीतोष्णानिल- 


रभि प्रपच्यमानानां महाभूताना संघातो घनः संजांयते । यदि पिंडः,पुमान ।स्त्री 
चेत्पेशी नपुसक॑ चेदवु दमिति ॥ १८ ॥ तुतीये हस्तपादशिरसां पंच पिंडका 
निर्बत्त न्ते अंगप्रत्यंयविभागश्व सृक््मो भवति ॥ १६॥ चतुर्थे सर्वागप्रत्यंग 
विभाग; अ्व्यक्ततरों भवति गर्भह दयप्रव्यक्तभावाच्चेतनधांतुरभिव्यक्तो भवति 
कस्माच्तत्स्थानलात्तस्मांद_गर्भश्तुर्ये मास्पभिभायमिन्द्रियार्थेषु करोति द्विह दर्यांच 
नारी दौह दिनीमाचचते ॥ २० ॥ 
[ सुश्रुतशशरीर स्थान)झ० ३ ] 
अथे--/ गर्भ का आकार पहिले महीने में लोथड़ा होता है ॥ १७॥ 


दूसरे महीने में शीत और उष्ण तथा वायु से परिपक्व हुए महाभूतों का 
कड़ा संघात होकर पिरड होजाता है तब यदि वह गोल पिण्डसा हो तो पत्र का 
गर्भ समभनर चांदिये और जो कन्या हो तब पेशी लम्बी मुष्टि सी होतीहै ओर जो 
नपुसक हो तो अबुद ( जैसे गोल फल श्राधा किया हुआ हो ) पैसा होताहै॥ १८। 
तीसरे मास में हाथ पांच और शिर इन पांचों की पांच शाखासी निकलने लगती 
ह झोर धोड़ा २ अंग प्रत्यंग का 320५ प्रकद होने लगता है ॥ १६ ॥ 


[१४ ] पुसबन संस्कार । 


चौथे मास में सागे अंग प्रत्यंगो के विभाग फूटकर प्रकट होते ह और गभस्थ 
का है दय प्रकट हो! जाने से चेतस्य धातु भी प्रकट प्रतीत हो जाता ह क्योकि हृदय 
चैतन्य जीव का स्थान दै ह.दय प्रकट होने . से चतन्यता प्रकट होने लगती है--इस 
कारण से चौथे मास में गर्मस्थजीव इन्द्रियों के अर्थ रुचि करने लगता है--जोकि 
चोथे मास गर्भवती स्त्री के दो दृदय होते हैँ एक डस स्त्रीका हृदय,दूसरे गभस्थ 
घालक का इस लिये उसको दो हृदयवाली कहते हैं॥ २० ॥ 
( प्रश्न )कोई फहता है कि गर्भ ऊ पूरे दिन& मासहँ कोई कहता है कि & मास और 
& दिन हैं, इन में कौनसी वात सच्ची है ।। 

(उत्तर) गर्भ प्राय:<८०द्नि तक रहता है ओर पिरजग्मताहै । चान्द्र मास में २८ दिन 
होते हैं श्रतः जब कहा जावे कि गर्भ वेशमास तक रहता है तो १० चारद्रमास जानने 
चाहिये | जब नौ माल अथवा नी दिन और नौ मास गभे का काल कहीं तो उसदशा में 
सोर नौ मास गिनने और समभने चाहिये। 

एका8का तपसा तप्यमाना जनान गर्भ महिम्रान भिन्द्रमू | तेन देवा व्यस- 
हन्त शत्र न हस्ता दस्पूनाममवच्छच पति! ॥ ( अ०कां० श्झ ० श्सु० १ ०मं०१२) 
(एकाएका ) नी सौर मास को तपस्था सेजो युक्त हैं वह महान 
ऐश्वर्य्य वाला गर्भ है उसको प्राप्त हो ' डक ५ का थक कस 
इस मंत्र में बतलाया गया है कि जा बच्च ने सो र््य मास के पूरे होने के पश्चात्‌ 
उत्पन्न होते हैँ बद्दी उत्तम होते दे क्योंकि उत्तम गर्भ की अवधिपूरे नौ सौर्य्या 
मास से कम नहीं है इस से यह भी सिद्ध है कि नवें आठवें सातवें सोय्य मास में 
उत्पन्न होने वाले बालक कदापि उत्तम नहीं हो सकते ॥ 
सुश्रुत, शरगरस्थान, अध्याय ३ के वाक्य ३५ में इस विषय में इस प्रकार लिखाहै किः 
नवमदशमेकादशद्वादशानामन्यतमस्पिज्ञायते अतो अ्यथा विकारों भवति॥ ३४ ॥ 
( अर्थ ) नवे --दशर्वे श्र कभी २ ग्यारहवे मास में बालक जन्मता है और कदाचितु 
बारहवें मास में भी, अधिक बीत जाय तो उसको गभ घिकार ज्ञानो ॥ 
( प्रश्न ) गर्भ के किस मास में गिरने की अधिक सम्भावना रहती है ? । 
( उत्तर ) “दाइयान /हिन्द/' नामी पुस्तक में लधियाने के डाक्टर बूआस महा 
ब न्‍ व ट्र बू: शय 
पश्चिमी डाक्टरों फे प्रमाणों से लिखते हैं कि पति को गर्मिणी गमन न करना चाहिये 
नहों ते। तीसरे महीने में गर्भ गिरजायगा और जो स्त्री चाहती है कि मेरा गे 
पात न हो चह.जहाँ एक ओर पति के खमागम से बचे वहाँ दूसरी ओर तीसरे महीने 
में बहुत साथधानी से रहें--कोई २ अ्न्थकर्ता यहाँतक लिखते हैं कि यदि तीसर( 
महीना भली प्रकार बीत गया तो फिर गई पात होने का भय मिट्यया--पहिले तीन 
मद्दीतों में गर्भपात का भय अधिकतर इस कारण से है कि गर्भाशय को धारक शक्ति 


खत स्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्यायया-- (१५ ) 


आरस्म में निर्बल होती हें शनेः २ बह बढ़ ती है--सातखें महीने से यह भय कुछ २ 
फिर उत्पन्न हो जाता हें ओर चह इस लिये नहीं कि गर्भाशय धारक शक्ति खो बेठताहे 
वरन्‌ बालक की गति के कारण यह नया सय उत्पन्त होजाता है--निस्सन्देष् चोद 
आदि के लगजाने से गर्म प्रत्येक्त समय गिर सकता है इस लिये चोट आदि से 
गर्भे की प्रत्येक समय रक्ता करनी गर्भिणी का बड़ाभारी काम है। 


( प्रश्न ) पुसवन संस्कार के नियमों पर चलता ठीक हे। उसके लिये पति 
पत्नीकाबद नियम शास्त्रों में ही पढ़ लेना पर्य्याप्त है मित्र मगडली ( ज्ञाति ) को बुला- 
कर उत्सव रचाकर इन नियमों के उपदेश की विशेष क्या आवश्यकता है !। 


(उत्तर) पुरुष स्त्री, बेद और वैद्यक अन्थोका अवलोकन अवश्य करंश्रौर इननियमोकरे 
अभिप्नाय को जाने परन्तु उत्सच करने अथवा समाज फे मनुष्यों को एकत्र करके 
पक शभकाये करने से स्त्री पुरुष के मन और मम्तिप्क पर विशेष प्रभाव पहुंचता 
है और इस विशेष अवस्थाम वह उपदेश जोकि प्रतिदिन मिलताहे विशेष प्रभाव उत्पन्न 
कर सकता है श्लोर इस विशेषप्रभाव उत्पन्न करने फे लिये ही यह उत्सव और 
संस्कार किया जाता हैं--- 

बहुतसे लोग इस प्रकार के पाये जाने हैं जो पुस्तकी गीति पर इस बात को मान- 
तेह कि मदिरा मनुष्य का ग्राहर नहीं--प्ररन्त वे इस डब्यस्थन के आप अभ्यासी 
है-प्रश्न यहले कि क्याउउ्कीं मच्की बराइयाँ जात नहीं? उत्तर मिलता है व इन 
चराइयों को जानते हें-एनः प्रश्न उपस्थित होता हैं कि वह दष्ट रचभाव यो छोड़ 
क्यों नहीं देते ! तो इसका उत्तर यही होसकझता है झ्ि इत के चित्तपर विशेष प्रभाव 
यदि पहुचें तो वह छोड़ दे' बिना इस के यह कब टोड़ सकते हैं !--यह विशेष प्र- 
भात्र कई प्रकार से उत्पन्न होसकता हें--स्थाभाविक रीति पर जीवन में ऐसे अवसर' 
आते है जब कि मनुप्य के मन को टोकर लगती है और मन मस्यप्रभाव स्वीकार 
करने के लिये तत्पर होजाता ऐ--दश शआ्रादमियों के समन्मख उपदेश तरने से विशेष 
प्रभाव उत्पन्न होसकता है--स्माज का भरा विशेष प्रभाव उत्पय दाशहणाता ह--सभा 
में विशेष शोभा उस विशेष प्रभाव ठा दाग्ग बनरागतीशं इलत लिये राणा दी उप- 
स्थिति ही मनुष्य के चित्तपर किसी नियमदी महिमा बिठलाने के लिये जाग छा ताम 
करसकती है--क्या डाक्टर त्लोग कालिजों में अतिदिन नहीं पढ़ले सि उस को बविसी 
गेभबती स्त्री के गर्भपात के लिय दवाई नहीं देनी चाहिये परन्तु इसी नियसकों बि- 
शेष रीति से अ्रकित करने के लिये प्रति घ्ष उत्लव कियाजाता है औरजहों डापटरी 
का डिपलोमा ( यज्ञोपवीत ) दिया जाता है बदां साथटी डाक्टरी के पर्रीक्षोत्तीर्ण वि- 
घार्थियों से सभा के सामने प्रतिशा कराई जाती झ्रोर उनको उपदेश दिया जाता है कि 


“तुम कभी किसी स्त्री का गर्भ नहीं गिरानां,, 
उस समय अवसर की विचित्रता और भदत्ता के कारण उनका मन गस्सीर 
झग्रस्थामें होने के कारण आयभर के लिये इस उपदेश को स्वीकाश करने के लिये 
[सिस्पर होजाता है और भविष्यत्‌ में जब कोई डाक्टर किसी को गर्भपात की ओषधभी 


[१६] पु 'लघन संस्कार 
देने खगे तो यह पूर्व उपदेश को धारण किये हुए होने के कारण कॉप उठता है कि 
मे क्‍या करने लगा हु और बह कभी ऐसे बुरे काम का साहस नहीं करता-- 


क्या हम नहीं देखते कि स्कूलके वार्षिक परीक्षाके अवसर पर इन्सपेक्टर ( शि- 
प्र निरीक्षक ) महाशयके हाथसे चार आने कादिया हुआ पारितोषिक एकसाधारण 
दश वर्ष के बालक को सेब संस्फारयक्त कर देता और परिश्रम करने के संस्कार 
उसके हंदय में डाल देता है--यथ्पि उस छात्र ने वीसियोँ रुपये के पदार्थ आप 
मोल लिये हो वह उसको स्मरण तक नहीं रहते परन्तु चार आने के परितोषिक की 
पुस्तक जो मुख्य संस्कार से प्राप्त हुई हैं उस को जीवन भर नहीं भुलता-- 


आओ्ो हम इन उदाहरणों से पुसबन संस्कार की आवश्यकता पर विचार करे 
जिस समय कोई स्थी गर्भवती होती होगी उस खमय उसके मन में यह विचार 
अआता होगा कि मेरा तीसरे मास में पुसवन संस्कार होना हे मेरी भाता और 
मरा अमक सम्बन्धी अ्मक स्थान से आयेगा मेरे लिये नये २ वस्त्र 
ओर आभूषण बनेंगे, बाजे बजेंगें--सामबेद गान होगा, हवनयश्ञ किया जायगा, सु- 
गन्धि के मारे सारा घर महक उठेगा--बड़ २ परिडत, मित्न--पड़ोसी और श्रन्य 
लोग एकत्र होंगे उस समय मेगा आय॑ पति सुन्दर वस्त्र पहिने हुए भरी सभा से उठ- 
कर एक ओर होकर मुझ से गभे रक्षा के लिये कहेगा--गर्भ की महिमा दर्शायेगा 
ओर घर आनन्द मंगल से गृज़ उठेगा क्या इस स्वर्गीय दृश्य का मन में चित्र खींच- 
ते हुए गर्भिणी के चित्त की विशेष अवस्था नहीं होता होगी और जब वह अवसर 
सचमुच आता होगा तो क्या वह उसकी उत्तमता और गम्भीरता को अनुभव करती 
हुई उन मानसिक संस्कारों को कभी भुला सकती हे ! जो कि गभरत्षा सम्ब- 
स्ट्री उस ने उस समय भ्हण किये हँ-और क्या उस के पति के मनमे यह विचार न 
आया होगा कि में कभी गर्सिणी गमन नहीं करूगा क्‍या वह इस उत्सव का चित्र 
चित्त में खॉचता हुआ इसकी उत्तमता को अनुभव करता हुआ गस्भीरता से सं- 
सक्राग्यक न होता होगा ! ॥ 


पश्चिमी देश के कई विद्वान डाक्टरों के लेख में इस संस्कार के कई नियम पाये 
जाते हे परन्तु बर्ताव में लाने के लिये जो प्रबन्ध कि प्राचीन आस्यों से किया था 
उसका वर्णन उन पश्चिमी पुस्तकों में नहीं मिलता । 


अतपूव सभादि के लोगों को एकत्र करके इस संस्कार के करने की विशेष 
आवश्यकताएँ-- 
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सूत्र रे१ में जो चेख दे उसका अभिम्राय यह है कि गौओं के यरने की अगइ मे 


चरक संहिता, शरीरस्थान, अध्याय ८ के २६ वें सृत्र से 
पुसवन का बर्खून आररस्भहोता है। 


संस्कृत तथा हिन्दी माय की व्यास्या-- [१७] 


शो बड़ का पेड हो उसकी पूर्व, उत्तर की ओर वाली शांखा मे' स दो फोमल 
(कली) तोड़, लाये और दो स्वच्छ मोटे चावल्ष तथा उड़द उन दो कलियों मे' मिला- 
कर दोसफे,द सरसों फे दाये भी मिला, बी में मिलाकर गर्भवती स्त्री पुष्य नक्तन 
में पीचे । 

अन्य सूत्रों में अनेक और योग दिएडुपहै' उनको उद्धत न करतेहुए सूच २५ और ३२६ 
का संक्षिप्त सार लिखतेहें अथवा पुष्य नक्षजमे उस्लाडीहुई लक््मणा की जड़ को दूधमे 
घोटकर पुत्र की इच्छा वाली स्त्री नाकके दहिने नथुने और कन्या की कामना बाली 
घाये' नथुने द्वारा पीवे । व नस्य के प्रकार से टपकावे । “*' यह सब कर्म अथवा 
अन्‍य पुसबन कर्म श्राह्मणों फे ओर आप पुरुषों के आज्ञानुसार अनुष्ठान करने चाहिये । 

सूत्र ४० में गर्भ के उपघात करने वाली बातों का वर्णन है । जैसे गर्भवती स्त्रीका 
उत्कट रीति से बैठना, ऊंचे नीचे तथा विषम स्थान में फिरना, कठिन आसन आदि 
पर बैठना, थात, मूत्र और मलके बेग को रोकना, दारुण और अनुचित परिश्रम 
आदि करना, तीच्ण तथा उष्ण दृव्यों का अधिक सेवन करना, बहुत भूखे रहना 
इत्यादि कारणों से गर्भ कुक्ति में ही मरजाता है अथवा स्राव होजाता वा सूख 
ज्ञाता है। 

( सूत्र ४१) चोट आदि लगने से, किसी प्रकार से गभ के दबजाने से, 
अत्यंव भयंकर, गहे, कृूप, पहाड़ के घिकट गिरे हुए किनारों को देखना श्रादि भय- 
कारक स्थानों को देखने से भी गर्भपात होजाता है। अथवा गर्भचती के शरीर में 
किसी प्रकार अत्यंत हलचल होज्ञाने से वा किसी विकट सवारी पर चढ़ने से एवं 
अत्यंत भयंकर और बहुत ऊंचा शब्द सुनने से, भयंकर श्रप्रिय बात के सनने *से 
भी अकाल में गर्भपात होजाता हैँ । सर्देव स्रीघी उत्तान पड़ी रहने से गर्भ की नाभि 
से श्राश्रित नाड़ी गर्भ के कराठ में लिपट जाती हैं उससे भी उपचात 


होतः है । 
( सत्र ४२ ) यदि गर्भेवती नग्न होकर सोया करे अथवा इधर उधर व्यर्थ 


अधिक फिरे तो उसके उन्मतस्त ( पागल या इस्बेसिल ) संतान होती है। गर्भ- 
धती यदि श्रधिक कलह और उपद्रव करने वाली हो तो स्गीरोग घाली संतान होगी 


यदि घह मैथन करे तो घिकल और निर्लेज्जञ वा स्त्रेण (मीला ) संतान जन्मे । यदि 
बह निरन्तर शोकातुर रहे तो भयातुर, क्षीण ओर अल्पाय संतान हो । 
यदि गे के समय स्त्रो परथन लेने को इच्छा किया करेगी तो ईर्ष्याय॒क्त तथा स्तर ण्‌ 
शथवा घोर, आलसी अतिद्रोही कुकर्मी संतान जन्मेगा। 
यदि वह अति क्रोध किया करेंगी तो संतान क्रॉधी, छली ओर चगलखोर होना । 
अति सोने वाली की सनन्‍्तान निद्रालु आलसी, मुख, मंदाग्नि वाली उत्पन्त हो । यदि 
मद्य पिया करें तो सूषा्त और विकलचिच खंतान जन्मे । यदि वह गोमांस स्त्राय तो 
शक रा, पथरी ओर शबनेमे ६ रोगों वाली संतान हो। यदि शुकर का मांस खाय तो 


[ श्ध | चुसपन संस्कार | 


लालनेत्र थाली, हत्यारी, कठोर रोमों वाली सन्‍्तान हो । यवि मछुली खायथ तीं 
सस्तान यहुत देर से पलक भपकने वाली तथा टेढ़े नेत्रों बाली हा। । यदि बह श्रति 
भौंठाखावे तो प्रमेही, गूगी और अभ्रधिक स्थूल सन्‍्तान उत्पन्न हो। अधिक खट्टा 
खाने से रक्त पित्त रोग वाली न्यच्रा के रोग तथा नेत्ररोग वाली सन्‍्तान हो । 
अधिक लवण के सेघन से अकाल में श्वेतवाल होजानेवाली, सलचट बांली, तथा 
गंजी संतान उत्पन्न हो | चरपरे रसके अति सेचनसे दुबल, अल्पवीय्यं, तथा 
बॉ वा नपु सक सन्‍तान जनमती है। अ्रति कड॒आ खानेसे सूखेहुए शरीर वाली था 
शोथरोग़ (सूजनरोग) याली, निबंल और कृश सस्तान उत्पन्न होती हैं। कपायरस 
का अति सेघन करने से काले वर्ण की श्रफारा और उदाधत्तरोगवाली समन्तान 
उत्पन्न होती है । 

( सूत्र ४३ ) जोर द्ब्य जिन रोगो के उत्पादक कहें गये हैं उनके अधिक सेघन 
से गर्भवती उन्नर रोगों वाली सन्‍्तान उत्पन्न करती है। 

( सूत्र ७७) जिस प्रकार माता के उपचारों से भावी सन्‍्ततिम रोग आतेहें उसी 
प्रकार उन्हीं उपचारों सेपिता का शक्र भी दूषित होता है । 

( सूत्र ७६ ) यदि गर्भवनी चौथे और उस के पिछले महीनों में क्रोध शोक 
असूया ( चुगली ) ईर्पा, भय, जास, मेथन, परिश्रम क्षोभ, वेगावरोध ( मल मृत्र 
का रोकना ) मयांदा रहित भोजन, शयन तथा विषम भाव से विएम स्थानों में रहे 
पर्व अधिक भूख प्यास के समय अधिक भोजन करे अ्रथवा भूम्री रहे वा दुष्ट 
आहार व्यवहार करें तो इन से गर्भ के पतन होने का भय्य है इसलिये स्त्री को 
उचित आहार आचार शुद्ध प्रसन्‍न मन युक्त गहना चाहिये 

( सूत्र ७० ) प्रथम महीने में बिना ओपधि दूध, यथारुच्चि ठंडा किया हुआ पीये 
और प्रातः तथा साथ हितकारी भाजन करे। 


(सूत्र ७१ ) दूसरे महीने में गर्भिणी को मधुर की ओऔषधियोंसे सिद्ध कियाहआ दूध 
पिलाव छुआरा इलायची श्रादि मधुर औषधि हं । तीसरे महीने में शहद और घी से 
युक्त दूध पीना चाहिये (शहदसे घी आधा हो यह याद रहे कि शहद और घी समभाग 
होने से जहर होजाते है ) चोथे महीने में दूध में एक तोला ताजा मकक्‍्स्वन मिला कर 
पौचे | पांचवे महीन में घी ओर दूध मिलाकर पीना चाहिये । छटे महीनेमें मधर ओप 
थियों से सिद्ध किये हुए इध--में घी मिला पीना चाहिये। सातचें महीनेमें भी यही क- 
रन चाहिये। 


(सत्र ७२) सातवें महीनेसे गर्भके उत्पीड़नहोन से वात,पित्त,कफ बत्तस्थलमें प्राप्त 
हो दाह को उत्पन्न करते है इस लिये उस समय, खाज प्रतीत होती है और उस खाज 
के होते ही पेट की त्वचा को फाड़देने वाली खाज उत्पन्न होतीहै उस समय स्त्रोको व र 
के कक्‍्वाथ में मधूरगणक्री ओषधियों से सिद्ध किया हुआ मक्खन मात्र समय२ ' 


२ परखि 
लाव । चन्दन ओर कप्रल के कल्क ( काढ़े) को उस स्त्रो के स्तनों तथा पेट पर मले 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याख्या-- [१६ , 


अथवा सिरस का छिलका धांवे के फूल, सरसों और मुलेठी के चर से सिद्धकिया हुआ 
तेल स्तनों ओर पेट पर मले। नाखून से खाज न करे खुजली को यदि सह सके तो श्रच्छा 
नहीं तो खाज चाली जगह पर हाथ फेरे उससमय मधुर तथा वात नाशक आहार को थो- 
डी चिकनाई मिलाकर खाया करे ओर नमक बहुत थोड़ा खाबे तथा जल भी थोड़ा २ पि 
था करे 


(सूत्र ७३) श्राठवें महीने में दूध में सिद्धकी ह ई यवागू को घृतयुक्त कर समय२ 
पर पिया करे। 


( सूत्र ७४ ) नये महीने सधुरद्रव्यों से सिद्ध किये तेलद्वारा स्त्री को 
अनुवासन करना चाहिये और गर्भ मार्ग को चिकना करने के लिये इस तेल का फोहा 
योनि में रखना चाहिये। 


(विवरण) अनुवासन एक प्रकारका वस्ती कम है बिना किसी अनुभवी वैद्य व डाकुर 
के इसको न करे | डाकर सूथ्रर साहब ( फेमिली मेडिशन ) के पृष्ठ ४८६ में लिखतेह 
कि गर्भ की समाप्ति के दिनो म॑ं कबजी को दूर करनेके लिये अरंडी के तेलका उपयोग 
करना चाहिये, मालूम होता है कि श्रनुवासन का प्रयोजन भी गर्भिणी के कब॒ज को 
खोलना है चाहे अउुवासन हो चाहे अ्रंडी का ज लाब हो परन्तु यह सब बिना 
डाक्टर अथवा वेद की सम्मति न हो। यह भी विदित रहे कि दूध को जो नाना विधि 
सेवन करन का विधान किया हैँ उसकी मात्रा का निशय किसी सद्ग द्य की सम्मति से 
करना अति उत्तम होगा। ओर जेसा पहिले महाने में' प्रातः साय॑ हितकारी आहार 
करने का विधान हूं उसो प्रकार गर्भ की समाप्ति तक करना चाहिये। जिस दवाई की 
पहचान अपने आप को अथवा अपने किसी कुट॒म्बी को न हो। तो उस दवाई अथवा 
अआौषध की पदचान किसी चेद्य द्वारा करावे । 


मधरगण अथवा मधुर स्क्रघध को ओपशियों की नामावली--चरकसंदिता, विमान 
ध्यान, अध्याय ८ सूत्र १६० पर के आधज्रार पर कुछ यहाँ नामावली देते 
हैं इनमे से दो चार ओषधियों को एक साथ उपयोग म॑ लाने की आवश्यकता नहीं। 


जीवक किश्मिश सिंघादा 
ऋषभक छू हारा गिलोय 
जीवन्ती कौंच के बीज धनिया 
शतावर कमल गड्ढे मंदी 

काकोजी कसेर सहदेवी 
क्षीरकाको ली खजूर खाने की मिश्री 


सोषपर्णी इ्ख अश्वगंधा (असर्गंध) 


[२०] पु सर्वेर्न संस्कार। 


मेदा द्भे गोखरू 
महामेदा कुशा सौंफ 
काकडासींगी शाली चोवल मुलेठी 


गेहू 


इन म॑ से छुहारा,किश्मिश,मुलेठी सोफ और शतावर प्रत्येक तीन २ माशे आध 
सेर दूध मे श्रौटाकर पाँच तोले देशी मिश्री डाल उपयोग मे लावे। 


इति पंसवनव्याख्या । 
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_अथ तीसरा संस्कार सीमल्तोन्नयन कहने हैं जिस से ग्भिणी स्त्री का मन सम्तुष्ट 
आरोर्य और गर्भ स्थिर--उत्कुष्ट होथे ओर प्रतिदिन बढ़ता जाये । इस मे' आगे प्रमाण 
लिखते हँ--- 


चतुर्थे गभभासे सीमन्तोन्नयनम्‌॥ १ ॥ आपूर्यभाणपक्षे 
यदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌ ॥ २ ॥अथास्थे युग्मेन 
शलालुग्रप्सेन व्येण्या च शलस्या त्रिभिश्व कुशपिश्जूलेरूध्व 
सीमन्तं व्यूहाते भ्ूभुंवः खवरोमिति तिः ॥ ३ ॥ चतुर्वा ॥ ४ ॥ 
आश्व० अ०१ के० १४ सूत्र १-४ 
पुर/सवनवत्‌ ॥ २ ॥ प्रथम गर्भ मामे पह्ठेडष्टमे वा०३॥ 
पारस्करग्ह्मसत्र का० १ क० १४ स्‌ू० २। ३। इसी प्रकार गामिलीय और शौनक 
गृह्मसूत्र में भी लिखा है।॥ 
गर्भमास से चौथे महीने शुक्रप्ष में जिस दिन मूल आदि पुरुपनक्षंत्रों # से युक्त 
चन्द्रमा हो उसी दिन यह संस्कार करे अथवा पु सबन संस्करारके तुल्य छुठेवा आठवें 


महीनेमे पूर्वाक्त पत्त भर नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा के दिन सोमन्‍्तोन्नयन संम्कार करे इस 
में प्रथम सामान्य प्रकरणोक्त यथोचितविधि करदे-- 


(३) ओ देव सवितः प्रसव यज्ञ प्रसव यज्ञपतिं भगाय । 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिवाच्न्नः खदतु 


स्वाहा ॥ १॥ य० अ० ११ १० ७॥ 
इस मन्त्र से कुय॒ड के चारों ओर जल सेचल करके आधारादज्यभागाइुति ४ चार 


झोर व्याहतिझाइुति ४ चार, मिखके ८ खा आइति देके-- 
भर 


(१३) संस्कारविधि | 
ओ प्रजापतये ला जुट निर्वपानि ॥ 
म-र्त-हस्ल, अद्या. अरसदे-पुंलिक बोचक नत्तान- है 
ऐसा कहकर चावल, तिल, मूंग इन तीनों को सम भाग ले क-- 
ओ प्रजापतये ता ज़॒ष्टे प्रोक्षामि॥ 
इसे बोलकर धो के इनकी खिचड़ी बना, उसमें:पृष्कल घी डाल के निम्न लिखित 
मन्ञों से आठ आइति देवे ॥ 

ओ धाता ददातु दाशुषे प्राची जीवातु प्रश्षितम्‌ । व्य॑ देवस्य 
धीमाह स॒मातिं वाजिनीवति खाद्य ॥ हद पन्ने | इृदन्न मम॥ १॥ 
ओ धाता प्रजानाम्त राय5 इंशे पान्नेद विश्व॑ भवन जजान । 
धाता हृष्टीरनिभिषामिचष्टे थात्र5इद्धव्यं प्रतवज्जहोत स्राह्म ॥ 
हद धात्रे । इदन्न मम ॥ २॥ आओ राकापई सुहयां संध्टरती हुवे 
शुणोत्‌ नः सभगा बोधतु त्मना। सीव्यलपः सच्याच्दियमानया 
ददातु बीरं शतदायमक्थ्यं स्वाह्य ॥ इदं राकाये। इदन्न मम॥१॥ 
यास्ते सके सुमतयः सुपेशसों य।मिददासति दाशुप वसूनि । ता- 
भिनों अथ् समना उपागहै सहस्रपोष सभगे रशणा स्वाहा ॥ 

हद राकायें। इदनन मम ॥ १॥ ऋ० में० ४ सू०३२। में. ४४ 
नेजमष परापत सपृत्रः प्नरापत। अस्थे मे पत्रकामाये गरभमाधेहि 
यः पुमान्साहा ॥ ५॥ यथेयं प्रथिवी मह्मत्ताना गभमादथे ॥ एवं 
ले गभमाधेहि दशमे म।सि सतवे स्वाहा ॥६ ॥ विष्शोः अष्ठेन 
रुपेणास्यां नायीं गवीन्याम्‌ । पुमांसं प॒त्नानाधेहि दशमे मा।सि 


सृतवे स्वाहा ॥ ७॥ 

इन सात मन्‍्लों से खिचर्डी की सात आदति दे के पुनः खामान्यप्रकरणोक्‍्त 
( प्रआापते न त्व० ) इस से एक, सच मिलाके ८ आठ आइुति देबे और ( आऑ प्रजा- 
दर्तये स्थाहा ) मन्त्र से एक भात की और ( आओ यदस्यकर्मणरे०) सन्त से एक खिचड़ी 
की आइति देये | तत्पथआआात्‌ “ओं त्वन्नों अग्ने०,, इत्यादि से रू आठ घृत की आहति 
ओर “झा भरग्नये०, इत्यादि ४ चार ब्याइति मन्‍्त्रों सं चार आज्याहुति देकर 
पति और पत्नी एकान्तमे जा के उत्तमासनपर बेठ, पति पत्नी के पश्चात पृष्ठकी ओर बैठ 


फ्रिशाधित--- (६) 


ओ सुमित्रिया नःआप ओषधयः सन्तु। दुर्निश्रियास्तस्मे 
सन्तु योउस्मान्द्वोष्टे य॑ं च वय॑।दष्मः ॥ १॥ यज्ञ ०अ० ६ में० २२॥ 

मूद्धानं दिवो&अरातें प्रथिव्या वैश्वानरम्त5आजातमग्निम । 
कवि९ सप्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवा॥२॥ 
य० अ० 3 में० २४ ॥ ओं अयमृज्जावतो वृक्ष ऊर्जीव फालैनी 
भव । पर्ण वनस्पते नुत्वा नुखा सयता७रायिः ॥ ३॥ ओ ग्रेनादि- 
तेः सीमान नयाते प्रजापतिमहते सामगाय तेनाहमस्ये तामाने 
नयामि प्रजामस्थे जरदहिं कृणीमे ॥ ०॥ . आओ राका- 
मह स॒ुहवा७ सुष्ठती हुवे शणोतु नः सुभगा बोपतु त्मना 
सीव्यलपः सच्याउछ्ियमानया ददातु वीर७शतदायमुकुथ्यम्‌॥५॥ 
ओं यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो यामिदंदासि दाशुपे वस्तनि । 
ताभिनों अद्य सुमनाउपा गहि सहल्पोष९? सुभगे राणा ॥ ६ ॥ 
किं पश्यसि प्रजां पशम्स्सोमाग्यं मद्यं दीघोयुद्र पत्युः ७ ॥ सा० 
में० ब[० प्र०१ खु० ५४ पमं० १-४॥ 

इन मन्‍्त्रों को पढ़ के पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केशों म॑ं स॒गन्‍्ध तेल 
डाल कंधे से सुधार हाथ में उदुम्बर अथवा अज्जु न दृत्त की शलाका वा कुशा की 
मृदु छीपी वा शाही के कांटे से अपनी पत्नी के फेशों को स्वच्छ कर पट्टी निकाल 


और पीछे जूड़ा सुन्दर बांध कर यशशाला में आवे--उस समय वीणा आएि बांजे 
बजवावे, तन्पश्चात्‌ सामवेद का गान करें । 


ओं सोम5एव नो रजेमा मानुपरीः प्रजाः। अविमृक्तचक्र- 
आसीरेंस्तीरे तुभ्यम असो,॥ पार० गृ०सू०का०१क०१६म्त०८ 


आरम्भ में इस मन का गान करके पश्चात्‌ अन्य मन्त्र का गान कर तत्व: 
श्वात्‌ पूर्व आइतियो के देने से बची हुई खिचड़ी में पुष्कल घृत डाल के गर्मिणी 


# यहां किसी पासकी नदी का सम्बुद्धयन्त नामोच्चारण करे “याँ गदीमुपाव- 
सिता भषति तस्या नाम गृदणाति। पार० गरृ० खू० का० १ क० १५ खू० £ ॥ 


(४) संस्कारबिधि। 


स्त्री अपना प्रतिविस्थ उस घी में देखे उस समय प्रति स्त्रो से ऐल्ले 'किं पश्यसि,, ! 
स्त्री उत्तर पैवे “प्रजां पश्यामि,, तत्पश्चात्‌ एकान्त में वृद्ध कुलीच लौभाग्यती पूत्रवती 
गर्भिणी अपने कुल की और प्राह्मणों की स्थ्रियाँ बेठें प्रस्नपंदन और प्रसन्नता की 
बात॑ करे शेर वह गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को खावे और वे वृद्ध समीप बेटी हुई 
उत्तम स्त्री लोग ऐसा आशीर्वाद देंवे:- 


शो [85 त्वं + [का ०, 2] ७. 
| वरिसिस्त भव, जावमस्त भव, जोवपत्नी ते भव ॥ 
ऐसे शुभ माज्नलिक चचन बोलें तत्पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए मनुष्यों का यथा- 
योग्य सत्कार करके स्क्की स्थ्रियों ओर पुरुष पुरुषों को, बिदा करें ॥ 


इति सीमस्तोन्नयनसंस्कार विधिः ॥ 


सीमन्तोन्नयनसंस्कार + 


रन संस्कार विधि में लिखा है कि “अब तीसरा संस्कार सी- 
अर कद पव मन्तोन्नयन कहते हैं जिससे गभिणी स्त्री का मन सस्तुष्ट 


आरोग्य और गर्भ स्थिर उत्कृष्ट होबे और प्रतिदिन बढ़ता जाये,, । 


है 820 उक्त संस्कार गर्भगत बालक की मानसिक शक्तियों की बुद्धि के हेसु 
है। अर ट8) से किया जाता है और बह मानसिक उन्नति गर्भगत बालक की 
तभी हो सकती है जब गर्भि णी स्त्री का मन संतुष्ट रहे और उसका आरोग्य बढ़ता 
जावे, स्त्री के मन को संतुएर करना ओर उसके आरोग्य का बढ़ाना मानों गर्भगत 
बच्चे की मानसिक शक्तियों की उन्‍नति करना तथा गर्भ की उन्नति करना है; एक बीज 
हमने बोदिया कुछ दिनों के पीछे उस में अमुक प्र कार के खाद डालने की ज़रूरत है 
जब वह खाद उचित समय पर डाला जावेगा तब वृक्ष में बड़ा होने पर अम॒क 
प्रकार का गण आवेगा । चोथे से नवे मासतक गर्भ गत बालक कौ मानसिक शक्तिये' 
क्रम से बढ़ती हैं । इस अवस्था में जब उसको वेसाही खाद मिलता रहा तो जहाँ 
उस गे की उक्त शक्तियाँ बढ़ेगी यहां वह स्थिरता उत्कृष्ठता और वृद्धि को भी 
प्राप्त होगा ! 


(ः 
सत्राथे- 


(१) गर्भ मास से चोथे मास में सीमन्ताज्नयन करे । 
( २) उसदिन जबकि शुक्ल पत्त हो ओर चन्द्रमा पुरुषवाच्री नक्धञ्न में हो! 


(३ ) ( युग्मेन ) दो आदि समफलवाले ( शलाट भग्रप्सेन ) कच्चे गूलरों के 
समृह से अर्थात्‌ दो २ गूलरों के बनाए एक गुच्छे के साथ (तर) अथवा (ज्येण्या, 
शलल्या ) तीन स्थानों में जो सफेद हो ऐसे शाही के काँट के साथ 
(च) अथवा ( त्रिमिः, कुशपिज्जूलेः ) तीन तरुण कुशाओं के साथ ( श्रस्थे, सी 
मन्‍्तम्‌ ) स्त्री की केश पद्धति को ( ऊर्द वम्‌ ) लबाट देश से ऊँचे की तरफ ( भूभुवः 
स्वरोम्‌, इति, तरिः, चतुर्चा ) “भूमु वः स्वरोम, इस मन्‍्तसे तीन या चारवार ( व्यूहति) 
पृथक्‌ २ दोनों ओर करे । (यहाँ प्रायः व्याख्याता लोग चकारकों समुश्नयाथंक मानते 
ह और उपयुक्त सब वस्तुओं का लेना बतलाते हैं | आश्वलायन, पारस्करादि के 
मतानुसार ही तात्पर्याथ, म,लपष्ठ३ में लिखा है ) 


| अथबा गर्भगत बालक की मानसिकशक्तियाँ उन्नत करने की विधि ॥ 


[४९] स॑ख्छत तथा हिल भांष्प की वउ्याश्यॉ-ब्य 


पार०गृहसत्रा थे;- 


(४) पुसथन संस्कार के तुल्य छुठे वा आठव महीने में पर्वोक्तपत और नदाजय॒क्त 
खेंदमा के दिन यह स स्कार करे।! 


( व्याख्या ) 


(१) गर्भमास से चोथे मास में गभिणी दोहददी कहलाती है और इसी मास से 
मानसिक शक्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि हृदूय मन का निवास स्थान है | जब हृदय 
का प्रकटी करण दुआ तो गर्भगत वालकके मन की शक्तिके आरम्भ पानेमें कुछ संदेद 
ही नहीं । इसी यास्ते आश्वलायन मनि चोथे मास में इस संस्कार को करने का 
चिंघोन करने हैं जिस से गर्भगत बालक की मानसिक शक्ति पर प्रभाव पहुंचाया जा 
सफे।॥ 


( २) ( क ) शुक्लपक्त में प्रायः व॑ काम' जिन में समाज के ,लोगों को एकत्र 
होगा पड़े लाभदायक हैं। मनुध्यगणना १६११ की शुक्तपत्त में इस लिये करने में आई 
थी कि तैल का भारी खर्च बच सके और सब को सुथिधा हो । 

इसी धदगर संस्कार मे आने वालो को शुक्रपद्त में आना जाना अधिक सुविधा का 
कारण होसकता है। 

(श्र ) जैसे बाग में बीज बोले हैं तो जिस दिन वर्षा हुई हो उस दिन बोना अ- 
थिक अनुकूल होता है | इसी प्रकार मानसिकशक्ति की शृद्धि के लिये प्रकाश को बर्षा 
अधिक उपयोगी है इस लिये शुक्‍्लपत्त मे करनेसे अनुकूल प्रकाश अधिक प्रभाव मा- 
नसिक शक्ति पर डालता है। मन बुद्धि आदि विशेष कर प्रकाश के परमाणुओं के 
बनते हैं इस लिये प्रकाश की उनको अधिक ज़रूरत है । 

ऋशग्वेदादि भा० भूमिफा प्०२८८ पर लिखा हे कि मनष्य का मन. देवसंशक और 
प्राण, असुरसंक्षक है! । प्रकाश के परमाणुओं से मन और ५ शानेन्द्रियों को ईश्वर 
रचता है। 

सनके लाथ चन्द्र का विशेष संयन्ध “पुरुष सूक्त" के इस मंत्रमे भी कहा गया है- 

ध्चनम्द्मा मनसे जातश्यव ता हटा 5, 

(ग) मूल, हस्त, ध्रवण आदि पु ल्लिझिग बोधक नत्षात्र है । 

जब चन्द्रमा पुरुष नत्षत्न से यक्त होता है तो ऋतु धायः विषम नहीं होती । ऋषि 

लोगों ने जो तारा आदि जड़ पदार्थों को पुरुष या स्त्रीसश्क कहा हेतो उन में पुरुषत्व 
और स्त्रीत्थ के चिन्ह पाने फे कारण ही। भगवान्‌ पतंजलि जी महामाष्य में लिखते 
हैं के स्तन और कोमलकेश यद्द दोनों कोमलता के चिन्ह स्त्रीपन के बोधक हैं ॥ इसी 
सर्वब्यापी नियम को लेकर जिन जड़ पदार्थों में कोमरतता का भाग अधिक हैँ वह 
सजी संक्क ओर जिनमें कठोरता का भाग अधिक हे वह पुरुषसंश्क माने गये | जल 
जिन नक्षत्रों में अघिक हे या जल अधिक उत्पन्न करने की शक्ति जो अधिक रखते हैं 


सौमस्तोस्नयन | (६) 


वेद तारे नत्तत्र स्त्रौसंशक कहे गये हैं। जो सूथ्य समान तेजोमय अधिक होने से 
रस युद्धि का कारण नहीं हैं उनको पुरुषवायी नक्षत्र माना यया। 


चन्द्रमा स्त्रीसंशक होने से जल की चुद्धि का भारी कारण है| जब चन्द्रमा किसी 
पुरुचणाली नक्तात्र से युक्त होता हे तो उस दिन ऋतु में समता होती हे | कारण कि 
पुरुषवाची नक्षत्र अपना प्रभाव, चन्द्र के विपरीत शोषण करने के किये 
डालता हे, कोमलता और कठोरता जल शक्ति तथा तेज शक्ति मिलकर ऋतु 
को विषमतारहित करदेते हैं या यों कहो कि उस दिन अधिक बादल आदि का भय 
नहीं रहता । 

नद्ात्रों को पुरुषवाची नाम देना बतला रहा हैँ कि वह नक्षत्र तेजगुण यक्त अधिक 
होने से बल बुद्धिकारक नहीं है । झाज कल कहते हैं कि अमुक काम उस दिन करो 
जब कि बादल आदि अधिक न हो, पुरानी शेली कहने की यह थी कि तब करो जब 
चन्द्रमा पुरुषनत्षन्न से युक्त हो क्योंकि उस दिन मे बिष्रमता होने का भय कमर होगा।॥ 


(३) सुश्रुत शरीरस्थान अ० ६ में लिखा है किः-- 


पंच सन्‍्धयः शिरसि विभक्ता; सीमन्ता; | 
तत्राघातेनोन्मादभयचेष्टानाशेमरणम्‌ ॥ 


(अथ ) “पाँच संधियें जो शिरमें विभाग की गई हे उन्हें सीमनन्‍्त कहते है उनमें 
चाट लगने से मनुष्य उनमाद, भय और चेष्टा नाश होने से मर जाता है। 


सीमस्तस्य उन्‍नयनम्‌ उद्धावनम्‌ इति सीमन्तोन्नयनम्‌॥ 


शिर में ५ संधियाँ हैं जिनको सीमन्त कहते हैं ओर इन संधियों की उन्नति वा 
प्रकाश करने का नाम सीमन्तोन्नयन संस्कार है या यह कहो कि मस्तिप्क या मान 
सिक शक्तियों की उच्चति करना इस संस्कार का मुख्य उद्द श्य हैं। चौथे, मात्र में 
अथवा पारस्करमुनि के मतानुसार छुठ वा आठउथे मास में यह संस्कार करना 
चाहिये चौथे माल से मानसिक शक्ति का आरम्भ गर्भंगत बालक में होने लगता 
और पांचवे मास में मन की शक्ति अधिक होजाती है। छठे मास मे बुद्धि का जो एक 
प्रकार की मामसिक शक्ति ही हैं प्रादु्ांव होने लगता है। सातवें मास में सम्पूर्ण 
झग प्रत्यंग बनजाते और आठयवे मास मे. शोज# ( फिजिकल बेसिस्‌ आफ लाइफ ,) 
हृढ़ नहीं होता, ने मास मे ओज दढ होजाता हैं ॥ 


झतपथ चौथे, छठे, आठपें भास मे इस संस्कार के करने से मन बुद्धि और ओज 


की वृद्धि द्वारा मानसिक शक्तियों को ही उन्नत करना है । आयुर्वेद मे लिखा है कि 


# नीच जन्नत - +-« +- + 3, अज+--- अनिनटाननकममनम्म_म 
हे 4 पर 
कि % 5 


# झोज वीय॑ की अन्तिम अवश्था का मो हूँ 


(४) संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्योस्या-- 


पंचमे मनः प्रतिबुद्धतरं भवति पष्ठे बुद्धि! । सप्तमे सर्वामपत्यंगविभांग: 
प्रव्यक्तररः ॥ ३३ ॥ अष्टमेडस्थिरं भवत्योजस्तत्र जातश्चन्न जीवेन्निरोजस्त्वान्ने 
ऋतभागत्वांच ततो बलि मासोदनमस्मे दापयेत | ३४ ॥ नवमदश मेकादशद्वादशा- 
नामन्यतमस्मिज्ञायते अतोउन्यथां विकारों भवति॥ २५ ॥ ( सुश्रुत, शरीरस्थान 
अध्याय ३ ) 


( भर्थ ) पाँचवे महीने में मन श्र्रिक चेंतन्‍्य हो जाता है। छठे मास में बालक की 
घद्धि उत्पन्न होती है# सातवें मास में सम्पूर्ण अंग प्रत्यंगों के विभाग प्रथऋ२ स्पष्ट हो 
जाते हैं-“-आठवें मास में हृद्यस्थ सर्वधातुसम्बन्धी ओज स्थिर नहीं होता है इस 
लिये इसमास में जन्मा हुआ बालक जीवित नहीं रहता--इस मास में चित्त विनो- 
दक पदार्थ अर्थात्‌ सुगन्धित पदार्थों का हचन करना चाहिये । नें, दश्े, ग्यारहयें, 
बारहयें महीनों मे से किसी एक मे वालक उत्पन्न होता है और यदि इस मर्थ्यादा 
से बढ जाय तो उसको गर्भ का विकार समझो | 


इन प्रमाणों से प्रकटहे कि चोथे मास से लेकर न्वें मासतक गर्भगत बच्चे के मान« 
सिक अधयव ओर बुद्धि क्रमशः बढ़ती है अथवा यों कहो कि मस्तिष्कीय शक्तियें वि- 
शेष कर बढ़ती हँ--जोकि वह संस्कार इन्ही मासों में किया जाता है इस लिये इस 
संस्कार का मुख्य उद्दे श्य गर्भगत बालक के मस्तिष्क की पूर्णता कराने का है इसी 
फारण इस संस्कार के समय में बच्चे के मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पडु चाने के 
लिये ही गर्भिणी के शिर पर पति को तेल लगाने और कंघी से डसके वाल साफ 
करने की शिक्षा दी गई है--क्योकि जैसा कि हम ऊपर वर्णन कर चुके है' इस रीति 
से गर्भगत बालक के मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पहुँचाया जा सकता है इन म- 
हीनों में गभिरी स्त्री को अपने मस्तिप्कफ से उचित कामलेने की भी आबश्यकता 
है क्योंकि जिस प्रकार का वह अवलोकन करेगी श्रथवा जिस प्रकार की बातों को 
मन से सोचती रहेगी उसी प्रकार के अवलोकन का उत्साह रखने घाला श्रथवा उस 
प्रकार की बातों को सोचने की योग्यता रखने वाला बच्चा उत्पन्न होगा। 


सच्रकार के लेख से प्रतीत होता हैं कि चह नाक की सीध में ऊपर को सिर 
के बालों को दो भागों में कर देने का विधान करते है । यहाँ वालों को विभक्त कर 
के दक्षिणी स्त्रियों के समान जूड़ा बाँधना है अतः उस प्रयोजन के लिये कोई कंघी 
था उसके स्थान में दो गूलरों वाली शाखा की नोक बनाकर वा सेही के डस नये 


# “ विशेषेश षष्ठे मासि गर्भस्थवलवर्णोपचयोभपत्यधिकमन्य भ्यामासेस्य- 
स्तस्माक्त दा गर्भिगी बलचवर्शहानिमापथ्चयते,, ( चरक ) 
: यह चरक का बचन हे अर्थात्‌ विशेष कर छुठ मास में गर्भस्थ बालक का,और 
महीनों कौ अपेक्षा, बल धर्ण अ्रधिक बढ़ता है इस लिये गर्भिणी का बल वर 
'घटक्षाता है। 


सीमन्तोस्मयन । (५) 


कौँटे से जिस पर तयेपन के दशेक तोन सफेद चिन्ह हो अथवा तरुण ( नवीन ) 
तीन कुशाओं के उपयोग से केवल वालो के दो भाग कर के जूड़ा बाँधा जाबे एसा 
उद्देश्य है । ईश्वरबाची “ भूभुवः स्वरोश्म्‌,, यह नाम लेकर यद शुभकाये करे 


मिससे गर्सगनत बच्चे के दिमाग को पुष्टि मिलती हे । इसकी विशेष व्याख्या 
आगे करेंगे । 


( ४ ) पारस्करमुनि इस संस्कार को छुठ था आउटवें मास में करने की अ्रदुमति 
देत है । भारतवर्ष के कई घान्तों में यह सीमन्त छुटठे मास में करने में आता है । 
छुटे माल में जैसा कि आयवेंद का सिद्धान्त है, चुद्धि जो मानसिक शक्ति ही है 
गर्भगत वबच्च में वृद्धि को प्राप्त हाने लाती है आर दिवांदिन बड़ती जाती है ।आठवें 
मास में आज़ अपयरिपक्व दशा में हाता है उस मास में इस संस्कार का प्रभाव 
गर्भेगत बालक की बुछ्धिशक्ते वे उत्तति के अनिरिकि आज पर भी उत्तम पड़ेगा । 
मालम होता है इत्यादि कारणों से आटवां माल भी विकल्प पत्त में संस्कार करने के 
लिये नियत किया गया है चौथे, छुठे, आठव' मासा में इस संस्कार का विकल्‍प से 
फरने की सम्मति सूत्रकारों की हैं ! 


“ओश्म देव सवितः,, 

इस ममन्त का अब पहिले सामातयवर्रण मे भा खा है वहाँ पर देस्व 
लेना चाहिये | 

“ओरर्प प्रजापते;,. . .. . .. , इन दो मन्त्रों का भी अर्थ सासानयपकरण में 
आचका है| 

चावल, तिल, मूंग फी खिचड़ी ( विना नमक का ) पृप्कल थी डालकर आठ 
आहतियों के लिये बनावे । चावल, खिल घसूग यह तीनों पॉधष्ठिक पदार्थ हैं 
यदि एक अआहुति का प्रमाण एक तोला मो तो आड़ ताले खिचर हो चाहिये और उससे 
दुगना उसमें घो डालना चाहिये। 
आठ मन्च। के अब 

(१) है ( वाजितवीवर्त |) बलयुक सत्तति चलो वश !(प्रा्याम ) अच्छे प्रका* 
र सत्करणीय ( उतक्षितम्‌ ) रसादि से सिक्त ( जीयातुम्‌ ) जोवदोषध को ( दाशपे ) 
हविरादि देने वाले के लिए ( घाता ) सब जगत्‌ का धारण करने वाला ईश्वर(ददातु) 
देबे । (बयम्‌ ) हम तुम सब ( देवस्य ) उसी इश्वर देव की ( खुमतिम ) शोभन 
बद्धि का ( धरीमहि ) चिन्तन करते हैं ॥ १॥ 

(थाता ) सब का धारक इईंश्वर ( प्रजानाम्‌ ) ) प्राशिम/त्र का ( उत ) ओर(राय ) 
घनका (ईशे ) स्वामी है। (हद, भुवव, जिरवत्‌ ) यह उत्पन्त हुआ जगत्‌ ( थात्रा ) 
इंश्वर से ( जजान ) व्याप्त हैं। ( घाता ) इश्चर ही ( कृप्टीः:) सब मनुष्यों को 
(अनिभिषा, भिचष्ठ ) बिना विशेष व्यापार के हो दल्नण्हा हैं (धात्र , इत्‌ ) 
घाता ही की प्रीति के लिए ( घृतवत , दृतब्यम ) घृत से युक्त शाकरयादि को, नुम 
सब मनुष्य (जुद्दीत ) दिया करो ॥ २॥ 


[६] संस्कृत तथा हिन्दौ भाष्य कौ ध्याक्यां 


( अददम्‌) मपति ( सुदवाम्‌ ) प्रतिष्ठा से बुलाने योग्य ( राकाम्‌ ) पुणमासी की 
तरह सुशोभित--स्व॒पत्नो को( सुध्टुती )अच्छी स्तुति--प्रशंसा से,शुभ कार्यों में (हुवे) 
निम्नन्त्रित करताईँ । जाकि (नः) हमारे आ्रस्त्रण का (शुणोतु) सुने और (खुभगा) 
सोभाग्यवती बह (त्मना ) अरने आत्मा से ( बाघतु ) समभे। और वह (अपः पुत्ो- 
स्पादनादिशुम कार्या को (अच्छियमानया,सूच्पा ) निन्दारदित प्रसिद्धि के सा थ ( सी- 
ब्यतु ) विस्तृत करे । आर प्रशलनोय (वोरम्‌) वोर पुत्र को ( ददातु ) उत्पन्त करके 
देवे ॥ ३॥ 

हे(राके)स ट्गूण शालिनि ! (सुपेशसः)शोभनरूप (या.,ते, सुमतयः) जो तेरी अच्छी 
बुद्धियांहे(याभिः)जिन बुद्धियोंसि(दाशुषे)हविरादि देनेवाले मुझ पतिके लिए(वसूनि)धना- 
दि पदार्थों को (ददासि) सम्पादन करती है ( ताभिः ) उन्हीं बुद्धियों से ( श्रद्य ) 
आज ( नः ) हमको ( सुमताः ) प्रसल्तचित्त हाकर (डउयागहि ) प्राप्त हो और हे ( छुभ 
गे) सोभाग्ययुक्त ! (सद स्रपोपम्‌ ) हजारा संख्या वाले धन की पुष्टि को ( रराणा ) 
देती हुई, प्राप्त दो ॥४ | 

( यः, पुमान्‌ ) जो पु सत्वगुण युक्त मेरा पति ( अ्रस्थे, में , पुत्रकामायें) संतान की 
इच्छा रखने वाली इस मेरे लिए ( गर्भम्‌, श्राधेद्दि ) गर्भ को धारण करा चुका है 
( एपः ) यह मेरा पति ( नेजम्‌ ) निन्‍दा रहित कार्यो का ( परा, पत) मेरे संमुख प्राप्त 
हो । (पुनः ) और (सखुपुत्र: ) शामनसन्तन युक्त होकर मुझे ( झा, पत ) मिले ॥५॥ 

( यथा ) जैसे ( इयम्‌ ) यह ( उत्ताना, मद्दो , प्रथिवों ) ऊंची, और बड़ी पृथ्वी 

( गर्सम्‌, ) आवधे ) अपने भीतर बहुत सी बस्तुओं को रखती है ( एवम )ऐसे ही हे 
सुभगे ! ( दशमे, मासि, सूतवे ) दशव महीने में पेदा करनेक लिए(त्थम्‌ गर्भम्‌ ,आधे- 
हि ) गर्भ को धारण कर ॥६॥ 


हे गृहस्थ धर्म के पालक ! ( गवि, इन्याम्‌ ) गवादि पशुओं की स्वामिती ( अ- 
स्‍्थां, नायांम्‌ )इस स्त्रो में ( विष्णा: अठठ न, रूपण ) ईश्व ९ के सर्वात्तम रूप से श्र्थात्‌ 
इईश्वरस्थासिक श्रेष्ठ श्रकृति के सात्विकांश से ( पुमांस, पुत्रानाधेहि ) प॒ स्त्व- 
शक्तिवाले पुत्रों को उत्पन्न कर ( दशमे, माखि, खूतबे ) दशर्व मास में उत्पन्न 
होने के लिए ॥७॥ 

झाठ मन्त्रों की ज्याख्यां- 


( नं० १ ) इस मन्त्र में (क ) मानसिक तुष्टि का वर्णन स्त्री को बलघान्‌ स- 
न्‍तति वाली और घहुमान्य कददकर किया गया है। इस मंगल वाक्य का केसा उक्तम 
प्रभाव पत्नी के मनपर ओर फिए यर्भगत बालक के मनपर होगा यह बअत्येक सोच 
सफता है (ख ) फिर आरोग्यता के साधन दर्शाने के लिये देश्वर से प्राथेना की गई 
है कि वह दूध, फल, अजक्ष आदि रसअधान जीवनपृद्धि के पदार्थ, पति को जो 
कर्मकारडो पुरुषार्थी है अपनी कृपा से सदब देतारहे जिससे वद पत्नी आदि का 
पोषण करता इुआ उस को आरोग्य रखसके | ओर उसकी आरोग्यता से सन्तान 


आरोग्य उत्पन्न होसके (ग ) दुद्धितृद्धि का विधान, ईश्वर को विचार शरि का 


सीमस्तोझयन | (७) 


खिन्तन करने झारा कहा गया है जिसका अमभिप्राय यह है कि पत्नी अपनी वद्धि से 
सोच विचार का काम ले और सत्संग आदि करे ताकि उसकी बुद्धि बढ़ती हुई गर्भे- 
गत बालक की वद्धि पर प्रभाव डाले। 


( नं० १) ( क) पत्नी को दर्शाया जा रहा है कि त्‌ जो गर्भ धारण किये हुए है 
इसको बड़ा भाग्य समझे क्योंकि ईश्वर प्राणिमात्ररूपी सन्‍तान को और उस की 
पालन सामग्री को मानो गर्मेंगत धारण किये हुए है | व्यापक होने से सर्व उत्पन्न 
हुए जगत्‌का ईश्वर धाताहे (ख) घृतयक्त सामग्री से हवन को ईश्वरकी आशा समझ 
कर करो ताकि घत और सुगन्ध के सूक्षा द्रव्यों के कारण पत्नी का मस्तिष्क आरो 
ग्यता को पाकर गर्भगत बालक के दिमाग को उन्नत करे! यह बात अनुभव सिद्ध 
हे कि बंद कमरे में अथवा गन्दे स्थान पर जाने से तत्काल ही शिर चऋकराने 
लगता हैं, इस फे विपरीत बाटिका थ्ादि में श्रमण करने से अथवा स गंधितयुक्त 
घुृत आग में डालनेसे शिर और मन दोनों प्रसन्न होतेहै' अ्रतएव होमका करना मान- 
सिक शक्तियां की उन्नति के लिये अधिक लाभदायक है। 


( नं० 3 ) (क) दर्शाया गया है कि पति आदर्पूवक स्त्री को बुलाया करे । 
सभ्यलोग सदेव स्त्री को मित्रवत समझ कर आदर देते है! (ख ) पूर्णिमा के चल 
न्द्र से उपमा देने से यह प्रयोजन प्रतीत होता है कि अनेक शभगुणों से स्त्री पूर्ण 
है और साथ ही उस के समप्तान सुन्दर कानित वाली भी है ( ग) उस की स्तुति 
करते हुए ही पति निमन्त्रित करे जिसमे उसका मन सरेव पसन्न रहे ( घ ) वह 
भी पति की स्तुति को ध्यान से सुने और अपने आत्मा से उसको समझे अर्थात्‌ 
अपने आपको सदेव उस स्तुति के योग्य सिद्ध कगे । ( हू") सम्तान उत्पत्ति के 
महान काय को छिदरहित आचरण वा कर्म द्वारा पू्णे करे ताकि उसके गर्भेसे बहुत 
पुरुषार्थी और वीर सनन्‍्तान उत्पन्न हो । 


गर्भिणी के आहार, व्यवहार, ग्रचार, चेष्टा, सत्संग, विचार आदि पर सनन्‍्तान 
का सुधार निर्भर है इस बात को वेद मंत्र के इस भाग में जनाया गया हे । 


( नं० ४ ) इस मंत्र में बतलाया गया है कि पति, स्त्री के रूप मन श्ररि 
यद्धि की इस प्रकार प्रशंसा करे, “जो तेरी अच्छी बद्धियां है! उनसे श्राज हमको प्र- 
सन्नचित्त होकर प्राप्त हो,। यहभी बतलाया गयाहै कि यदि स्त्री सुमति (श्रच्छे विचार 
वाली ) और सुमनाः ( अच्छे मन वाली ) होगी तो वह पति के धन की रक्ता और 
वृद्धि में पूरी सहायक होने से उस के धन को भी अनेक विधि से पृष्टि देती रहेगी। 
पत्नी की बद्धि पर, पति की बेदमन्त्र द्वारा सथ्ली स्तुति सुनकर अ्रवश्य उत्तम प्रभाव 
पड़कर सन्‍्तान भी विशाल बुद्धि वाली क्‍यों न अन्मेगी ! 


मंत्र की समाप्ति पर आदुति देकर “इद्राकाये इृदन्न मस,, यह पाठ भी ह। इसका 
प्रयोजन यही है कि चन्द्स्वरूपा पत्नी के आदर निमित्त यह आएहति देता हूं न कि अ- 
पने किय । अंगरेज क्ोग किसी मित्र के स्वास्थ्य के आदर में गिलास पानी का पी- 


(६) संस्कृत तथा हिन्दी माष्य को व्याद्या-* 


कर अपना सक्राव प्रकट किया करते है । पुराने आये, हवन फे समय पत्मी के श्रा- 
दराथे आहति देने थे। 


(मं०५) इस संजमें पत्नी पति से सद्बाब प्रवरट कर रहीहैऔर दर्शा रही है कि मेरा 
घीर पति मऊ सनन्‍तान की कामना बालीके लिये गर्भ को धारण करचका 'है। ऐसा कहने 
से वह जहाँ प्रसन्नता प्रगट कर रही है चशोँ विशेष बात एह भी कहना चाहती है 
कि वह मेरा पति निन्‍दां रहित कार्य्यों को मेगे समुख प्राप्तहों अर्थात्‌ मुझ ग्िणी 
से गमन न करता हुआ सदेव सदाचारी रहे और सन्‍्तान के हो चुकने पर पुनःम- 
भे से ऋतुकाल में सन्‍तान उत्पन्न करे । अहो ! क्या उपयोगी नियम का बोधक यह 
मंत्र है । पति का ब्रतधारी वसने का डपदेश किस उत्तमता से दे रहा है| 


( नं० ६) इस मंत्र में उपटेश यह है कि स्त्री परे & सौर्य मास तक गर्भ कारण 
करें, ताकि बालक उत्तम उत्पन्न हो और माना कोभी परे दिनों के बालक के उत्पन्न 
करने से अधिक कष्ट प्रसखसमय न हो ओर बोधन कराया हैं कि जिस प्रकार म- 
हती पृथिवी गर्भ धारण किये दुए हैं ऐसे ही है नारी! तू मानसिक सहनशीलता के 
प्रताप से सुखपूर्वक पूरे दिनों तक गर्भ धारण कर । 


(नं०७) इस मन्त्रम ईश्चरसे प्राथना कीगईहैकि वह गो श्ादि की स्वासिनीहसस्जी 
की सनन्‍्तान को सुन्दर रप तथा वल वीयसे यक्त उत्पन्न करे और बह सन्‍्तान पर रब 
सोयमास सर में रहकर जन्में (ब्यूटी) रूपए पर अनेक लेख विद्वानोंने लिखे हैं परन्तु 
(व्यटी)सस्द्र रूप वा कानिति क्या हैं इसका तणेन सश्॒तकारही केवल उत्तमता से 
कर सके है कानित (ब्यूटी)अथवा रुप जैसा कि धन्वन्तरि जी बतलाते हैं 'नेज तत्व का 
प्रभाव है,ओर दूध, घूत, मक्खन, मलाने आदि सास्विक परदार्थोक्ते भोजन करने तथा 
बोय्य निमग्रह रखनेसे कान्ति अवश्य बढतीह । वेद मंत्रने जोसन्द्र सन्‍्तान चाहनवाली 
स्त्री को गो आदि पशुओं की रवामिनी वहा हे उसका यही प्रयोजन प्रतीत होता है 
कि गर्भणी स्त्री घर में गाय रखें ओर उसके दुध्र आदि पदार्थों का सेवन करती रहे | 


कई लाग श्वेत, लाल रंगो को सुन्दर रूप कहतेह वास्तव में जिस रंग में कानिति 
( चमक ) है वहो सुन्दर हे चाहे पीला हो या काला, श्वेत हो या लाल मोरपक्ची को 
योरूप के सर्व विद्वान सुन्दरता का सगदार कहने हैं किन्तु नीला होता हे । हाँ, मोर 
में तेज है कान्ति हैँ जिसले वह रुपयान हैं | तेजधारी व चमकने वाले नाना रंगों के 


पत्थर सन्दर रत्नों का नाम पाते है. । इस लिये जिस के अंग बिक्ृत नहीं और जो 
कान्ति यक्‍त ह€ वही नर वा नारी सन्दर है । 


( नं० ८ ) “प्रजापते न त्व०,, 


इस मंत्र का अथ तर व्याझ्या सामान्यप्रकरण में पूव की जा चुकी है इस लिये वहां 
देख लेनी चाहिये। इस मे कामना सिद्धि और घन प्राप्तिका महत्व दर्शाया गया है ॥ 


॥ 


सौमस्तोल्लयन । [&] 


27063 “संस्कारविधि“में लिखा है कि “ पति और पत्नी एकान्‍्त में 


मंत्र पाठ सै जाकर उत्तम आसन पर बेठ, पति पत्नी के पश्चात्‌ पुष्ठ की ओर 


३४ आ 0 के ही के 
बैठे । इन मंत्रों को पढ़कर पति अपने हाथमे स्वपत्नी के केशोमेंसगंध नेल डाल, कम्पे 
से सधा। हाथ में उठस्बर अयचा अजतवत्त दी शलाऊझा था कुशाकी मद छीपी बा 
शाही कांटे से आअपतो पत्ती के क्रेशों झो स्वच्छ कर पट्टी निकाल ओर पीछे की और 
सनन्‍दरर जड़ा वॉघकर यजशाला मं आते 


मंत्राथे-- 


(थे: ) हम यात्षिक लोगोकेलिए [आपः,ओषधयः जल और ओपधियाँ (समित्रियाः 
सनन्‍्तु)सन्दर भित्रकी तरह सखदायक हो । और (तस्मे)उस परन्नादिस शस्य दरशाबारीके 
लिए ( दुर्मिजियांः, खत्तु ) शत्र की नरह दुःखर हो. (यः, अध्मान, ह प्टि |] जो हमसे 
हूं प करताह ( च, ये, बयं, द्विप्प: ) और जिससे हम हे प करते है! ॥१॥ 


[दें बा:] विद्वान लोग [ दियो, मर्डजानम ) दलोक के मस्तकऋरूप अआथोत सूय्योन्‍्मा 
से अवस्थित [ पूथिव्याप, अरतिम | प्रथियी के ऊपर दाह, पाक, प्रकाशादि कामों से 
उपराम गहित [ खो, बेस्वानरम, आजावथ | पते बेश्वाचर लामसे पसिद्ध (कविस ] 
जशापरिद्धि के लाथन [ सजाजन ] समग्र ऐेश्या से यक्त जाउनाम . अनतिथिम ] मनष्यों 
की झविथि को तर संध्या (आखनब . पातस ) दइखलाग्रोंके सुख कआाजास्वाद के 
साथत | अग्तिय | अख्यि वियाकी | आ,जनयन्त | अच्छे प्रतार अकट करतेडे ॥श॥ 


मे भगे ! [| अयम ) यह [ ऊजावतो, वक्ष. | उद्म्बर--यूल्लए का वृत्तञ [ ऊज्चो 
इच | जस पकेदुएं फलो से यक्तर, बल तन _ फलितों, सब | सुन्दर पुत्ररूप फल- 
वालो हो । है [ वतस्यते ] बतस्पतिलशश 'फजप्रामि ऊ़रसे बालों बय्‌! [ परम ] 
हरियाल पतन को अत पुमुरुप फावले डर भर नावद्गा[ नुत्या, नुत्या |] प्रशस्यथ कर 
कर के तुझसे ( रथिः ) घबादि ऐण्बर्य ( खूबतास ) उत्पत्त छिया जाय ॥३॥ 


( प्रजापतिः ) प्राणियों का पति परमात्मा ( येत ) जिस कारण से ( अदितेः ) 
पृथ्चियी वा यागी की ( सीपमानस ) परयांदा को ( महते, सोभगाय ) बड़े सोभाग्य 
के लिए अर्थात जगत के प्रकाश के लिए € नयति ) बनाता हैं । 
( तेन ) उसी सौसास्य के कारण से (अम्ये, सीमातप ) दल गणिणी स्त्रीकी सी 
मा वा मयोदा को ( अहं, नयाभि ) में बनाताह । ओर ( अम्य, प्रजाम ) इसकी सनन्‍्तान 
को मर्यादा पृचक चलाने के कारण ( जरदष्टिम ) वृद्धावस्थापयन्त जीचे चाली (कृणामि) 
करता हूँ ॥ ४ ।। 


४ वें और छुठ मन्त्र का अर्थ पूर्व इसो सस्कार में आचुका ॥ 
पति पलें--हे वध ! (इस खिचर्डी को स्थाली मे तृ ) ( कि, पश्यणसि) क्या त 


प्रजा झो, पशुओआंका, मेरे लिए खसीभाग्यका, आरर भुझ पति के लिए चिरकाल पयन्त 
जीवन को इसमे देखती है !' ॥ ७॥ 


( १० ) स॑ रकृत तथा हिन्दी भाष्य की ध्याज्या-व्ए 


मंत्रों की व्याख्यों-- 
[ नं० १] यह कथन कि जो मनुष्य हमसे पहिले द्वं 


ैअ5टौ5ट:हौघलौ टी पटक 
४ हर्ष हे | आओ 4; करतेहै' और फिर उन दुष्टी से हमको अपने बचाव 
5 ्शूह £ के लिये द्वेष करना पड़ताहै एंसे दुष्ट लोगों के लिये 
हैं इंश्बर | आपके रखित श्रौषधजल आदि पदार्थ जो सब दितकारी हैँ पर जिनके मन 
में द्वंप श्रग्नि प्रथम जलती है उनको वह पदार्थ सुख नहीं देते । 

पक मलुष्य ने कोई उक्तम ओपधि खाई पर मनमे दूसरे मनप्यों से वर लेनेके लिये 

बिना कारण जल रहाहै तो ऐसे अशान्त हृदयवाले मनुष्यको प्रत्यक्ष देखने म॑ आताहे 
कि दवाई पूर्ण लाभ नहीं पहुंचा सकती । इसलिये है ईश्वर ! हमारे मनमें किसीसे द्व ष 
करने वा उसकी हानि करने का भाव प्रथम कभी उत्पन्न न हो | यदि एंसा होगा तो 
हम असर राक्षस ही नहीं बन गे किन्तु आप के उत्तम सबवे हितकारी बलकारी पदार्थ 
हमारी मन मलीनता के कारण हमें पूर्ण सुख नहीं देंगे । सांर यहहै कि यदि गर्भिणी 
झोषधियों से पण लाभ लेना चाहती है तो कभी किसी से ढं ष करनेकी बद्धि पहिले 
मन में धारण न करे अर्थात्‌ मन से शान्त रहे ताकि जल आ्रादि सब पदाथ प्रालाम 
पहुंचा सके । प्रश्न हो सकता है कि मंत्र में फहाँ लिखाहै कि“जो पहिले द्वेष 
करता है इत्यादि,,. . . . . .. उत्तर में हम कहेंगे कि पहिले का शब्द मन्त्र की 
प्रयोग शेली से स्पष्ट हो रहा है । “ जो हम से देष करता है ओर जिससे हम देष 
करते है, । इस का भावाथ यही है कि जो पहिले हमपर ढू प करता है फिर उस से 
हम करते है | कोई कह सकताहै कि पहिले हेप करना जब पाप है तो ढपी के द्वंष 
करने पर भी ट्ंप न करना चाहिये। इस के उत्तर में हम कहेंगे कि यदि कोई चोर 
किसी का घर लूटने आये तो अपनी रक्षा के लिये डंडा लेकर उसको डराना पड़े तो 
बह दष उस के लिये दंडरूप और स्वास्म रक्तानिमित्त होने से पाप कम नहीं किन्तु 
स्थाय वर्म्म कहलायेगा। एक न्‍्यायाघ्रीश एक चोर को वंदीगह में भेजता है तो चोर 
के निमिस न्यायात्रीश का यह काम.दे परूप प्रतीत हो पर बास्तव में वह न्याय धम्म 
है और इससे स्यायाधीशका मन जलता नहीं रहेगा जो & ष का आरम्भ करताहै उसके 
मनको ईश्वरीयनियमानुसार बहुत दुख भोंगना पडता है और साथही यह भी ईश्व- 
रीय दंड समझो कि मल ढे पी को ज़ब तक वह द्वंप न छोड़े ओषधमी लाभ नहींदेती 
कारण कि वित्तिप्तमन होना स्वयं रोग हे । 

(नं० २) ( के ) विद्वान लोग सूर्य समान है' जोःस्‌य कि देवलोक का मूर्दधा है 

( ख््र ) पृथ्वी के ऊपर जो काम होते है' वह सूय के द्वारा ही होते है । 

( गे) परोपकार के काम करने मे बुद्धिबल से जो कला यन्त्र आदि निर्माण करते 
हैं घह मेंघाची चेश्वानरकी पदवची वाले होते है' चह शान प्रचार के साधन ऐश्वर्य से 
यक्‍त हो मनुष्यो म॑ अतिथिसमान सन्मान पाते हुए विद्वानों के मध्य में अग्नियिया 
के झआविष्कारों को प्रगद करतेदे । 


लौमस्तोस्नयर्न | [११ | 


थोगी, ऋषि, घुनि, मेधावी, देवता पितर ये सब वश्यानरहे । बुद्धि बल से ही 

काल में आविष्कार करते थ अब अमेरीका आदि दशों म॑ कर रहे है' और आगे 
सर्वत्र करेंगे। यूरोप का इतिहास बतला रहा है कि मेघाबी संस्कारी जन केवल स्क्‌ 
लोसे नहीं बनते किन्तु माताओं के गर्भ से विशेष संस्कार लेकर जन्मतेहें। इसी नियम 
को यह मंत्र बोधन कररहा हे कि मेधावीजन मनुष्य समाज क मूर्धा है । वे तुच्छ 
विचारों में जो स्वार्थ भ रींगने वालो में पाये जातेदहे लिप नहीं होते । छह अग्निषि 
था के चमत्कारों से सबको चकित कर दंतेहे देश में श्रधिक आविष्कार कर्ता उत्पन्न 
करना माताओं को बुद्धि बलपर निर्भरहे ओर उस बुद्धिवल का प्रभाव माताएं बश्चोपर 
डाल सकती है यही सीमन्तोन्नयन स स्कार का उद्द श्य हे 

( नं० ३ ) वृत्तों से उत्पत्ति आदि कमे में मनुष्यों की उपमा दी जाती है । जब 
कन्या रजस्थला होती है तो कहा जाता है कि यह पुष्पचती हुई है । जब स्त्री संतान 
वाली हो तो कहा जाता है कि यह फलबती है । पति का किसी बृक्ष के फलों को 
दिखाते हुए पत्नीकों आशीवांद देना भावपूर्ण है। आम अनार आदि कोई भी फल 
दिखाने से वही अभिप्राय सिद्ध हो सकता था किन्तु गूलर के फल दिखानेसे अनोखा- 
पन यह है जं किसी फल में पाया नहीं जाता कि इस के अन्दर जीवित कृमि पाये 
जाते हैं। आयवे द में इसी लिये इसको जन्तुफल भी कहतेहे। इस आशीवांद का 
यह प्रयोजन है कि जिस प्रकार गूलर के अन्दर खज़ीव प्राणी रहता है उसी प्रकार 
तेरे गर्भ मे सजीव बालक बढ़े । 

( नं० ४ ) ( क ) यह दा श्रथों को प्रकाश करने वाला मंत्रहं इस में प्रथम दर्शाया 
गया हैं कि स्त्री को सोभाग्य देने के लिये पति उसकी सोमा अर्थात्‌ केशों को सु- 
धारें वा दूसरे अर्थ में नियम बद्ध करें। शिर के सर्व रोग दूर फरने के लिये केशों 
के सुधारने से प्रयोजन है ओर इस का प्रभाव गर्भगत बालक पर पड़ता है । 
साथही दृष्टान्त की रीति से कद्दा गया हैं कि ईश्वरन पृथ्बीकी सीमा को ज्ञी उसपर 
अन्न झोषधि घास आदि हरयाली है उसे बड़ सोभाग्य ( ऐश्व्य ) के लिये बनाता 
है । सच है कि पृथ्वी का जो भाग दर॒यात्ली से शुन्य होता है वह प्रजाके पालन 
मे समर्थ नहीं हो सकता । इसी प्रकार जिस का शिर ओर उस के वाल 
उत्तम हैं बह सनन्‍्तान के मस्तिष्क बद्धि तथा बल का कारण वनते हैं । 

( खे ) सीमा के दूसरे श्र मयांदा के है यदि कोई काम श्रमुक सीमा तक किया 
जावे तो डसका फलभी उत्तम निकलता है इस लिये स्त्री को ध्यान रखना चाहिये 
कि मुझे मर्यादा युक्त रहना चाहिये । प्रृथ्वी के व्यवहारकी सीमा उस की कक्षा है 
सूर्य से प्रकाश और ताप को लेकर सर्देव सोभाग्य युक्त इसी लिये बनी गहती है 
कि अपनी सीमारूपी कक्ता को उलंघन नहीं करती 

( नं० ५ ) इस मत्रका अथ और व्याख्या इसी संस्कार के आठ मंत्रों के मंडल 
मे आ सकी हैं केवल यहां पर इतना दोहराना पर्य्याप्त होगा कि पति उस के 
पूर्णमासी के चंद्रकी विविध अर्थ प्रकौशक उपमा देकर सच्ची प्रशंसा करता हुआ 
नियेदन करता है कि वह ध्यान पृल्वंक उसके वचन खुने ओर आचार व्यवहार 
हारा बीर संतान उत्पन्न करन में सम होवे। 


“( ११५) संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की ब्याख्यां | 


कोई प्रश्न रर सक्ता है कि गद्य मंत्र इसी संस्कार में पहिले भी आखुका हैं 
अब फिर इस की ज़रूरत क्यों पड़ी उत्तर में हम कहेंगे कि प्रयोजन गूढ तथा 
महान्‌ है ओर यह मंत्र उस प्रयोजन को गूठरूप से कह रहा है इसी लिये इस 
मंत्र का जितना बार भी जप क्रिया जावे उतनाही उत्तम सथा चिरुस्थायी प्रभाव 
मन पर पड़ेगा | चितावनों ( ताकोद ) केलिय ऋषियों ने ढसरी बार इस मं 
को इन सात मंत्रों के मंडल में भी पुनः रक़खा हे यूरोप के विदान्‌ जिन वाक्यों 
को अधिक उपयोगी समझते हैं उन को कभी २ मोटे अक्षरों में' लिखदेते हैं कभी 
मरे उन के नीचे रखा (अतह॒र लाइन) देवहे । ऋषियों का चोचे रेखा ऋरता उसको 
पुनः आकृति करना है । इसी लिये यह और इससे अगला मंत्र यहाँ पुनः आक्त 
हुए हैं। 

(मंत्र ६ ) इस मंत्र फी सी दयाख्या इसी संस्फार के आठ मंत्रों में आचकी हैँ 
केवल यहां पर याद्‌ दिलाने के लिये इतना ही लिखा जाताहे कि पति, पत्नी के 
गुण, रूप, मन और वुद्धि की स्तुति को जिख से वह ( पन्‍ली ) प्रसक्ष मन रहकर बद्धि 
शक्ति बढ़ाती रहे । 

32०70 ३६० संस्कार विधि में पाँचवां, छुठा ओर सातवां मंत्र अशद्ध छुपे हुए हैं 
संशी बन ४६: 
३००३६ ४. इन्हें मूलम शुद्धकर दिया ह। 

( नं० ७ ) यदि स्त्रो मन से यह इच्छा करेगी कि मेरी संतान मेरे समान सनन्‍्दर 
रूप वाली हो तो उस का धी में अपने रूप को देग्वकर प्रथम के समान ध्यान करना 
चाहिये। घतादियोषक पदार्थ , जो रूपब ८& 5 भोड़े बह गो आदिपशओं से प्राप होते 
हैं उन एशुआ की जरूरत यदि स्त्री समसभेगी तो उनको रख कर उन के घृत का सेवन 
भी कर सकेगी। पति उस का यदि धनवान ( लोभाग्यवान ) होगा तो पश आदि सब 
मिल सफेगे । इल लिये पतिके सासाग्य छा भी बह ध्यान करे और पतिकी दी्घाय 
का भी चिन्तन करना सब सुलों की वृद्धि का मुख्य साथन है इस लिये सत्नी-- 

१ सन्द्र संतान 

२ घृत आदि के आधार पशु 

हे पति का ऐश्वय व सोभाग्य 

४ पति की दीधोांयु 


इन घातो की चाहना करेंगी ता उस की मनोकामना सिद्ध होगी और सहस्थचम 
(घह भी पूण करसकेंगी ग्रृहस्थी के लिये यह ब।ते कैसी जरूरी हैं इनकी ओर ध्यान 
दिलाने के लिये पति प्रश्न रूप से उसका इनका महत्व सोचने के लिये कह रहा है । 
25 गैह० औ: ४ जब यह सात मंत्र उच्चारण करचुके तब पति अपने हाथों से उस 


शशु गार ५६८ 
का ही कर के शिर में खुगंधित तल, डाले। आंवले था में हदी का तंल नाग्यल 


का तेल अथवा तिल का तेल जिस में सुगंधि के लिये नारंगी, चंदन तथा दारक्षीनी का 


सीमन्तीन्मयन | [१३] 


तल डलित परिमाण से मिले छुए हों। इन में से फोई तेल लेना ठीक होगा। 
ईथर, खेधेन्डर बाल तेल चिकनाहट से शून्य होते हैं उन को शिर पर खगानेसे लाभ 
अहीं होता । अति सुगंधित तेल भी हानि करते हैं इस लिये आमले नारयल्ञ का शुद्ध 
तल लगाने के साथ वह कंघी से वालों को खुधारे। कंधी करने से बालां का 
मस्त तथा विकार दूर होता और शिर को आराम मिलता है । गर्भिणी के शिर पर कंघी 
करने से गर्भगत बालक के बाल भी सुन्दर कोमल बनते हूँ | यद्यपि कंघी की नॉक से 
नाक की साध में चीर (मांग) निकल सकती है किन्तु गूलर व अजुन दृच्त की शलाका 
था कुशा की मृदु छोपी वा शाही कांटे से केशों को पट्टी निकाल पीछे की ओर जूड़ा 
स्‌ न्द्र बांधने का विधान सूत्रकारों ने किया है उससे श्रभिप्राय उनका साथ ही यह 
भी प्रतोत होता है कि गूलर वाली शल्लाका से चौर निकलाते समय यह भी बोधन कर 
ना हैँ कि गर्भ में पुत्र है । तीसरे मास तक वह प्रायः मालूम हो जाता है कि गये में 
लड़का है वा लड़की यदि पुत्र का गर्भ रदहगयाहे तो युग्मफल पुत्र की उत्पत्तिकेबोधक 
हैं उसको दिखाकर पति यह भी भाव प्रगट कर रहा हँ-- 

[ १] कि जिस तरह ये युग्म फल है वेसे तेरे लड़का आनन्द से हो युग्म राजि 
के समागम करने से लड़का होता है ओर विएम राज्ि से लड़की । नामकरण के समय 
युग्म शब्दों से लड़के का नाम ओर विषम से कन्या का रक्‍खण़ा जाता है। 

तीसरे मास में प्रायः यह मालूम होजाताहै कि गर्भ में लड़का है वा लड़कीहे यदि 
स्त्रीका दक्षिणमाग वामभागकी अपेक्ता अधिक भांरीदो अथवा दक्तिण कोख वाम कोस् 
की अपक्षा अधिक भारीहो तो पुत्र समकना चाहिये ओर इसके विपरीत लड़की।लड़की 
के गर्भ की दशा में लम्बी मुणी खा गर्भ का आकार मालूम होता है इसके अतिरिक्त 
आयुवे द में और भी चिन्ह हैं । इत्यादि चिन्हों से जान लेने पर कि गर्भ में लड़का है 
वा लड़की,पति युग्म था विषम चिन्हों से युक्त कंधे का प्रयोग करे | यदि कन्या का 
शर्भ है तो तीन कुशाओं अथवा तीन सफेद बिन्हां से युक्त शाहीके कांटेसे बाल काढ़े 

अथवा जब पुत्र का गर्भ हो तब अजुन ,जिसको पञ्ष,य में काट्ट दृद्ध कहते हू ] 
धृक्त जो पुल्लिंग वाची है उसकी शलाका ले । 

[२ ] गूलर की शाखा जिस प्रकार फलवतोद्दे उसी प्रकार तू भी सन्तानबती हो 

[३] बन्द गूलर फल के अंदर जिस प्रकार सुरक्षित जीव रहता है उसी प्रकार 
तेरे गर्भ के अंद्र सुरक्षित जीव रहे । 

जिस घकार जूड़ा आदि बाँघधने का इस संस्कार में वणुंन आता है उस प्रकार 
जूड़ा बांधने का रिवाज दक्षिणी स्थियाँ में पाया जाता है। दक्षिणी स्त्रियाँ प्रायः न गे 
शिर रहती और प्राचीन स्त्रियों के समान जूड़ा बांधे रखती है । यह स्त्रियां घू घट वा 
मुँद दांपने को कुरीतिको जानती तक नहीं इसकी मर्यादायुक्त स्वतस्त्रता भारतवर्ष की 
झम्य प्रास्तों की स्त्रियों के अनुकरणीय हैं । 

दक्षिण तथा गुजरात देश में हिन्दू पारसी आदि स्त्रियाँ पूरी खतन्त्रता के साथ 
पुरुदों कमान बाजारोंमें आ जर सकतीदे । घोड़ा गाड़ी आदि उत्तम यानों पर चढ़ती 


|| 3. त संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याव्यां 


है' और क्या मजालहै कि कोई पुरुष किसी स्त्रीको हाथ लगाकर वा गाली आएि द्वारा 
(कैसी प्रकार की रोक टोक कर सके | गुजराती, दक्षिणी तथा मंदरासी पुरुषों कौ 
यह सभ्यता स्तृति के योग्य है। यू० पी० [युक्त प्रान्त] राजपूताना आदि अनेक देशोकी 
'सरित्रियोँ इनकी अपेक्षा मानो बन्दीशह में हे । 
जब पति जूड़ा बाँध चुके तब दोनों यज्ञ शाला में श्रावें वीणा आदि बाज बजाये 
जावे तत्पश्चात्‌ सामबद का उत्तम गान करने से पू्े यह मन्त्र गाले' । 
६६ ओरश्म्‌ सोम५एव' $93> डी ब०००३फर 5क 
इस नियुक्त गाथा का गान करना केई श्राचायों का मत है परन्तु केइयों का 
पुसा मत हैं कि बीणा बजाने बाले किसी भूत, या वर्तमान राजा वा शूरघीर आदि 
का यशों ग्रान करे, देखो--पारस्कर ग्र० खू० का० १ क० १५ सू० ८। 
अथ [नः]) हमारा [राजा] राजा [सोम एव] शान्त्यादि गुर्णों से य॒क्त दे ही,इसी 
से [इमाः, प्रजा:] ये प्रजाएं [मानुपी:] मननशील--बिचार सम्पन्न है. । हे गगादि 
नदि ! [ तुभ्यम्‌ ] तेरे ( अविमुक्तचक्र ) नहीं छोड़ा है घेर जिसका ऐसे (तीरें) तद 
पर मुनि लोग ( आसीरन ) रहते थे ॥ 
इस सब विधि के प्रामाणय के लिए, देखो--गोभिलीय शहायसूत्र० प्रपा०२ का० ७ । 
सू--१०--१२॥ | कि पश्यसीत्युक्त वा प्रजामिति वाचयेत्‌ ॥ १०॥ तर*सां 
खयं भुज्जीत ॥११॥ बीरसर्जीवसूजीवपत्नीति ब्राझ्एयो महल्याभिवांगूमिर॒पासी 
रन ॥ १२॥ 


[ व्याख्या ] इस में [क] देश के राज़ा के लिये कृतशताका भाव प्रगट किया गया 
है खाथद्दी शान्ति युक्त राजाका आख्यान खुननेसे गभि णीके मनपर शुभ प्रभाव पड़ने 
की आशा है । यह सच लिखा गया है कि यद्रि राजा शान्ति आदि गुणोंसे बक्त 
होगा तभी प्रजा में भी बिचार आदि उत्तम गुण आवेंगे और वह सभ्य हो सकेगी । 

[खि] फिर किसी बदी को जो पास बहती हो वा जिसको देखाइओआ है नाम लेने 
से नदी तथा डसका सुन्द्र शान्त दृश्य भी स्त्री के मन की आँखा के आगे' फिर 
जायेगा, साथ ही वहां जो वानप्रस्थी साधुजञन निवास करते हैं उन का विचार करने 
से ग्भिशी को शान्त विद्वानों का भी स्मरणहोन से मानसिक शान्ति उपलब्ध होगी | 
रही यह बात कि एक सूत्रकार ऋषि का मत है कि घीणा बजाने वाले किसी भूत थ 
धर्तमान राजा घा किसी श्रवीर का यशोगान कर बहभी उच्तमहे।बीरता आदि उत्तम 
शुणों के भ्रधक् से गर्भगत बालक पर उत्तम प्रभाव पड़े गे । 


जब सामवेद का गान समाप्तहों जाबे तब पूचे आइतियाँके दैनेसे बचीडुई खिचड़ो 
में धुष्कल घृत डालकर गर्भिरणी स्त्री अपना प्रतिबिस्थ उस्तघीमे देखे | उस समय पति 
पूछे “कि पश्यसि,, अर्थात्‌ किसको देखती है ! स्त्री उत्तर देने “प्रजा फ्श्याम्रि 
में संतान को देखतीह गोमिलीय झा सूजके प्रपाठडरः८ करिडका ७ सूत्र &,१० में घी 
मै मुँह देखने आदि का विधानहे यह वास्तव के सुन्दर प्रजा चिस्तनकी विधिंहे | 


सीमस्तोक्षयन ।. [१४] 


-. शत्यश्कॉंत पकान्त में बुद्ध कुलीन सोभाग्यवती पुश्रचती गर्भिशी के अपने कुलकी 
ब्राहाणों की स्तरियें म्रसस्नवद्न घेठ और वह गर्सिशी सन्नी उस खिखड़ी को लापे 
ओर के पृद्ध खमोप बेटी इई' उत्तम स्ज्रीगण ऐसा झाशीर्वाद्‌ द:-- 


झो बीरस स्त्व॑ भव जीवस स्त्वं भव जीवपत्नी ल॑ भव ॥ 


ऐसे शुभ मांयलिक बचन बोले तत्पश्चात संस्कार में आये हुए मनुष्यों का यथो- 
जित सत्कार करके स्त्री स्त्रियों और पुरुष पुरुषों को प्रिदा कर डपरोक्त लेखसे प्रथम 
गर्मिखीके लिये अफ्नाप्रतिबिम्ब घीमे देखनेकी शिक्ताबतल्ाईगई है उसका ध्यान, देखने 
केकमे की ओर ख चने के लिये पति उसको कहताहै! कि “आप किसको देखती हैं,, यह 
उक्तर में कहती है कि मे “सन्तान को देखती हूं,, इस प्रश्नोसर का अभिभप्राय फेचल 
यह है कि सभी ध्यानपूर्यक अपना प्रतिविम्ब घी में देखे ओर मन में इच्छा करे कि 
मेरी सनन्‍्तान मुझ जैसी खुस्दर हो--कोई कह सकता हे कि इस प्रश्नोतर की फ्या 
क्ायश्यकता है ! क्‍यों न स्त्री चुपलाप अपन प्रतिविम्ब घी में वेखे--इसका उत्तरयही 
हैं कि स्त्री का ध्यान आकर्षित करने के लिये अर्थात्‌ यह कि वह पूरा चित्त देकर 
इस काम को करे इस प्रश्नोसर की श्रावश्यकता हे देखा जाता है कि जब सिपाही 
लोग कथायद करने के लिये तत्पर होते हे! तब अश्रफसर उनको “रेडी,, [ तत्पर हो ] 
की योली देता है यद्यपि वह पहले से तत्पर आते है परन्तु मुख्य बोली सुनने पर 
सर्वथा ध्यान देते है -गर्भिणी के मन का यह विचार करने हुए कि मेरी सन्‍्तान मुझ 
जैसी सनन्‍्द्र उन्पन्‍्न हो घी में प्रविब्िम्य को ध्यान पूर्वक देखना मानो उस में चित्त 
एकाप्र करना एकबड़ी बातहै--इसका प्रभाव गर्भगत वालक के रूप पर प्रत्यक्ष पड़ता 
हू --पश्चिमी डाक्टरी की परीक्षाओं और लेखों से यह बात प्रकटहे कि जो चित्र वा 
रूप गर्भिणी स्त्री के मन में बस जाता है उस चित्र के सटश स्परूप ग्खने बाला 
बालक उत्पन्न होता है--डाक्टर कौवन एम० डी० अपनी पुस्तक के पृष्ठ १६१ पर 
लिखते हैं कि एक गर्शिणी स्त्री ने अपने कमरे में एक्र चित्र खटका रखा 
था और थह चित्र उस के मन में बस गया था प्रतिफल यह हुआ कि 
उस के उत्पन्न हुए बालक का अंग रंगरूप उस चित्र से सर्वधा मिलते थे--ओऔर 
उसी पृष्ठ पर डाक्टर कौचन लिखते,.छ 7 कि यदि स्त्री विशेष रंगरूप का बच्चा 
उत्पश्नकरना चाहती हे तो उसको गम्भीरता से मन से यह इच्छा किसी विशेष चित्र 
अथवा रूप को दृष्टि में रख कर करनी चाहिये तो निस्सन्देह सनन्‍्तान वेसीदी होगी--- 
यहां पर कोई ऐसी भी शंका कर सकताहे कि घी में ही स्वरूप क्यों न देखे! दर्पण 
में क्यों न देखले--इसके उत्तर में हम कहे गे यद्यपि दर्पण में देखने से कोई हानि नहीं 
परन्तु घी में देखने से एक विशेष लाभ है जो कि दर्पंणकी दशामें नहीं होसकता-- 
(१)घी में अवश्य ध्यानपूर्वकदेस्तना पड़ता हे और कुछ अधिक समय के 
पश्चात, मुख उत्तमता से दष्ट होता हे--उतनी देर मनमें उसी संस्कार को सोचने 
का इसे झधिक झचखर मिल्क गए ओर यही प्रयोजन है । 
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(५) कोई कह सकता ह कि पानी अथवा मध्य दर्पण में देखनेसे क्ली-यह उद श्य 
प्रा हो सकताहे फिर घी में देखनेकीक्या आ्रवश्यकताहे। इसके उसरमें हम कह मेकि 
घीमें देखनेसे एकपन्‍थ बोकाज वाली बातसिद्ध होतीहेंइस लिये घी को ही पिशेषता 
देनी चाहिये--मुख देखते सम्रय गमे घी से जो भाप ऊपर उठेगी बह मूर्ां के लिये 
एक पुष्ठ नस्वार ( इलास ) का काम देगी--हवन में घी के जलने से मस्तिष्क, घी 
की भाष शोषण करने से महान बल प्राप्त करता ऐ--छठ मास में जब कि यह संस्कार 
किया जारहा है तब गर्भिणी के बालक का मूर्जा विशेषकर बनरहा[हैँ और उस सर्भे 
गत बच्चे को जहां बाह्य प्रकार से गर्भिणी के शिर में तेल आदि के लगाने और जूड़ा 
बांधने से तरावट श्रौर बल पहुँचाने की आवश्यकताहै वहाँ घी की निस्थार खे आ- 
भ्यस्तरीय प्रकार से भी मस्तिष्कको शक्ति ओर प्रसन्‍नता पहुंचाने की श्ायश्यकता हैं 
इस लिये घी में मुख देखने से दो काम पूरे होगये एक्र तो घी की निस्थार लीगई 
दूसरे गर्भगत बालक के रुप के सुधार का यत्न कियागया। 

अनेक मजुष्य यह शंका कश्सकते दे कि स्त्री अपना ही रूप क्‍यों देखने ? श्ल का 
उत्तर यह है कि स्वभायतः स्त्री जोकि पुरुष की अपेक्षा अधिक रूपथती होती है इस 
लिये आवश्यक्रीय है कि वह अपनी ही सौन्दस्य ता को देखे सुश्र॒वकार भी यह मा- 
नते हैं कि स्त्रियाँ पुरुषों से सुन्दर होती हैं । 
अब वह इस किया को करचुक्रे तब उसको अपनी सखियोां के साथ दँसी खुशी 
की बाते करते हुए दो चार झासल उस खिचड़ी फे खाने चाहिएँ यह खिचड़ी जो 
कि पुष्ठ और आनन्दवायक है इस लिए इस के खाने की शिक्षा की गई है--यह खि- 
चड़ी जो कि यश शेष है इस्र लिये इस में सुगन्धित और ओषधियों की भापभी शो- 
षित होरही हे इस लिये इस के एक दो झ्रास अवश्य उसके लिये एक बड़ी पुष्ट औ- 
बधियों की गोलियों का काम दे गे--श्र र हँसी खुशी के साथ खाने से यह भली 
प्रकार पच्चभी सकती है--जब कि गर्भिणी यह आस खाखुके उसी समय अन्य स्त्रियें 
डस को यह आशीवांद दे-- 
“तू चीर सन्तान को उत्पन्न करने वाली हो--तू जीवित सनन्‍्तान उत्पन्न करनेयालो 
ढो--तू जीवित रहने बाल की पत्नी हो,,--- 
यह आशीर्वाद्‌ मन फे उत्साह को यढाढ़ा है--जिस को झाशीर्चाद्‌दियाजाब उस 
के मन में घिचार आता है कि म॑ यत्न करके अपने आपको इस आशीर्वादके झ्रश्ुुसार 
सिद्ध करूँ नहींतो लोग मुझे क्या कह्दे गे! बह यद शोचतीद कि यदि लोग मुझसेअमुक 
प्रकार की आशा रखतेदें और वह इस लिये कि मुझमें डसके पूरा करनेकी योग्यताहै तो 
में क्यों न अपने आपको उनकी आशांओं के अ्रजुसार सिद्ध करके दिखाऊ' ! और यश 
की भागी बनूँ--इस आशीर्वाद के अनुसार गर्भिणों के मन मे अचश्य ध्यान उत्पन्न 
होता होगा कि मैं बीर अथात्‌ बलवांन्‌ सन्‍्तान उत्पन्न करके व्खाऊरँ---अपने स्वास्थ्य 
और बलको स्थिर रखता हुई अयश्य इस उद्द श्य में क्तकाय होऊँ। यह अवश्य सोचती 
होगी कि मुझे गर्भ की बिशेष प्रकार से चोट इत्यादि से रक्ता करनी चादियेशसाकि मैं जोचित 
सन्तानउत्पन्न करसक्‌ -वह अचश्य विचारती होगी कि मुझ प्रसवके समय साहस से 


सीमन्लीक्यन | | [१७ ] 


काम हवा और उचितेसोजन था औषधियं सेवन करनी चाहिये ताक्किंम भी जौवित रहँ 
खमा में अफ्ते आपको इन आशाओं के अनुसार सिद्ध करने के लिये यस्त करना गि- 
शी का मुख्य काम होगा--संस्कारकी बड़ाई और गरम्मीरता से संस्कारित द्योती हुई 


समाज झथवा क्षाति के आशीर्वाद के एक २ शब्द को बर्ताव में लाने के; लिये गर्मिया' 
कया २ यत्न घीर नारी के सदश न करती होगी ! 


हह४ढ इस संस्कार की नीव इस खिद्धास्त पर स्थिर की गई है 
ह 0. कि गर्भिणी स्त्री के विचार, सानसिकशक्तिये, कर्म आहार 
2 ० आदि सारी बातों का प्रतिबिम्ब गर्भ गत बच्चे पर हथह्‌ 
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पड़ता है । यदि हम बालक के मस्तिष्क पर प्रभाव पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिये 
गर्भिणी के मस्तिष्क पर प्रभाव पहुंचाने की आवश्यकता है--बच्चे के मन को दृढ़ 
बनाने के लिये गर्भियी के मन को दृढ़ और शान्त करना चाहिये - यदि बच्चा भला- 
मानस शुद्धात्मा और ईश्वरभक्त उत्पन्न करना है तो गर्भिणी को उत्तम पवित्र और 
ईश्वरभक्त बनना चाहिये - यदि बालक को कलाकौशल का निर्माता और विशेष 

£ हस्त क्रिया में प्रवीण उत्पन्न करने का विचार है तो गर्भिणी की रुचि उसी प्रकारकी 

हक्रिया और विचार की ओर लगानी चाहिये- यदि वच्चे को क्षत्री बनाना 
है तो गर्भिंगी को फौज के कतेव्य देखना और फौजी ससस्‍्कारों की 
ओर मन लगाना चाहिये--यदि बालक को ब्राह्मण बनाना स्वीकृत है तो गर्भिणी को 
बैसे ही संस्कारों को ओर रुचि रखना चाहिये संक्ष प यह है कि गर्मिणीं :के मुख्य २ 
अंगो से बच्चे के मख्य २अ्ंग बन सकते हैं और उसके मन में मुख्य प्रकार के 
संस्कार होने से बालक भी उन संस्कारों वाला उत्पन्न हो सकता है--गर्भिणी अपना 
शाररिक और मानसिक दायभाग अपने गर्भगत वच्चे को दे सकती हे गर्भिणी स्त्री 
एक साँचा है जिस में कि वच्चा किसी विशेष स्वरुप में ढाला जा सकता है-- 
गर्भिणी बच्चो की काया पलटाने के लिये एक बड़ा साधन हैं -- जिस प्रकार से कि 
उत्पत्तिखे मिले रंमोरूपकी आंय भर पूर्णता होती रहतीहे उसी प्रकारसे गर्भकेमानसिक 
संस्कार लेकर जो बच्चा उत्पन्न हुआ है.वह६आयू भर उन संस्कारों को पूर्ण करता रहेगा। 
जिसकी माता ने गर्भ के नौ मास में तपस्या की अर्थात्‌ दुःख सुख का सहन किया है 
उसका बच्चा अ्रवश्य उत्तम श्रेणी का वीर और शुर उत्पन्न होगा--उसका स्वभाव 
अवश्य सहनशील होगा--एवं यथार्थशिक्षा गर्भ से आग्म्म होती है और उस का 
प्रभाव दृढ़ होता --स्कूलों--कालिजों की संथा बच्चे भूल सकते हैं परन्तु जो संथा 
कि गर्भ की अवस्था में माता के द्वारा प्राप्त हुई है उसको कोई भी भला नहीं सकता 
इस लिये सनन्‍्तान कप ए आरय्ये बनाने के लिये आवश्यक्ता है कि हम इन दो संस्कारों 
फे मूल कारण को अखते हुए सिश्रियों पर इसकी महिमा प्रकाश करें ताकि वह गर्भ की 
दशा में अपनी सम्तान को उत्तम बनाने के लिये यत्न कर खके-- 


( शंका ) कोई मलुष्य यद्द शंका कर सकता है कि जय शारीरिक आत्मिकद्य- 





( रैंड) संस्कृत तथा हिन्दीमाष्य की व्यास्या-+ 


भाग क्या. माता पिता से प्र्त करता हे और मांता के वश में हेफि उसकी विशेषशक्ष 
की ओर दसि रखने घाला उत्पन्न कर सके तो फिर जीव के अपने पूर्यजन्म के कर्मा- 
मुसार देह को प्राप्त होने का सिद्धान्त ठीक ग रहेगा । | 


(डत्त र) इसमें सन्दे् नहीं कि बच्चा शारीरिक आत्मिक दायमाग माता पिता से 
प्राप्त करताहऔर माता गर्भकी अवस्थामें अपने मनको विशष ओर लगातीहुई बच्चेंकी 
भी विशेष खंस्कारोंकी ओर रुचि रखनेयाला उत्पन्न कर सकती हैं-परन्तु इससे गर्भगत 
जीव के अपने प्थेकम्मों के संस्कारों का नाश नहीं होजञाता बरन उनकी पुष्टि होती 
रहती है --क्या हम नहीं देखते कि एक ही माता पिला के कई बच्च होते है परन्तु थे 
सब आहार या दात्री नहीं होते यदि केवल माता पिता के अधिकार मे ही होता तो - 
घह सब को ब्राह्मण ही बना देते घास्तव में बात यहहे कि जीव लिकृशरीर के साथ 
पूर्थजन्म के संस्कारों को लेता हुआ किसी गर्भ विशेष को प्राप्त होता ह-गर्भ 
विशेष से अभिप्राय यह ह कि उस गर्भ को प्राप्त होता है जहां उसको अपने पूर्वजन्स 
के संस्कारों को उन्‍नत करने का अधसर मिलसके--जिस प्रकार दुर्गन्धि के कीड़े 
कभी फूलों में नहीं पाये जाते बरन मोरियों की दुगेन्धिकी ओर आकर्षण किये जाते 
हैं-उसी प्रकार शुभ संस्कारों के रखने वाले उस गर्भ को प्राप्त होते हैं. जहां कि उन 
को माता पिसा के यत्नों हारा अपने संस्कारों की पूर्णताके लिये सहायता मिलती रहे। 


जिस प्रकार के गर्भगत जीब के कर्म होते हैं उसी प्रकार की इच्छायें ग- 
भिंणी के मनमें स्थाभाधिक उत्पन्न होती रहती हैं और उन इच्छाओकी डत्तमतासे 
पूरा करने से गर्भगत सनन्‍तान पर प्स्यक्ष पुभाव उत्पन्न होता है-कल्पना करो कि फोई 
जीव ज्षत्री बनने के संस्कार लेकर मराह वह इश्वरीयनियमानुसार स्वाभाविक उस 
गर्भमें झ्रोकर्षित कियाजायगा जहां उसको इन संस्कारों की पूणेता के लिये सहायता 
मिलसके जिस समय वह विशेष माता के गर्भ में निवास करेगा उस समय से माता 
के संस्कार द्त्रियत्थ घधम्म की ओर अधिक भुकजायँगे ओर स्वाभाविक माता अनोखी 
इच्छाओं का पुकाश करती हुई उनकी पूर्णंता के लिये यत्न करेगी यदि कोई मनुष्य 
उस्र समय उसकी माताको बह्मविद्या का उपदेश खुनाव इस विचार से कि इस का 
बालक ब्राह्मम सस्‍्कार लेकर उत्पन्न होसके तो निस्सन्देद् माता कानोंसे तो वह उप 
देश स्‌ नलेगी परन्तु बह उपदेश उसके मनमें कदापि नहीं बसेगा इसके विपरीत 
यदि बह देवातभी महाभारत के युद्ध की कथा सुने तो यह एक बार की 
स्‌ नीडुई कथा उसके मनमें बस जायगी झौर रात दिन स्थ्रीको पीरोकी महिमा ही 
बोधन होता रहेंगी यही कारणहै कि किसो समय भरछ मातापिताकी सन्‍्तान दुष्ट और 
हुराघारी उत्पन्न होती है। इसी कारण से कभी कभी साधारण श्रेणी के माता पिता 
की खसम्तान असाधारण उत्तम शक्तियों को लेकर उत्पन्न दुआ करती हे-- 

महामारी की ऋतु में गंदे परमाणु उस मलुष्य में प्रधेश करजाते हें जिस में 
कि उसको धारण करने की योग्यता विद्यमान है--यदि यह परमार उस महुच्य में 
जो कि अति पुष्ठ होने के कारण उनको धारण करने की रुचि नहीं रखता, प्रत्ष्ट हो 


सीमन्तोत्षयन । [१६ ) 


ज्ञाय तो वह उसको निकाल देगा ठीक इसी प्रकार से यदि बालक ने क्षत्री बननाहे 
तो मन की इच्छाये इस प्रकार को होगो जोकि बीरों को हुआ करती है और जोसं 

स्कार अथवा कर्म्म इन इच्छाओं के अनुकूल होंगे उनको माता का शरीर मन और 
म्रस्तिष्क शोषण करेगा वह इस के मनमे बस जायेंगी--परन्तु इस के विरुद्ध जो 
संस्कार माता के मस्तिष्क में प्रविष्ठ होंगे वह मानो निकल जायेंगे--एवं माताकी 
मनकी रुचि का अवलोकन करना और उसको उचित रीति से पूरा करने के लिये 
यत्म करते के अभिप्नाय से हो ये संस्कार रक्‍कखेगये है---इस पूर्णत के मध्य में यदि 
कोई विपरीत अथवा भ्रष्ट संस्क्रार भी माताके कान में पड़गया सो वह आपही इसको 
स्थाभाषिक निकाल देगी ओर जो संस्कार उस के मनमें बलजायगा उसी प्रकार का 
धष् बच्चा उत्पन्न करसकेगी--क्योंकि विशेष संस्क्रार माता के मन में विशेष करफे 
गर्भ की अवस्था में बसता है और नहीं उसका कारण यहीं है कि माता के मन में घि- 
शेष संरकार और मानसिक विचार गर्भगत जीव के कर्मानुसार ही उत्पन्न होते रहते 
है--जिस माता ने कि अबकी बार ज्षात्री बच्चा उत्पन्न किया यही माता दुसरे गर्भ 
की शबस्था में वाह्मण बच्चा उत्पन्न करसकती है--जब स्त्री के गर्भ में नर बच्चा उत्पन्त 
होता हे तो उस समय उसका रंग ढंग और भाष कुछ श्रन्य प्रकार के होते हैं और 
जब कन्या दोतो और प्रकार के होते है--दोनो अवस्थाओं में विरोध का कारण वाह 
शिक्षा माताकी नहीं होसकती प्रत्यत गर्भगत बच्चे का अभ्यन्तरीय प्रभाव है--अतएथ 
औओ लोग यह शंका करते हें कि इससे पुनज़न्म का सिद्धान्त सिद्ध नहीं होता है उन 
के लिये हमने सिद्ध करद्खाया कि इससे पुनजंन्म के सिद्धान्त की पुष्टि होती हे इन 
ही बातों के सम्बन्ध में मदर्षि धन्वन्तरि जी के निम्नलिखित प्रमाण प्रत्येक जिशासु 
को झादरणीय हैं--- 

“जीवात्मा सूक्ष्म लिंग शरीर के साथ सत्‌ू-रज्ञ-तम गुणोसे युक्त देव असुर 
भादि अनेक भायों से युक्त तत्काल वायु से प्रेरणा किया हआ गर्भ में प्रविष्द होकर 
स्थित होता है,, 

( सुभुत शरीरस्थान भ्र० ३ सृत्र ३ ) 

"द्विहदया ( दोइद्यवाली ) स्त्री की इच्छित वरुतु उसको न मिलमे से कुयड़ा 
लैंगड़ा--विज्ञिप--म्‌ख--बीमा--अन्धा बालक स्त्रा के उत्पन्न होता है इस लिये ग- 
मिंणी स्त्री जिस पदार्थ की इच्छा करे उस को चही पदार्थ अवश्य वैना चाहिये इच्छित 
'बदार्थ के मिलजाने पर हृढ़--दीर्घायु उसम वश्चा उत्पन्न होता है,, 

( सुश्रुत शरीरस्थान अ० ३ सूत्र २१ ) 


“जिन २ इन्द्रियों के अथों को गर्भिणी स्त्री भोगने की इच्छा करे उनके न मि- 
शने से गर्भ में हानि पहुचती है इस भय से वेद्य को चाहिये कि उन २सब भोगों को 
“शकत्र करोदैे--[ सल २२ ) 


(२० ) संस्कृत वथा हिन्दी भाष्य का व्योर्ख्या 


४जब गभियी को इच्छित पदार्थ मिलजाता है तो गुणशयुक्त सन्‍्तान का अंस्मे 
होता हे श्रीर यदि उसको वह पदार्थ न मिले जिस की कि उसे प्रबल इच्छा हैं तो 
गर्स गत वालक अथवा स्वयम्‌ गर्भिणी को कष्ट का भय है,, ( सूत्र० २३) : 

“जिन २ इन्द्रियों के भोगों को गर्भिणी प्राप्त न हो तो बालक की उन्ही इन्द्रियों 
में हानि होती है,, ( खू० २४ ) 


राजसं दर्शन यस्या दोहदं जायते स्त्रियाः । अथवन्त 
महाभागं कुमारं सा प्रसयते ॥ ३५ ॥ दुकूलपट्टकोशेयम्ृप- 
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णादिषु दोहदात्‌। अलंकारोपीएं पत्रं ललितं सा प्रस॒यते॥ २६ ॥| 
“जिस गर्भिणी का दोहद ( मन ) राजा के दर्शन में होता है तब उस के यहां 
घनवान्‌ बड़े भागवाला पुतन्न उत्पन्न होता है,, ( २५) 
अच्छे २ उत्तम वस्त्रों तथा आभूषणों में दोहद [ मन ] होने से आभूषण 
की इच्छा करने वाला उत्सुक बच्चा उत्पन्न होता है,, ( २६ ) 
आश्रम संगतात्मानं धर्मशील प्रसूयते। देवता प्रातिमायांतु 
प्रमते पार्षदीपमम्‌ ॥ २७ ॥ दर्शन व्यालजातानां हिंसाशीले 
प्रसयते । गोधा मांसाशने पुत्र सुष्त धारणात्मकम्‌ ॥ २८॥ 
जिस गर्भिणी का मन योगियों, यतियों फे आश्रम में हो उस के यहाँ घम्मेशील 


बालक उत्पन्न होता है ओर जिनका मन महापुरुषों के चित्रों में हो उन के यहां बेसाही 
बालक जन्म लेता है (२७ ) 


“जिस गर्भिणी का मन सर्प आदि दुष्ट जीर्वोके देखने को चाहे उसके यहां हिंसक 
घष्ा उत्पन्न होता हँ--और जिसका मन गोह के मांस खाने को चाहे तो उसके यहां 
अति सोनेवाला यज्या जन्म लेता है“ ( २८ ) 


अतोन॒क्ते पुया नारी समाभिध्याति दोहदम । 


शरीराचारशीलेः सा समान जनयिष्यीत ॥ ३७ ॥ 


“इन के अतिरिक्त जो नहीं कहे हैं उन असंख्यात पदार्थोपर यदि गर्मिशी का मन 
होवे तो उनके शरीर आचार और शीक्ष के समान बालक उत्पन्न होबे,, ( ३७ ) 


कर्मणा चोदितं जंतो भवितव्य पुनर्भवेत्‌ । 
यथा तथा देवयोगाददोहदं जनयेदृधम्‌ ॥ ३२॥ 
“कम्मं की जिस प्रकार प्रेरणा होती है उस के अजुकूल दी दोनदार होता है. झीर 


खौमस्तोश्रयन । [२१ ] 


' हव योग खे उसी के अतुसार ही गर्भिशी स्त्री के मन में इछ्छायें उत्पन्न होती हैं। जैसे 
पकेखी प्राणी ने दुःखदायी उत्पत्त होना है तो उसकी माता का मन दौईद काल में 
खर्प आदि दुःखदायी जीवधारियों के देखने को चाहेगा-- 
( लुधुत सूज स्थान आ०३ सू०३२ ) 
अग्नपत्यक्ननिरृत्तिः समावादेव जायते-- 
[| [कप 
अद्गप्रत्यड्रनितों ये भवान्ति गुणागुणाः। 
शः का 6 शक ८5 
ते ते गये विज्ञेया पम्माधम्मोनेमित्तजाः ॥ ४२ ॥ 
“अंग प्रत्यंग का उत्पन्न होना यह स्वभाव से ही होता है--परन्तु इस झग 
प्रत्यंगकी उत्पत्ति में जो २ गुण दोष होते हैं वे उस गर्म के धर्माधर्म पर निर्भर हैं" 


अरथांत्‌ गर्म पुएयात्मा होगर तो शरीरकी बनावट उक्तम श्रेणी की होगी--यदि' अध्यर्मी 
होगा तो लेंगडा--अन्धा विक्ृत श्र गवाला उत्पन्न होगा, ( ४२ ) 


भाविताः एवदेहेष सतव॑ शास्त्रइद्धयः । 
भवन्ति सलश्नयिष्ठाः पूवजातिस्मरा नराः ॥ 
कमणा चोदिती येन तदाप्नोते पुनर्भवे | 


रे ७ 
अभ्यस्ताः पवदेंहे ये तानेत्र भजते गुणान्‌ ॥ 
"पूर्वक्र्म में जिन मनुष्यों ने निरम्तर शास्त्र अभ्यास किया है यह इस जन्म में सात्विक 
बृत्ति धाले होते हैं ओर उन्हे पूर्वजाति का स्मरण भी रहता है अर्थात्‌ पूर्थ अन्य प्रा- 
ण के औसे संस्कार होते हैं बेस ही इस देह में स्वयम प्रकट होते हैं--- 

७ ब्राणी ने जसे कम किये हैं वे कमी निदृत्ति नहीं होते जहां जन्म लेताहे वहां संग 
में ही रहते हैं और पूर्य देह में जिन गृणों. का अभ्यास उसने किया है यही भुण उसको ' 
प्राप्त होते दें । ः 

ओ लोग यह कहते हैं कि पु सवन आवि संस्कारों की आवश्यकता नहीं--वच्छ 
अपने पूर्व जन्मकर्मानुसार स्वयम्‌ हीं उत्तम संस्कार लेकर उत्पन्न होंगे बद भी 
भूल पर है' क्‍योंकि प्रारन्ध की सिद्धि के लिये भी पुश्षाथे की आवश्यकताहै। यैद में 
लिखा है कि सर्वे मनुष्यों को शिक्षा देसी चाहिये ओर घेद के पढ़ने सुनने का भधि- 
कार प्रत्मेक को प्राप्त हे इसके अछुसार हम सब पकार के बश्कों को “यादंशाला में 
प्रश्चिष्ट कर. सकते देओर जितको पढ़ाने परभी विद्या. न आये उनबसे शूत्र शूद्त कदसकते 
हैं---पर॒न्तु घिना पढ़ाये हुये हमारे प्रास कोई रीति किसी विशेष भ्रदुस्‍्य को विद्या स- 
भ्वन्धी अयोग्यता जानने की नहीं है । जब सर्व प्रकार के कड़के गाल पढ़रदे हैं ओर 
प्रत्येक पर विद्या का प्रभाव, झाचाय्यका समान पहुँच रहा है उस वशा में ओ पूर्व 


( १३) स॑ स्कृत तथा हिन्दी भाष्य की ध्याख्या-« 


अन्मके कोट संस्कार रखते हैं, वह उस विद्या के प्रकाश को प्रहण व करते इुए शुद्वत्स का 
प्रकाश कर सकते है--जिस प्रकार सब को यद शिक्षा देती आवश्यकीय है उली:पकार 
सब बच्चोको माता पिताकी और से गर्भ में उत्तम सहायता मिलनी भ्रावश्यकीय: है, जो 
बच्चे कि पर्व जन्म के उत्तम संस्कार नहीं रखते बह उस गरभ की सहायता से पूरा लाभ 
ने उठाते इक शूद्रवत्‌ रहसकते है', परन्तु जो उसप्रभाव से सहायता प्राप्त करसफते है 
डनको यदि ये संस्कार न किये जाय तो किसप्रकार लाभपह स लक़ता है | ईश्कटीय नियम 
यह है कि सूय्य सब के लिये समान रीति पर प्रकाश पड चाये, परन्तु जिनकी दृष्टि में 
बिकार है वह डस प्रकाश को भली भाँति प्रहशनहीं कर सकते। एवं फई अन्धों के 
कारण सूर्म्य सब के लिये प्रकाश देना बन्द नहों कर सकता इस लिये गर्भगल बच्चों 
की भलाई के लिप्रे माताओं को सदैव यत्नवान्‌ रहना चाहिये और सम्भव है कि इन 

बत्लोके होने से भी अनेक बच्चे अयोग्य उत्पन्न हौ--प्रथपि अ्रत्धा सूय्य के प्रकाश से 

देखने का काम न ले सके परन्तु उसके शरयोरमें गर्मी तो सूय्य का प्रकाश बराबर पडँ- 

खाता हे--दसी प्रकार से अनेक गस्दे संस्कार चाले बच्च उत्तम श्रेणी के योग्य न हो 

सके परन्तु साधारण रीति पर संस्कारका स्थास्थ्यरक्षक प्रभाव उनके चालचलन पर 
अयश्य पड़ेगा, घह उस अवस्थासे अवश्य उत्तम उत्पन्न होगे जब कि उनका कोई भी 
संस्कार थ किया जाय, इस लिये माताओं को गर्भाधान पुसवन आदि संस्कार अध् श्ए 
प्रेम पूर्वक करने चाहिये-- 


इसी कारण प्रायीन झाय लोगों ने ये संस्कार प्रत्यक के खिध करन मिश्चित 
ठैहराये थे-- 


एवं जहां हमने देख लिया कि बच्चे अपने पूथव जन्मों संस्कारोंके अनुकूल विशेष २ 
शर्मेको अाशसहोले हुए विशेष योग्यता लेकर उत्पन्न होतेहें बहां हमने यहसी देख लिया 
कि शर्शिणी को अपनी सम्तोन उक्तम बनाने के लिये इन संस्कारों के करने का पुरुषार्थ 
कंदापि छोड़ना म अपहिणे--जो कि इन संस्कारों का करना प्रत्येक के लिये शावश्य- 
कीय है इसी लिये बेद में इन दोनो संस्कारों के मूल नियमों का विधान मिलता है जिस 
से अिस्ध होता हे कि गर्मिणी कहाँ सक गर्भयत बच्चे एर शुभ प्रभाव हालमेका साधन 
हो सकती हे || 

खुशूत के निम्नलिखित प्रमाण से भी इसी बात की पुष्टि होती हे-- 
देवताआह्मणपरा शोचाचारहिते र ता; । 
प्रशयुणान्‌ ससयन्ते विषरीतांस्तु निगुणान्‌॥ ४१॥ 
( झुअ॒त शरीरस्थान अ" ३ ) 
कर्थ:-जो गर्मिली स्त्रियों धिदान और प्राह्मयशों का सत्संग करने वाली हैंओ 

पव्रिषता और सदाचार से रहते धाली है --उनकी सन्तान महा शुरंयान्‌ होती हे,यदि' 
इलसे लिपरौरशीतंथलराशहोगी तो समन्‍्ताम भौ साथारंश' ही होगी--( संभ्रूत ) 
जद के इसी सिद्धांत की विशेष पुष्टि महर्षि मजुजी भी इस मकार करते हः-- 


सीमन्‍त कयंन | [२५३ ] 


'बारशं भजते हि स्त्री स 4 सुते तथांविधस्‌ | 
तस्पात्मणा विशुद्ध यर्थ स्थिय॑ रक्तेत्पयत्नतः ॥ 
( मनु: झ० ६ ह्छो० ६) 
अथ--गर्भवती स्त्री जिस पदार्थ अथवा रश्यको मन में बसा लेसीदै उसकी 
जैसी आहृति होतीहै उसी प्रकारकी बह सन्‍्तान उत्पन्न करतीहै--सल्तान को विशेष 
रीति पर शु द्ध उत्पन्त करने के लिये आवश्यकीय है कि स्त्रियां की रक्षा में पूणे प्रयसू 
कियाजाय 
[१ ] एकाप्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भ महिमान मिन्द्रम्‌। तेन देवा 
व्यसहन्त श॒त्र गहन्ता दस्युतनामभवच्छचीपति:॥ 
[ अथवे- का« ३ अन्ु० र्‌ स्‌० २ ७० मे ० है २२ ] 
अर्थे--नौ सौये मासकी तपस्या से जो य्‌ क्त हे वह महान ऐेश्वर्य वाला गर्भहे डसको 
प्राप्त हो उस सर्भ से विद्वान लोग शत्रु ओर वस्पुओों को मारने याले उत्पम्न होते है' 
इस मर में बतलाया हैकि यदि माता गे के नौ महीतों में सुख दुःख के सहारे का 
स्थभाव रख्बती होगी और तपस्याके कामों को करती रहे गी तो यह गर्भभी तपस्थाय क्त 
होगा और उससे उत्पन्न हुआ बच्चा अधश्य ज्षत्री होगा-- 
पुरुदस्मों विष प इन्दु रन्तम हिमांन मानज्ज धीर। । [यजु० अ० ८ मैं० ३०) 
यह मन्त्र गभे की व्यवस्था का बोधकदे इसमे दर्शाया गया है कि घीर पुरुष अपनी 
स्‍त्री के (अ्रन्तः) भीतर ( महिमानम्‌ ) शू भ कर्मों से संस्कार प्राप्त होने योग्य गर्भ की 
( आनऊहुज ) कामना करे-- 
यह मंत्र बतलाता है कि गर्भ माता के कर्मों के संस्कारों को प्राप्त होने के योग्य 
है ओर इस बात का विचार रखते हुए स्त्री को विशेष यत्नसे शुभकर्म्म काने चाहिये 
ताकि उत्तम संस्कार युक्त सम्तान उत्पन्न होसके-- 


अव भृथ निच्रम्पुणः निचरुरसि निच्ुम्पुणः | अब देवे देव 
0 पी आर ७६१५ ६५ ३ 
कृतमेनोधवयासिषमव मत्येमत्य॑कृतम्पुरु।ब्णो देव रिपस्पाहि 


दवानो (सीमद्सि ॥ (यजु ० अ० ८ मं० ९७ ) 

है ( अवभूथ ) गे के धारण करने के पश्चात्‌ उसकी रक्षा करने ( निजु- 
म्पुणः ) और भन्‍्द २ चलने वाले पति आप ( निशुम्पुणः ) नित्य मन हरमे ओर ( नि- 
चेरः ) धर्म के साथ नित्य द्रव्य का संचय करने वाले ( ऋसि ) है तथा ( देवानाम ) 
विज्ञानों के बीथ में ( समित्‌ ) अच्छे प्रकार सेजस्थी (असि ) है दे (देव ) सब 
से अपनी जय चाहने बाले ( देवे: ) विद्वान और ( मर्वें:) साधारण मजुष्यों के 





(२४ ) ससस्‍कृत तथा दितदी सांध्य की ज्याख्या-- 


साथ वर्तमान आप जो में ( देव कृतम्‌ ) कामी पुरुषों था ( मस्येकेलम्‌ ) साथारण 
मजुष्यों के किये हुए ( एनः ) अपराध को ( अवयासिषम्‌ ) प्राप्त होना . चाह उस 
( पुरुरावणः ) बहुत से अपराध देनेबालों के (रिषः) धर्म छुड़ाने धाले कामसे मुझे 
(पाहि) दूर रख । 

इस मंत्र सरें थद प्रकट होता है किः-- 

प्रथम--गर्भिणी स्त्री को पुरुष गसन करने की इच्छा से बचना चाहिये--.. 

दितीय--पुरुष को भी ग्रसिणी गसन कदापि नकरना चादिये और जितेन्द्रिय 
होकर रहना चाहिये-- 

तृतीय--पुरुष को गुस्थाअम में घन संचय करनाचाहिये ताकि वह गुहकार्य की 
आवश्यकता के पूर्ण करने के लिये किसी का ऋणि न हो और तेजस्थी बना रहे--- 

महर्षि धन्वन्तरी जी ने निम्नलिखित कामों से गर्भिणी को बचने की शिक्षा की 
है उस में से एक ( ब्यपाय ) अर्थात्‌ मेथुन ( पुरुष ले समागम करना भौहै ) 
वह बतलाते है किः---“गर्भवती प्रसव होने के समय तक व्यायाम अतिपरिथ्रम--मै- 
थुना, अपतर्पंण अर्थात्‌ वह पदार्थ जो तृप्तिकारक न हों किस्तु दाह आदि जनक हो-- 
ओर अति कृष्ण ( बड़ी वमन लानेधाखी अथया रेचक था दुर्घल करने थाली पस्तु ) 
दिन को सोना रात को जागना शोक--यान ( खसथारी ) पर बेठना--डरना--बल से 
खांसना जकड़कर ग्ेठना--समय से पहिले तेलका मदन, रक्त निकालना--और मल 
मत्रादि का रोकना इन सब बांतों को सन्नी न करे ( खुश्नुत अ० ३--१४ ) 

( विवरण ) समय से पहिले तैल के मर्देन से प्रयोजन यह है कि खुश्रुतकारने 
आठवें, नये, महीने में गर्मिणी को तैंल मलने की आश्षा दी है उससे पहिलें तेल मलं- 
ने का निर्ेध यहां पर किया गया है--जो लोस तर्पण से मृतकों को पानी देना माने 
हुए है” उनको जानना चाहिये कि सथुतकारने अपतर्पण शब्द से क्‍या श्रभिभ्राय लिया 
हैः:--जैसे:--तदा प्रभुत्येव ब्यायाम व्यवायमपतपंणमिति. '( ३--१५ ) 
आयु द-मलु ओर वेदके पुमाण देनेके पश्चात अब।हम पश्चिमी देशोकेभाय्य विद्वानोके 
प्रमाण इसी विषय की पुष्टि में कि माता के संस्कार कर्म इत्यादि का प्रभाव गर्भगत 
बचत पर होता है लिखेंगे--- 

परियमी देशों के बड़ विदानों ने इस बात को तो अनुभव कर लिया है कि 
माता का प्रभाव बच्चे पर गर्भ दशा में पड़ता है परन्तु वह खुश्नत के सदश झभी 
तक यह नहीं बतला सकते कि बच्चे अपने पूर्य जन्म के कर्म अनुकूल ही उत्तम अधम 
गरमों को प्राप्त होते है--. 

डत्क्टर फोलर महाशय का कथन है कि गर्भ के पहिले पाँच सास तक शरीर के 
शारीरिक साधन उच्चनि पाते हें--सुनीति--बुद्धि की उन्नति पांच प्रास के आार- 
मम मेंहोंती है अतप्य गरम के पांचवे या छुठ महीनेसे जब कि बण के अस्तिण्ककी 
ओटी बन शही है गर्मिणी को मस्तिष्कीय काम करना लादिये--- 


सीमच्तोन्नयन | , [२५ 


डाक्टरकौवन महांशय लिख तेहें गर्भिणीगमन से न केवल माता के विचार गस्दे 
इोते हे धरन गर्संगत बच्थ पर श्रत्यन्त बुरा प्रभाव पड़ता है यहांतक कि पांच वर्ष 
की झप्मु में हस्तम्रेथुन इत्यादि करने वाले बच्चे इसी कारण से खंखार में 
जत्पञ्न होते हें--जैसा कि बह अपने सभ्य देश एमरीका के विषय से' इस प्रकार 
लिखते .हैं. “हमारे नगर अथवा देशके किसी प्रामरी सझल के अध्यापक या श्र- 
ध्यापिका से पूछो तो पता लगेगा कि सर्व बालकों में हस्तमैथुन का स्वभाव कुछ 
न कुछ पाया जाता है-- लड़के लड़कियां दोनों इस में रत हैं ऑर अद्भुत यह 
कि बच्चे ज़ो कि अभी पुरे पांच वर्षक भी नहीं हुए बह इस दुष्ट स्वभाव में लिप 
पकड़े गये” ( पृष्ठ २११) 

“एक स्त्री गर्भवती हुई--गर्भ के दिन से उसका यत्न गर्भपात का रहा बच्चा 
जो उत्पन्न हुआ वह बड़ा भयानक था--पांच यर्ष की आयु में अपने साथियों को 
जान से मारइलने का यत्न करता हुआ यह बच्चा पकड़ा गया" ( पृष्ठ २१५ ) यही' 
डाक्टर पृष्ठ ( १४७४ ) पर खिखते है' कि संसार में जो बच्चे उत्पन्त होने हैं यह बड़े 
होकर जिस काम फो करते है उस में प्रायः उनकी रुचि नहीं होती और यहीं 
कारण है कि संसार में उत्तव श्रेणीके विद्वान प्रत्येक व्यवसाय में कम मिलतेहे' और 
वह उपदेश करने हैं कि माता पिताको (लाइफ जीनियस्‌ )पर बर्ताव करना चाहिये श्र- 
र्थात्‌ सीमन्‍्तोननयन खंस्क्रार करना चाहिये--धा जिस व्यवसाय में रुचि रखनेवाला 
वह बच्चा उत्पन्त करना चाहते है| उस व्यवसाय के लोगोंसे रुत्री का सत्संग होना 
चाहिये ताकि स्त्री की उस रत में रुचि होने से वच्चा भी उस क्रत के लिये उत्तम 
मस्तिष्क और रुचि रखनेवाला उत्पन्तहों-फिर पृष्ठ १४५५ पर लिखतेह कि ''कवबि--- 
उपन्यास लेखऋ--आविप्कार करनेवाले--स्कुलकी शिक्ता से बनाये नहीं जालकते वह 
जन्म से ही इन बातो में श्रश्नसर बुद्धि लेकर उत्पन्त हुआ करने हैँ 


फिर लिखते है कि “माना पिता को एक उत्तम चित्र लेकर कमरे में लटका छो- 
हुना चहिये और पुरुष स्त्री दोनों को इस चित्रकी प्रशंसा करते हुए स्त्री के चित्त 
पर वह चित्र बिठलादेना चाहिये ताकि बालक भी बेखाही उत्पन्न हो ( पृष्ठ १६१ ) 
भारतवर्ष में प्रायः रीति है कि गर्भिणी स्त्री को किसी की मुत्यु का समाचार 
नहीं सुनाते--उसको श्मशानभूमि में जाने नही देते-- अक्रेले नहीं छोड़ते ताकि डर 
न जाय--सर्पादि का चित्र देखने को नहीं देते--यदि किसी नातेदार का दिवाला 
निकलगया हो अथवा और किसी प्रकार का भयानक कष्ट आग लगने आ्रादि फा कहीं 
पर हुआ हो सो उस के समाचार तक नहीं पहुँचाते--इसी विषय में डाक्टर कौवन 
पुम०डडी० पृष्ठ १६२ परलिखतेहे' कि चाहे केसाही भयभीन काम होजाय, जैसे ग्रह जल 
जाय अथवा दिवाला निकल ज्ञाय तो उस कण्टको हास्थजनक वार्ताओं से टाल देना 
अआरहिये ताकि कहीं पेसा न हो कि गर्भिणीके चित्तपर शोकबेंटजाय और बच्चा दुर्बल 
अथवा बुरा उत्पन्न हों-- 
पृष्ठ १६४ पर यही डाक्टर मदाशय लिखने है कि पश्चिमी देश निवासी जो कि 


[२५६] संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याथ्यां 


घन के पूजक है' इस लिये सन्‍्तान को उत्तम बनाने के लिये यत्न नहीं करते--द्नि 
रात घन्धों में लगे रहतेहै' यहां तक कि यह स्वास्थ्यका भी भ्यान नहीं रखते--- 
दवितीय,परशराम,नेपोलियन बोनापार्ट की माता रीमलीनी जब कि वह गर्भवती 
थी तो अपने पति के साथ संग्रामभ्मि में जाया करती थी और इ्सी कारश उसमें 
पूरा क्षत्री बच्या उत्पन्न किया-- मैपोलियन घीर के मन में गर्भ की अवस्था में 
ही युद्ध के संस्कार जमगये थे इस लिये बड़े होकर उसने उन संस्कारों को पूर्ण 
करते हुए पश्चिमी देशों को विस्मित करदिया। 
डाक्टर कौषन कविताकी रीति पर एक स्थलपर यह भी लिखते है कि--- 


“जो संशोधन का काम गभ के नो महीने में माता करसकती है थह सृष्टि के 
सारे संशोधक समाज चाहे वह शिक्षा विभाग के हो अथवा नशीलीवस्तु नाशक | मिल 
कर भी नहीं कर सकते, डाक्टर ट्राल पम०डी०ने श्र क आदि कई अन्य डाक्टरों के प्रमाण 
से लिखा दे कि गर्भवती माताके तिल आदि के चिन्ह सन्‍्तान में जासकते है जब कि माता 
गर्सेके दिनो में विशेष प्रकार से इस के लिये इच्छा करे-जिन बातों का गर्भिणी के मन. 
पर प्रभाव पहुँचताहै उसी प्रकारके विचारोंके संस्कार सन्‍्तान लेकर उत्पन्नहोतीहै-- 
जैसे यदि माता डरती रही है तो सन्‍्तान अवश्य डरपोक उत्पन्न होगी विस्तार भय से 
हम श्न्य पश्चिमी डावटरों के प्रमाणनहीं देखकते। लुई्कून, निकिल्सन आदि अनेक 
डाक्टर इसी बात की पुष्टि करते है । 


स्‍्थ्री को गहस्थाश्रम में कई वार गर्भ धारण करना है और जय २ यह रर्भिणी 
जल: लप्टोस्लैप्टीप् टी टौप्टोइ होगो तब २ उसका सीमन्तोन्नयन संस्कार होगा 
_ै भूगोल के सब देशों की # वा किसी कारण कभी कोईन भी करंगा तो भी 
स्त्रियां केशक्यों रखती है !३. जो प्रभाव केशयक्त होने के कारण स्त्री स्वसंतान 
५४८२६३४४४६३४६:६४६६५+५८ पर डाल सकेगी यह उस दशा में जब यह स्वयं 
मु डित,हो, नहीं डाल खकती । इस लिये प्राचीनकाल में सव नारीमातन्र केश घारण 
करना संतान के हितार्थ उचित समभती थी एक समय था कि सीमन्तोन्नयन सं 
स्कार के नियम पृथ्वी की सब स्त्रियों तक पहुँच चुके थे और सर्व स्त्रियां आय्य और 
उनके पति आय्य थे। काल की विकराल गति से अरब आया बद्दित' एक दूसरे को 
भूल गईहै' किन्तु सीमन्तोन्नयन संस्कार का प्रभाव आज तक भी व्यवहार से बह 
दिखता ग्ही है। 
भारतधर्ष में कभी कोई सघया स्त्री बाल नहीं मुडाती। उत्तरहिद में बूढ़ी 
विधवाएं कभी यह सोचकर कि उनको सस्‍्तान नहीं उत्पन्न करनी मडा डालती हैं 
जैसे कि स'न्‍यासी परुष मं डाते हैं।इससे भी यही सिद्ध होता है कि गहाअममम जाने 
चलती अ्धवा उस में रहने बाली कोई भी स्त्री नहीं मु डाती । यहाँ भी अनेक जि 
अयाएँ कमी फेश नहीं म्‌ डप्ती । दक्तिण आदि देशों में यचति विधवाओफे भी केश 


म[डे ज्ञाते है यद बहुत बुरी चाल है कि जो बन्द होगी चाहिये। इति शमम्‌ | 


## जातकर्म-संस्कार | 
दाद अत 


इस का प्रमाण और कर्मविधि इस प्रकार हे ॥ 


सेष्यन्तीमा्रिस्थ्युक्षति ० ॥ पार०गृ ०मू०का० १क १ १६ सू० १ 
इसी प्रकार आश्यलायन, गोमिलीय और शौनक गहासूज्ों में मी लिखा है ॥ 
जय प्रसव होने का समय आते तब निम्न लिखित मन्त्र से गर्भिणी स्त्री के शरीर 
पर जल से मार्जन करें # --- 
ओ एजतु दशमास्यो गर्भों जगायुणा सह । यथाय वायुरेजति 
यथा समुद्र एजति | एवा्य दशमास्यों अलज्जरायुणा सह ॥ 
य० अ० ८ | में० र८॥ 
इस से माजेन करने के पम्थात । 
ओं अंबैतु पृश्नि शेवल७शुने जराखत्तवे । नेव माछसेन 
पीवरी + न कस्मिश्वनायतमंव जरायु पद्यताम्‌ ॥ पार०मृ०सू ० 


का* १ कृ०१६ सृ० ३ | 
इस मन्त्र का जप करके पुनः मान करे। 


कुपार जात॑ पुरालन्येरालम्मात्‌ सर्पिमिधुनी हिस्ण्यानिकापं 
हिरण्येन प्राशयेत्‌ ॥ अःश्व० गृ० सू० अ०१ क॒०१४ सू०१। 


न्‍मन+-अलनानननन+, --+-०-०य-“५तिा “चज+ “7०८ 


# शर्मिशी का पति, मारजन जपादि करता है । 
. _+, “पीषरी,, पेखाही पाठ पार० ग्यु० खू० मेंदै परन्तु व्यास्याकारोने“पीवरि,,सस्बु- 


ड् दम्त व्वाल्या की है अतः “पीयरि, पेसा होना चाहिये। 


(२) सरकृत तथा हिन्दी भाय की व्याय्या|-- 


जब पुत्र का जन्म होवे तब प्रथम दायी आदि स्त्रीलोग बालक के शरीर का जराय 
पृथक, कर मुख, नासिका, कान, आँख आदि में से मल को शीघ्र दुरकर कोमल वस्त्र 
से पोछ शुद्ध कर पिताके गोद में बालक को देबे, पिता जहाँ वायु और शीत का प्रवेश 
न हो वहां बेठ के एक बीता भर नाड़ी को छोड़ ऊपर सूत से बांध के उस बंधन के 
ऊपर से नाड़ी छेदन करके किश्वित्‌ उष्ण जल से बालक को स्नान करा शुद्ध पस्तर 
से पोंछ नवीन शुद्ध पस्त्र पहिना, जो प्रसूताघर के बाहर प्‌र्बोक्त प्रकार से कुराड 
कर रकखा हो अथवा तांबे के कुड में समिधा पूर्वलिखित प्रमाणे चयन कर घृतादि 
बेदी के पास रखके हाथ पग थोके एक पीठासन श्रर्थात्‌ शुभासन पुरोहित # केलिये 
कुरड फे दक्तिणशभाग में रक्‍्खें उस पर पुरोहित उत्तराभिमुख बठे और यजमान 
अर्थात्‌ बालक का पिता हाथ पग घोके वेदी के पश्चिम भाग में आसन विछा उस पर 
डपचस्त्र शोढ़ के पूर्वाभिमुख बंठे तथा सब सामग्री अपने और पुरोहित के पास रख 
के पुरोहित पद के स्वीकार के लिये बोलेः- 
ओम आ। वसोः सदने सीद्‌ ॥ तत्पश्चाव पुरोहितः- 
आओ सादा ॥ 
बोल केशासन पर बेठ के पूर्व लिखे प्रमाणे “अयन्त इृध्म०“ दृत्यादि ३ मन्त्ोसे 
बेदी में चन्दन की समिदाधान करे और प्रदीम समिश्रा पर पूवौक्त सिद्ध किये घी 
की पूर्व लिखे प्रमाण आधाराधाज्यभागाहुति ४ चार और व्याइुति आहुति ४ चार 
दोनों मिल के ८ आठ आज्याहुति देनी तत्पश्चात्‌:-- 


आओ या तिरवी निपगते अह विधरणी इति । तां ता 
घृतस्य धारया यजे स७ राधनीमहम्‌। स5राधिमन्पे देव्ये 
देश्ये स्वाहा । इदं सेराधिन्य ।इदस्न मम ॥ आओ विप- 
श्चित्पुच्डममरत्तद्धाता पुनरा हस्त्‌ | परे हि तं विपाश्चत्पु- 
मानय जनिष्यते5सो नाम स्वाहा । इद थात्रे। इृदन्न मम 
सामं० वे० मन्त्र ब्रांहण प्र० १ खु०। ५। म० ६। ७॥ 
इस दोलो मन्‍्ञों से दो आज्याइुति कर के पूर्तज खिखे अमाणों ववाम- 
देव्य गान कर के पूर्व लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना करे तत्पश्चात्‌ घी और 
20: मिला के जो प्रथम सोने की शलाका कर रफ़्खी हो उससे बालक 


महा» 





/ # धर्मात्मा शास्तोक्त विधि की पूणररीति से जाननेहारा विह्ान सद्मों कुलीन 
निव्यंसनी सुशील चेद्मिय पूंजनीय सो पकारी गुहंस्थ की पुरोहित सका हैं। 


परिशोचित | (३) 
ध्ञ्ञा्‌ श्म्‌! + 
यह अद्चर लिख के उस क दक्तिण कान में “वेदोसीति,, तेरा शुप्त नाम बेद है 


ऐसा सता के पूव मिलाये हुए घी और मधु को उस सोने की शलाका से बालक को 
नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा २ अगाये:--- 


ओं प्रते ददामि मधुनों घृतस्य बेद सवित्रा मृत मघोनाम/आयुष्मान ग॒प्तो 
देवतामिः श्॒॑ जीब शरदों रोके अस्मिन ॥ १ || आश्व०अ० १ क॑० १५४ खू० २ ॥ 
प्र्या ते प्रिजावरुफों मेधापश्निदेधातु ते । पेर्षा ते अख्ििनो देवा बाधत्ता पृष्कर- 
सजा || २॥ सतमपद्‌ म० ब्रा० प्र० १ ख० ४ म० &॥ झओं भूस्वयि दधामि ॥३॥ 
ओर भ्रुवस्तयि दव्नि ॥ ७ ॥ भं खस्वयि दधामि ॥ ५॥ ओं भूञू वः स्वस्सर्व 
खयि दवावि ॥ ६ ॥ पार० गृ० सू० का० १ क० १६ सू० ४ ॥ शो सदसस्पतिम- 
ज्भ्‌तें सियमिस्द्स्थ काम्यम । सनि मेधामयासिप »& स्वाहा || ७ ॥ यजु० झ० इ२ 
ऊ० १३ ॥४ 

इत प्रत्यक्र मन्त्रोसे खात बार घृत मधु प्राशन कराके तत्पश्चात्‌ चावल ओर जधको 
शुरू कर पानी से पीस वस्त्र से छान एक पात्र में रख के हाथ के अंग्रडा और 
ड नामिका से थोड़ासा लेके-- 
ओबू # इदमाज्यमिदमस्नमिदमायुरिद्मशूतम्र्‌ | सा" म० जञा० अ० १ ख०५मस्त्रए॥ 
इस भन्‍नको बोलफे यालक्क मुखमें एक विन्दु छोड़ देवे यह एक गोमिलीय गश॒ह्यसूत्र 
का भत है) खूब का सहीं | पश्चात बालकका पिता बालक के दक्तिण कान में सुख 
लगा के नविम्नलिखिन मन्त्र बालें:-- 

ओ मेधान्त देव; सविता मेधा देवी सरखती। मेघान्ते अश्विनों देवा बाभतां 
पृपष्करसजी ॥ १ ॥ भण्ब० गृ० खु० अ० १ क० १४ सू० २॥ ओं अग्निराधुष्मात्‌ 
स वनस्पतिभिरायुप्पास्त न ल्ायुपायुष्पन्तं करोमि ॥ २॥ ओं सं|म5आयुष्पान्‌ 
से ओषधीभिगपयुष्मांस्त न० । ॥३॥ झओं ब्रह्मअआयुष्पत्‌ तदब्राह्मएंरायुप्मसनेन ० 
॥ ४ ॥ ओं देवा आयुष्मन्तस्तेअ्ृतेनायुष्मन्तस्तेन० || ५ || आओ ऋपय आयुष्म- 
न्तस्ते वुतेरायुप्मन्तस्तेन4। ६॥ ओं पितर आयुष्मन्तस्ते खधाभिरायुप्मन्तस्तेन० 
॥ ७॥ थभों यज्ञ आयुष्यान स दक्तिणाभिरायुष्य[स्तेन? ॥ ८ ॥ आओ समुद्र आयु- 
प्यान स सवन्तोभिगयुष्पांस्तेन ख्रायुषा55 ,प्यन्तं करोमि ॥ ६ ॥। पार" यू सू ७ 
का? ? के? १६ स* ४॥ 

77 दब माकझे द्मन्‍न मित्यवि पाठ उप लम्यते । 
4 देसी, गोमिलीदश गु० खू० ०२ का० ७ खू० १६ 
# यहां पूर्ष मन्त्र का शेष सांग [ स्वा० ] इत्यादि मन्जों के पश्यातू बोले | 








+ बनने परत बनन्‍न ४ मिल जी 





(४) संस्कार. विधि । 


इन नव सन्त्रों का जप करे इसी प्रकार वाये कानपर मुख घरे येही नव मन्त्र पुन! 
भपे इस के पीछे बालक के कन्धोंटपर कोमल स्पश से हाथ घर भ्रथांत्‌ बालक के स्क- 
स्थों पर हाथ का बोक न पड़े ऐसे घर के निम्न लिखित मन्त्र बोले:-- 
ओं इन्द्र श्रेष्टानि द्रविणानि पहि चित्ति दक्तस्य सुभगलमस्म पोष' 
रयीणापरिष्टिं तनूनां खाद्मांनं वाच; सुदिनलमहनाम्‌ ॥ १ || ऋ० मं० २ सू० 
२१ मं० ६ । अस्म प्रयन्धि मघवन्तजीपिन्निद्ध रायो विश्ववारस्य भूरे! । असम 
शर्त शरदों जीबसेधा अस्म वीराड्डेखत इन्द्रशिप्रिन्‌ ॥ २॥ ऋए० मं० ३ स॒० 
३६ मं० १० ओं अश्मा भव परशुभव हिरण्यमस्रु तं भव । बेदो थे पुत्ननामासि 
स जीव शरदः शतम्‌॥ २ ॥ पार० ग्० स० का० १ क० १६ स॒० १८ ॥ 
इन तीन मन्त्रों को बोले तत्पश्थात्‌-- 
ध्यायुप जमदरने। कश्यपस्य ज्यायुपम्‌ यदेवेषु ज्यायुप' तन्‍नो अस्तु व्या- 
युषम्‌ ॥ १ ॥ पार० गृ० सू० का० १ क० १६ सू० ७। 
यज्ञु० अ० दे मं० ६२। 
इस मन्त्र का तीन बार जप करे तत्पश्चात्‌ बालक के स्कन्धों पर से हाथ उठा 
ले ओर जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ हो चहां ज्ञा केः-- 
भों बेद ते शमि हृदय दिवि चन्द्रपसिश्रितम्‌ । बेदाह तन्मां तद्विध्ात्पए्येम 
शरदः शर्त जीवेम शरद; शत शूणुयाम शरद: शतम्‌ ॥ १ ॥| पार० शृ० स ० 
का० १ क० १६ स ० १७। 
इस भमन्ज की जप कर सथा: 
यक्े सुसीम हृदय हितमन्तः प्रजापतो । वेंदाई मन्ये तदबह्म माह पौत्रम् 
निगामू॥ १ ॥ यत्यूथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि भितमू। वेदाशृतस्येह नाम- 
माई पोत्रमघ-रिपम्‌ ॥ २ ॥ इन्द्राम्नी शर्म यच्छत॑ प्रजापती । यथायन्न प्रमीयते 
पृत्रो जनित्या अधि ॥३॥ यददअन्‍्द्रपसि कृष्ण पूथिव्या हृदय * थतम्‌। तदहंबिद्वा 
स्तत्पश्यन्‌ माई पौल्मय* रदयू ॥४॥ सा०मं० ब्रा०्प्र० १ ख'०४ म०१०-११॥ 
इन मनन्‍्त्रों को पढ़ता इआ सुगन्धित जल से प्रसूता के शरीर का मार्जन करे । 
कोसि कतमोस्येषोस्यश्तोसि | आहस्पत्यं मास' मविशासौ ॥१॥ सब्ाहने 
परिददात्वहस्त्वां राज्ये परिददातु राजिस्त्वाहोरात्राभ्या' परिददालशेरात्ेलाद- 
मासेभ्य। परिदत्तामद्ध मासास्ला मासेभ्यः परिददतु, मासा स्त्रतृ भ्यः परिददसु- 
तबेस्ला स ब॒त्सराय परिददतु सबत्सरस्त्ायपे जराये परिददाखसो | २ ॥ 
पान मं* जाब प० १ खब् ५ म० १४-१५ ॥ 





परिशोचित । (५४) 
“ इन मन्जो का पढ़ के बालक को आशीषा द देवे पुनः-- 
अज्ञादज्ञत्स*स वसि ह दयादपि जायसे | प्राशन्ते प्राणेन सन्दधामि जब 
में यावदायपम ।। १॥ अकज्ञद॑जतत्स॑मवसि हृदयादधिजायस । वेदों वे पत्रना- 
मासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ २।| अश्मा भव परशमंव हिरण्यमस्तृतं भव | 
आत्मासि पृत्र मामथा; सजीब शरदः शतम ॥ ३॥ पशूनां ला हिंकारेणा- 
भिनिम्राम्यसों ॥ ४ ।॥॥ 
सा ०म ० ब्रा०प्रश्ख०५ म ० १६--१& 
इन मन्त्रों को पढ़ के पुत्र के शिरका आधाण करे श्रथा त्‌ सूघे इसी प्रकार जब 
परदेश से आवे वा जञाबे तव २ भी इस क्रिया को करे जिससे पृत्र भर पिता माता में 
अति प्रेम बढ़े । 
ओं इडासि मेबावरणी बीरे वीरमजीजनथाः । 
सा त्व॑ वीरवती भत्र याम्पान्वीस्वतोहकरत्‌ | १॥ 
पार ० शु० स्‌ ० का १ क० १६ सत्र १& 
इस मन्त्र से ईश्वर की ग्राथना करके प्सूता स्त्री को प्रसन्न करके पश्चात्‌ स्त्रीके 
दोनों रुतन किझ्चत्‌ उप्ण सगन्धित जल से प्रज्ञालन कर पाछ के :-- 
ओ इम « स्तनम्‌ ज्जस्वन्तं धयापा प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्य । उत्स जु- 
पस्व मधपन्तमबेन्स्समुद्रिय&सदनमा विशस्व ॥ १ ॥ 
यजु० झ०9 १७ म० ८७ । पार ० गू० स० का? क०१६ स२० 
इस मन्त्र को पढ़ के दत्तिण स्तन प्रथम व लक के मख में देवे इसके पश्चात्‌ः-- 
ओं यस्ते स्तनः शशयों यो मयोभूयों रत्नथा वसुविद्यः सुदत्रः । येन बिश्वा 
पृष्यसि वा्यांणि सरस्वति तमिद्ठ धातव कः॥ १ ॥ 
आर० म० रे सत.० १६७४ म० ४६ | पार « भ्‌ ० स, ० फा० है क०१६स,२१। 
इस मन्त्र को पढ़ के वाम स्तन बालक के मुख में देवे तत्पश्चात्‌-- 
झो आंपो देवेषु जाशथ यथा देवेषु जागथ | एवमस्या » सतिकाया # 
सपृत्रिकाया' जाश॒थ ॥ १ ॥ 
पार० यु० सू० का० १ क० ?६ सू० २२ 
इस मन्त्र से प्रसता स्त्री के शिर को ओर एक कलश जल से पूर्ण भर के वश 
राज्ि तक वहीं धर रकखे तथा प्रसृता स्त्री प्रसूतस्थान में दश दिन तक रहे यहाँ नित्य 
खाय॑ और प्रातःकाल सन्धि वेला में निम्नलिखित दो मनन्‍्त्रों से भात और सरसों 
मिलाके दश दिन तकबरावर आहतियां देवे ॥ 


झों शएदामकाउपवीरः शौण्डिकेय5उलूखलः, मलिम्लुचो द्रेणासच्यवनो 


( है) संस्कारधिधिः 


नश्यतादित सवा हा। हृदंशण्डादिम्य/इदन्न मम।। आओ आलिखन्ननिमिषः कि व- 
दनन्‍्त उपश्र ति; | हर्यक्षः कम्भीशन्रः पात्रपाणिन मशिरईंन्त्री मुख! सप पारणश्च्य- 
बनो नश्यतादितः स्वाहा | इदमालिखन्ननिभिषाय किंवदद्धाथः उपश्र तये हयेक्षाय 
कभ्भीशत्रव पातपाणये नमणये हन्त्रीमुवाय सप प्रणाय च्यवनाय। इदनन्‍्न 
मम ॥र। पार० गृ० स० का० १ क० १६ स० २३ 

इन मन्त्रों से १० दिन तक होम करके पश्चात्‌ अच्छे २ पिद्वान्‌ धार्मिक घेदिक म- 


तयाले बाहर खड़े रहकर शझ्रोर बालक का पिता भीतर रहकर आशीर्वाद्रूपी नीचे 
लिखे मन्‍्त्रों का पाठ आनचन्दित हो के कर । 


मा नो हासिषुऋ्र पयो देव्यां ये तनूपा य नस्तन्वस्तनूजाः ! अमस्या मत 
आपमि नः सचध्वमायभंच प्रतरं जीवसे नः ॥अथबे ० का ० ६। अनु० ४ | स ० 
७१ ॥ इसे जीयभ्य: परिधि दधामि मं पा नु गाठपरो अथेम तम | शर्त जीवन्त: 
शरद' पूरचीस्तिरोमल्युं दयता' पवंतेन ॥२॥ अथबे० का० १२ | झअ० २ | म० 
२३ | विवस्वान्नों अभय॑ कृणोतु यः सृत्रामा जीरदानु' सुदानुः । इदेम बीरा ब- 
इवों भवन्तु गोमदर्वबन्मस्यस्तु पृष्ठम ॥॥ अथर्व० का० १८। अनु० ३। मं ० ६१ 
इति जालकर्म संस्कारविधिः समाप्त: ॥ 


जातक संस्का | 


अब प्रसवकाल आवे श्रथांत जब प्रसव पीडाये आरम्भ होजाबे, तो डस समय पति 
मन्त्रों को बोलता हुआ “गर्भिणी के शरीर पर जल से मा्जन करे,, यह लेख है।सु- 
प्रसिद्ध डाकुर सर विलियम म्यूर के० सी० ज्राई० ई० “फेमिली मेंडीशन,, नामक पु 
स्तक में लिखते है” कि प्रसव पीड़ा के समय “गर्भिणी के सुख और हाथों पर ठराड! 
पानी स्पंज्ञ*द्वारा लगाये,, 

डाक्टर म्यूर साहब ने जो हाथ और म ह पर स्पंज ठारा पानी लगाना लिखा है 
वह निस्सन्देह मार्जन करना ही हैं। इसऊा प्रभाव उसकी व्यथा को न्‍्यूत करना है। 
इसके अतिरिक्त जो दो मन्त्र बोलने हैं वह मानमिकत व्यथा को शमन करने चाले और 
आशीवोदमय होने से उसके मनमें दिलासा अर्थात आश्यासन दिलाने वाले है । 


पहिले मन्त्र का अथ गर्भाधान प्रकरण में आच का है वहां परदेख लेना चाहिये डस 
का भावाथ यह है कि दश मास वाला गर्भ जर के सहित उत्पन्न हो जिस प्रकार 
वायु गति करता है अथवा समुद्र की तरंगे उठती हैँ इसी प्रकार पूरे दिनों वाला वालक 
उत्पन्न हो और जेर भी पीछे निकले । 

(२) हे सोप्यन्ति ! उत्पादन करने बाली ! तेरा (ज्राय) गरभ के ऊपर लिपटा हुआ 
चमड़ा, जोकि ( पृश्चि) अनेक रूप वाला है तथा(शेवलम ) पिचिछल गाटा है, वह (शुने 
अत्तवे) कत्ते आदि के भक्तणाथ ( भ्रव,एतु) ईश्वर करे फि नीचे उतर आचे । है (पीचरि) 
गभधारक होने से पुष्रगात्रि ! वह जरायु (मांसेन) गर्भ को दुःख देने वाले अवयव के 
साथ (आयतम) फैला हुआ (नव) न गिरे। ओर ( करिम श्चन ) किसी गर्भ को पीड़ा 
पहु चाने वाले कारण के होते हुए भी वह ज़राय [ न, अब, पद्चताम ) नीचे न आवबे। 

व्याख्याः--इस मन्त्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह जेर के उचित प्रकार 
से गिरने में सहायता करे जिसस कि गर्भिणी को किसी प्रकार के रोग होने की स- 
म्भावना न रहसके तथा दाई बड़ी चतुराई शग वद्धिमत्ता से जेर के निकलते स्तर- 
मय काम करे । 

(३) ( कुमार, जातम्‌ ) उत्पन्न हुए बालक के लिए ( अन्य रालम्भात्‌ , परा ) 
दूसरों के छूने से पृष ( सर्पिमंघुनी ) घृत ओर शहद को ( हिर्गयनिकापम ) सोन 
के साथ घिसकर ( हिर्गयेन ) सोने की शलाका से ( प्राशयेत्‌ ) खिलावे । 

व्याख्याः-- यदि एक बूद घ्री की हो तो तीन बूंद शहद की हो श्रथवा एक 





(#) स्पंज पानी को शोषण करने की समृद के जन्तु की सच्छिठ कोमल खाल 
सो होती है, जो काम स्पंज से होता है वह एक गाढ़े के झुंगोले से होसक्ता है। 

मूल पृष्ठ ३ में जो कुछ, दक्तिण कान में “वेदोउलि,, इत्यन्त विधि लिखी हें वह 
सब पारस्कर गु० सू० का० १ क० १६ के गदाधर भाष्यादि में स्पष्ट हैं। 


(५) संस्कृत तथा हिस्‍्दी भाष्य कौ व्याख्या । 


रत्ती घी हो तो तीन रक्ती शहद होना चाहिए इसकों किसी अच्छे हें पर सोने की 
शलाका से थोड़ासा घिस कर फिर सोने की शलाका से चटाने का विधान है शहद 
और घी समभाग अर्थात बगबर २ लेने से विष होजाता है इसलिए घी और मधु 
बराबर न रक्‍्खे सन्न में घो और मध का कुछ परिमाण दिया हश्रा नहीं है इसलिये 
हमने आयवेंद के मत से घी की मात्रा एक बूँद वा एक रक्ती और मधू की तीन व्‌ द्‌ 
या तीन रत्ती रक्‍्खी हैं | 

सुश्रत सत्र स्थान श्रध्याय ४५ में घत.वर्ग में घृत के गुण इस प्रकार लिख हः-- 

सामान्य परत सौम्य, शोतवीर्य ( तर ) मंद ( कोमल ) सघधर ओर अ्रभिष्यन्दी 
( कुछ सकील ) हे चिकना हैं उन्‍्माद ( परागलपन ) उदावते (आधी शीशी) अ्रपस्मार 
[ मिरगी ] शुल, ज्वर, श्रफप और चाय पित्तको शमन करने वाला है तथाअग्नि 
स्मति, मति, मेधा, कान्ति, स्वर, लाचग्य, सकुमारता ओज , तेज, बल, आय, चौये इन 
सब के बढ़ाने वाला नत्रोकों हितकर आय कास्थिर करने वाला हैं और शोभादाता 
पत्रित्र और कफवर्द्क ह थिप नाशक और विपले जन्तुओं ( जम स ) का हरण कर - 
न बाला हैं । 

शहद के गुण भी सथत के ४५वें अध्याय में इस प्रकार लिखे हैं । 

मध, रस और कसेला अनुर्स है, रूखा शीतल, अग्ति दीपक, रंगरूप का सूधा- 
रक, बलकारक, हलका, कोमल लेखन ( शगीरको सखाने बाला ) है हृदय को हितकर 
संघानक ( दर को जोड़ने वाला ) शोघनकत्तां प्रणंगोपक (घाबकों अच्छा करनवाला) 
आही ( काबिज ) बाजीकर नत्ोंको प्रसन्न करनेवाला सच्म अर्थात्‌ रोम २ में प्रवेश 
करनेचाला और अनुसारक अर्थात मलो को निकालने वाला हैँ तथा पित्त, कफ मेंदा 
प्रमेह, हिचकी, स्वास, खासी, अनिसार, छुग्दी, तृपा. कृमि, विष,तुदोष इनकों शान्त 
करनेवाला ओर आल्हाद कर्ता है। 

स्वग के कुछ मर्य गण नीचे लिखे जाते है | 

खीय्य बधक, रखायन, पवित्र ( जिस पर विप प्रभाव न करसके ) मेधा, स्मति 
ओर आय के बढान वाला है 

घुत.मधु और स्वर के उपरोक्त गुणों पर विचार करने खे प्रतीत होताहैकि घी सघ 
ओर सोने की शलाका घिल कर चटाने से बालक की शारीरिक और मानसिक उन्नति 
होसकती ह अथवा यो कहो कि उस की आय ओर भें धा बढ़ाने घाली यह एक रासा- 
यनिक ओऔपध है | आजकल डाक्टर लोग नये बच्चे को अग्ण्डी का तेल उसके मल- 
रुद्धनिवारण करने के लिये देत ६ शहद में भी यहा गुणहें जो कि वच्ध के लिये उप- 
योगी है । और पृथ्वी भर में शहद से बढ कर कोई स्वादिष्ट वस्त नहीं हो । उपनिषदों 
में धम्म को सब के लिये प्रिय होने से मध की उपमा दी गई हे । 

स्वरणं--वीय्य बर्धक, मेधा, स्मुलि ओर आयका कर्ता है इस लिये स्वर्ण के घिसने 
से उसके परमाणु सूच्म रूप से घृत, और शहद के परमाणखुओसे मिलकर श्रपूर्वता उ- 
त्पस्त करेंगें।.. '” 


जञातकम संस्कार [8] 


आजकल घिद्य त्‌ बिद्या के जानने वाले पश्चिमी लोग, घातुण नाना प्रकार के पदा 
थोके संसर्ग मातसे गण अवगुण किस प्रकार, उत्पन्न करती हैँ इसबिषय में बहुत कुछ 
जान गयेह । प्राचीन आय्य भी धातुओं के संसग से होनेवाले गुण दोषोको भली 
प्रकार जानते थे | इसी लिये आये द में कौनसा भोजन अथवा पान ( रस ) क्विस 
घातु के बतन में खाये इसका विधान लिखा हुआ हें । यदि घुृत को ताँबेके पात्र में 
डाला जायगा तो पक प्रकार का विष उत्पन्न होजाता हैँ । स्थण के साथ घो चटाने 
वा मध्‌ चटान से कोई प्रकार का तप जा घातुसंलगसे उत्पन्न होसकताह नहीं होता। 

प्रग्युत पचित्रता को इद्धि होतीहँ क्याकि स्वएे का एक गण घत समान पवित्र 
होना हूँ अर्थात्‌ इस के बतन, चमच्े व शलाका पर किसी प्रकार के विषका प्रभाव 
नहीं पड़खकता मदूटी के बत न श्रथवा ढाक ( पलाश ) के पत्त में भी स्वर्ण के वतन 
समान गण है । 
उंगली से मध चटाने से नख अथवा उ गली की सूच्म अ्पवित्रता को भी बच्चा चसने 
लगजाने का भय है । स्वण शलाका पवित्र होन से यह भय उत्पन्न नहीं करसकती इस 
लिये सोने की शलाका से चटाने का विधान ऋषियोंने किया हूं । 

इस संस्कार संबन्धी दो विशेष आ्ज्याहुति देने के मंत्रों के अर्थ ओर उनकी व्या- 
ख्या यह हैं । 

(या ) जो मेरी पत्नी [ अतिरश्ची | अनु कूलगामिनी ( निपयते ) है ( अहम ) 
में--पति, ( विधरणी, इति ) विशेष करके घरकी सम्हालने वाली.है ( ऐसा समकरर ) 
( तां, त्वा ) उसतेरा (घृतमूय, घारया ) घृत को घारास--हवन में घ्रुतकी घारा छोड़ 
कर ( यजे ) सत्कार करता हूं आर [ अरहम्‌ | में तुमको (संराधनीम ) कार्यो को अच्छे 
प्रकार सिद्ध करने वाली मानताहं । ( संराधन्य. देव्य, देष्ट्रय ) कार्यो कोसिद्धकर ने 
बाली,--देष्ट्रे--इएफल देन बालो, देव्यें-शसदेवी के लिए ( स्वाहा ) यह 
सुद्दत हो । 

[ विपश्चित्‌ ] विद्वानों ने, संतान को [ पुच्छम ] प्रतिष्ठा का स्थान [ अहरत्‌ ] 
कथन किया है ओर [ पुतः ] फिर [ घाता ] परमात्मा ने भी ( आहरत्‌ ) संतान को 
प्रतिष्ठा का स्थान बतलाया हैं। अ्रतः है [ बिपश्चन्‌ | विद्वत्समृह ! ( त्वम) तुम प्रसन्नता 
से ( परेहि ) मेरे संमुख आया करा जिससे [ अर्य, पुमान्‌ ] यह पु स्त्वशक्तिविशिष्ट 
[ असो, नाम | इस प्रसिद्ध नाम वाला, मेरापति ( जनिष्यते ) फिर भी प्रतिष्ठित 
संतान को उत्पन्न करे । 


मन्‍्त्रों की व्याख्या-- , 
[ क] इस मन्त्र में पत्नी का बड़ा आदर करते हुए उसके गुणों: की प्रशंसा में 


घुत धारा उस के निमित्त विधान होने से पाया जाता है कि ऐसा करने से उसका 
अत्यन्त सत्कार किया जा रहा है । उस को देवी कह कर यहां बोधन फिया गया है 
झौर उसके के गुणों को स्वीकार करते हुए मानों धन्यवाद किया जा रहा है। नारी 

न नहीं देवी पूजन का इस से बढ़ कर दृष्ठान्त पृथ्वी भर में कहाँ मिल 
झकरता 


[४] संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की ब्याख्या-- 


( ख) दूसरे मनन्‍्द्र में माना प्लुता स्त्री की तरफ्‌ से संतान के होने पर जो 
झानन्द उसके भन में होना चाहिये उसके अति उत्तमता से प्रकट किया है। 

स्त्री कह रही दे कि सन्‍्तान बड़ी पूजा की वस्तु है ओर इस बात को न केषल 
चिद्दान ही मानते हें किन्तु ईश्वर ने भी ऐसा ही उपदेश दिया है। फिर सुत्रो प्रार्थना 
करती है कि में आगे को भी इसी प्रकार संतान उत्पन्नकरू ताकि विद्वन्‌ मंडली फिर 
ज्ञात कम्मं के समय यहां पधार और मेरा जा वीय्य वान्‌ पति है फिर उत्तम संतान 
करने में समथ हा। 
5६ नली डपल जप टीचई तत्यश्यात्‌ चामदेव्य गान करके थी और मधु दोनों बराबर 
९ मेंधा जनक ओर था मिलाकर सोने की शलाका से वाल ह की जीम पर “ऑओश्म,, 
<| आयुवर्धक क्रिया ६ लिखने का विधान हैं । 
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घी और मधु समभाग के स्थान में मधु घृत से दुगना होना चाहिये घृत और 
मधु समभाग में विष समान हो जाते द॑ ऐसा वेद्यों का अनुभव है। 
( विवरण ) मालम होता है कि दश्षिदीप से यह भूल रह गई है। क्योंकि कहा 
कि 


प्‌ 


“दशाहर॒पित सर्पिः कोस्ये मधुघुतंसमम्‌ । 
कृतान्न॑ चक्रपायंच पनरुष्णी कृतंत्यजंत्‌” ॥ 


अथ--कांसे के पात्र में दस दिन का धरा हुआ घी खाना तथा घी शहद्‌ बराबर 
मिले &एखाना निषिद्ध हैं। भोजन के पदार्थ तथा काढ़े का फिर दूसरी वार गरम करके 
खाना भी निषिद्धह । 


मधु ओर घी को सोने की शलाका से चाटाने के स्थान“ओश्म ,“अ्रत्तर लिखने 
का विधान किया गया है जिहा पर “श्रोश्म,,, लिखने से सी उसको भो 
चाट ही जायगा परन्तु जब चार पॉंच वर्ष का होगा और अपने किसी 
जन्मोत्सव वा वर्ष गांठ में अपनी जन्म कथा के साथ यह खुनेगा कि जब मैंने जन्म 
लिया तो मेरी जिला पर “आर्म,, यह अक्तर लिखा गया था । तो उस के मनमे' 
डस समय आरम अक्षर के लिय असीम अनुराग. श्रद्धा तथा आदर उत्पन्न होजायगा 
ओर ज्यों ज्या वह बड़ा होता जायगा स्यों त्यो बह विद्या और सत्संग द्वारा इस 
बात को निश्चय करगा हि जिस प्रकार मधु और घी मेरे बात, पित्त और कफ दोपों 
को नाश करने से शारीरिक उन्नति का कारण है उसी प्रकार “झोइ्म तीनोतापों को 
दूर करने घाला ओर आत्मिक उन्नति का हेतु हे। कं |; 


से) जिस समय ८ 
जज जा गाल संजय बालक को पिता “ओम ,, लिख चुके चह फिर इस के 


जानकर्म संस्कार [५] 


“वेदो5सी ति,, 


अर्थात्‌ तेरा गुप्तनाम) बेद ह यह कह । वेद के भ्रर्थ शान के हैं । शान अथवा चेत- 
नता बास्तव में ज्ीवात्मा का सबसे मुख्य गुण दे। साथ ही ऋग ,यज, साम, और 
अथर्व रूप से जो ज्ञान का भंडार ईश्वर न दिया है उसको भी वेदही कहते हैं। कोई 
यह न समर्के दो चार घड़ो के उत्पन्न हुप चाल # के कानमें वेद कहने का विशेष फल 
कया हो ;सकता है | 

इसका फल बड़ाभारी होगा जिस के लिये यह क्रिया की गई है । उसके कर्णरूपी 
ईश्वरीय गच्ित अपूर्व शब्दत्राही यन्त्र (आमोफोान ) मे ध्वनि द्वारा बेद शब्द अंकित 
हागया जो कि मरणु पयन्त इस “ग्रामाफान,, स निकल नका नहों । जिस समय 
बच्चा तोन चार वर्ष का होगा और कही भी किसो “चद्‌ , इस शब्दका उच्चारण सु 
नंगा तो स्वामात्रिक द्वी वह उस शब्द को अपने लिये अनुकूल पायगा, ओर सब 
से अधिक प्रम उस शब्द के लिये उस के मन में उठगा | बह किसी को न समझा 
सके कि वेद शब्द से उसको अ्रसीम प्यार क्यों हद किन्तु उसके मनके अन्दर “बंद, 
शब्द उस समय अंकित हुआ था जब कि और कोई शब्द उसके कान मे प्रवेश होन 
नहीं पाया था इस लिये जेसा कि योगियों को अथवा संस्कागी जीवों को संस्कारों 
को स्फरगणा होती है उसी प्रकार जब २ यह वंद शब्द खुनेगा तो अन्द्र का संस्कार 
जागृत हा जायगा आर बेद के लिव, अताम' अनुराग उसके हृदयमें उत्पन्नकरायगा। 


किन्डर गार्टन (हितोपदेश) पद्धति का रहस्य यही हे कि खेल छारा बच्चों को यातो 
वह बाते' सिखाई जाये जो वह उस अवस्था म॑ समझ सकते हो; अथवा भावी सी- 
खने बाली विद्याओं के बीज्ञ रूपी संस्कार मन डाल जायें । 

सब जानते है कि चिड़िया आर कोचे को कहानो जा बचपन में हमने सनी थी 
ग्राजतक नहों भूल। आर जा शुब्द वाल्यावस्था म॑ माता पिता के मख से सन उन श॒- 
व्दीं के लिए आयुभर अनुराग बना रहा। 

भूगोल पर कोई आट बे की श्रायु में कोई सात, छुः श्रथवा पांच वर्ष की आयु 
मे शिक्षा देना उच्चित समभते हे परन्तु धन्य थे वह ऋषि (जन्होंन अजचुभव किया 
कि बच्चे का शिक्षण काल डसके जन्‍म के क्षण से होना चाहिये और उसके मन पर 
“आओरम,, ओर “बेद, शब्दों को अंकित कर दिया | 

संस्कार विधि में लिखा दे कि पूर्वोक्त घी और मधु को सोने की शलाका से नि- 
सनलिखित इन खात मसन्त्राको पढ़कर चटायें। 

[ + ] यह नाम गुप्त रूप से हा बोला #पताह--/ यक्तद्‌ गुश्ममंच भयति” गोभि 
लीय ग्र० स्‌० प्र० ६ का० >स्र० ६६ । 


(५६) संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या 


इन सात मन्त्रों के आदि में “ओ्रोश्म ,, शब्द आया है और सात वार “ओश्म्‌ ,, का 
उच्चारण शहद चटाते हुए बच्च को सुनन का अवसर मिलेगा । और जिस प्रकार वेद 
शब्द उसके मन पर अंकित हो चुका उसी प्रकार वेद की अंतिम सीमा श्रथवा बेद 
द्वारा जिस परम पद नामी “ओरेम,, को प्राप्त होते है बह “ओश्मू, शब्द भी उसके 
ब्राम्ोफोन रूपी मस्तिष्क में आयु भर के लिये अद्डित होजायंगे । ' 


बेद और “ओरेम,, यही ऋषियों का सर्वस्व था यहा उनकी उन्नति का रहस्य 
था ओर किस उद्चतासे वह वेद आर उसके वाचक “ओश्म,, को जन्‍म लेते ही बच्चे 
के मन पर अ कित करते थे यह इस संस्कार से स्पष्ट होरहा है इन सात मन्त्रों के 
झथे तथा व्याख्या इस प्रकार हैं। 

हैं बालक | (ते) तरे लिए [ मधुनो, घृतस्य ] शहद और घुतकी विन्दुको 
( प्र, ददामि ) अच्छे प्रकार देताह ( मव्रानों, सखवित्रा ) धनियों के वा पृज्यत- 
मो के अक /00*8 ईश्वर सही [ प्रसूतम्‌ ] पेदा क्रियाइस मध आदि को में [ वेद ] 
आनताह । ( देवतामिः, गुप्तः ) विद्वाना से रक्षित हुआ त्‌ ( आयष्मान्‌ ) प्रश- 
स्‍त जीवन को प्राप्त दवा कर ( अस्मिन, लाके ) इस संसार में ( शतं, शरदो, जीव ) 
सोवर्पसक जीता रहे ॥ 

हे बालक ! इैश्बर करे कि [ते] तेरे लिए [ मित्रावरुणो ] दिन और रात्रि 
[ मेघाम्‌ ] सुने हुए और पढ़ें हुए के धारण करन की शक्ति को [ आधत्ताम ] देवे 
या धारण करें ओर [ते | तेरे लिए [| अग्नि :] भा/तिक अग्नि वा ईश्वर [ मंधाम्‌ ] 
धारणावती बुद्धि को[ दधातु ] देवे। ओर [त] तेरे लिए [ पुप्करस्रजों ] 
अम्बरमालाधारों [ अखता, देवा ] सूर्थ और चन्‍द्र देवता [ मेंधाम्‌ ) 
धारणावती बुद्धि को दव ।श्रथात्‌ तू कालका ज्ञाता और सूर्य चन्द्रादि का 
क्ाता हो | | 

[ त्वयि ] तेरे विषय में ( भू: ) प्राण दायक ईश्वर को में [ दधामि ] स्मरण दारा 
चारण करता हू । 

[ भुवः ] ढुः ख्रो के ह्ता ईश्वर का० शेष पूव॑ंबत्‌। 

[स्थः ) गा चअष्ठा कराने वाले ईश्चर को ० शेष पूर्वबत्‌। 

( ख़दसस्प से ) समूद वा ज्ञान के पति ( अदुभुतन्‌ ) आश्चर्य स्वरूप ( प्रियम ) 
का रूप अर 0 2 जीव मात्र के अभिलपणीय ईश्वर को तथा ( सनिम्‌ ) 

चना शक्ति देने वा था मे 

मल ( मधाम ) शुद्ध बुद्धि को में ( अ्रयासिषम्‌ ) प्राप्त 
होऊ ॥ 

[७ १ ) व्याख्या:-...- पर कु 
622 ल १000 04% 
ग हे वैद्य 
होते रहते हैं बद दीधे जीबी दें कि जो बच्च वैद्य आदि विडानों से रक्षा को प्राप्त 
है दाध होकर १०० घ्ष की आयु को भोगते हूँ । 


( नं० २) मेधा वृद्धि के चिन्द्र यहां पर दर्शाये गये हू । 


ज्ञातकर्म संस्कार । [७] 


(क ) जो बच्चे विन को खेलते और रात को नींद भर सोते हैं वह उत्तम स्मरण- 
शक्ति से युक्त होते हैं । 

( ख ) जिनकी जठराग्नि ठीक है (ग) सूर्य चन्द्रादि ज्योतियों का आन्दोलन 
करने में जो रुचि दिखाते हैं वह मेधा की सत्ता को प्रकट कर रहे हैं। 

(न०३ ) प्राणों का प्रांण ईश्वर हैदस मंत्र में इस सचाई का उपदेश किया 
गया है । 

( न० ७ ) इस मंत्र में इस बात को दशाया गया है कि दुखों का हतलो 
ईश्वर है। 

( न०५) इस मन्त्र में इस यात को जताया गया है कि गति का आधार भी ईश्वर है । 

( न ०६ ) इस मन्त्र में जो ईश्वर प्राण रक्तक दुःख साशक और गति का आधार है 
उसका स्मरण दिलाया जाता है। 

( न० ७ ) इस मन्त्र में ईश्वर की प्राप्ति तथा बुद्धि प्राप्ति मनुष्य का अभीष्ट है इस 
बात को पुष्ट किया गया है । 

इन सात मन्‍्त्रों से सखातवार घुत मधु प्राशन कराकर फिर चावल और जौ को 
शुद्ध कर पानी से पीस वस्त्र सेछान एक पात्र में रखकर हाथ के अंगूठे और 
श्रनामिका ( सबसे छोटीक पास वाली अँगुली ) से लेकर यह मन्त्र बोल कर बालऊ 
के मुख मेंएक विंदु छोड़ देवे, यह एकही सूत्र कारका मत है। “श्रोम्‌ इृदमाज्य “,, 

इस मन्त्र का अर्थ यह हें । 

( इदम आज्याम_) यदह कास्तिदायक हे और ( इदमन्नम_) यह ही खाने योग्य 
पदार्थह ( इृदम , श्रायु)यह ही शआ्रायु का हेतु हे( इदम श्रम्गतम_) यह ही रसायन है । 
मन्त्र की व्याख्या 

अन्त ही मनुष्य का भोजन है और श्रन्न के खाने से मनुष्य कान्ति तथा वीर्घ आय 
को प्राप्त होते और भयंकर रोगों से बचते हैँ । यूरोप के महा विठ्धानों ने इस बात को 
सिद्ध कर दिया है कि जो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते वहीं मनुष्य न केषल 
सन्दर होते हैं किन्तु बड़ो आयु को भो पाते हैं और जो बड़ी आयु को पायेगा स्पष्ट दव 
कि उसको गोग कम होंगे । 

फिर आठ मन्त्र को जप बच्चे के पहिल दक्षिण कान में फिर घाम कान में करने 


का विधान है । हि 
मन्त्ार्थ 


है बालक ! ईश्वर करे कि (ते ) तेरेलिए ( सविता, देवः ) सर्वोत्पादक देव 
( मेधाम्‌) धाग्णावती बुद्धि को:देवे और ( देवी, सरस्वती ) विद्वानों की विव्यगुण- 
युक्त, श्रेष्ठ ज्ञाववाली वाणी ( मेघाम ) धारणावती बुद्धि को देवे। अ्रभरिम मन्प्रारक 


अर्थ पूर्व आचुका ॥ १॥ 


[६] संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्यास्या-- 


( अग्निः, आयध्मान ) अग्ति, कारण रूप से आयु घालाहै अर्थात्‌ आयुषद्धक 
है ( स, वनस्पतिभिः, आयष्मान्‌ ) वह अग्नि, जलाने योग्य लकड़ियों के कारण, वा 
यनस्पतियों से आयवद्धऊ है । ( तेन आयपा ) उस अग्नि की आय से ( त्वा, 
आयध्मन्तम ) तुमे निदुष्ट दीघाय वाला (करोमि ) करता है ॥ २॥ 

(सोमः ) चन्द्रमा ( श्रायुष्पान्‌) जीवन काहेतु है परन्तु ( खः, ओषधीमिः, 
झायप्मान ) वह ओऑपधियों में जीवनीझक्ति डालने के कारण आगय्वड् के है” शेष 
पूषयत्‌ ॥ ३ ॥ 

( गष्य ) बेद ( आयष्मत ) जीवन काहेतु है परन्तु ( तद्‌ ब्राह्मण), आयुष्मत ) 
बह उसके पढने वालों के कारण अर्थात पढने से आय वद्धक है० शेप पूर्ववत्‌ ।।४॥ 

(देया:) विह्ठात लोग ( आरायुप्मन्तः ) आयुवद्ध कहे परन्तु ( तेषसतेनायुष्मन्तः ) 
वे अनालस्प, सदाचार, यशादि रूपअप्रृत से आ्रायवर्डर हँग्शेषपृववत ॥ ४ । 

( ऋषयः, आयषप्मन्तः ) ऋषिलोग आय बढ़ाने वाले होते है परन्तु ( ते बने 

आयष्मन्त:)वे कठिन बद--नियम, संयम आदिसे आयवरद्धक है ० शष प्यंचत ॥६ ॥ 

(पितरः, आयुप्मन्तः) माता पिता आदि श्रायवद्धक है सही परन्तु ( ते, स्वधा- 
समिः, आयुप्मन्त: ) वे भी स्वधा--उन की सवा के योग्य वस्तुओं से आप्वद्धक हँ० 
शेप पूर्वयत ॥ ७॥ 


[ यज्रः, आयुप्मान ] यज. शाशवर्कक है परन्तु ( सः, दक्षिणामिः, आ्रयुप्मान्‌ ) 
वह पुगोहितादि के साफार झा नियम पत्र व्यवहार आदि से आयवरदध क हँ० 
शेष परययत्‌ ॥ ८ || 


( समुद्र आपुष्णात ) समुद्र आयु वाला है पर ( सः, स्रवन्तीमिः, आरायुप्मान ] 
वह नदियों से आग बाला हूँ? शेप पृचवत ॥ & | 


मन्त्रों की व्याख्या | 


( नं० १) इस मन्त्र में मेथा वृद्धि के दो स्तोत बतलाये हैं (क )। ईश्वर (ख) 
विद्वानों की वाणी जिनको(ओरिजिनल माइंड )पू्ण मेधावी कहतेहँ । उनका गुरू विशेष 
कर ईश्वर होगा है। अंगरंजो शैली में कहने है कि उनको मनेचर शिक्षण 
देतोहेवद जैला कि महर्षि द्यानन्द जो सन्‍्यार्थ प्रकाश में लिखनेहै--समाधिअ्रवस्था 
में देश्वर से प्रकाशरूपी ज्ञान धारण करने है'। माता, पिता शुरू आदि से वह सामा- 
स्यू शिक्षण ता लते ही है पर आदि खाष्टि में होने वाले आदि ऋषि, माता पिता से 
स्तरमान्‍्प शिक्षण सो लहां लेते । साधारण बुद्धि वाले मनुष्य विद्वानों की वाणी वा उन 
के ग्रन्थ! से हो शिक्षण उपलण्ध किया छत है ) इस लिय इश्वरोपासना, यागाभ्यास 


ऋर विद्रएनी का संग अप पठझय पाठल आदि मेंचा 
र ४ बढ़ाने के साधन है यहो 
मंत्र में प्रभाट किया गया है | है यही भाव इस 


(भं० २) इस मंत्र में आयबृद्धि का मुख्य कारसण अग्नि को कहागया है । जो 


आतकर्म संकार । (&) 


श्रम करने वाले मलुष्यों के जठर तथा काया में रहकर आयु बढ़ाती है। और छुहारे 
घृत अन्नादि पदार्थों मे' जो अग्नि वद्धक हैं, रहकर भोजन द्वारा आय देती है। 

( नं० ३ ) सोमीयपदार्थ अर्थात्‌ वह पदार्थ जो तर ओर रस यक्त होते हैं जैसे 
फल, दूध, घ॒तादि । चैद्य लोग गरम तर पदार्थों को जो कि अग्नि सोमगुण वाले 
होते है आयचबद क रसायन आदि में उपयक्त किया करते हैं। 

( नं० ४ ) वेद सत्य ज्ञान भी निरुसंदेह आए वृद्धि के उपाय दर्शाता है और 
जो वेद तथा उसकी व्याख्या रूप आयरबेंद का अभ्यास करते है' वह उन साधनों का 
मान पाते है । 


( नं० ५ ) केवल शब्दार्थ जानने वाले विद्वान नहीं किन्तु पुरुषार्थ रूपी जीवन 
रखने वाले विद्वान अपने दृष्टान्त रूप से शिष्प आदि की आय वृद्धि का कारण होने है। 
( नं०६) ऋषि लोग जिन्होंने भारी विद्या की प्राप्ति के साथ २भागी तप वनत 
काम, क्रोध. लोभ, मोह आदि के जीतने के लिये किये है वह भी अपने दृष्टान्त रपी 
जीवन से आयवृद्धि में अप सहायता देते हैं । 


( नं० 9) माता पिता तो सदा बच्चों की आयशृद्धि चाहते और उसके लिए उपाय 
करते ही रहते है परन्तु जो बच्चे उनकी बृद्धावस्था में सेवा आदि करने है! उनकी 
सेवा से प्रसन्न होकर माता पिता आदि सदेव आशिप देते २ हतेहे जिन से संतानों का 
मानसिक्र बल तथा शानित के बढ़ने से आट व॒द्धि को प्रापरोती रहती है । 

( नं० ८) हवन आदि यक्ष रोगों के सूच्य दार्णों को नाश करने से आय के 
दाताहे' परन्तु जो लोग पुरोहित आदि को दद्धिण (फीस)बेकर प्रसत फरते रहते है 
बह मन से अधिक तेजस्वी होकर बड़ी आय को धारण करने हैं क्‍योंकि जो ऋगि 

मनुष्य होता है वा जिस ने किसी का घन स्व-च टीन लियाहे वह निर्भय नही होना । 

( नं० & ) समुद्र आदि की यात्रा करने से स्थच्छ वाय ही प्राप्ति होने के कारण 

आय की एस ही वृद्धि होतो हैं जैसे कि समद्र की वृद्धि नदियों की प्राप्ति से होती है 

आज कल डाक्टर लोग भी कई रोगों में समुद्र तट पर निवास करने से रोग का 
नाश ओर आय की वृद्धि मानने है । 


हि (2४.5: $ हर 9८: 2] 


बालक के कथा रे तीन मंत्र बोलता हुआ पिता वालफ के छ॑घों का स्पशे करे 
५ का सप्रश 4८ 
22222 3: अल, 
है ( इन्द्र ) परमेश्वय यक्त ईश्वर ! [भ्रेष्टानि, टविगानि] अति प्रशंसनीय घतों को 
( झस्मे ) हमारे लिये ( घेष्टि ) रक्खों वा देशों।आंर [ दक्तस्य ) कर्म कर: 
की सामर्थ्य की [ चित्तिय ] प्रसिद्दि को दीजिए। और हमको ( सभझरवम्‌ ) सौ 
भाग्य दीजिए । (रयीणाम्‌ ) घनोकी ( पोषम ) पुष्टिको दीजिए । [_ तनूनाम ] अज्ञोकी 


या पुत्रों की (अगिप्टिम ) अदिंसा--वाघाउभाव को दीजिए। (वाच्ः, स्वाश्ानम ) 
वाणी की स्वादुता मधुरता को दीजिए ( अद्वाम, खुद्नित्वम) दिनों की उत्तमता को 


[ १० ) संस्कृत हिल्दी भाष्य को व्याख्या 


दीजिए | शर्थात्‌ ऐसे दिन हमारे व्यतीत हो जिन में यशादि चिचिधि शुभ कार्य होते 
रहें ॥ १ ॥! 

हे ( मघवन , ऋजीषिन , इन्द्र) ज़गत्रूपी घन वाले, प्रापणीय, परमात्मन्‌ ! (वि 
श्ववारस्य, भूरे: रायः) सबसे स्वीकार के योग्य, बहुत, धन को (अस्मे,प्रयन्धि ) हमारे 
लिए दीजिए । और (अस्मे, जीवसे) हमारे जीवन के लिए (शर्त, शरदः घाः) सो वर्षो 
को दीजिए । हे (शिप्रिन, इन्द्र) शानयक्त वा सुखद भगवन ! (अस्मे)हमारे लिए(शभ्वतः 
बीरान्‌) बहुत वीर पुरुषों को दीजिए ॥ २॥ 

है बालक त ईश्वर करे कि ( श्रश्मा भव ) पत्थर की तरह दृढ़ और स्थिर हो और 
(परशु भव) दुए शत्र औ के लिए फरसा या वज्ज तुल्य हो और ( श्रस्त्रुतं, 'हि ररयं 
भव) अख्रत---अपने स्वरूप से म्वच्छु, हिगर्गयस-- सोना जैसा तेजस्थी और आदरणीय 
हो | क्योंकि त्‌ पुअनामा, बेद:, व. श्रस्ति) पुश्ननामक मेरा स्वरूप ही निश्चयकर के 
है अर्थात त्‌ मुझसे पुत्र संक्षामात्र से भिन्‍न है (सः, शरवः, शतम्‌ , जीच) वह तू ईश्वर 
करेकि सो वर्ष पयन्‍त जीये ॥ ३ ॥ 

[ ; | # 
मत्रा का व्याख्या 

( न० १ )क थे सजाओं के मल है । उन दा स्पश करनेसे उनकी रक्षा का प्रयोजन 
है) साथ हो सत्नाओं का जा कम करने चाहियें उनका उपदेश दिया गया हैं। 
प्राप्ति के साथन हाथ व भजाही हैं अरथात्‌ जो कमाई करेगा वह धन पएएगा-कर्म केसाहो 
इस के विषय में कहा हें कि दक्षता ( फंक्ट ) सेय॒क्त हों | जी काम पूर्वांपर 
विचार पूर्ण किया जाता हैं उस को दक्षता यक्त कर्म कहतेहे । जो लोग अर्गों की रक्षा 
करते हूँ वही स्वास्थ्य आदि पाने के कारण धन कमा खकते हैं इस का भी 
बोधन कराया गया हैं 

( नं०२ ) इस मंत्र में धन और सौ व की आयु मांगी गई है और धन की रक्षा 
निमित्त बोर पुरुषों का होता आवश्यक दर्शाया गया है । 

(नं० 3) जिन मनुष्यों ने संसार में अपना और पराणय्रा उपकार किया है धह वही 
हुए है जितमें धरुति शक्ति ग्रधिफ्र थी। उस धति के लिये जो पत्थर समान श्रटल है 
प्राप्त करने की प्राथना करते हुए कहा गया है कि घालक की भजा दुष्ट शत्र के शमन 
करने में भो समथ हो । ओर बालक सोने की नाई स्वच्छु और तेजस्वी हो यह भी पा- 
थना है। फिर कहा गया है कि सन्‍्तान माता पिता को अतीब प्यारी होती है इस लिये 
चह बड़ी आय को जो सो वर्ष की है ईश्वर कृपा से अवश्य प्राप्त हो थे ।॥। 


3605 हन्लौ है: हर १४ फिर ध्यायप कह आदि मंत्र से तीन चार जप 
- तीन बार जप ९. फके बालक के कंचो पर से हाथ उठा ले । 
फदाक््क् भूल न 
ग्त्राथ 


(जमदर्नेः)आ हिताग्नि प्रतिदिन हचन करने बाल की जो (ज्यायु षम्‌ )बाल्य, तरुण, 


आतकम ससस्‍्कार। (११) 


बुद्ध, तीन प्रकार की आय होतीहें (कश्यपस्य) आत्म ज्ञानी की जो (व्यायषम) उक्ततीन 
प्रकार की आयु हो सक्ती है (यहेवेष, ध्यायुषम्‌) जो स्तुति योग्य विद्ाना की तीन 
प्रकार की श्रायु होती (नः) हमारी भी (तत) वही-बेसी ही (उ्यायुषम) तीन प्रकार की 
(अस्तु) हो ॥ 


व्याख्या 


सौ वर्ष की दीघाय के लिये इस मंत्र में प्रार्थना की गई है और बतलाया गया हैं. कि 
ज्ञो बाल्य तरुण और वृद्धावस्था से युक्त आय है चही पुणाय होती है उस सौ वर्ष 
की आय को ईश्वर कृपासे बालक भोग्रे । इस तोन अवस्था वाली आय के कारण इस 
मंत्र में यह तीन बाते दरशाई गई हैं । 
( १ )जो नियम पूर्वक सदेव हवन करने वाला हैं बह १०० ब्ष की आय भोग 
सकता है| ४ 
(२) जो आत्म ज्ञानी है वह इन्द्रियदू्मन आदि महाघतों के कारण इस आयु को 
प्राप्त हो सकते हैं ! ध 


[६ ] जो पुरुषार्थी विद्वान हैं बह उचित भ्रम करते रहने से १०० वर्ष की आयु 
पा सकते है । 

फिर प्रसूतागार में जाकर--औ बेदते भूमि... * *” इस एक मंत्र का 
ज्ञाप करे और यत्ते खुसीमे” '' *' “/ “ “इत्यादि चार मंत्रो का उच्चारण करके 
प्रसूता के शर्सर का सुगंधित # जल से माजन करे ॥ 

« नोट ' यदि वह सो गई हो ते! उस को मार्जन द्वारा जगा न देवे हां जब जागे 
तब यह क्रिया करले । 

है ( भूमि) पुज्ोत्पादन करने वाली देवि ! (त,दृदयम्‌ ) जो तेराहदय [दिषि, चन्द्र- 
मसि, श्रितम_] दुलोक में गहने वाल चन्द्रमा (चन्द्रादि आल्हादक वस्तु ) में स्थित 
रहा है। ' गर्भिणी को चन्द्रादि आस्हादक वस्तुओं में मन लगाना चाहिए ' उसको 
में ( घेद ) जानता हूं । ( तत, अहं, वद ) उसको म॑ श्रच्छे प्रकार जानता ह (तत्‌, 
मां, विद्यात्‌ ) वह 3 पदक प्रकार जाने । और हम तुम सब ईश्वर कृपा से (शर्त 
शरद, पश्येम ) सौवर्ष तक देखे ( शत, शरदः, जीवेम ) सौ वर्ष तक जीघें। ( शर्त, 
शरद्‌ः, भ्रणुयाम ) सौ वर्ष तक सुन्दर बातों का श्रवण करे ॥ 

है ( सुसीमे )! शोभन केश पद्धति वाली( अन्तः, ते, हृद्यम ) भीतर वर्तमान तेरा 
मन ( प्रजापतौ, द्ितम्‌ ) परमात्मा में निहित--रक्खा हुआ है ( अहं, बद ) म यह 








# इस सुगंधित जल को, चालछड़--फपुर कचरी नागरमोधा--चन्दन--अगर-- 
तगर, खस इन सुगंधित औषधियों में से सब को अ्रथवा जो मिल सके उन को 
३ माशे के प्रमाण में लेकर पानी में ओटाले। इस प्रकार सुगंधित जल बनावें 


पानी झबश्य आवश्यक्ताद्गुसार रफ्ले । 


(१२) संस्कृत तथा दिश्दी साप्य की व्याख्या 


जानताह । और ( तद भ्रह्म) वह मन, ध्यापक-असंकुचित--उदार है इस को 
भी में ( मन्ये ) मानता हू परमात्मा करे कि ( अहम ) में ( पौच्रमू, अधम्‌ ) संतान 
सम्बन्धी दुःखका ( मा, निगाम्‌ ) न प्राप्त होऊ। 

(यत्‌ ) जो तेरा हू दय ( पृथिव्या।, अनामृतम ) पृथ्वी का सार भाग है ( द्वि 
चन्द्रमसि,थ्रितम,) घुलोकस्थ,चन्द्रमार्मे विहार कर चुका हैं (इह ) इस लोक में में 
डसे ( अमृतस्ष, नाम ) अमृत--प्रुक्ति की प्राप्ति का कारण ( वेद ) जानता हूँ ईश्वर 
करे कि ( अहम ) में (पोत्रम अधम्‌ )सँतात सम्बन्धी दुःखकों (सा, रिषम्‌ ) न आंभहो- 
ऊ ( प्रज्ञापती ) प्रजा के निर्बाहक ( इस्द्वाग्गी ) ईश्वर ओर अग्नि हम तुम सबको 
(शर्मा ) कल्याण को ( यच्छुतम ) देखें ( यथा अयम पुत्र) जैसे कि यह सनन्‍्तान 
(जनित्पा: अधि ) अयना माता का गाद में ( न, प्रमोपते ) सरण ने पाचे॥ ४॥ 

(यह, अ्रदः ) जो यह ( कृष्णा, पृथिय्या:, हृदयम्‌ ) काल पृथिबों का सार भाग 
(बन्द्रमसि, भ्रितम ) चन्द्रमाम स्थित हैं ( सत्‌ . प्रिद्धान, श्रहम ) उसका जानने 
वाला में ( तत्‌ पश्यत्‌ ) उस को विचारता हुआ ( अ्रहम्‌) में ( पौचरम्‌, श्रधम्‌) 
पुजसस्वन्धा दुःख के लिए ( मा, रुदम_) नरोदन करू ॥ 

३ ( 
सन्त्रा को व्यख्या 

(नं० १) पति दर्शाता है कि में भले प्रफार जानता हु' कि मेरी स्त्री का मन गर्भ 
अवस्था में आनन्द युक्त रहा है। जिस प्रकार में डसक मन का जानता हू स्त्री भी 
मेंगे मनको चंसे ही आानन्दी जाने आर हम दोनों सोंचर्प तक जीव और दृढ़ इन्द्रिय 
ह। 

(नं० २) पति कहताएं कि मेरी स्त्री ईैश्यर भक्त और उदारित्त है इसलिये उस 
से जन्मा बालक शुभ गुण चाला होगा आर ईश्वर कृपा से दीर्घायु वाला होगे । 

(नं०३) परति कह ग्हाह क्नि मेरी पन्‍नी का हुंदय पृथ्वी समान दे हैं और चन्द्र 
को लक्ष में रखकर श्रुभ विचारों वाला रहा है। एसो पत्ती की सन्‍्तान ईश्वर कृपा से 
अवश्य दीघोयु होगो यह म श्राशा करता ह। 


(जुं० 'े) मनुष्ण दए ऑपफ्नियेए से ज्ोवित है । एक अरिन तो परमात्मा की हे जिस 
पर सच्चा विश्वास उसके मनके रोगों को दूर करता इआ मनको बलवान बनाता है 
झोर दूसरी अग्नि भौतिक ह जो शरीर में जठराग्नि के रूप से आयवर्धक है । प्रा- 
थेना की गई ह कि सनन्‍्तान को रज्ा के लिये यह दोनों अग्नियाँ कल्याणाकारसी हों । 
और जित माता की यह दोनों अग्नियाँ प्रचंड हैं उस का बच्चा क्‍यों बाल्यावस्था में 


मरने पावेगा ! 

( नं० ४ ) चंद्रमा का आकर्षण सब विद्वान्‌ मानते ह चंद्र मा पथ्वी तथा थ्वी- 
सथ जल फो आकर्षण करता हैं इस के आकर्षण का प्रभाव पूर्णमासी अमाचस्या को 
विशेष कर समुद्र तट पर देखने में आता है। समुद्र में ज्वार भारों का आना इसी 
के झाकषण का मुख्य फैल है। पथ्वी को ओपधियों तथा पनस्पतियों में रस की 


झआतकम संस्कार । ह [ १३ ] 


वृद्धि चंद्रमा के पृभाव से होती है । मनुष्य के शरीर में सी लोहू आदि घातुओपर इस 
का पूभाव पड़ताह। मन को शान्त और स्थित करता है । चन्द्रमा क्‍यों पृथ्वी के जल 
को आकर्षण करताहे ! इसका उत्तर मन्त्र में दिया गया है कि उस में काला पथ्ची 
का सार भाग विद्यमान है इसी लए । ओर पृथ्वी तत्व का घर्म जल को आकर्षण कर- 
ना दे । इस बात को पिता कह रहाहे कि में जानता हैँ, अथोत पृथ्वीके रस की वृद्धिका 
कर्ता औरआयु बद्धक ओऔपधियों में जो सोम रस आदि कहलाती हैं रसदांता चंद्रमा 
है। वह चंद्रमा अपने आयु चद्ध क रस उत्पादक तथा मनोरंजक गुर्णो से इस बच्चे की 
आयु वृद्धि का कारण दोवे । यही ईश्वर से प्रार्थना हैं । 


आशीर्वाद के दो मन्त्रों का अर्-- 


है बालक | ( कोषसि ) तू कौन हे ! ( कतमो5सि ) कौनसा है! मग्णधर्मा है वा 
अमृत धर्मा। ( उत्तर ) , एपाउलि ) तू आत्मस्वरूप है ( अमृतोडसि ) अमरणपधर्मा है 
( असो ) वह तू ईश्वर करे द्लि( आहस्पत्य, मासम्‌ ) खूब के किये मास का 
( प्रबिश ) उपभोग करे |॥ 

इेश्वर करे कि ( सः, त्वा ) वह सूर्य तुझे (अह, परिददातु ) दिन के लिये 
देवे और ( श्रह: ) दिन ( त्वा, राज्य, परिददातु ) तुझे राज्ि के लिये देवे। ( राज्िः, 
त्वा, श्रहोरात्राभ्यां, परिददातु ) राजि तुझे फिर दिनरात के लिये देवे। (अहोरात्र 
त्या, अरद्ध मासेभ्यः, परिदत्ताम्‌ ) दिनरात तुझे पक्षों के लिये देवे( अद्ध मासाःत्वा, 
मासेभ्य:, परिदवतु ) पत्त तु महीनों के लिये देवे । 

( माखाः, त्वा, ऋतुभ्यः परिददतु ) महीने तुझे चलन्तादि ऋतुओं फे लिये देवे' 
[ कतवः, त्वा, संबत्सराय, परिददात्‌ | ऋतुरे तुझे वर्ष के लिये देवे' [ श्रसौ, 
संवत्सरः ] वह वष ( त्वा, आयुप, जएय ) तुझे आयुवृद्धि के लिये बृद्धाबस्था को 
[ परिददातु ) देच ॥ 

ब्याखय्या--( नं० १ ) वह समय कैसा उत्तव था जप , ....। रूपी आशीर्वाद 
में बच्चे के कानों में उस के अमर हाव कशरद पहुँचे,+ जे, ५ अन्‍ज थूर।५ आदि 
देशों में कोई भी आशीरषांद इस उत्तमता तक नहीं लिलेता। १६६ ८ रत पुराने ऋषियां 
ने वद्‌ की सहायता और योगवल के ब्रधाव साई दच . 5 दिया घ जि अएमा 
अमर है जो सिद्धान्त कि इस समय पश्चिम कक... . -] "क्रम भी आया, 
प्रसिद्ध विद्वान लेंग साहेब लिखते हैँ. कि आता को लता हमार लिये पद एुप्त बातां 
है अर्थात्‌ हम नहीं जानते कि आत्मा क्‍्याद। 

( नं० २) किस पअकार बच्चा एक दिनस लेकर बुद्धावस्था तक १०० यर्षों की 

पूरी आयु भोगने घाला बनता है इस आशीवधद में उस गयणना का भी उपदेश किया 

गया हैं। बच्चों के लिये ऐसे आशीर्बाद सच मुच किंडर ग़ाइच ( कौड़ाद्वारा शिक्षण ) 
के उध्य से उच्च नियमों के अनुकूल बने हुए प्रतीत द्वोते हें ; 


[ १४ ] संस्द्वत तथा हिन्दी भाष्य की व्यास्या-- 


हे पुत्र! ( अड्ात्‌, अज्ञात्‌ ) मेरे प्रत्येक भ्रज़--अवयव से तू ( संख्वलि ) व- 
सपन्न हुआ है और ( हृदयात्‌ ) मेरे हृदय से ( श्रधि, जायसे ) विशेषतया उत्पन्न है 
इस कारण ( ते, आणम्‌ ) तेरे प्राण को ( से, प्राणेन ) अपने प्राण से ( सन्द्धामि ) 
पोषण करता हूं अतः हे बालक ! ( याववायुष्, जीव ) जितनी अत्यक्त आय है भर्थात_ 
१०० वर्ष की आयु पर्यन्त तू ईश्वर करे कि जीता रहे । 

(अज्ञात० ) इत्यावि आधामन्त्र पूर्व ब्याख्यात है । हे ( पुत्र ) पुत्र ! ( थे) नि- 
श्र से ( बेद।, नाम, झसि ) वेंद्श--वेद्‌मय प्रसिद्ध हो और ( सः, शत, शरद्‌ः, जीव ) 
प्रसिद्ध हुआ १०० बर्ष पर्यन्‍त जीबन धारण कर । 

( अ्श्मा भव० ) पूर्वार्श पहले व्याख्यात है। हे ( पुत्र ) पृत्र ! तू ( आात्मा,ईसि) 
निरन्तर झञान सम्पन्न हो और ईश्वर करे कि बिना समय के (मा, मृथाः ) मत म- 
त्यु को प्राप्त हो । तथा ( सः, जीव० ) श्र्थ पृर्षबत्‌॥ 

( भ्सौ ) दे बालक ! ( पशुनां/हिडारेण ) गवादि पशुओ्रों के “हिम्‌, ऐसे झ- 
ध्यक्त शब्द से जैसे [ हक तु [ भमि, जिधामि ],सूँ घताह । 


»६ बालकों का शिर रे श्रगले चार मंत्र पढ़ कर बालक के शिर सू घने का वि- 
हि सूघता. ४६० भोने हैं यह प्रेम प्रकाशनी क्रिया है | 
मल हे ५०५०६ "नै 
है। 022 
व्याख्या 


झाज,कल प्रायः माथा, गाल भोष्ठ भादि को हाथ से स्पश करने तथा चुम्वन 

ड्वारा प्रेम दर्शाने की रीति नाना देशों में प्रचल्तित है ! परन्तु भ्रब यूरोप के घिचार- 

शील अवुसवी डाक्टरों ने यह निश्चय करतिया हैं कि शरीर के किसी श्रंग को 

हएए प्यार करना «ठोक नहीं। बदि किसी के शरीर में विधेला रोग 

होगा तो डख के सूच्म अण झोष्ठ द्वारा दूसरे के उस अ्रंग में जहां पर चुम्बन 

किया!शया है प्रधेश करके राग उत्पन्न करंगे । इसी अ्रभिप्रायथ से अमरीका 

में कई स्थलों पर ऐसौ सभाए बल गई हैं भो खुम्बन को रोकने का प्रचार 

कर रही हैं | वच्च को तो माता पिता,ही नहीं किन्तु अड़ोसी, पड़ोसी, बस्ध,मित्र 

सब प्यार करते है । इसो लिये यदि किलो पुरुष स्त्री मे कोर रोग हुआ तो यह इस 

को चुरुघल कया दारा चछे से संचत ऋर रू ऋणए है. य्स्प्प में कई शएबटरों ने झन- 

अच किया है क रे के रागा ने बक्क का गाल चूमा और बच को फुन्सिया दि 
आह | इस यहा कर प्यार 5 लिये के 

सूँघने की विधि सृष्टि में 308 07240 लिये पुराने ऋषियों ने माथा 

खरित होगेका कक इस विधि में किसी भी से 

के संचरित होन् पेह् भय नहीं हैं.जो थूक द्वारा होसकता है प्रश्न होसकताद कि क्यो 

पराने झाय्यों मे माथे को ही स्‌ घना दर्शाया ओर किसी झंगको क्यों नहाँ। 2228 


इतर मे ह््म कहे गे कि ग्राथे के भाग में भी स्पञ श्ख््यि प्रकद्ष हे और श्सी खिये माथे 


अध्तकम संस्कार ( ९१५ ) 


के सू घने में सदव सविधा होती हे | एक प्रसिद्ध अ्रंगरेज विद्वान विलयम जेम्स 
नामी जो “साईबोलोजी,, 'के हाग्वडंयूनीवरसिटी, में प्रोफ़ेसर हैं श्रपनी पस्तक 
“४ साईकोलोजी " “ अध्यात्मविद्या” के पृष्ठ ६१ पर लिखने हैं जिस से इस बात की 
पुष्टि होती हे उन के लेख का अ्र्थ यह है कि 


४ चमड़ी के ताना भागों में स्पशेइन्द्रिय की कोमलता भिन्‍न २ प्रकार खे हैं। 
माथे, कनपटी और अग ली भजा की पीठ पर यह सब से प्रबल होतीहै” । 

योरोप के कई विद्वान मानते है कि कितने पुरुष स्त्रियों में एक्क दूसरे की गंध से 
प्रेम्त उत्पन्न होता है । उन के मतानसाए प्रेम की उत्त्पत्ति में चार कारण है | स्पश 
गच्ध, स्वर ओर दृष्टि । 

स्पेन्सर साहिब कहते हैं कि जदा २ भेडों के बच्चों को एक जगद्द इकट्ठा करो 
ओर एक भेड़को उनमें छोड़दो तो भेड संघ २ कर अपने बच्चें को पालेगी 
इस्त लिये स्पश अथषा गंध स्नेह भाव प्रकट करनेमे भारी काम करता है। 

प्रत्येक प्राणी में एक्र खास प्रकार की गंध होती है ओर मन॒ष्य में भो बेखा ही 
गंध है वार्ताओं में, माता पिता पुत्र का माथा स्‌ मते है एंसा बहुत मिलता है। 

आय्य लोगों में भी पहिले मस्तक स्‌ घन की रीति थी | पुत्र, शिष्य आदि बड़ों 
को प्रणाम करते और बड़ें उन का साथा सूघते थे यह बात महाभारत शआादि इति 
हास अन्धों में बार २ दखने में आतीहे। भीम का माथा घधरतराष्ट ने सघा । 

फीलीपाइन द्वोप के वासियों कीं गंध शक्ति इतनी तीम्र होती है कि रूमाल को 
सूध कर रूमाल वाले का बतला देते है । चीन में आ्रांख के पलक बंदकर के लम्बा 
श्वास लेकर प्यार करने की भी रीति जारी है। 

मलुष्य जाति में कई उपजातिय तो केघल सूघने से ही स्नह प्रकट करती है। 
मद्रास इलाके, की पददाड़ी जातियाँ में यही रीति पाई जाति हैं। मुझे प्यार करो 
इसकी जगह वह कहते हैं कि मुर्के सुघो। ग्रह्मी और मलाया लोगों में भी यही रीति 
मालूम होती है। अफीका की कई जातियों में यह आप्राण किया पाई, जाती है उत्तर 
अमरीका के अस्किमो जाति के लोगों में ओर ब्लेकफीर में बसने वाली इन्डियन जाति 
में भी यह किया पाई जांती है | न्यूजीलंड वासी इस क्रिया को “ होंगी “ कहते 
ओर करते हैं | बोरनियो के लोगों में मी प्यार करना सूघना ही है। मनुष्य की कई 
उपजातियों में ज्ञो भूगोल के नाना द्वीपों में बसती हैं आधघाण विधि का होना डस 
के आर्य्य' सन्‍्तान होने का प्रबल टष्टान्त है। 

चम्धन से बार २ बच्चों को प्यार करने की प्रथा योरोप आदि देशों में अधिक 
है भारत बर्ष मं (आधाण विधि का प्रचार यदि अब नहीं रहा तो भी सन्‍्तान के शिर 
. पर हाथ से स्पश करने की रीति जो प्रचलित है वह चुम्बन से बहुत अच्छी है । 
- जो रोग कि तत्व थूक म॑ रहते हैं बह दाथ में नहीं रहते । और इस से भी उत्तम 
आधार विधि है। अब जब कि यूरोप के डाक्टर लोग चुम्बन क्रिया म बह्डुत दोष 

परहे है तो सम्भव है कि संतान था शिष्य से प्यार करने के लिये फिर यह आधास 


न्ज्क 


[१६ ) संस्कृत हिन्दी भाष्य को ध्याज्या 


विधि जाभुत हो क्योंकि प्यार करनेके साथन १) स्पश (२) आधूरण ३) स्वर 
[४ ] दृष्टि तो यरोपके विद्वान मानते ही है । 
हे (बीरे) वीरतायक्त बधु ! त्‌ / मेत्रावरुणी, इडा,एसि ) मित्रावरुण वेबताओं अ- 
शत अध्यापक उष्देशदा «० जैसे इडापात्री--( जिसमें उन दोनों के खाने को हथिः 
शेष रक्‍खा जाता है: प्रिय > शेसे ही मित्र और श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तू घिय है । क्योंकि 
त्‌ (चीर,4 जीजन्धा' , बोर वो एंदाकर चुकी हैं और ( या,उस्मान ) जो हमको 
( बीर बतः! अकरत्‌ ) ट बाला गा हारी है ( सा, त्वम्‌ ) यही तू ईश्वर करे कि 
फिर भी ( घीरवती, एव ) णी पुर बाली हो ॥ 
[ व्याख्या | इस मन्त्र में पी को चीर पत्नी संबोधन कर के 
उसको अ्रध्यापक ओर उपदेशट की प्रिया कहा गया है जिसका भाव 
यह है कि उस बीर नारी ने विद्या ओर सदाचार की भी पूर्ण शिक्षा ली हुई है फिर 
बतलाया है कि यह बीर सुशिक्षित सदाचा णी अपने मित्र मंडल श्रर्थात सम्बन्धियाँ 
ओर अ्र्य श्रेष्ट पुरुषों से भी उक्त तीन गुणों के कारण मान पाने वाली है और इससे 
बढ़कर मान पाने का यह कारण है कि इसने वीर सन्‍्तान को जस्म दिया है ऐसी 
थीरा पत्नी के लिए पति प्राथना करता है कि बह फ़िर भी वीर सन्तति को प्रसव करे। 
है ( अग्ने ) अग्नि तुल्य तेजस्वी होने बोले बालक ! त, [ सरिरस्थ#, मध्य ] लोकों 
(सम्बन्धियों) के बीच में चतमान होकर[अपा, प्रपीनम ] जलीयरसों से स्थल हुए [ऊ- 
जेंसुपत्तम्‌ ] बल रक्त | इपम,स्ततम ] इस स्तन को [घय] पी। [संधमन्‍्त म्‌ ,उत्सम) 
सुस्वादु करने के तुल्य इस स्तन को समझ कर [ज़परव | सेवन किया कर दुग्ध के 
सेचत्र से-[ प्रयंन ] गति शील होने वाले ! [ समुद्रियम_] समुद्र--अन्तरिच्त लोक 
सम्बन्धी [ सदनम्‌ | सब ज्ञान को , श्रा. विश्व ) ईश्वर करे कि तू प्राप्त हो। 
हे( सरस्वति ) ज्ञान बाली म्त्री! (ने,यः, स्तनः ) तेरा जो स्तन (शशयः ) शरीर में 
बतंमान है ( यः. मयोभूः ) जो सुख देने वाला है ( येन ) जिस स्तन से। ( विश्वा, 
चार्याणि) बालक के समस्त स्वीकरणीय अंगों को त्‌ (पु्यसि) पुष्ठ करती है। (यः, र- 
तलथाः ) जो दुग्धरुप रत्न का पारण करने वाला है ( वसुविद्‌ ) दुग्धादि रूप धन 
को बालक के लिए लाम करता है ( यः, सुदजः ) जो शोभन दान है (इह) यहाँ 
( तम्‌ ) उस बालोयकारी सतत का ( घातवे ) बालक के पीने के लिए ( कः ) कर । 
है (आपः ) जीवन के हे तुभूत जला ' तुम संब ( देवेषु ) विद्वानों के कार्यों के 
निमित्त ( जागुथ्‌ ) उनके साधन रप से स्थिन होते हो । इससे( यथा ) जैसे (देवेषु ) 
(जागुथ ) देव काय निमित्त स्थित होते हो ( एचम ) पेसे ही ( अस्यथाम ) इस (सपुञ्रि- 
कायाम , सूतिकायाम ) पुत्र सहित प्रसता स्त्री के कल्याणके निमित्त | जागूथ ) ( जा- 
ग्रतेत्यर्थ, पुरुषव्य त्य यश्छान्रसः ) कार्य साधक रुप होऋर स्थित होओ ॥ 


नननीन--+ “जनता भाजज 5 “तन ता 


# इमे व लोकाः सरिरमिति श्रुतिरित्यव्वटाचार्यों यहुचे दभाष्ये। 


(१) बेदः--वेदपाटी, नाम--प्रसिद्ध, अखि--भवसि लोके, मम वेदिकत्थप्रसि- 
खेरिएसि स्व:, इति ओोसन्यघत: सामपभ्रसी || | 


जातकम संस्कार । (१७) 


[ व्याख्या ] दक्तिण स्तन प्रथम बालक के मुख में जिस मंत्र को पढ़ कर देवे उस 
की व्याख्या यह है । इस मंत्र में बतलाया गया है कि अपनी मा का दूध पीने चाखा 
बालक तेशस्वी बल युक्त होगा ओर मा के दूध से बढ़ कर उसके लिये कोई भी खु 
स्वाद पदार्थ नहीं हैं श्रोर माता के दूध से ऐसी उत्तम बुद्धि बढ़ती है कि वह सम्पूर्ण 
शान को बड़ा दवा कर प्राप्त कर सकता है। आयुर्वद और पश्चिमी डाक्टरों का भी 
माता के दूध के विषय में यही मत हैं । 

(नं० २) वाम स्तन पिलाने से पू्े जो मन्त्र पढ़ा जाता हैं उसकी व्याख्या यह है | 
इस में बतलाया गया है ओर स्त्री को श्रपने अद्भुत स्वत्व से चिशज्ञकिया जाता है कि 
उस के स्तन सुख देने वाल बालक के सम्पूर्ण अंगां की पुष्टि के कारण और रत्न 
समान अमूल्य दूध के कोष हं। जैसे ग्रहस्थ के सब धन्धे धन से होते हैं बेसे 
बच्चे का एक मात्र आधार दूध है। मा का प्रम से बच्चे को दूध पिलाना परोपकार- 
यक्त कर्म होने से शोभा युक्त दान है । फिर पत्नी से कहा गया हैं कि ऐसा जो बा- 
लक का हितकारी स्तनहे उस स्तन को तू मन की रुचि से बालक का पीने के लिये दे। 
सब विद्वान तथा विद॒षी स्त्रियां ज्ञानती ह कि जब तक मानता दूध पिलान की इच्छा 
न करे ठीक तौरपर दुध उतरता नहीं इस लिये दूध लाते समय मन को किसी 

।र काम में न लगाना चाहिये 

सुष्ठि म॑ सब पशु प्रसूता हाने पर श्रपन बच्चो को दृध पिलाते हैँ । 

अपनी माता के दूध के समान संसार में बच्च के लिय काई आर दुश्च अस्त नहीं 
यह मत सुभ्रुत का है । 

जो स्थ्रियों श्रम नहीं करती, व्यसनों तथा बिलासों में विशप मुग्ध रहती हैं अ- 
थवा अंत्यत निबंल वा रुग्रा हाती हैं वह दृध नहा (ला सक्तीं । जिन्‍्हों ने विवाह, 
गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तान्षयन संस्कार के नियम पाले है वह बराबर दूध पिलाने 
के याग्य होती है । 

पश्चिमी डाकुर म्यृए साहेबके लेख का खार इस विषय संबंधी यह है । नीरोग माता 
का बच्च को दूध पिलाना स्लुष्टि नियमानुकूल है दुध न पिलाने से माता की हानि 
द्वाती है। १० मास तक माता दूध पिलायगी तब तक वह पुनः गर्भधारण नहीं करे 
गी और बहुत जल्‍दी बच्च उत्पन्त करने से जा उसके शरीर को क्षती होगी उसले वह 
बच जातनेगी। भवि य में छाती के रोग दूध पिलाने वाली माता को प्रायः नहीं होते। 
यह कत्तेव्य नीरोग माताओं का है यह बात याद रखनी चाड़िय॑ ॥ 


(नं० ३) व्याख्या--जिस मन्त्र को उच्चारण करके प्रसता स्त्री के शिरकी ओर जमीन 
पर एक कलश जल का भर कर दश रात्रि तक रकखा जाता है उस की व्याख्या यह 
है पश्चिमी विद्वान बतलाते ह कि जल अनेक प्रकार की मलिन व अ्रपषित्र बाय को 
शोषण करने की शक्ति रखता हैं। प्रत्यक घर में दृढ़ी माता कहा करती हू कि “अनढके 
पानी के पोने से दांघ होता है,,। भत्येक हिन्दु घर में ऋलश गागर आदि पीन के पानी 
को दकिकर रखना उचित समझा जाता है । अ्पान चाय जिस को अगरगेजी में “कार 
बानिकाएसिडमेस,, कहते हैँ वायुकी अ्रपेष्ता भारी ( गुर ) होने से पानी के बरतनों 


[ १८) संस्कृत तंथा हिन्दी भाष्य की व्याल्या | 


में प्रभैश कर जाता है । इस के अ्रतिग्क्ति अनेक प्रकार की_वायु रूप था गेसे पानी में 
शोषण होती गहती है | 
प्रस॒ता स्त्री के सरहाने की ओर पानी का कलश रखने से यह अभिपग्राय है कि 
जो विकृत वायु कदाचित शिरकी और को थ्रावे उस को कलश का पानी जो चोकी- 
दूएर की तरह जाग रहाहे पकड़ ले | 
कलश का पानी प्रतिदिन दश दिन तक बदलते रहना चाहिये। दश दिन तक ही 
पानी रखने की जररत इस लिये है कि प्रसता स्त्री दश दिन तक निर्बलता के कारण 
प्रसूतागार में रहेगी और नये जन्मे हुए वच्ध को अपवित्र बायु से भी बचाने की 
विशेष जुरग्त हैं। फिर माता भी खबल होजावेगी और बच्चा भी पुष्ट होता जावेगा । 
है १८ के ह!६ पलत स्थान में स्यूनसे न्‍्यून २०दिनतक गरहनेकीधिधि प्राचीन समयमे 
मे; प्रसतागार में 3१ थी जब कि पीर नारियां प्रसूता होती थीं। अगरेजी डाक्टर 
या द्नि सर हर कम सर कम १२ दिन तक और साधारण स्त्रियों के लिये * मास 
कै हम करता है| यक प्रस त ब्थान में रहने का विधान करते है। यनानी कई हकीस 
हर पर 300४-४४- ४० दिन तक प्रस, तागार में रहना उपयोगी कहते है। भारत- 
बष देश में शहरो की रित्रयां प्रायः ४० दिन तक विध्ाम करती है| सब से कम ज़रू- 
रत प्रस तागार में गहने के उन को पड़ती है जिन अमजीबो बोर नारियों की लिखे 
पढ़े “श्र. सभ्य था जंगली सित्रिपां,, कहते है | देश, काल तथा अ्रपनी शक्ति का विचार 
करके आजकल स्त्रियों का उचित दिनों तक विश्रांस करना चाहिय । 
साथारण हवन तो सदेव करना ही चाहिये किन्तु २० दिन तक प्रातः्खायं दो काल 
भान ( परकेहुण चावल ) भौर सरसों का हवन करने का विधान है चावल अन्ना में 
एक श्रेष्ठ "पोष्रिक सीय्यंचद्धक,, अश्रक्ष हे और सरसो परम रोग नाशक ह। मद्री का 
तल वा कंरोस्लीन आयल प्रसता द। कमरों में कर्मी नहीं जलाना चाहिये, उस की 
जगह सरसों का तल जलाना ठीक है। गुजरात में सरसों का तेल नहीं जलाते किन्तु 
अग्गड़ी का जलाने हं बह भी उत्तम है। 
आयुर्वेद के परम प्रामाणिक ग्रन्थ चरक सोहता के सत्य स्थान चतुथ अध्याय में 
सरसों को खाज्ञ ताशक, शिरोविरेचनीय, ( दिमाग के: बलगम को निकालने वाला ) 
और मल बन्धक, लिखा है तथा इस के तेल को कट, उष्ण, रक्तपित्त को दूषित कर ने 
बाला, कफ, शुक्र तथा वायु को हरने वाला, तथा खुजली, कुष्ट आदि त्वचा के गोगों 
को नष्ट करन वाला लिखा हैं। रक्त पित्त का दूधक तथा शुक्र का हरने बाला सरसों 
का तेल तसी होसक्ता है जब वह खाने में सेचन किया जाय। 
राक्षस बाघा दी निदृत्ति के लिय वेद्यक प्रन्‍्थों में होम अथवा घूप( घूनी )का प्रयोग लि- 
खा इआ पढने में श्राता है. जिससे अनुमान होता है कि वायुमे विचरने चाले अ्रृश्य सूदम 
बिषेले कृमि ही राक्षस हैं । यरूपके डाक्टर लोग जिनको जमंल्‌ (रोगके अटश्य रूमि) 
कहते है उनको भी आयते द की परिभाषामे प्रकरणानुसार राक्षस शब्दका वाचीकहा ग- 
या है । सरसों को भात के साथ हवन म॑ डाल ने से रोगके अदृश्य कृमि तक निवृत्त 
दे सकते हू । इस सिये दश दिन रूक यह हचन अचश्य करे ! 


झआनकंम छल शकारां (१६ ) 


जिन दो मत्रा से भात तथा सरसों की आइुति देनी है' बह मंत्र तथा उनका अथ 
नीचे लिखते हू । 

वदिक प्रेस को संस्कारधिधि म॑ यह मंत्र अशखण्ष छुप हे हमन मृल में उनको शद्ध 
कर दिया है । 

( शगड़ा मर्काः ) मारने वाल दुए रोग ( उपवीरः, शोगिडकेयः ) पीड़ा पहचान 
में समरथ, और इस बालक के सुख म विज्न करन वाला रोग ( उलूखलः ) पापियों के 
सम्बन्ध से पेदा हुआ रोग ( मल्विस्लुचः ) मलिन वस्तुओं के सम्बन्ध से उत्पन्न राग 
( दौणासः ) नासिका का विगाड़न वाला रोगह( र्यचन: ) शरीर को ऋृश करने वाला 
रोग ( इतः ) इस बालक से, इश्वर करे कि ( नश्यतात ) नष्ट होजावे । 

( आ, लिख ,अश्रनिमिषः ) सगओर से दूसर की वस्तु को विगाइनें वाला, और 
दसतरे को दबाने के लिए निरन्तर ब्यापाग करने वालापरूप ( क्रिबदल्तः ) स्तोटो-- 
ब्रा बोलने बाता ( उपअतिः ) पास में सुनकर दूसरे की बुराई करने बाला / हय॑क्षः ) 
पीले नञ्मवाला ध्र्थात वर [थी ( कुम्मी ) दीनों को सताकर झपना कार्य सिद्ध करने 
बाला ( शत्र: )5पथ में किसी स शत्र ता रखने वाला अथात दूसरों को पीड़ा पहु- 
चाल वाला ( पात्रपारि ) सवेदा भिन्ना माँगनेवाला ( नुमणिः ) भनष्य को मारने 
बाला ,( हस्ज्ीमुख्यः ) हिसा प्रधान है मुख जिसका अर्थात्‌ जम्तुओं का हिसक ( स॒- 
धपारुणः: ) सग्सों की नग्ह उअ--लाल पीले वणका प्र्धात गिरगट को तरह वात 
में रझ् बदलने घाला ( ध्यवनः ) जिस के सह से मनुष्य अपने धर्म कमें से च्युत हो 
जाथ ऐसा पुरुष ( इतः ) इस वालक से. ईश्वर करे कि ( नश्यतात ) दूर रहे, अर्थात 
ऐसे पुरुषों का सज्न इस बालक को न प्राप्त हो । 

व्याख्या (नं० १)जिन दो मन्‍त्रों से सरसों तथा सातके हवन का विधान है उन मे' 
से पहिले की व्याख्या निम्न लिखित हैं:। पहिले मन्चर मे दो प्रकार के रोगों का वर्णन 
है एक जो पापियों के सम्बन्ध से मनमे बरी बासना के झुप से उन्पन्न होकर सनकी 
मारते है ओर दुसरे शरीर, स्थान आदि मे मल्तितता से उत्पन्न होकर अनक प्रकार 
से शरीर को कष्ट दते हे जिन वी विद्यमानता नासिका को छुगन्ध रूप से प्रतीत हान 
लगती हैं और जा नज़ल, जकाम आदि के रूप से नालिका का वियाइतह अथवा जो 
शरीर की निवलता का कारण है घह सब गोंग इंश्वर की कृपा और होम आदि उत्तम 
कार्य्यों के कारण नष्ठ हो | 

( नं० २) दुसरे मन्त्र मे हिसक, अनाचारी मनष्या से वसल्य को बचान का घिघरान 
है ।इसी लिये सत्र प्रसतागार की रक्षा क लिये कोई हिनेषी पुरुष रूत्नी के बढ 
रहने का रिवाजह । झतःप्रसतागार को रक्षा और नयबच्ज को अझंनाजारियों और पापियों 
के सह से यचाने की अत्यन्त आघषश्यकता है ।मह जा रिवाज है कि प्रसतागार में १० 
दिन तक विशेष द्वितकारी पुरुष स्त्रियों के सिघा कोई अपरिचित पुरुष रूत्नी नहीं जा 
सकती यह ठीक हू मित्र मिंडल के लोगों अथवा परित्रित घर्म्मात्मा #नों काडईी 
जाने देना जहिये | 


( २० ) कृत तथा हिन्दी भाग्य की व्याख्या-- 


आगे तोन मन्त्र पढ़ कर आशीर्वाद देने का विधान हे | 

(ये , तनूपाः )ज शरोर को रक्षा करने वाले वा शर्रार की विद्या सेसम्पन्न (दृव्याः- 
ऋषयः ) देवता ओ? में हाने वाले ऋषिद , वे (नः) हमको (मा, दासिष:) न छोड़े अर्था- 
त्‌ हमले सम्बन्ध रझख । ओर (य ) जो ( नः ) हमारे ( तन्‍्वः ) शरीर से (तनूजाः) 
उत्पन्न हुएपुत्रादि हैँ वभी हमें न छोड़े । हें (अमर्त्या:) देवता विद्वान लोगो ? (नः 
मत्यांन )हम मनुष्यों के प्रति (अभि,सचध्वम_) सब प्रकार से सम्बन्ध रक खो और 
(नः ) हमार ( जीवसे ) जीवन के लिए ( प्रतरम्‌ ) प्रकूष्टर ( आयुः ) अवस्था को 
( घत्त ) दीजिए ॥ १॥ 

परमेश्वर उपदेश करने दँ-- ( ज्ोवेम्यः) जीवो के लिए ( इमं, परिधिम्‌ ) इस 
सुष्टिक्रमरूुपपरिधि-नियम का ( दधामि ) देता है वा रखता हूं ( एपाम्‌ ) इन जीवों 
के बीच में ( अपरः ) सुष्टि नियमानुकूल नहीं चलने वाला कोई जीव, जिससे कि 
( एतम्‌ , अ्र्थम () इल गन्तव्य मरण मार्ग को लु, मा, मात्‌ ] शीध न प्राप्त हो । किन्तु 
( पुरूची: ) बहुत प्रकार से ज्वानयक्त होकरयह मगी प्रजाएं ( शर्त, शरद्‌ः. जीवन्तु ) 
सोवषपर्यन्त जीवन को धारण कर और ( पवतेन ) यज्ञ से पेंदा दुए मं घसे ( नि- 
घणटू में पर्बंतसंघका नाम है ), [ मत्युमू ] अकाल मुन्यु को [ तिरो- 
दूधताम ] तिरोहित करे--छुपाब श्रथांत्‌ अकाल मुत्यु सेन मरे ॥ २॥ 

( विवस्वान ) विवासयति, अविद्यारप तम इति विवस्थान्‌ इश्वरः । ऐसा श्रविद्या 
को हटाने वाला परमात्मा [नः] हमारे लिए ( श्रभवम_) निर्भयताकों (ऋंणोतु) करे 

[यः | जा परमात्मा [ सुतामा | श्रच्छा रक्तण करने वाला ( जीरदानुः ) प्राणदने 
बाला और ( सुदानुः ) कल्य/ण देनवाला हैं । 

(इह ) इस लोक में (इम ) एं स--जेसे कि हमारे हृदय में हैं ( बहवो बीराः, 
भवन्‍तु ) बहुत से वीर _उत्पन्त है। और ( मयि ) मुझे यज़मान में ( पुष्टम_) पोषण 
[ गामत्‌ , अश्ववत्‌ | गाआाईि से युक्त,आर घाड़े ;आदि से युक्त अस्तु ] हो; अर्थात्‌ 
में र| पुष्टि, गा। घाड अर्दद सहित हे! ॥ 

ऋणेएचएद्‌ के सन्‍्हेए ऊए ब्यएल्यप--- 

( नं० १) इस मनन में बतलाया गया है कि जो आयवे द शास्त्र में परम प्रवीण 
ऋषि हैँ बद परम वैद्य हमसे संत सस्वन्ध रकतें अवांत्‌ जो मलुष्य-चाहता है कि 
उसके शरीर की रक्षा है। कह नीम हकीम वा अचाड़ी दाइयों की शग्ण न ले किन्तु 
उत्तम स उत्तम योग्य वद्य वा डाक्टर तथा चतुर विज्ञ दाइयों को प्रसव काल में 
विशेषकर के बुलावे ताकि बच्चे मुख ओर अबाड़ी दाइयों की म्‌र्खता और नीम ह- 
कौर्मो की खराब आपर्धियों के कारण मरे नहीं। ऐसे ही मन्‍्चों के आधार पर चरक 
शास्त्र में प्रसूतिकागारमें अनेक ओषधियां रखने और सदस्यों की सम्मति से काम 


( #.) विद्यासम्पन्न होनेखे मनुष्य स क्षा, सदाचार, पशोपकारादि विव्य केक 
रण से देव संशा, बैद्कि शान संपत्ति और योगाभ्यासादि से जि, आहत हे ्ज 
| अर्तेरिदं झपमिति सायशाबराय: । 


आतकम संस्कार । [२१] 


करने का विधान हैं। फिर मन्त्र के पिछले भाग में बतलायौगया हैं कि मद विद्वान 
ओर परोपकारी सद्‌ वैद्य ही दीध आयु का कारण है और बह भी मलुष्यों से प्रेमकर 

( नं० २) व्याख्या--; श्रहो | इस मन्त्र को पढ़कर मन आश्चर्यमय हो जाता है 
कि कैसी उत्तम और परम हितकारी शिक्षों जगत्पिता परमेश्वर ने दी हे ।|-- 

ईश्वर का उपदेश हे कि सृष्टि क्रम के जो विपरीत नहीं चलते यह दीर्घा श्रायु 
को प्राप्त द्ोते हैँ । शब्द तो छोटे हैँ परन्तु सागर को गागर में भर दिया है । आयु- 
' थेंद शास्त्र और मेडिकल साइन्स यिना इसके क्या हे कि सृष्टि के उन नियमों की 
व्याख्या करे जिन फे अनुकूल चलने से आयु सुरक्षित होती हे । आय, सृष्टि नियमके 
अनुकूल चलने से बराबर बढ़ सकती और विपरीत आचरण सेघट सकती है इसका 
भी अपूर्व रीति से बोधन कराया गया हूं । सौबषर्ष की आयु से कम कोई मनुष्य 
आयु न भोगे यह मन्त्र बतलारहा है और होम इतना सारी कियाजाय कि घर २ में 
मानों हवन के बादल दीखाई दे । एं से नित के होम द्वोले से वायु शुद्ध होकर अकाल 
म्‌ त्यु का कारण नहीं बनेगी । आयु बृद्धि का एक भारी कारण होम हे इसको भी 
यहां जनाया गया है। हि 

( न० ३ ) व्याल्या--; इस मंत्र म॑ बतलाया गया हे कि सर्वाधार परमात्मा 
सष्टि नियमों का यालक हानस सब को अधिक जीवन व कल्याण देने वाला हो 
फिर बतलाया गया हे कि वह मनुष्व को निर्भयता अदान करे और शज्ञानयों के 
यहां इसी कारण बहुत घीर सनन्‍्तान होती हैं । बीर सन्‍्ताम ही पिता के ऐेश्वय 
की पृद्धि का कारण बनती हँ और वीर सन्‍्तान के श्रागे दरिद्रता नाम को नहीं 
रहती । परमं श्वर ही एंसी वीर का भी रक्षक हें | 

ध्य्टटय चरक संदिता शारीर स्थान अध्याय ८ के ७५ सू.ह्र 

£ ज्ञात कर्म और चरक है. में जो लिखा हैँ उसका भावाथ यह हो कि नयाँ 
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३०४०३२४४३४४४३४२३०६ मद्दीना आरस्म होने से पू्वे ही खूतिकागार ( प्रसृत 
स्थान ) बनाना चाहिये ओर घह अति उत्तम भूमि में हो जिस मं हड्डी कंकड्‌ 
आदि नहों तथा रूप रख गन्ध युक्त पवित्र भूम हो श्रर्थात्‌ जा देखने म॑ सुन्दर 
ओर कोमलता वालो तथा डुग न्ध जिस म॑ नहो । पूव वा उत्तर को द्वार यनाये। 

इस स.जपर विचार करते हुये हम लज्जा से मानना पड़ता है कि आर्य स- 
न्तान खूतिकागार क स्थान म॑ गन्दी सड़ी हुई अन्धेरी कोठरी ।जसको 'हत्यागार' 
कहना चाहिये देचियों के प्रसव के लिये प्रायः निर्माप॒ करती है| जब तक शास्त्रों 
के कथनानुसार सतिकागार नहीं बनेंगे तब तक भारत सन्‍्तान को उच्नति नहीं 
होगी । 

सूत्र स० ७७' इस में बतकाथाहे कि बेल वृत्त, तेन्दु,गोदनी मिलाया, घर्णंयुक्त, और 
सेर की लकड़िय तथा अन्य लफड़ियें म॑गावे। अथवंयेद के जानने वाले जाझण जो 
जो बस्तुएे बतावे' उन सबको खञ चय करे । ओर त्रस्त्र आलेपन तथा ओढ़ने बिछोने 
के कपड़े उस घर में स्थापन करे। जिन जिन पदार्थों की गर्भवती इच्छा कर 
अथथा उसके लिये उपयोगी हो उन सब को ऋतु' अडुसार जैसे आवश्यक हो वैसे 


६ २२ ) संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- 


दरव्य अग्नि,जल, आखली, मलमत्र के त्योगने को कुएड , स्नान करने के साधन, भोजन 
बनाने का एथान इत्यादि बनाबे ।. |. ७-७... ७ चमे->व४- ।, 
-अधथवंदेद के एएडित आत्मिक और शारीरिक चिकित्सक समंकरे जाते हैं कारण 
कि. सुथ्रू व में आय््॒ें द. को उपरवेद कहाहे। आज कल-वैध डाक्टर वा हकीम की स- 
म्मति से एक मास, पहिले क़ोई कुछ भी पदार्थ सूतिकामृह-में नहीं, सखता और जब 
तक प्रसव प्रीड़ा आरस्स न दो जाय तब तक कोई विछोने श्रादि- तक॑:का श्री प्रबन्ध 
नहीं करता:। बड़ौदे के एक मरहठा सरदार जे हमें एक बात सुनाई कि उनकी जाति. 
में एक लड़की को प्रसब प्रीड़ा' आरम्भ होंगई उसने सासु से कहा । सास ने कहां, 
अभी मुझे परिवार की रोटी बनानी है हरा शौर -तू एक्र कोनेमें चुप बैठी रहे । 
प्रसब्र .होगया; योग्य दाई के पड़ चने से पहिंल लड़की ने प्राण त्यागदिये। ऐसे लाख 
प्रसब, भारत. बष में बिगड़ते है और 'सतद़्न लाखों देवियें मृध्यु को धराप्त होती हैं जब ' 
तक आयुष दकी आशालुसार स्वेद्य वा उत्तम' दाईयोंश्रादि से महीना पहिले स- 
स्मति आदि न. ली.जावगी तथ तक निधि ध्न प्रसव होना अ्सते दुस्तर यना रहेगा। 
सूत्र नं० ७८ ' उस घर में घी, तेल, शहद-सैन्धा नमक; संघर- नमक, काला 
ममक,वायबिड़ ग, गुड़, कुड़ा, देवदार, साठ, पीपलामूल, गजपीपल, मस्डूक, पर्सी; 
इलायची, खांगुली कन्द्‌, व, चीता,चव्य,लता,करंज हींग, सरसों, लहसन, कनक वृत्त, 
गई,कद्स्ब, अलसी, पेठा, भोजपत्न,कुल्थी, मेरेयसुरा तथा आसव इन संबकासंँग्रर्ट 
करके रंफखे | ' ; बी 93 पक चाट ह 
'सूत्र नं०७६ ' दी पत्थर, दोमूसल, दोंऊखल,आदि,२ सोने चाँदी;की तीच्णं संइये 
भागे का पेचक, लोदे के तीचण शस्त्र, सना चाँदा, बेल की लकड़ी की बनी चारपाई 
तेखु और रंगुदी की लकड़िय आग जलाने के लिये, जिन स्त्रियों ने अनेक बार प्रसव 
कराया हो ऐसा हित रखने चाली जो गर्भवती से अत्यन्त प्रेमंरखती हो-- ऐसी * 
स्त्रियाँ रखनी वाहिये'। परन्तु वे स्त्रियाँ  दाइयां' बच्चा पैंदू कराने में चतुर, चिक्त: 
की बात को सम्रभने वाली शाक रहित, स्वभाव से दस्प्रंतु , कएः के सहन करते: - 
घाली होनी चर्दट्य तथा अथबंबंद के जानने बालें धाह्मण और अस्य भी जो चस्तुऐँ 
आवश्यक प्रतीत हो और जिन वस्तुओं को वे आह्मण कहें वे उपस्थित करनी चाहिय ! 
जिस २ बात को दृद्ध स्ल्रियें ओर द्थवबेदी आह्मण कहें उसी प्रकार करना चहिये। 
'सूत्र ८१ “प्रसच काल फे समय स्त्री के यह लक्षझ होते हैं, क्रम ग्लानि' झगों में 
ग्लानी, मुख और नेत्नो की शिथिलता, वक्तेस्थल (छाती) के बन्धन से खुले गये प्रतीत 
होने, कुक्ति का नीचें.की ओरजाना, नीचे का भाग' भारी प्रतीत' होना, बस्ती,  त्तण; , 
कमर, पसघाड़े, ओर पीठ मे चमक के साथ पीड़ा होना, योनि से-पानी, का जाता, 
पस्न में अरुचि होना, उसके अनन्तर प्रसव पीड़ा होना, गर्भ का जल निकलने लगना: 
- सूत्र मर प्रसब पीड़ा उत्पल्न'दोते ही गर्भवती स्त्री को पृंथवी पर नर्म पिछाई 
हुई शय्या- पर लेजाना चाहिये और योग्य गुणों बाली जिनका पहिलले धंर्णन किया * 
जायुका है उत सब स्त्रियों को उस के चारों ओर बढ कर मीठे भीटे 'क़ार्षों . 


से भैये देते इये उसंके चित्त को शान्त करंते रहना चाहिये... 


ज्ञातकम स स्कार (२३ ) 
व कर, 6 मी पद हक 5 2 हक पका कक पका रा 
( सूत्र झ्३ ) कई कहते है कि यदि वह गर्भवती प्रसव बेदना से पीड़ित” होते 
डर भी प्रसव न कुरेतो उसको , कहना ,्ाहिये तू उठकर ब्रेजा और दो मसल या 
पक मुसर्ल खेकर अली मे घान कूट श्र बराबर हाथ पोज को हिला, जंभाई ले, 
धर बधरफि। ० नम 
. इसको निषेध अंगंलें सूत्र में इसप्रकारहै।. ,, , .. ह 
' (सूत्र ८४ ) एसा कभी नहों करना चाहिये गर्भवती की दारुग़ परिश्रम .करना 
किसी काल में भी उचित नहीं और विशेषकर प्रसव काल में तो सब घातु और बात 
आदि दोष ४१६ ट्नी प्रचलित होजाते है' । यदि: खुकुमार ( नाजुक ) स्त्री ओखली में 
' धान कूठने लगेगी तो इस परिश्रम से कुपित हुआ वायु दूषित होकर प्रार्णोको हरलेता 
है। ओर उस समय चिकित्सा करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। उस समय किसी 
प्रकार का उपद्रव होंजाने से उस की शान्ति नहीं होतीं इसलिये ऋषि लोग मसल 
लेकर धान कूटनॉंदि श्रम फरना उर्चित नहीं समझते किम्तु अम्भाई लेना, ओर इधर 
'उचघर टहलना यह क्रम-अच्छा है।. 
( सूत्र मं ) ऐसे संमय में उसे कूठ, इलायची, लॉंयूली करदु, चच, चित्रक और 
' कब्जेका चूगकर वारम्वार खुघाना चाहिये तथा भोजपत्र या शीशम के गोंद 
की धुनी थोड़ी २ देर के पीछे योनि में देनी चाहिये। कमर, दोनों पसवाडे,, पीठ 
“ओर चूर्तद' आदि स्थानों की गुसगुने तेलसे मालिश कर पे सा करने से गर्भ की नीचे 
की और प्रदृत्ति होजाती है । जवे ए सा प्रतोत होकि गर्भ हृदय की श्रोर से पेट में आ- 
गया है ओर योनिं द्वार में पहुंचंनाही चाहता है ओर प्रसव घेदनंग अर्त्यन्स शीघ्र २ 
“होने लग॒ती है तंब जानना कि इसका गर्भ अधो मुख होकर बाहर आनाही घाहताहे। 
“तो इसे शय्या पर बिठांकर कहे कि त्‌ अब भीतर से गस को बाहर धकेलने का यत्न 
कर और इधर उधर से मालिश पूवंक नम हाथ से उस गर्भकों बाहर निकीलमने का 
अत्न करना चाहिये। , .. 


-_ ( सूत्र ८७ ) इस सत्र' का सार यहहे कि गर्भिणी स्त्री को ध्रसव पीड़ा न होती हो 
"तो अधिक जॉर लगाकर घकेलने का यत्न न कर क्योंकि प्रसव घेदता के बिना हीं जो 
“स्त्री गसे को धकेलने के'लिये यत्न करती 'है चह दंयर्थ ही जाता है ।शक्लौर उसकी स- 
“स्तन विकृति- को ध्राप्त होतीहे अथवा इस स्त्री को श्वास स्वाँसी राजयक्ष्मा और प्लीहा 
रोग होते है 4. जेखे छोंक डकार, वात, मृत्र, पुरीप,,. इनका बेग यत्न करने पर भी 

बिना समय नहीं होसक्ता उसी प्रकार बिना प्रसव-समय-उपस्थिति के कितना ही जोर 
मे असवः होने, का यत्व किस्स- जावे परन्तु चह अपने समय के बिना प्रगट नहीं होता। 
“लिख प्रकार आयेहुये छींक आअधदिः वेमों-के रोकने- से रोग उत्पन्त होते'हं उसी प्रकार 
प्रखय काल प्राश्न डोल्लेपर उत्तको- निकालने का यत्न न करने से भयंकर परिणाम होता 
“है ।असच वेबना उपस्थित ,होचेपरः घीरे२ बालक वाहर धकेलना चाहिये । जबवालक 
प्रकट होतेहुये उसके शरीर में तथा योनि में परीढ़ा छरेने से व्याकुलता होनेशग तो 
डस समय उसके समीप वाली स्थ्रियाँ कहे धन्य दै ! धन्य है ! बच्चा पेदा हुआ | वच्चा 


( २४ ) संस्कृत तथा दिन्दी भाष्य कौ ग्याल्यान- 


७४७४ । ऐसा कहने से उस स्त्री के शरीरमे हष उत्पन्न होनेसे प्राण प्रफुल्लित हो 
जाते है । 

(सूत्र ८४ ) बचे के जन्म के पञ्मात्‌ देखे कि जेर निकली है कि नहीं । यदि न 
निकली होतो पक दाई प्रसूता की नाभि के ऊपर दहिना हाथ रख कर उससे नामि 
को दवावे और बाप हाथसे पीठकों बल प्‌थंक दबाध और दिलाबे फिर 
पॉँव की पड़ियों को नाभी के समीप लेजाकर उस के दोनों नितम्थों ( खतड़ ) को 
अच्छी तरह से पीड़न करे । 

(सूत्र &० से &३ तक ) इन सूत्रों में जेर को निकालने की ओषधिय वर्णित है। 
जिनके देने की यदि जरूरत पड़े तो किसी सद्वेद्य या अनुभवी दाई की सम्मति लेकर 
उदच्चित कार्य्यवाही करे । 

यवि योग्य चेच्य न मिले तो योग्य हाक्टर की सम्मति से उचित प्रधन्ध कर । 

(सत्र &४ ) उत्पन्न हुये बालक के कान के निकट दो पत्थरों को बजाने और 
शीतल वा गरम जल से जैसा उचित हो, मुखको धोये ओर छीरे देवे जिससे उसकी 
मुर्ा दूरहो और प्राण प्रफुल्लित हो। फिर यदि जरूरत होतो एक छाज से धीरे २ 
हवा करे तथा बालकको मर्छा दूर करने और प्राणों के प्रफुदिल्तत के लिये उचित उपाय 
कर । 

( सूत्र ४५ ) जब बालक होश में आकर रोने लग और स्वस्थ होज्ांवे तो उसे 
स्नान करावे तथा द्वाथादि से स्वच्छ कर । जिस दाई की हाथ की उँ गलियाँ के नख 
उक्तमतासे कटे हो वह डँगली पर उत्तम साफ धुनी हुई रुई के फोये को लपेट उस 
बालक्र के तालु, आठ, और कण्ठ को साफ करे। फिर रुई के फोयेको तेल में भिगो 
कर बालक के तांल, पर रक्‍्ले | श्रीर वमन कराने के लिये सेन्धा नमक और घी को 
युक्ति से काम में लाने । 


सत्र &६ ) इस सत्र में बालक की नाल काटने की विधि का उल्लेख है । नाभि 
से, आठ अगुल लम्बी छोड़कर जिस स्थान पर से काटना हो उसके दोनों शोर ऊपर 
ओर नीचे से धागे के साथ बांध देना चाहिये। फिर उन दोनोबन्धनों के वीचमें तीदण 
धार घाली छुरी से नालको काट देना चाहिये फिर जो नोल नाभि से आठ अंगुल 
लगी इई है उखे सूत के डोरे से बांध कर बालक के गल: में इस प्रकार ढीली 
घांघे कि जिस से वह खिचे नहीं और बोलक के नमे शरीर पर उसका असर भी भ 
पड़ । 

( सूत्र&७ ) यदि बालक की नामि पकज़ाये तो पठानी लोध, मुल्हठी, प्रिय गु, 
हल्दी, और दार हल्दी इन के कल्क द्वारा सिद्ध कियाइुआ तेल उस नाभिपर लगाये । 
अथवा इन्हीं ओषधियों के चरण को तेल में मिलाकर नाभिपर लगाये । 

( &८-&& ) सूत्रों में उन औषधियों का वर्णन है ओ टीक नाल के न काटने की 
दृशार्म होनेय्ले रोगों फर दत्ती सतहियें। 


जारकम संस्कार (२५५ ) 


( खूच १०० ) ग्रथम बालक का जातकमे करना जआाहिये। मन्त्र पढ़कर तयार 
किया हुआ घी और मधु विषम भाग में लेकर बालक को चटाना चाहिये। इसके 
जपरान्त पहिला दहिना स्तन पीने को दे फिर उसके शिर के समीप मन्ज पढ़कर जल 
का कलश रखना चाहिये । 

१०२ सूजन में देश, काल और सामथ्य अनुसार आहार बिहार का वर्णन है । 
पीपलाम,ल, चज्य, चित्रक और सो'ठ इनका चूर्ण मिलाकर स्नेह ( घ.त ) पान करा 
ना चाहिये , और स्त्री के पेट पर तेलघी दौनों मिलाकर चुपड, देवेऔर पेटपर कोई 
लम्बा कपड | ( पेटी की तरह ) बाघ दे ताकि वायु विकार न करे । जब पियाहुआ 
घी पचजाघे तो फिर पीपल, पीपला मूल, चव्य च्ित्रक और सोठ मिलाकर सिद्ध की 
हुईं यवागु पतली सी बसाकर माजानुसार पीने को सायंप्रातः देवे । 

पाँच या सात रात्रि पर्येम्त इन नियमों को पाले और फिर कमसे इसे पुष्ट कर 
ता जाये । 


जातकर्म संस्कार पर दृष्टि । 


ज्ञातकर्म संस्कार फे दो भाग ह 


(१) एक तो यह जो स्त्री सख पृव्यंक प्रसव होने, आर उसकी रक्षा से सम्बन्ध 

रखता दै। 
(२) दूसरा वह जो बच्चे की शारीरिक रक्षा और उसमें श्रास्तिक पन के बीज बोने 
का है। ऋषियों के समय से श्राज कलका समय नहीं मिलता उस सप्रय पृ अप्नन 
चर्य्य क्रत पालन की हुईं बलवान विदुषी स्त्रिया' प्रसूत होती थीं--उनको प्रसच 
पीड़ा और प्रस.त की पीडाएं अधिक कष्ट नहीं देती थीं जेस कि श्राज कल भी ग्राम 
निवासी श्रम जीवी स्त्रियों को नहीं देता । समय वदल गयो बांलवियाह ने बड़ा 
भारी अनर्थ नगरों में यह किया कि छोटी आयुक्री निर्बेल लड़किया' बच्चे जनने लगीं 
प्रसव आज एक भयानक शब्द बनरहा है। नगर की हिन्दू स्त्रिया' इसके नाम से घब- 
डा उठती हैं । 

इसके अतिरिक्त प्रायीन समय में शल्यविद्या सरजरी का इतना प्रचोर 
था कि जन्मे हुए बालक का नाल छुदन पिता युक्तिपृन्वेक करता था आज भारत 
वर्षमें डाक्टरों घा बद्यां को छोड़कर एक भी पिता नांल काटने की क्रिया को 
उत्तमता से नहीं कर सकता । और कितने ही तो शल्य क्रिया का करना ही अपविन्न 
काम समभते हैं। पुराने समय में बच्चा जनाने वाली दाइयां बाह्मणी, झ्त्रियाणी तक 
होती थीं आज शूद्रा तक भी दाई का काम करना श्रपवित्र काम समभती है और 
यदि मुसलमान था ईसाई दाइयां इस देश में न होतीं तो उत्तर हिंद मे आय्य बच्चों 
की कोई जनाने बाली न होती । पुराने समय में परदा, घूघट का लेश मात्र भी पता 
न था यही कारण है कि उस समय जब प्रसव पीड़ा आती थीं तो पति घरकी और 
स्थियों की उपस्थित में अन्दर जाया करता था आज्ञ कल्ल स्त्रियां अज्षानी होने के 
कारण अच्ूता से छूना बरा समसती दे उसकी सेवा करनी तो बड़ी कष्ट दायिनी मान 


[२६ ) संस्कृत हिन्दी माष्य की थ्यास्या 


शही है' परन्तु पुराने समय में प्रसूता को छूना और उसकी सेवा अधिक करना 
महान उत्तम कर्म्म समझा जाता था । छूत छात का भूम उसे समय नाम की ने था। 
शोक ! कि वह पर्वित्र और ज्ञान का समय अब भारत वर्ष से उठ गया उस समय 
लड॒की लड़के के जन्म पर समान हपे करते थे आज कल लड़की की उत्पक्ति को नाम 
सनते ही व्याकुल हो जाते हैं ! उत्पन्न होते ही पराने समय में बंद भौर घेदे की लदय 
ओश्म्‌ इन शब्दों की ध्वनि लड़की लड़के के कानों में जप द्वारा को जाती थीं वाकिवह 
सच्च आस्तिक बन कर निकले । जो लोरियां और आशीर्वाद दिये जाते थे बह उसको 
अमर होने का शान देते थे और दीर्घायं तथा मेधावी बनाने की क्रियाएं की जांती 
थीं हवेन यज्ञ से शहद पवित्र रखते हुए रोगों को भगाया जांता थां और माता शमे 
शने: पुनः घलवान_ होने लग जाती थी। आज यह सब बाते एक स्वप्न का दृश्य हो गई | 
आज़ कल चरक सुअ त आ्रादिक आरय॑वे दिंक ग्रथों का पूंण प्रचार न रहने से 
प्रसता स्त्री को मन मानी श्रीषच्चि था भोजन स्थ्रियां खिला देती है।इस समय 
प्रसृता स्त्री की रक्षा वा सहांयता' के लिये जो भी अनुभष की बाते हकीमों, डाक्टरों 
वा सदगृहस्थों सर मिल बह हमें ले त्रेनी चाहिये ओर बेसी ही कछ हम यहां पर 
नीचे लिखते हैं । 
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(१) कि चालीस दिन तक एक ही स्वच्छ प्रकाश वाले ऐसे सकान में जिस का 
प्रकाश तथा वाय समता गुण बाला हो प्रसूता को रहना चादिये। प्रत्येक .पुरुष वा 
स्त्री को अन्दर जाने की आज्ञा न होनी चाहिये अ्रकस्मात्‌ और भयानक शब्द भी.ऩ 
करना चहिये । नियुक्त पुरुष व स्त्रियां अन्दर आ जा सकती है बहुल सा , सामान भी 
उसके अन्दर नहीं इकट्रा होना नआाहिये । 


(२) एक सप्ताह तक माता को केवल गाय का दूध गरम करके मिसरी डाल कर 
देना चाहिये। ओर पानी कदापि नदे वे । यदि तृथा बहुत लगे तो साथ का व गरम 
करके ठ'डा किया हुआ देव । प्रसृता को पत्येके दिन दाई को अवश्य दिंखलाये' और 
पेट को बांध कर रखना चाहिये मुट्टी चापी अर्थात्‌ दबाना घूटना अवश्य चाहिये। 
ओर नियक्त सेवा दाई की सम्मति श्रनुसार करनों चाहिये । कै. मद 

घी ३ तौले देशी खांड सफेद ५ तोले, बदाम की गिरी को गरम पानी में भिग्रो 
छिलका उतार लो फिर उसे कूट लो वजन ९१ तोला, इन तीनों को एंक अगेहद गर्म 
करके प्रातः तथा सांय काल प्रसृता खा लियां करे। यदि शोर में सरदें का 
प्रतीत हो तो कटी हुई सोठ एक या दो माशें इस में डॉल सकेतें हैं 

(३ ) दूसरे सप्ताह में दाल मंग तथा चावल, खिचेडी मूंग दाल धायंज की 
दूध चावल मिसरी सहित, घी खांड और धादाम भी पूर्ववत्‌ दे' । हे 

(४) तीसर संप्ताह से अर्थात १४ दिन के पश्चात्‌ गह की बिन ुधर्डी शेंटी सथा दाख 


जातकम संस्कार। (२७ ) 


मूग दाल अरहर, सावत मूगचने पको कर उन का रस, मग बड़ी मृगड़ा बेसन 
पकते समय थी खूब डाले कर तथा उचित मसाले ऋतु अनुसार डालें । यह भोजन 
दश विन के बाद भी दिया जाता है यदि शरीर नीरोग श्रौर ठीक हो तो । 

(५ ) जो'समिंणी को नंघां मास' आरम्भ हो जावे तो उसको चाहिये फि प्रस्येक् 
दिन प्रातः काल गुनगुने पानी से अन्दर स्नान कर के कपडे पहन मीठे बादामों का 
ताजा रोगन गले में डाल कर ऊपर से गाय का गरम किया हुआ दूध देशी सखरी 
डाल कर यथा रुचि पीवे। यदि ऐसी रुचि न हो तो दूध में बादाम रोगन मिलाकर 
पीजरे-किल्तु प्रत्येक दिन यह अवश्य पीये कब्जीकरने वाले पदार्थ न खाघे । एसा करने 
से प्रसव सहज़ से होता है ओर माता तथा वच्चा दोनों बल पात है । जब प्रसय के 
दिन आते जावें तो मोजन में घत' का अधिक उपयोग कियां करें झोर पेट तथा पीठ 
ओर कमर को थी से तर रक्खे अर्थात्‌ कई बार घी लगाबे और धीरेश चलती फिरती 


रहा करे साकि प्रसंथ श्रासानी से हो 

[६ ] गर्भिणी कभी भी भारी जुलाब नलेबे और नहीं लोह निकलवाय चोथे 
मास से पर्च और सातवें मास के पीछे सख्त जलाब लेने से बहुत ही हानि होती है । 
कभी जलाब की भारी जरूरत पड़े तो हकीम की अनमति से पॉच तोले तक शअरंडी 


का तेल गाय के पावभर ( २०्तोले ) गरम दूध में तथा तीन तोलें मिसशे डाल कर 
लें सकती हैं । प्रातः काल, चार व पाँच बजे यह ओऑंषधि पीच और उसके पीछे ६ घंटे 
तक कछ न खावे । यदि बीच में तपा लगे तो चअमना ताज पानी का लें सकती हैं 
ओर ६ घंट के पीछे जब जुलाब लग चुके ओर दृषा बढ़े वो भिस़री ३ तोले, ईसबगाल 
साबत ६ माशे, पानी ताज़ा २० ताले सहक्याड १ तोला एक जगह मिलादें | जब 
ईसचगोल घुल जाव तो पीजे। शीत काल म॑ इस के पीने की जरूरत नहीं । इसफे 
एक घंटा पीछे दूध चावल या खिचड़ी खाब । और तीन दिन तक यही भोजन खाये 
श्रम करना,उतरना,चढ़ना चार दिन तक बजितहे । फिर तीन दिन सादा भोजन ख़ाब। 


(७ ) रात को सूय्य के न होने से सरदी जो रात्री का शझुण है श्रार शरीर क्रिया 
न होने से जो निद्रा का गुर है भोजन पूर्ण सेति से नहीं पत्रता | इस लिये बायु 
झधिक उत्पन्न हो जाती है | अतः रात की भोजन- थोड़ा तथा हलका वा जल्द पचने 
घाला खाना चाहिये। शोर सोने से दो घंटे पूर्व खाने से अवश्य सालेना चाहिये । 

भारत वर्ष में एक भी भ्रंग्रंज का गृह एसा न होगा जिस _ में सरचिलयम मश्र 
के० से० आई है ( जा भारत राज़ राज़ेभ्बरी महाराणी के वेध थे) का शगशहचिकिन्सा 
नामी अंग्रेजी पुस्तक न पाया जावे | 


हमारे देश में चर#सश्चत, अपूर्व और स्वमान्य अत्युक्तम अन्य है' परन्तु उन का 


प्रयार अलुभवी परोपकारी वेद्यो द्वास देश में न होने से गर्भिणी और प्रसृता स्त्रियों 
को बहुत कष्ट सहना, पड़ता है 


एक विद्वान अपर ज डाक्टर बेवली तामी ने ( पडवाइसट्ए वाइफ ) नामी एक 
प्रन्थ रचा था। इस उपयोगी प्रथ का दिदी अनुवाद राज्ञा 'नवल् किशोर के प्रसिश्ष 


२६ ) संस्क्रत तथा हिन्दी भाष्य की ध्याय्या | 


यन्व्राखय सखनो से छुपा है जिस का नाम “भार्या हित” है । विवादिता स्त्रियां इस 
को मली प्रकार पढ़कर लाभ उठा सकती है । 

इस स्थल पर हम महोदय मृश्रर की ग़ृद चिकित्सा से बहुत थोड़ी उपयोगी 
बात नीचे दिग्दशन मांत्र लिखते हैं । 

(१) गर्मिणी को भ्रम मर्यादा पूर्वफ करना चाहिये ऐसे श्रम नहीं करो जिस से 
शरीर पर ज़ोर पड़े । 

(२) वस्त्र गरम परन्तु खुले पहिनने चाहिये । स्तनों को तंग वस्त्र से नहीं 
वृवाये रखना चाहिये। 

(३ ) प्रसृत होने से कुछ दित पव कवजी की नियृत्ति के लिये अरणडो के तेल का 
उपयोग करना चाहिये । तेज जुलाब से बचो । 

(४ ) इश्तिहारी गुप्त दवाइयां श्रथांत वह दवाइया' जो विज्ञापन द्वारा ही बिकती 
हैं गर्भ दशा में इससे नहीं सेवन करनी चाहिये कि उन ओपधियों की बनाथट का 
झ्ान नहीं हो सकता | 

(५ ) सब से उत्तम फमरा प्रसत होने के लिये नियत करो। दाई पूर्ण स्वच्छ 
होनी चाहिये | यदि वह गये मास में लाल बुखार वा विष के रोग श्रथवा ऐसी स्त्री 
के जाती रही है जिस को प्रसत का सख्त बुखार था तो उस दाई को मत आने दो । 

(६ ) रुमाल शोर स्वच्छ कपड़ा कमरे में खूब रक्खो और कपड़ों की पढ़ियां, 
फ्लालेन आदि सब सामग्री पहिल ही से रखलो । 

(७) प्रसव की पीड़ा शआने से पूर्व पेट आगे ओर नीचे दलकने लगता है । हलक 
वन का भाव मन में प्रतीत होता हैं, पेशाव करने की बार २ इच्छा होती है ।अग 
सुकड़ते प्रतीत होते हैं। कफ्‌ वा लोह से मिश्रित मल योनि से जाने लगता है। पेट 
के नीचे के भाग से प्रसव पीड़ा उठकर कमर ओर शओोणी में जाकर ऊरू में जाती है 
इस पोड़ा के पश्चात पानों भड़ता है। कपकपी और क, सी भी होती है। स्त्री पहिले 
बेठी रहे वा चले ओर मल मृत्र का त्यागन करे | ठेर ठरर कर फिर पीडाए' आवेंगी 
ओर लम्बी होगी | अरब चह विस्तर पर वाम ओर को लेटे | श्रोणी बिस्तर फे सिरे 
पर हो शोर घुटने पेटकी ओर खिचे रहने चाहियें। घुटनों के बीच एक तकिया रक्‍्खा 
ज्ञावे । जब तीत्र पीडा आवे तब वह सांस को रोके । 

( ६) जब जब बच्चा दूध पीवे स्तन शुद्ध जल से धो कपड़े से स्थच्छु कर लेना 
चाहिये । 

(& ) बारह दिन तक प्रसव विस्तर पर माता रहे और फिर दूसरी खाट पर। 
यह खयाल करना भ्रम मूलक है कि भ्रम करने वाली रित्रयां थोड़े ही दिन प्रसूलागार 
में लेट कर बिना जोखम के अपने धंधे कर सकती हैं। हा अरदसभ्य भौर जञगली 
स्त्रियों की दशा में हो सकता है। गर्भाशय सम्बन्धी जिन्हे कुछ भी रोग का भय हो 
डन को पूरा एक मास आराम करना चाहिये यदि विस्तर पर से उठने पर लोह जाने 
लगे तो यह बतला रहा है कि फिर विस्तर पर आराम करो | वायु के आने जाने का 


'आतकर्म संस्कार के (२५६) 


पू्॑ भ्रक्‍ख करो । ओर कोयलकभो इस कमरे में न सुलगाओ, दूध फिलाने बाली 
मा्यक्ते को कल, दूध ओर शाक का सेबन करते रहना चाहिये । 


जो स्त्रियां नियंल होती हैं उन को ही प्रसव पीड़ा बहुत लम्बी हो जाती है। 

(१० ) गर्भाशय में मल के रहजाने से लोह दूषित हो जाताहै और उस से प्रसूती 
बुखार आने लगता है। औषध सेवन तथा अ्रन्य बातों में बहुत सावधानी करनी 
चाहिये जिस से रोग निवुत्त हो । 


जातकम सम्बन्धी विवरण । 
मधु 


मधु का उपयोग जात कर्म संस्कार में बच्चे को . चराने के लिये ओर विवाह 
संस्कार में आदरा्थ वर को मधुपक्क अपेण करने के लिये विशेष कर आया हद इस 
लिये उचित प्रतोत द्वोता है कि मधु को उत्पत्ति तथा प्राप्ति विषय में कुछ उल्लेख 
किया जावे। 

मधु को उत्पत्ति बहुत करके भारत वर्ष के पहाड़ी प्रान्तो में होती है ओर जिन 
पहाड़ों पर हरयावल, वनस्पति, फूल आदि होते दे विशेष करके उन पहाड़ों से यह 
अधिक प्राप्त होता है । उत्तरीय [हद क॑ पहाड़ी लाग छुर्त्ता की खेती के समान रक्षा 
करते और उस को अपनी फ,लल ( खती क॑ उपज ) समझ कर रक्षा करते हैं। यह 
लोग छुत्तो को शीत ओर गरमो से छाया करके बचाते है । छुत्त के दो भाग हूंते है 
एक तो वद्द भाग जिस को रहने का घर कद्दत हू जिस मे ठिद्र और उन के श्रन्द्र 
मक्खियों के अणड रहते है आर जिल के ऊपर मक्रिखया बठा रहती है | इस भाग 
का नाम छुत्ता हे अर इस का रंग कुछ ,२ कला हृ/त है और बोर में बहुत इलका 
होता दे । 


दूसरे भाग का रंग मौम जेसा ओर बादामी होता हे जिस के अन्द्र मधु का 
भणडार रहता है इस को पद्दाड़ी लोग पोलो कद्दते हे । शक्ल पक्ष की चांदनी रातों में 
मविखयां इस को विलास को रोति से ख्ातो हुई देखो जाती द्ै इस के वर्षा ऋतु में 
झथयवा अत्यन्त शीत काल में वा पर्याप्त फूल न मिलने की दशा मे आर विशेष कर 
चांदनी रातों में मक्खियां इस को खातो है । पदाड़ो लाग इस पोलो के अन्दर एक 
था अनेक नलकियां बांस की लगा देते हैं जिन नलकियों का मुख दूसरे ओर दूसरे, 
बतेन में मिला इुआ दोता हे आर यह सरपोश से ढके हुए सुरक्षित बरतन, के अन्दर 
पड॒ता रहता है ओर इस हिसाब से कि मक्खियों के लिये भी पर्याप्त भरडार बना 
रहे भोर छुत्ते केस्थामी मनुष्य को भी उसके भ्रम ओर बुद्धिमत्ता कीदक्तिणा मिल जावे। 

मक्खियों के सुभीते के लिये माली (मनुष्य खामो ) पोने का पानी उन के लिये 
सदेव तैयार रखता है जब मास्त्री देखता है कि एक जगह पर फूल पर्याप्त नहीं मिलते 
तो फिर पद रानी सफखी को लेकर किसी ओर जगद रख देता है। जहां फिर बह 


( ई० ) संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या । 


नया छुसा बना सके | इसी रीति पर आज कल हिमालय पय॑त के अनेक पहांडों परे 
झनेक लोग मधु प्राप्ति करते!हें ओर यही साथन है कि जिस के द्वारा मयों शहद इकट्ठा 
होता है ओर किसो मकखी की हिंसा करने को आवश्यकता नहीं पड़ती दूसरी श्रधम 
रीति शदद प्राप्ति की यह है जो कि अनाड़ी श्रथवा चतुराई रहित लोग कई स्थानों 
पर उपयोग में लाते है । अ्रथांत्‌ घुए से मक्खियों को हटा कर अथवा नशा द्वारा 
मूलित करके पोलो को छत्ते से काट देते है । इस श्रधम रीति में बहुत से अंडे बच्चे 
ओर मक्िखियां मरती हैं इस लिये इस श्रधम रीति से मध की प्राप्ति नहीं करनी 
खाहिये | बुद्धिमान चत्र माखी भी इस रीति को “वहुत बरी ओर मक्खियों के विनाश 
का कारण समभते हुए ए सा करने वाले को हिंसा दोष का भागो समभते हँ"। 
सदेय पहाड़ी मधु उपयोग में लाना ओर उस उराम प्रथा को उत्तेजना देना चाहिये 
जिस में मक्खियां नहीं मारी जातो | उपदेशों तथा व्याख्यानों द्वारा सर्व साधाग्ण को 
इन सब विषयों से विश करते रहना चाहिये । 


इति जातकम व्याख्या | 
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अथ नामकरणसंस्कासमैपिः। 

अन्र भ्रमाणम्‌। नाम चास्मे दद्मः ॥१॥ घोषवदायन्तसन्तः- 
स्थमभिनिष्ठानान्त दयप्षर्म्‌ ॥२॥ चतुरक्षरं वा ॥३॥ द्वयक्षरे प्र 
तिष्ठाकामश्यतुरक्षरं बह्यवचसकामः॥४। युग्माने लव पुंसाम॥५॥ 
अयुजानि स्त्रीणाम्‌ ॥३॥अमिवादनीयं च समीक्षेतर तन्मातापि- 
तर विद्यातामोपनयनात्‌ ॥७॥ इत्याश्वलायनग्रह्मसत्रेष। अ०१ 
खे १४ प्० ४--१० 
(१)दशम्यामुत्थाप्य पिता नाम करोने ॥१॥ द्ववृक्षरं चतुरक्षरं वा 
घोषवदादन्तरन्तःस्थं (२) दीघाभेनिष्ठानां कृत हुयान्न ताद्धिः 
तम्‌ ॥२॥ अयुजाक्षस्माकारान्त ७'स्त्रियेतद्धितम्‌ ॥३॥ शम बा- 
हणस्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वेश्यस्य ॥8॥पार ०गू ०सू०कृ ० १ 
क० १७ स॒०१--४॥॥ 

इसी प्रकार गोभिलीय और शोनक गृह्मसूत्र.में,भी लिखा है:-- 

नामकरण श्र्थात्‌ जन्मे हुये बालक का सुन्दर नाम धरे नामकरण का काल जिस 
दिन जन्म हो उस दिन से लेके १० दिन छोड़ ११ (३) वे या १०१ एकसो एकवे अथवा 
दूखरे वर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो, नाम घरे । जिस दिन नाम धरना 
हो उस दिन अति प्रसन्‍नता से इष्ट मित्र हिलेबी लोगों को बुला, यथावत्‌ सन्कार कर, 
यजमान--बोलक का पिता और ऋत्विज क्रिया का आरस्म कर पुनः सब मनष्य ईश्व- 
रोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण और सामान्यप्रकरणस्थ संपूर्ण विधि करके झा- 
घारावाज्यभागाहुति ४ चार और व्यांहुति आइति ४ चार और “स्वन्नोअग्ने०,, इ- 


त्यादि आठ मन्‍्त्रों से ८ आठ आहति श्र्थात्‌ सब मिला के १६ घृत आहुति करे' तत्प- 
श्यात्‌ बालक को शद्ध स्नान करा शुद्ध वस्त्र पहिना के उसकी माता कुणड के समीप 








(१ ) उत्थाप्येत्यस्यानन्तरं---ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वे,, तिपाठः । 

( २) “दीर्घाभिनिष्ठानान्तं,, ऐसा,पाठ, गोमभि० गु०,खू० प्र०२ का०८ सूत्र० १७ में 
है। दौधे, वा विसर्ग जिसके भ्रन्त में हो ऐसा टीकाकारों का अथ है । 

( ३) जननाइशरालेब्युष्टे शतराज सम्बत्सरेबा तामधेयकरणम्‌ । भोमिलीय ग० 


सु० प्र०ण२ का० द स्‌्० द् | 


ाणणणण 


संस्कार विधिः (६) 


बालक के पिता के पीछे से थ्रा दक्तिण माग में होकर बालक का मस्तक उत्तर (१) 
दिशा में रख के बालक के फिता के हाथ में देवे और स्त्री पुनः उसी प्रकार पतिके 
पीछे होकर उत्तर भागमें पूर्वामिमुख बैठ तत्पश्चात्‌ पिता उस बालक को उत्तर में 
सिर और दक्तिस में पग करके अपनी पत्नी को देवे पश्चात्‌ जो दसी खंस्फार फे लिये 
कर्तव्य हो उस प्रथम प्रधान होम को करे पूर्वोक्त प्रकार घृत शोर सब साकल्य सिद्ध 
कर रक्‍खे उस में से प्रथम घी का चमसा भरकेः-- 


ओं प्रजापतये स्वाहा । 
इस मन्त्र से एक आइति देकर पीछे जिस तिथि जिस नक्षत्र में वालक का जन्म 
हुआ हो उस तिथि ओर डस नक्तत्र का नाम लेके, उस तिथि ओर उस नक्षत्र के दे- 
बता के नाम से ४ चार आहुति देनी श्रर्थात्‌ एक तिथि दूसरी तिथि के देवता तीसरी 
नक्षत्र ओर चोथी नक्षत्र के देवता के नाम से शअर्थात्‌ तिथि नक्षत्र ओर उनके देवताओं 
के नाम के श्रन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप और स्वाहान्त बोलके ४ चार घी की आ- 
हुति देवे, जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा ओर अशिवनी नक्षत्र में हुआ हो तोः-- 


- ऑं प्रतिपदे(१) सराहा । ओं ब्रह्मणे स्वाहा | ऑ अशिवन्ये 
स्वाह्य | आ अशिवषभ्यां खाहा ॥ * 





# तिथि देवताः---श्रह्मन ।२--त्वष्दु ।३--विष्णु ।४--यम । १--सोम । ६-- कु- 
मार | ७--मुनि | झई--वखु । £--शिव । १०--धर्म । ११---रुद्र। १ए--बायु। १३--काम 
१४ अनन्त । १५ घिश्वेदेव | ३० पितर ॥ 

नत्तत्र देवता+ऐ अश्विनी-अश्बी | २ भरणी-यम । ३ छिका-अग्नि | ४ रोहिएी- 
अकएएति ५५ श्श््पेललोण ५ ८ आए रूडटू (७ पुनर्वेस-अदिति ।८ पुष्य-बृहस्पति । 
£ आशएलेपा-सपे । १० मधा-पित्‌ श्र पूवोफल्गुनी-भग [१२ उत्तराफलूगनी-अरयमन । 
१३ हस्त-सवितृ । १४ चिजा-्वष्ट, । १४ स्वाति-वायु । १६ विशालानन्द्राग्नी । १७ अवु- 
राधा-मित्र । १८ ज्येष्ठाइन्द्र । १६ मल-निऋंति । २० पृर्वाषाढा-अप्‌। २१५ उत्तराषादा- 
विश्वेदेव। २२ भ्रवश--विष्णु । २३ घनिष्ठा--बखु । २४ शतभिषज्--वरुण । रपू पूर्व 
भादपदा--अजपकपाद _। २६ उत्तराभादपदा--अ्रहिदु ध्न्य | २७ रेवती--पूषन्‌ ॥ 


(१) अथ माता शुचिना वसनेन कुमारमाच्छाद दक्षिणत उद्झ्यंकर्जो प्रदच्छुति 
उद्कशिरसम्‌। गोमि० गृ० खू० प० २ का० ८ सू० १० । की 


: “ ( १) अथ जहोति पजापतये तिथ येनत्तत्राय देधताया इसि गेहस० सु ख० 
प० २का० ८ खु० १२ | 


परिशोधित। (३) 


सत्यश्यात्‌ “स्विष्कत्‌ ,, मच से एक आहति और ४ चार व्याहति आहति 
दोनों मिल के ५ आदुति देके तत्पश्चात्‌ माता बालक को लेक शुभ आसन पर बैठे 
ओऔर' पिता बालक के लासिका द्वार से बाहर निकलते हुए चायु का स्पश करके-- 


कोडसि कतमो5सि कस्यासि यस्यते नामामन्माहे यन्‍्ला 
सोमेनातीतृपाम । भ्रूभृवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्या७सुवीरो 
वीरेः सपोषः पोषे: ॥ यज़ु ० अ० ७। मं० २६॥ 
(क) ( ऑ को5सि कतमोउस्थपो5स्यशृतोठसि । ) 


५. ५ रे 
( आहस्पत्यं मासं प्रविशा्सों ) 

जो यह “श्रसों,, पद है इस के पीछे ब।लऋ का ठद्राया.हुआ नाम अर्थात्‌ जो 
पुत्र हो तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अक्षर का वा चार अक्तर का घोषसंशक और अन्‍्तः- 
स्थ वर्ण अर्थात्‌ पांचो वर्गों के दो २ अक्षर छोड़ के तीसरा, चौथा, पांचवां ओर य, 
र, ल, व, ये चार वर्ण नाम में श्रवश्य श्राव # जैसे देव श्रथवा जयदेव, ब्रह्मण 
हो तो देवश्मा ज्ञत्रिय हो तो देववमा वेश्य हो तो देवगुप्त और शद्र हो तो देवदास 
इत्यादि और जो स्त्री हो तो एक तीन वा पांच अत्तर का नाम रक्‍़खे श्री, द्वी, 
यशोदा, खुख दा, सोभाग्यप्रदा इत्यादि नामों को प्रसिद्ध बोल के पुनः “ असौ “ पद्‌ 
के स्थान में बालक का नाम घर के पुनः “ आओ कोसि० “ऊपर लिखित भन्त्र बोलना-- 








# शा, घ, ड., ज, भ, जे, ड, ढ़, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ये स्पर्श ओर य, र, ल, व, 
ये चार अन्तःस्थ ओर ह एक ऊष्मा, इतने अच्चर नाम के आदि में होने चाहिए ओर 
स्वरों में से कोई भी स्वर हो जैसे (भद्रः सदसेनः, देखदसः, भवः, भवन्नाथः, नाग- 
देवः, रुद्रदत्त:, हरिदेवः, ) इत्यादि पुरुषो का समाक्षर नाम रखना चाहिप्ए, तथा 
स्त्रियों का विषमाध्षर नाम रक्‍खे अन्‍्त्य में दीधघे स्वर और तद्धितान्त होवें, जेंसे' ( श्री 
हीः, यशोदा, सुखदा, गान्धारी, सोभाग्यवती, कल्याणक्रीडा ) इत्यादि परन्तु स्थियों 
के इस प्रकार के नाम कभी न रक़खे, उस में प्रमाण (नक्तेवृक्तनदीनास्नीं नानत्यप्वेत- 
नामिकाम्‌ (न पच्यहिप्रेष्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम्‌॥ १॥ मनुस्मतों ( ऋत्ष ) 
रोहिणी, रेवती इत्यादि ( दत्त ) चम्पा, तुलसी इत्यादि ( नदी ) गंगा, यम॒ता, खर- 
स्वती इत्यादि ( अन्त्य ) चांडाली इत्यादि ( पर्वत ) विन्ध्याचला हिमालया इत्यादि 
( पक्षी ) कोकिला, हँसा इत्यादि “अहि “ सर्पिणी, नागी इत्यादि “प्रेष्य” 
दासी, किंकरी इत्यादि “ भयंकर “ भीमा, भयंकरी चरिड्॒का इत्यादि नाम 
निषिद्ध है ॥ । हर 

+ तस्य मुख्यान्‌ भाणान्‌ संसशन कोसि कतमोअखीस्येत मन्त्र जपति । गोमि० ग० 
सू० प्र० २ कां० ८ खू० १३ आहस्पत्यं मास प्रिशासावित्यन्ते ले मन्त्रस्य ०००० कृत 
साम दृध्यात्‌ । गोलि० गृ० खु० प्र० २ का० ८४ सू० १४ 


१६४) संस्कार विधि । 


(ख) ओं स लाइइने पारदिदालहस्ला राज्यें पारिददातु यात्रि 
स्‍्वाहोरात्राभ्यां पारिददाखहोगत्रो लाद्धमासेभ्यः पारित्तामटमा- 
सास्ता मासभ्यः पारिददतु मासास्वत्तभ्यः पारददल्वतवस्ता 


संवत्सराय परिददत संवत्सरस्लायुषे जराये पारिददातु, असो ॥ 

इन मन्‍त्रों से बालक को जैसा जातकर्म में लिख आये हैं बेसे भराशीयाद देचे इस 
प्रमाणे बालक का नाम रस्त्र के संस्कार में आये हुए मनुष्यों को वह नाम सुना के 
महावामदेव्यगान करे तत्पश्चांत्‌ कायार्थ आये हुए मनुष्यों को आदर सत्कार करके 
विदा कर और सब लोग जाते समय पूर्व रीतिसे परमेश्वर की स्तुति आदि करके 
बालककों आशीवाद देवें कि-- 

म] न्‍ू अल पा . 
( गे ) “हे बालक ! लमायुष्माव वच्चस्वी तेजसी 
श्रीमान्‌ भूयाः' 

है बालक ! आयुप्मान, विद्यावान :धमात्मा,यशस्वी,पुरुषार्थी,प्रतापी,परोपकारी 

श्रीमान्‌ हो॥ 
*# इसि नामकरण संस्कारविधिः #% 


नामकरण संरकार में आये हुये सूत्र तथा मन्त्रों का अर्थ- 


[१] ( अस्मे ) इस बालक के लिए (च ) और (नाम ) नाम ( दद्यः ) देवें 
(आचायांदि मिलकर )। 

(२) वह नाम ( धोषवदादि ) घोषवान्‌ वर्ण जिसके आदि में हो ( ह, य, व, 
र आदि धोषबान वर्ण पृ० ३ की टिप्पणी में लिखें है ) । 

( अन्तः, अन्तस्थम्‌ ) बीच में जिसके “ य, र, ल,व “ इन चारों में से कोई 
हो । #( अभिनिष्ठानान्तम्‌ ) विसगंहे अ्रन्त में जिसके पसा और ( द्वउक्तरम्‌ ) जिसमें 
दास्वर हो अभ्रथवा ( ३) ( चतुरतक्षरं, वा ) चार स्वर हों ( व्यञ्जन चाहे जितने हो) 
ऐसा नाम रकखें। (४ ) कुमार को प्रतिष्ठा की इच्छा करनेवाला दो श्रत्षर का नाम 
घरें और उसकी ब्रह्मतेज़की इच्छा रखनेवाला ४ अक्षरों का नाम धरे । ( आश्वलाय- 
नमतानुसार ही पृ० ३ में नाम रक्‍खे है ) । 

(५ ) (पुसां,तु ) पुरुषों के नाम ता ( युग्मानि, एवं ) पूरे श्र्षर वाले ही होने 
खाहिएं विषमाक्षर नहीं। (६ ) ( स्त्रीणाम्‌ ) स्त्रियोंके नाम ( अयुजानि ) ऊने अक्त- 
रोके अर्थात्‌ विषमात्षरोंके होने चादिएं--सुभद्रा,साबित्रीशत्यादि।(७)श्रभिवादनीयं,च, 
सम्रीक्षत)आचार्य एक अभिवाद्नीय--जिससे अ्भिवादन कियाजाय एसे नामको(स- 
छ्ेत ) बिचारे या करे और ( तत्‌ ) उस नाम को ( मातापितरी विद्याताम्‌ ) माता 
विताही जाने ( थ्रा, उपनयनात्‌ ) उपनयन संस्कार तक; भ्र्थात्‌ एक एं सा नाम भी 
उपनयन संस्कार पर्यनत, मुर्वबादि को अभिवादन करने के लिए रक्‍स्ना जाय जिसे 
विशेषतया मातापितां द्वी जाने । ( द्शम्याम्‌, उत्थाष्य ) प्रसव दिन से प्रारम्भ करके 
दशवें दिन सूतिकाको सूतिकाग्रृद्दसे उठबाकर ओर तीन ब्राह्मणों को भोजनकरवाकर 
ग्यारदवें दिन, बालक का (पिता ) पिता ( नाम, कराति ) नामकरण॒संस्कार को 
करता है ( दयक्षरं, चतुरक्षरं वा, घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थम्‌ ) इसका अर्थ पूर्व आ- 
गया। (दीर्घामिनिष्ठानम्‌ ) दीधे है समाप्ति में जिसके ( कृतम्‌ ) छत्‌ूप्रत्ययान्त, 
या पितामद्ादि का जो पूर्व किया हुआ हो एंसा नाम रकखे ( न, तद्धितम ) 
तद्धितप्रत्ययान्त न रक्‍ले । जेसे--भद्गकारी इस नाम में सब लक्तराहै अन्त्याक्तर 
में पारस्कर और आश्वलायन का मत भेद दे। ( अयजाद्ा रम्‌ ) अयजञ--विषम तीन 
झादि अक्तर जिसमें हों ( आकारान्तम्‌ ) आकार जिसके अन्त में हो ऐसा ( स्थत्रिय ) 


# झभिनिष्ठानों विसग इति आश्व० श० सूत्रभृत्तो गाग्यनारायणः। अभि- 
निश्वानं--समाप्तिरिति जयरामायायांद्यः । 


श्ि ३ 
हम 


संस्कार तथा हिप्दी भाष्य कौ व्याख्या (२) 


का के लिए नाम होना चाहिए और वह (तद्धितम्‌ ) तद्धित प्रत्यवान्त भी होसऋ- 
तादे। 
( प्राह्मणस्थ, शर्म ) प्राह्मण के नाम के साथ--“ शर्त्र “ इस शब्द का सन्‍्वन्ध हो 
ना चाहिए ओर ( ज्षत्रियस्य,वर्म ) क्षत्रिय के साथ “ वर्म “ का और ( शुप्तति बेश्य 
स्‍थ ) वेश्य का जप्तान्त नाम होना चाहिए । मजुस्म॒ति में भी लिखा है कि “ शर्मान्तं 
प्राह्मणस्थ स्पाइ्टमान्त क्षत्रियस्यतु | चेश्यस्य घन खंयुक्त शूद्रस्य .प्रेप्यसंयुतम्‌ “॥ 
श्र्थात्‌ ब्राह्मण का शर्मान्त, क्षत्रिय का वर्मान्त, वैश्यका धन खंग्रक्त ओर शूद का 
दांसांयन्त नाम होना चाहिए | 

हे बालक ! ( कोईसि ) त्‌ कः--प्रकाश रुपहो, ( कतमो5सि ) श्रतिशयित प्रकाश 
रूप हो । ( कस्यासि ) त्‌ परमात्मा का है ( को नामाउसि ) तू श्रात्मनामवाला है । 
( यस्य ते ) जिस तेरे (नाम ) नामको हम ( अमन्महि ) जानते हैं ( यं, त्वा, सोमेन 
अतीतृपाम ) जिस तुकका शान्ति दायक पदार्थों से हम तप्त करचुके है; ( परमात्मा 
कर कि तू भी हमें त्‌प्त करे, यह शेषहे ) ( भूः, भवः, स्वः ) अनेक गण यक्त परमा 
समा की कृपा से ( प्रजाशिः ) सन्‍्तानों से, में (सुप्रजा:) सुन्दर सन्तान वाला (स्याम्‌ ) 
होऊँ (वीर: ) वीर सनन्‍्तानोंसे (सवीरः ) अच्छे वीर से यक्त होऊ । 

( पोष: ) अन्य पोषणीय भृत्यादि से ( सुपोषः ) सुन्दर पोषण--रक्षा करने 
बाला होऊ ! 

( के ) इसका अर्थ पूरे आचुका । 

( ख ) इसका अर्थ भी प्र कर चुके | 

(ग)(त्वम्‌ ) त्‌ ( आयुध्यान्‌ ) अच्छी अ्रवस्था घाला ( ध्चेस्वी ) सम्दर रूप 
ओर सामथ्य वाला ( तेजस्वी ) तेज--रोबदाबबाला ( ओमान्‌ ) धनादि सम्पत्ति 


वाला ( भूयाः ) ईश्वर कर कि हो । 
# इसि # 
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सामकरण संस्कार 


नामक संस्कार की व्याख्या। 


मामकरणसंस्कार संबंधी जो प्रमाण सूत्र ग्रस्थों के दिये गये हैं उन प्रर विद्यार 
करने से प्रतीत होता है कि प्रायोन आर्य लोग, बालक के नाम रखने में ,, नियमों 
का मुख्य रीति से पालन करना अमोष्ट सम्कते थे । 


(१) उच्चारणकी सगमता । 


जिनवर्णों के उद्यारण में सगमता पड़तीहै, उन से यक्त वह नाम अ्रवश्यहों और 
फिर नाम के आवि, मध्य, और अस्त में किस २ प्रकार के बर्ण आने चादियें, उस 
का पूरा २ ध्यान रकप्ता जावे ताके नाम के विभाग भी उच्चारण करने में सरल हो। 
जो नाम उद्यारण करने में सरल है वही सनने में भो प्रिय वा रुचिकर होता है। 

(२) पुरुष रुत्रों के नामों में, जैल। कि थुद्धि के अ्रस्दृर उनको आकृति में भेद हैं, 
बैसा दो भर रक्‍ल्ा जावे। युग्म श्रोर श्रयुग्म संख्या के अच्तरोसे वह पुरुष आर 
स्त्री का भेंद्‌ नाम में दर्शाते थे श्रयुग्म श्रज्मण॑ का संख्या सदव बोलने में लटकती 
सी ध्यनि श्रवण कराती है । यह लटकती ध्वत्रि निःसंदेद कोमल ध्वनि है। कोमलता 
ही स्त्रीपन का बोधक है । 

(३) तीसए नियम यह था कि नाम्त सुनते वा उश्ारण करने में जहां सरल 
हो ओर पुरुष वा स्त्री का बोधन कराने वाला हो, वां बह एंसा साथक हो कि 
बालक को आयु भर उन्नति करने के लिब उत्त ज़ना देता रह, जैसा कि एक सूज 
में दर्शाया गया है कि--+ ह 

“प्रतिष्ठा और बल्यतेज की इच्छा वाले क्रम से दो भर चार अक्षरों बाला नाम 
रक्ख? ॥ 

उत्तम साथक नाम रखने को उत्तम प्रणालो आय्यों में अति प्राचीन काल से 
चली आतो है । उसम सार्थक नाम सदंव मन पर शुभ सस्कार डालते और बच्चों 
को उत्तम काम करने की प्रेरणा करते रहते हैं| शाक का वियय हैं कि आ्राज कल 
भारत संतान उत्तम सार्थक नाम रखने की प्रथा बहुत कुछ भूल गई है। 

आ्राज कल युरुप में मनुष्य उन्‍तति का एक मात्र रहस्य “सेल्फ रिलायंस” अथवः 
झपनी धारक शक्ति वा घृति मानाजातादे । युरुप वा अ्रम॑रिका के सर्व महाविद्वान्‌ एक 
मतहोकर रातद्नि यही पाठऋररहेई ओर सन्तानसे करारदर्ई कि मजुप्यजो करना चाह , 
यदद करसकता दै, मलुष्यको अपने ऊपर आप भरोसा रखनाचाहिये और इसी भावको 
मनु भगवान्‌ ने धृति कहकर धमम का प्रथम लक्षण दशांया है। अगरेज, बच्चा इस 
हृढ़ विश्वास से संसार में काम करता है कि यदि उस के पास एक मात संकल्प 
इझुपी साधन है तो बह सर्व प्रकार के भ्न्य धन रतन और सुख आदि को प्राप्त व:२ 
सकता है। महाशय अम्ततलाल राय अपनी पुस्तक में लिखत हैं कि अमेरिका में एक 
मोची का लड़का दूदे हुए जूते गांठ रहा था जड़ इस से प्श्त किया गया कितू 

है कं 


(४) संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या । 


झन्त को क्‍या करना चाहँता है तो उसने कहा कि मैं अब मोज्ी का काम करता हूं, 
अब कुछ धन जमा कर लूगा तो स्कूल में दाखिल हो जाऊंगा फिर कालेज में, श्रन्त 
को में अमरीका के प्रधान होने की आशा रखता हूं । 


ऋषि लोग इसी नियम को भलीभांति जानते थे इसी लिये यह सत्र निर्माण किया 
कि जो सं बरकार के प्रतिष्ठादायक कामों को करना चाहें वह नाम दो श्रक्धरों वाला 
झीर जो विद्या धर्म आदि में महान बताने की इच्छा रखता है बद चार अक्षरों चाला 
रक्‍्खे । युरुप के विद्वान तो “सेहफ रिलायंस" का स्तोत्र जब पढ़ाते है जब बालक 
स्‍कूल में पढ़न जाता अथवा भृह में माता से बात चीत कर खकता हैं, पर ऋषि 
लोग तो ११ वे दिल वा तीन महीने के बालक को ही यह पाठ ऐसी उच्चम टीति से 
पढ़ाते थे कि बह पाठ ही उस का नाम बन जावें ओर नाम की ध्यगनि जब २ उस के 
कानों में पड़ तब २ ही उस की मानसिक मद्दान शक्ति आगुत होती रहे। 


अहा | घन्‍य थे यह तत्त्ववेत्ता ऋषि जो मनुष्य के बच्चे की ११ थे से हां घुति 
का परम पुनीत पाठ पढ़ाने लगजाते थे , जब नामकरण संस्कार का महत्व. भारत 
में समझा जाता था तब ही तो यह देश सदाचारी महाबती, और तपस्वी पुरुष 
स्त्रियों से भरपूर था जो नाम को लाज्ञ रखत के ,लये जञावन तक अपण कर देते थे । 
मलु महर्षि कितनी कड़ी श्राज्ञा देते है कि जिस खड़की का नाम जड़ पदार्थों वा पश 
पक्षियों का वाची हो उस से विवाह ही न किया जावे । यह क्यों, इसी लिये कि नाम 
या शब्द का प्रभाव बिजुली से भी महान्‌ आर चमत्कारी है।जो लड़की रात दिन 
चंपा नाम से पुकारी जाती दे वह बिना इस के कि शुज्ञार प्रिय हो ज्ञावे क्या महान 
काम ससार में कर सक्तो दे ! इस प्रथा को रोकने के लिये मनु जा ने मानो लड़की 
के माता पिता का दगड देना चाहाहे ताकि बह भूल से भी घुरा नाम न रखे | 

आज कल इसी लिये जिन लडकियों के नाम बुरे होते हैं उन के नाम विवाह समय 
पुरादित लोग बदल देते हैं। जब विद्या का प्रचार अधिक होगा तब लोग लडकियां 
मा पदिले से ही भाषपर्ण रक्‍्खेगे जिस से कि थे विवाह के समय घद्लने हीन 
पड़े । 


एक सूत्र के भाग में दर्शाया गया है कि दशवे दिन प्रसूता को प्रसतायार से बादिर 

लाने के पीछे 'ब्राह्मग्रान भोजयित्वेति” अर्थात्‌ कम से कम तीन ब्राह्मणों का भोजन 

से सत्कार करे। संस्कार विधि में यह पाठ मूल सूत्र में रह गया दहै। तीन से अ्रधिक 

प्राह्मणोकों भोजनदेनेका इससेनिष धनद्दी किन्तु “ब्रह्मगात्‌" यहशब्द वहुबचचनकादैऔर 

धटदुवचन मे कमसेकम तीन संख्या ली जाती है। इन तीन ब्ाह्मणों में से एक तो पुरो- 

हित ( संस्कार कराने वाला) दूसरा गृहबद्य ( फेमिली डाक्टर ) और तीसरा 
डपदेशक वा किसी विशेष विद्या में प्रवीण दोगा । 


यह तीनो ऐसे दे कि जिन से गृदस्थी लोगों को बड़ा लोभ पहु लता है इस लिये 
इन तीन भा ऐसी योग्यता वाले तीन से अधिक परोपकारी बाहों ( भद्दाविद्वाना ) 


तामकरण संस्कार। [४) 


को भोजन से सत्कार करना जरूरी है जब कि प्रसूत जैसे समय में उन्होंने अपनी भम्‌- 
ल्‍य सम्मति से लाभ पहेँ जाया है । 

आजकल लोग डाक्टरों को फीस ,( दक्षिणां ) देना क्या जरुरी नहीं समभते 
ओर क्या कई शुभ अवसरों पर डाक्टरों को फीस के अतिरिक्त अधिक सन्‍्मानार्थ 
यंंरुपादि देशों में “ पार्टी ” ( भोज ) नहीं दिया जाता ? जब दिया जाता है तो अपने 
हितकारी मद्दोविद्वानों ( ब्राह्मणों ) को जो कि उस समय गृहवेय गृहश्रमात्य था 
उपदेशक ओर गहपुरोहित का काम करते थे भोजन आदि से सत्कार करना ज़झूरी 
था ओर अय भी है। 
फिरलिखा है कि तद्धित प्रत्ययान्तनाम न रक्खो यह इस लिये कि तद्धित नाम विशेष 
स्पष्ट नहीं होसकते | माता पिता के नाम को संतान के नाम द्वारा प्रकट करने के 
लिये जो नाम रकखे जाते है' वह तद्धित कहल ते है'। यदि किसी पुरुष का नाम जनक 
है तो उसकी लड़की का तद्धित नाम जानकी होगा किन्तु यदि उसकी दूसरी लड़की 
हुई तो वह भी जानको कहलायगी । दो समान नाम वाली लड़कियों में से किस ल- 
डुकी के विषय में किलो को क्या विरोष कहना था जतलाना है यह जानना स्पष्ट नहीं 
हो सकता इस लिये तद्धित नाम नहीं रखता चाहिये । फिर लिखा है कि ब्राह्मण के 
नाम के पीछे शर्म्मा ( कल्याणकारी ) ज्षत्री के नाम के पीछे व्म्मा ( रक्षाकरने 
बाला ) वेश्य के नाम के साथ गुप्त ( घन सुरक्षित रखने वाला ) यह उपाधियां ल- 
गाये। आज कल, राय साहेब, खां साहेव ओनगेवल इत्यादि श्रनेक उपाधियां है जो 
लोगों में मानसुचक समझी जो है पर थोड़े लोगों को मिलती है । पुराने समय 
मेंचारों वर्णो की प्रत्येक व्यक्ति कोःशर्म्मा, वर्म्मा, गुत और दास चार उपाधियों के 
धारण करने का सोभाग्य प्राप्त होता था। 

शंका हो सकती है कि दास तो सेवक के भाव को साधारण रीति पर प्रकट करता 
है यह शूद्र भी केसे उपाधि समभते होंगे ! इस के उत्तर में हम कह्देगे कि जो 'शब्द 
उपाधि में प्रयोग होने लगता हैं वह गौरवसूचक हो जाता है । क्या श्राज कल बड़े से 
बड़े अधिकारी ( अआफीसर ) जब व॒फ्तरों में नित्यप्रति परस्पर पत्र व्यवद्यार में 
अपने नाम के साथ “ सरवेन्ट “ अर्थात्‌ दास शब्द का उपयोग करतेहेँ। एक राय 
खाहेब से लेकर ल'टसाहेब तक श्रपने लिये “सरवेन्ट' शब्द लिखता है, तो क्या दास 
वा सेवक उनका अपमान सूचक है वा सेवा के उद्चभाव को प्रकट करता है ! थि- 
चौर शशष्टि से प्रसील होता है कि समाज के चारों वर्ण ही सेबक हैँ साधारण सेवक 
को दास, धन द्वारा सेवा करने वालेको गुप्त, वल द्वारा सेवाकरने वालेको वर्म्मा, और 
सत्यशान द्वारा खेंचा करने वाले को शर्मा कह सकते हैं। इसका यद अ्रमिप्राय नहीं 
कि इन के अ्रतिरिक्त पुराने समय में चारों वर्णों के लिये अन्य और उच्च उपाधियां 
नहीं थीं। 

झभिवादन करने करे लिये एक्र और नाम रखने कामो बर्णन है। यह गुप्त नाम कह- 
ला सकता है कारण कि सूत्र अनुसार इस को बच्चे के माता, पिता ही जान सकते 


( ६) सह्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या+- 


ओर वह नाम उपनयन, काल तक.रह सकता है । यद गुप्त नाम आयू भर के खिये 
नहीं हे इसका विशेष लाभ तो दृष्टि नहीं पड़ता विना इसके कि काल विशेष में गुप्त 
नाम रखना लोग सीख सके 
८252%042:$5 (2 इस में तीन विकल्प ह प्रथम ११ थे दिन रखने का दूसरे १०१ दिन 
हैः नामकबरक्खें/8 का और तोसरे दूसरे थ्ं के आरंभ में जिस तिथिको जन्म 
4/|4%522९4९ इआ हो । 

तीनो विकल्प युक्त हैं। कारण कि जो स्थियां दशरवं दिन स्नान कर के इस सं- 
स्कार में सम्मिलित हो सकती हैँ उनकी सुविधा का विचार करके ११ याँ दिन नियत 
करना ठीक प्रतीत होता हे । 

कई स्त्रियं ऐेसी होती हैं जो एक दो था तीन मास तक निर्यल रहती ह। 
वो मास के पीछे निबंल रहने घालो थोड़ी होती हैं। इनकी सुविधा 
क्रा विचार करके १०१ दिन की अवधि बरांधनी उचित ही है। वादी कह 
सकता है कि १०० वा १०२ दिन क्यों न रक्त ? इसके उत्तर भे हम कहें गे कि 
यदि १०० था १०२ दिन रकक्‍खे जाते तो उस दशा मे कया प्रश्न नहीं हो सकता कि && 
था १०३ दिन क्यों नहीं रकखे ? यहां पर “अशोक बन के न्याय “ की बात चरितार्थ 
झती है श्रथात्‌ एक पुरुष ने रामायण की कथा सुनते समय पंडित जी से यह प्रश्न 
किया कि महाराज ! राखण ने सीता जी को अशांक नामी, घन मे ही क्‍यों रक्खा ? 
उसने कहा कि यदि बढ और क़िसो बन वा बाग, में रखता तब भी तो तुम प्रश्नकर- 
ते कि उस वन में क्यों रक्खा ! किसी बन वा बाग में तो रखनाही था । तीन महीने 
888 की अवधि समभ कर १०१ विन की अवधि ठहराई, इस म॑ दोष ही 
क्या है। 

तीसरा विकल्प इस लिये रक़खा गया प्रतीत होता ह कि कभी २ बालक का पिता 
अथवा कोई ओर संबंधी वा मित्र परदेंश में होते है और देर से उनके थाने की सं- 
भावना होती है श्रथवा कोई और विध्न आजाता हे जिस से १०१ दिन की अवधि 
पर नाम नहीं रखसकते तो ऐसो २ दशाओं मे दूसरे वे के आरंभ में ही यह सं- 
स्क्रार करलेना ठीक हो सकता है ॥ 

फिर प्रधान होम करने का विधान है जिस में स्त्री बेदी परःआती हुई 
पति की गोद में बालक को देती दश्रोर अपनी जगह पर बैठ जाने के पश्चात 
पति बालक को ड्सकी भोद में देता है । प्रधान होमकी समाप्ति पर 

“अजापतये स्वाह,, 

इस मंत्रसे एक आइति देकर, पीछे “ जिस तिथि, जिस नज्ञत्र में बालक का जन्म 
हुआ दो उस तिथि ओर नक्षत्र का नाम उच्चारण करके भर उसी तिथि भौर उसी 
नछ्त्र के देवता के नाम से ४ आइति देनी, अथात_ पद्दिली तिथि, दूसरी तिथि देवता 
58 नक्षत्र ओर चौथी नज्ञत्न देवता के नाम से ऐसा हिंदी लेख संस्कारविधि 


नामकरण संस्कार (७) 


बच्चा किस दिन वा किस तिथि को उत्पन्न हुआ यद्द बात सभामंडप में बठेहए 
लोगों को जनाने की आवश्यकताहै जिस समय तिथि का नाम लेकर आइुति दी जाए- 
गी उस समय सब विद्वान समभ जायेंगे कि अमुक तिथिको बालकका जन्म इुआ । 
शंका हासकती है कि तिथि का नाम उच्चारण करके आ्ाहुति देना कया तिथि की पूजा 
तो नहों है ! हम कहेंगे कि नहीं । क्या हम गर्भाधानसंस्कार में नहीं देख चुके कि 
ऐसे २ मंत्र जिनका अर्थ यह है कि-- 


& हे स्त्री तू गभे को धारण कर ” बा 

८ तेरा गर्भ सुख पूरक उत्पन्न हो ” 
कहतेहुए श्राइतियं दीगई' क्या स्त्री उन आहुतियोंको उस समय खातीहै और उस 
का पति घापुरोहित जो पास बेठ है नहीं खाते ऋषियांका अभिप्राय यह था कि हवन 
तो करना हो है, जो २ बात उस संस्कार संबन्धी किसी पक वा अनेक 
को सुनानी है बह वह पाठ करते हुए ही हवन क्‍क्योंन किया जावे। 
गर्भाधानलस्कार के समय स्थत्रो को सुनाना था कि तेरे कत्तंव्य यह 
है| ओर तू उन को सुनले वह सुनाने के पश्चात्‌ आइति डाली जारही 
है' | यहाँ जब यह कहकर शआराहुति डाली गई कि प्तिपदा (तिथि विशेष ) के लिए हम 
श्रेष्ठ क्रिया करते है! तो इसका अभिप्राय यह जाननेका हो सकता है कि वह पूति- 
पदा का दिन शुभ था जिसको कि हमें स्मरण करना पड़ा | हमारे कथन का सार बह 
है कि आहुति देने के अनेक प्योजन होते है| । कहीं उपदेशा्थे, कही सनन्‍्मानाथ॑ (जैसा 
कि सीमन्तोस्नयनसंस्कार में स्त्री को “राका,, कहकर दी गई थी ) ओर कहीं स्मरणा- 
थ॑ आइतिये दीजाती है| । यद स्मरणाथ अर्थात्‌ जन्म तिथि कोस्मरण करने कराने 
के लिए जो बात स्मरण करनी होती है उसको यदि कुछ बार दोहराया जाय तो स्थति 
में गह जाती है। इसी बास्ते एक तिथि को चार प्रकार से आइतियां देते इुए दोहराया 
गया है । 

संस्कृत कोष वाचस्पत्य अभिधान के पृष्ठ ३२२६१ पर सिद्धान्तशिरोमणि जो 

ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रन्थ है उस के प्रमाण से यह लिखा गया है कि 


“तन्यते कलया यस्पात्तास्तिथयःस्मृता),, 


जिस का भावाथ यह है कि चंद्र की कला से जिस का परिमाण किया जाये घह 
तिथि है। जिन को यदां तिथि देवता कद्दा गया है बह तिथियों की संख्या के बोधक 
शब्द झुपी संकेत है, जो कि भिन्‍न २ ज्योतिषियों ने श्रपने २ सुधिधा के लिये भिन्‍न २ 
क़ल्पना किये हैं । यह शैली उर्दू में “अबजद” के नाम से प्रसिद्ध है ओर संस्कृत 
ख्छोफ बनाने चाले कविज्ञन सबत्‌ की संझू्या देने में अड्डो का उपयोग न करते हुए 
“राम, मुचि,चंद्र” आदि अनेक शब्दों द्वारा संख्या का बोधन कराते है संकेत की 
रीति से “राम,मुनि, चंद्र” आदि शब्द अमुक २ संख्या के बाची ठदराप जाते है' 


[८ संस्कृततथा दिन्दीभाष्य की व्याख्या 


कवियों की इस परिपाटी के समान नवीन ज्योतिषियों की भी संकेत | परिपाटी है। 
बह भी तिथियों की संख्या को संकेत रूपी शब्दों द्वारा प्रगट किया करते है' जैसे 
कि यहां पर पद्दिली तिथि को आह्यण शब्द से प्रगद किया गया है । 
अतपव पहिली आहुति प्रतिपदा का नाम लेकर दीगई तो दूसरी आइति में 
ब्रह्मन्‌ नाम लिया जाएगा जो कि पहिली तिथि का संकेत हैं । इस संकेत को सनने 
से उसी तिथि का रुपान्तर ज्ञान वा स्मग्ण हो जावेगा ॥ 
27 5४5४५: ६टै55 हट घट 5 रू गतको गगन मंडल में जो अलंण्य चमकते हुए 
नक्षत्र तथा नत्तत्र देवता है तारे प्रतीत होने है! वह नत्तत्र है' । पृथ्वी से कई 


अमसाक३६६४ ३२२२८ गुना बड़े होनेपर भी दूरी के कारण छोटे ही 
प्रतीत होतेह । इन नक्तओं की दिनरात एकसी दशा रहती है, परन्तु दिल में सूख्य के 
तेजस हम देख नहीं सकते | इनमें से जो अचल नत्तत्रहे यह किन्‍्हीं लोक लोकान्तरों 
की परिक्रमा नहीं करते, केवल अपनी ही घरी पर घृमते रहतेहे । 
सोय जगन में एक २ नक्षत्र मानों ग्रह आदिक अन्‍्यान्य विशेष गतिमान आका- 
शस्थ पदार्थों के घरहें । जिस प्रकार इस पृथिवी पर नाना आकार के घरहें उसी 
प्रका” आकाश में भी नक्षत्र पु्जकी आकृति भिन्न २ प्रकार की है। 
यद्यतरि नक्तत्र असंय्पहे! तथापि हमार सोथमगडल का व्यवहार जिन नक्षत्रों से 
झति विशेषहे वह २७ है । 
क्योतिष के अति प्राचोन अन्ध सूख्य सिद्धान्त में तिथि देवता और नक्तत्र देवता 
इनके विषय में कुछ उल्लेख नहीं मिलता । श्रीयुक्कत उददयनारायण सिंहजी सूय्य॑सि- 
द्वान्तका अजुवाद करते हुये अपनी उत्तम भूमिका में इस विषय सम्बन्धी जो लिखते 
है|! उसका सार यहदें कि तत्तिरीय ब्राह्मण में अश्विनी आदि २७ नक्तत्रों के भिन्न २ 
देवता लिस्बरेहे । अभ्विनी आदि नक्तत्र देवता नक्षत्र पुज्जहे और इनके अश्यिनी आदि 
नाम इनकी आकृति परसे रक्खगयेहे अर्थात जैसे इनके नाम हैं वेसी आकृति इनकी 
प्रतीत होती है। यथा “ कृत्तिका ,, नक्षत्र का देवता अग्ति है, सो दूरबीन द्वारा देख- 
नेसे इसकी श्राकृति अग्नि सदश मालूम होतीह “ इस प्रकार अन्यान्य कई नक्षत्रों की 
देवताय है यह तो आकतिपरक देवता हुई | इसलिये एंसा समभना चांहिये कि न- 


ज्त्र देवता, नक्षत्र पु जकी आकृति के बाधक नाम है 
संस्कार विधि भे जो नक्षत्र और नक्षत्र देवता दियेगये है' वही तेस्तिसीय ब्राह्मण 
४।४। १० में दिये हुफ्हे । _ 


$ (नोट ) यह जो संकेत सात्र है ज्योतिष के नवीन प्रस्थों में ही मिलते ह । 
गणित ज्योतिष के ब्रन्थों में इन का नाम मात्र भी नहीं और यह संकेत सी ऋतपना 
मूलक है. क्योंकि किसी अन्थकार ने तिथियाँ के संकेत कुछ माने है और किसी ने 
कुछ । वाचस्पत्य अभिधान में, वहि, रपि. विश्वेदेवा, सलिलाधिप,चष्टकार, वरसंबः 
ऋषि, अजएकपात, यम, वायु, उम्रा, पितर, कुवेर, पशुपति, ओर प्रजापति यदद 
तिथि देवता दिए दुए दे 








नामकरंण संस्कार (&) 


संस्कार विधि में पूर्वामाद्रपदा नक्षत्र का देवता “ अज्ञपाद “ लिखाइआहै उसके 
स्थान में “ श्रअएकपाद' “ ऐसा होना चाहिये | संस्कारविधि में श्रश्विनीका अश्वी- 
देवता लिखा दहुआहै, तेसिरीय ब्राह्म गर्म “ अश्वयजों नक्तत्रमाश्विनों देवता “ अर्थात 
५ अश्ययुज्ञ्‌ “ नक्षत्र का “ अश्विनो “ देवता लिखाहुआ है । वास्तव में यह पाठ भेद 
सा समभना चाहिये । संस्कार विधि में जिस प्रकार लिखा है प्रायः लोग भाषा में 
वैसा ही लिखते हैं । 
अब हम यह दिखाना चाहते है कि संस्कागविधि के भाषा लेख में जो प्रजापति 
आहुति के श्रनन्तर तिथि, तिथि देवता, नक्षत्र और नज्ञत्र देवता के नाम लेकर आइति 
देना लिखाहै उसका मूल गोभमिलीयगह्य सूत्र प्रपाठक रे खंड ८, सूत्र १२ वें में इस 
प्रकार है । 
अथ जुहोति प्रजापतये तिथये 
नज्ञत्राय देवताया इति। 
इस सूत्रकी टीका पृष्ठ ८£ पर श्री परिडत सत्यवत सामश्रमीजी ने यह कीहे कि 
“अथ' तदनन्तरं, कोडीकृतकुमारः सः “ प्रजापतये' प्रजापति देवतामलुकूल- 
वितु तथैव * तिथये “ तथेव “ नज्ञत्राय “ “ जुहोति * हवन कुयात्‌ “ 
इसका भावार्थ यहहे कि उसके पश्चात्‌ वह कुमार को गोद में लिये हुए प्रजापति 
की देवता को अनुकूल करने के लिये,# बैंसाही तिथि तथा नक्षत्र के लिये हवनकरे। 
इससे सिद्धहाताहै जेसा कि उस के हिन्दी टीकाकार ने भी उक्त लेख के आधार 
पर स्वीकार कियाहै कि “ पहिल प्रज्ञापति देवताकी तुष्टि के लिये हवनकरे, पीछे 
जिस तिथि में कुमार का जन्म हुआई उस तिथि का नाम लेकर दूखरी आइति प्रदान 
करें, उसके बाद्‌ जिस नक्षत्र में कुमार का जन्म हुआ हैं उसका नाम कहकर तोसरी 
आहुति देवे। 
इससे कहात हुआ कि ( १) प्रजापति (२) विधि (३) नक्षत्र का नाम लेकर 
आहुति देनी चाहिये । तिथि देवता ओर नक्षत्र देवताको श्राहुतियें श्री सामश्रमों जी 
के लेख में नहीं आतीं । संस्कारविधि मे लिखी प्रजापति आह्युतिको यदि तिथि श्रादि 
४ आइतियों के साथ गिने तो ५ आइतिये होती है । 
इसके दूसरे श्र यद्द भी होसकतेहेँ जिससे प्रजापति, तिथि, नक्षत्र और नक्षत्र देव- 
ता के नामसे आहुति देना सिद्ध होसकता है । ओर यह अथ जमंनी देश के अनुवादक 
महोदय ओलडनवग तथा परोफेसर मेंक्समूल्र ने भी किये हैं । 
तीसरे अर्थ वह होसकते हैं जो संस्कार षिधि में लिये गये दे, जिस से प्रजापति, 
तिथि, तिथि देवता, नक्षत्र और नक्षत्र देवता का नाम से आइति देन को लिखा है। 
इस दशा में पहिले तिथि फिर उस के संकेत ( तिथि देवता ) फिर विधि सम्बन्धी 
7 प्रक्पक्ति के अर्थ ईश्वर वा पायु है । इेश्वराशा पालना वा बायु शुद्धि निमित्त 
हधन करना यक्ति सिद्ध बात दे । 





( १०१) संस्ह्ृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- 


नक्षत्र और अन्त में नत्तत्र सम्बन्धी उस का आकार [ नक्षत्र देवता ) का उच्चारण 
करने से किस तिथि में बालक उत्पन्न हुआ हैं यह बात स्मृति में रद आदेगी। 

मूल एक सूत्र में ही प्रजापति आदुति तथा तिथि आदि को आइतियों का विधान 
किया गया है। संझुकारविधि में प्रजापति आ्राइति डालने को पीछे तिथि आदि की 
आदुति का वर्णन किया गया है, बात पक ही है, प्रयोग शेली का मेद है। 

आगे चलकर संस्कारविधि में लिखा है कि “पिता बालक के नासिका द्वार से 
बाहिर निकलते हुए वायु को स्पर्श करके” यह मन्त्र बोले। इस का मूल गोमिलगृह्य 
सूत्र प्र० २ खं० ८ सूत्र १३ में इस प्रक्तार है। 

नस्य पुख्यान प्राणान्त्संस्पशन । 

इस का भावार्थ यह दे कि उस के मुख में प्राणों का स्पर्श करे । 

प्राणों को स्पर्श करने फी सब से उत्तम रीति यह है कि उसकी नासिका द्वार 
को स्पर्श करे । 

नासिका स्पश करतेही बच्चा स्पर्श करने वाले की ओर द्खने लगजाबेगा और कुछ 
श॒ुद शुद्दोसी होनकेकारण मसकराने वा हंसनेलगे यहसंभवहे । छोटे बच्चोंको हँसानेके 
लिये प्रायः उनकेना ऋभऔर ओए प्रेमसेछुणजातेहे। छूतेही वह प्रसन्‍नसे होजातेह ।क्योंकि 
बालक को उसका नामसुनानाह, इसलिये जरूरीहे कि उसका ध्यान अपनी ओर खेंचा 
जावे और साथ ही वह प्रसन्‍न हो दुःख न माने । इस लिये उस के मुख ओर नासिका 
द्वार को छूने का विधान सूत्र में है । क्या हम रात दिन नहीं देखते फि माताएं गोदी 
के बालकों को हँसाने के लिये उन के नाक ओर शोष्ट को प्रेम से श्रंगुली लगाती हैँ 
और वह उन की ओर देखकर हँस पड़ते हैं श्लोर फिर जो शब्द माताएं कहती है बद 
खुनते ओर आनन्द दर्शाते हैं । 

जो विज्ञान, श्रात्मा के स्वरूप का है उस का सार किस उत्तमता से इस मंत्र में 
निरुपण किया गया है। इस मन्त्र के अर्थों पर विचार करते हुए आत्मो के खदूप का 
बोधन द्वोता है, न केवल यही परञ्च पिता की यद पाथेना कि में बीर संतान और 
सुवीर मित्रों से युक्त होऊ कैसी अद्भुत है। 

इस से आगे जा मन्त्र का भाग दिया हुआ है उस में जोबात्मा को “अमृत” बत- 
लाया गया है । फिर बालक का नाम उदश्चारण करने का विधान है तथा आशीर्वाद 
है, जिसके अर्थ और व्याख्या जातकर्म संस्कार में श्रायुकी है, जो कि एक दिन से 
लेकर वृद्ध अ्रवस्था पय्य॑न्त जीते रहने का अपूर्व आशीर्वाद हे । 

मंदालसा मे अपनी लोरियों से श्रपने पुत्रों को आत्मशानी बना विया था. परन्तु 
मंदालसा की लोरियां भी ! 

“ओम को5सि कतमो5स्येषो5स्यमृतो5सि? 

इस वांक्य के आगे मात हैं जिस में नाम रखते ही बश्च को कहा जा रहा है कि... 

“तू अस्त है” । खुक्रात ने भी यही उपदेश यूनान को दिया था कि आत्मा अमृत 
है। अभी तक युरुप के तत्ववेसा इस झात्सज्ञान को पूछ रीति से पृप्त नहीं कर पाये। 


भामकरण संस्कार (११ ) 


जाते हुए सब मण्डली के लोग बालक को बड़ी श्रायु, बड़ी कोन्ति और वर्ड तेज 
तथा घन सम्पक्ति घाला होने का आशीर्षाद दे । युरुप में शित्तण के अन्दर बच्चों के 
मन को उक्त जन करना यह अपना कर्रव्य समभते है। आशीर्वाद का पूयोजन भी 
उचम शैली से बच्चे के मन में यद संस्कार बीज़वत्‌ जमा देने का है तू बड़ो आय 
आदि से यक्त हो सकता है, और हमारी सहालुभ,ति तथा ईश्वर कृपा तेरे पुरुषार्थ 
को बढ़ाने घाली होगी। 


न निष्क्रमण रे 7) 5 फः रु न 
द -संस्कार । 
निष्फमरण संस्कार उस को कहते है' कि जञा बालक को घर से निकाल जहाँ का वायु 


स्थान शद्ध हो वहाँ अभरण कराना | उस का समय जब अ्रच्छा देखे तभी बा- 
लक को बाहर घ॒॒माये श्रथवा चोथ मास में तो श्रवश्य ख्रमण कराये इस में प्रमाणिः-- 


चतुर्थे मासि निष्कमणिका ॥ ! ॥ सर्यमुदीक्ञयतितचच्तुरिति / ॥ २॥ 


पार० का० १ क० १७ सु० ४--६९ 


जननावस्तृतीयो ज्योत्स्नस्तस्य तृतीयायाप्‌ ० ॥ 
गोभि० गृ० स्‌० प्र+२ कां० घ्सू्‌० श्‌ 

अथ:--निष्कमण संस्कार के काल के दो भेद्‌ हैं' एक बालक के जन्म फे पश्चात 
तीसरे शक्‍लपक्त की तृतीया श्रीर दूसरा चौथे महीन में जिस तिथि में बालक को 
जन्म हुआ हो उस तिथि में यह संस्कार करें- 

डस संस्कार के दिन प्रातःकाल सूयदिय के पश्चात पालक को शद्ध जल से 
स्नान करा शद्ध सन्द्र वस्त्र पहिनोये पश्चात बालक को यज्ञशाला में बालक की माता 
ले झा के पति के दक्षिण पाएवं में हो कर पति के सामने आकर बालक का मस्तक 
उत्तर और छाती ऊपर श्रर्थात्‌ चित्ता रख के पति के हाथ में देवे पनः पति के पीछे 
की ओर घूम के वाये पार्श्व में पश्चिमाभिमुख खड़ी रहूँ-- 


» ओ यत्त सुसीम हृदय ९ हितमन्तः प्रजापतो | बेदाई मन्‍्ये तद ब्रह्म माई 
पौत्रमं निगाम्‌ ॥ १॥ ओं यत्यूथिव्या अनामतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । बेदा- 
मतस्थाह नाम माह पोजम् रिपम्‌॥ २॥ ओं इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रमापनी । 
यथायन्न प्रमीयेत पुत्रों जनित्या अधि ॥ ३ ॥ 

इन तीन मन्‍्त्रों से परमेश्वर की आराघना करके स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण 


झादि सामान्य प्रकरणोक्त समस्त विधि कर और पत्र को देख के इन निम्नलिखित 
तीन मन्त्रों से पत्र के शिर को स्पश करे #। 


झों अड्गादड्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव 


| “तह्नक्ुदे वहितम०,, इस द्वितीय पृष्ठ पर लिखे मन्त्र से सूय का अवलोकन 
कराये । शेष पाक्यों का ही अर्थ नीच भाषा में लिखा है। 
+ अथजपति--यत्तेसुसीम इति० गोमि० गृ० खू० ।प्र०९ का०८ सु० ४। इन 
तीनों मन्‍्तों का अर्थ पूर्व कर आए । 


# झर्थात नासिका से सूघ । 











संस्कार'विधि। (१) 


शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ ओ प्रजापतेष्टा हिकारेशावजिधामि सहसायषा5सों जीव 
शरदः शतम्‌ ॥ २॥ गर्वा त्वा' हिंकारेशावजिधामि ।' सहसायपषाउसों जीव 
'शरेंदः शंतम॥ ३॥ पार० ए० स० का० १ क० १८ स्‌० २- 

“: ' कथा निम्नलिखित मन्त्र बालक के दक्तिण कान में जपे-- 

' (गे) अस्मे प्रयन्धरि मघवस्टजीषिन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य भरे! | असम 
शत७ शरदो जीवसे था असम वीराज्ठखत इन्द्र शिप्रिन्‌॥ * ॥ ऋ० म० ३ 
सृ० ३६ म० १० 

इन्द्र श्रेष्टानि द्रविणानि घेदि चित्ति दत्तस्य सुभगत्वमस्म ।पोष॑ं रयीणा- 
मरिष्टिं तनू्ना स्वाक्ान वाच। सुदिनल्वमद तामू ॥२॥ २ ऋ०मर स्‌ृ०२१ म०६ 
इस मन्त्र को वाम कान में जप के पत्नी की गोद में उत्तर दिशा में शिर 
ओर दक्तिग दिशा में पग करके वालऊ को देवे ओर मौन करके स्त्री (१) के शिर का 
स्पशे करे तत्पश्चात्‌ आनन्द पूर्वक उठ के बालक को सूर्य का दर्शन करावे और नि- 
म्नलिखित मन्त्र बोले-- 
ओ तच्चन्नुर्देवहित पुरस्ताच्छुक्रमु चरत | पश्येम शरदः शर्त जीवम शरदः 
शत“शुणुयाम शरदः शर्त भयश्र शरद: शतात्‌ ॥ १ ॥ १ 
इस मन्त्र को बोल के थोड़ासा शद्ध वायु में अमण करा के यज्शाला में ला, 
सब लोग-- 
ले जीव शरदः शर्त व्ेमानः ( के ) 
इस वचन को बोल के आशीवांद देवे तत्पश्चात बालक के माता और पिता 
संस्कार में आये हुए. स्त्रियां ओर पुरुषों का यथायोग्य सन्‍्कार करके विदा करे त- 
त्पश्चात्‌ जब रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान हो तव वालक की माता लड़के को शुद्ध चस्त्र 
पहिना दाहिनी ओर से आगे आरके पिता के हाथ में बालक को उत्तर की ओर शिर 
और दक्षिण की ओर पग करके देवे ओर बालक की माता दाहिनी ओर से लौंट कर 
बाँरे ओर झा अज्जलि भर के चन्द्रमा के सन्मुग्य खड़ी रह के-- 
((ग) दक्षिणेल्स्य कर्ण जपति--श्रस्में प्रयन्धि०-इन्द्र श्रे छ्लानि० पार० गृ० खू० का० 
१ क० १८ सू०-४-४ 
+ इन दोनों मन्त्रों का अ्रथ पूषच कर आए 

(१) स्त्री--अर्थात्‌ बालिका लड़की । देखो--पार० गु० सू० का० १ क० १ प्म० ६। 

: + इस मन्त्र का, अर्थ पू कए आए झोर “सन्ध्या,, में भी लिखा है । 

' (कं )( शर्तें शग्दः) सोवणतक ( वर्दमानः ) बढ़ता हुआ ( रथवं, ज्ञीव ) तूजीता रहे। 


(३) निषकमण संश्कार 


ओर यवदस्वन्द्ममसि कृष्ण प्रथिव्या हृदय श्रितस्‌ 
तद्‌इं विद्वा८स्तत्पश्यन्माई पौत्रमघ०र॒दभ_॥ १॥( ख ) 
इस मलर से परमात्माकी स्तुति करके जलकों प्थिच्रीपर छोड़ देवें तत्पश्वाल_ 

बालक की माता पुनः पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने पाश्य से सन्मुख आ 
के पति से पुत्र को लेक पुनः पति के पीछे होकर बाँई ओर बालक का उत्तर की ओर 
शिर वक्तिण की ओर पग रख के खड़ी रहे और बालक का पिता जल की अअजली 
भर (औ यददृश्च० ) इसी मन्त्र से परमेश्वर की प्राथना करके जल को पृथियी 
पर ढोड़ के दोनों प्रसन्न हो कर घर में झावे । 


इति निष्कमणुसंस्कारविधिः |! 


(क) ““““अपामज्लि पूरविल्याउमिगुकआन्यमसम | ई। बदरसकमसी 
ति० ७ । भोभि० गृ० सू० प्र० २का० ८ सू०६-७। इस मन्द का अर्थ पूथ छिख व्या । 


अथ निष्करपणसंस्कारावीष की व्याख्य/ ॥ 


इस संस्कार के दो उद्देश्यहें ( १) एकतो बच्चेको जड़ल वा उद्यान के शुद्ध वायु 
का सेवन कराना जिससे उसके अनेक भावो रोग दूर हो जाये और शारीरिक उ- 
झति होसके ( २) उसको सुष्टि श्रवलोकन करने का प्रथम शिक्षण दिया जाबे । युरोप 
के विद्वान्‌ आज कल यह कहते हुए नहीं थकते कि उनके देशों में दो वा तीन वर्ष के 
बच्चों को स॒ष्टि अवलोकन करने का स्वभाव डाला जाता है कारण कि सशष्टिद्शंन ही 
सूद्टि विज्ञान का प्रथम द्वार है। पुराने ऋषि इस मम को समझे हुये थे यही तो कारण 
है कि उन्होंने जहां निष्कमणसंस्कार का एक भ्रम वायु सेचन रक्खा वहां दूसरा 
अंग सष्ति अवलोकन ठहराया ओर इसी उद्द शसे वह सप्टि रूपी पस्तकर्क सूर्य, चन्द्र 
रूपी वो आरम्मक अक्षरों के दशत कराये | कोई कह सकता है कि दो वा तोन वर्जका 
बच्चा तो कुछ सन कर रृष्टि के किसी पदार्थ का श्रवलोकन करेगा तीन मांस का ब- 
चउचा क्या कर सकता है पेसा ऋहने वाला बच्चों के स्वभाव से मानो अज्वहें (दो म- 
हीने तक तो बच्चा बहुत सोता है फिर कभी २ ज्ञाग कर टिकटिकी लगाये रहता है 
यदि रात्रि में दीपक उसकी आंखों के सामने दूर रकखा हो तो वह कई क्षण विना 
आंख भपके उस ज्योति का दर्शन ( अवलोकन ) करता रहता है। म्ख मातायें 
दीपक को श्राड़ में कर देती है यह समभते हुये कि कहीं आंख थक न जाय परन्तु 
यह उन की भूल है बच्चा मानों योगी की तरह ज्योति का दर्शन कर रहा है और 
थकने पर आंख स्वयं हीं बन्द कर लेगा । आरम्भ में बच्चा पूरों रुच्चि के साथ यदि 
किसी पदार्थ का दशन करना चाहता हे तो बह ज्योति ही हैं । 


चोथ मांस में जब उसकी अवलोकन शक्ति उत्त जित हो रही है उस समय डस 
को सूये चन्द्र के दर्शन कराना मानो उसकी स्वाभाविक रुचि को तप्त करना ओरबाल- 
शिक्षण का रहस्य माना गया हैं। अ्रग्र ज॒ माताय॑ अ्रपने छोटेबच्चों को जो दो तीन 
मास की आय के होते है' गाड़ी झ्रादि में लिटा कर वाय सेचन कराती हैं यह निष्क- 
मण नहीं तो क्या है! युरोप की माताओं ने निष्कमण का महत्व सचमुच 
सम लिया है यही तो कारण है कि उनके बच्चो परिश्रमी, तपस्वी ओर दीघ॑जीबी 
होते हैं । हमारे पूर्व जो ने शुद्ध वायु का महत्व भली भांति समझा था और इसी लिये 
तीन मास के बच्चे को शुद्धवायु सेवन कराने के लिये इस संस्कार की नीव डाली 
थी खेद का विषय है कि श्राज कल मारतीय मातायें भूत प्रेत आदि मिथ्या जाला में 
फंस कर बच्चों को घर से नहीं निकालतीं । 

अ:न:अ:2$: यह संस्कार फब किया जाबे |इस के लिए ऋषियों के दो मत टें | प्र 
चल थम मतानुसार बालक के जन्म के पश्चात्‌ नोसरे शक्ल पक्ष की त्‌ 


तीया को यह संस्कार करना चाहिये ! कल्पना करो कि एक बच्चा ८ नई सन्‌ १६१२ 


(१२) निफमशण संस्कार 


का जन्मा है तो १७ जलाई १६१२ को तीसरे शक्ल पक्ष की तृतीया होगी! अथवा यह 
कहिये कि १७ जलाई को २ मास ओर १० दिन होते है । इस मत का अ्भिषराय यह है 
कि जो बलवान बच्च हो वह दो मास से कुछ ऊपर व तीन मास के अन्दर इस योग्य 
समझे जावे कि उनको वायु सेवन कराया जावे वा उष्णकाल में यह मत अधिक उप- 
योगो हो सकता है। शुक्कपक्न की तृतीया तिथि. रखने का प्रयोजन यह है कि प्रतिपद 
था छिताीया में चाँदस्पष्टता से हृष्ट्रिगोचर कम होता हैं ततीया को उसकी कला इतनी 
भर जाती है क्लि बच्च को सहज से दृष्टियोंचर हो सझे दसरा मत यह है कि चौथे 
महोने में जिस तिथि में वालक का जन्म हुवा हो उस तिथि में यह संस्कार करें | इस 
का अ्रभिप्राय यह है कि जब बच्चा पूरे तीत मासकाहो जाबे और उसको चौथा मास आ- 
रस्म हो तो इस मास में उसके जन्म को तिथि में जो शुक्र पक्ष में श्रावे उस तिथि में 
यह संस्कार होना चाहिये। साधारण बच्चों के लिये अथवा शीत ऋतु में यह मत अर- 
घिक उपयोगी है । 
9४, दिस जल 4 संस्कार के दिन सयो दय के पश्चात्‌ बालक को शुद्ध जल 
२ आगररभक क्रिया :;« 
पधम्का पाक के पा+ )2 तो मोता स्नान करा सुन्दर, शद्ध, कोमल, वस्त्र जो शरीर 
रक्षा में उपयोगी हो पहिनावे फिर उसकी झाता बालक को पति के हाथ मे देन के 
लिए यतराला में आये | पति, पर्वासिमख ब्ठे स्त्री पति के द क्ति शपार्श्व से होकर उ- 
सके सामने खड़ी रहकर दे देय स्त्री जब बच्चे का उठा कर लाबे तब उसका शिर 
अपन दक्तिण हाथ को रक्खे फिर जब वह पति के सामन होकर बच्चा देगी तो बच्च 
का शिर उत्तर दिशा को ओर अरने आप होगा, जब चच्चा उसका दे चुके तो फिर 
उसी माग से अधात पति के पीछे की ओर घृम कर, पति के चाम पाए में पश्चिमा- 
भिमुख खड़ी रह । ओर तीन मन्‍्त्रों के पाठ से उसका सत्का: पति करे। यह ३ मन्त्र 
सन्नी जाति के विशेष गुणों के बोधक तथा उनके सत्कागर्थ है और जब यह मन्त्र पति 
पढ़ें तब तक वह स्त्री खठी रहे । खड़ो रहने से प्रयोजन यह है कि जिस देवी के गण 
बणुन हो रहे है उसका दर्शन भी खब कर सके । तत्पश्चान्‌ बेंठ जावे आर पति प- 
त्नी दोनों सामान्य होम आदि की क्रिया समाप्त करे। 


स्त्री सत्कार तथा बालक के आ्राशीवा दा्थ जो तीन मन्त्र पति बोले बह बही हे 
फट क5402 246 जो ज्ञातकमंसंस्कार में माजंन करते समय पति बोला था 


हक कर प उनके अर्थ वहां पर आचके है ताभी भावाथ यहां द देसे है 
(१) है शोभन केशोचाली ! तरा हृदय इेश्वर पर पूणविश्वास रखने बाला और उ- 

दार भावों से युक्त गहने बाला है, यह में जानता हूं अथांत्‌ तू तुच्छ बातों में पड़कर 
अपने हृदय को कभी द्वंष तथा चिस्ता शोक आदि यक्त करती नहीं । ऐसी ईश्वरनिष्ठ 
और विशाल हृदय वाली जननी की सन्‍्तान इश्वरक्पा से दीर्घाय भोगे, यही मेरी 

प्रार्थना है । 

(२) हे देवी ! तेरा हृदय पृथिवी के सार भाग समान दृढ़ है ओर चन्द्र आदि 
आनन्द घद्ध क पदाथा के दृश्यों से सुन्दरता, आनन्द, तथा परंता आदि गुणों का 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य को व्याख्या | (३) 


चिन्तन कर चुका है । ऐसे हृदय वाली तुक देवी की सनन्‍्तान हृढ़ मनवाली, रुपवान्‌ 
आनन्दी ओर उन्नति शोल हो तथा ईश्वर अपनो कृपा से उस संतान को दो्धायु 
प्रदान करे । 


(३ ) हे देवा ! तू ईश्वर रूपी ज्योति पर सच्चा विश्वास रखने से आत्मिकवल 
युक्त है ओर भोतिक अग्नि के लेवन करने से उत्तम जठराग्नि तथा होम श्रग्नि को 
धारण करती हुई शारीरिक उन्नति वालो है। यह दोनों अग्नियाँ संतान को भी क- 
ल्याण कारी हो और ईश्वर बच्चे को दोर्घायु प्रदान करे यही मेरी बारस्वार प्रा - 
नाहे। 

25447: नीचे के तीन मन्त्र बोलकर पति पत्नी दोनों बच्चे के मस्तक का 
* आधार क्रिया (६० .. 
ऋजलु 22222 आधाण कर। 

(१ ) अक्वावड्धात्स। * ***' “निरू० ३॥४। 

हे बालक तू अंगर से उत्पन्न हुए वीर्य तथा हृदय से उत्पन्न होता इसलिए 
तू मेरा आत्मा ( प्राणप्यारा ) है, मुझसे पृत्त मतमर किन्तु सो घप तक जी । 

. (२) ( घजापतेः ) परमास्मा के दिये ( हिद्लारंण ) स्नहादं शब्द से ( स्वाम्‌ ) तुमे 
( अ्रवजिधामि ) खूघताह' । ( सहसायुपरा ) बहुत जीवन को लिए हुए ( असौ ) 
यह तू ( शत, शरब्‌ः ) सा बर्षे पर्यन्‍्त (जीव) जीतारह ॥२॥ 

(३) गया, हिड्डारंण ) गाओ के जसे स्नहाद्र शब्द से तुमे सूचता हूं । बहुत 
जीवन को लिए हुए यह तू सा बे तक जाता रहे ॥३॥ 

इन भनन्‍त्रों की विशेष व्याख्या की ज़रूरत नही । 

ऑ(36० गे" ४६26:/६० निम्न लिखित आशीर्याद रूपी दो मंत्रों से जप करने का विधान 
५ बालकके कानो २९. ह। पहिले मंत्रस वालकके दक्षिण कान में जप करे फिर दुसरं 
हा : में जप करना ४६० अ््व रू कान में ॥ 
“22% आओ 
(१) भ्रस्मे प्रयन्धि' 
(२) इन्द्र श्रेष्ठानि 


प्रत्राध 

(१ ) है ( मघवन ऋजोपिन इन्द्र ! ) जगत रूपी घनवाले, प्रापणोय ईश्वर | 

( विश्ववारस्य भूरे: रायः ) सब से स्वीकार के योग्य बहुत घन को कर ( असम प्रय- 
स्थि ) हमारे लिये दीजिये। आर ( अस्में, जीवसे ) हमारे जीवन के लिये (शत शरद: 
थाः ) सो वर्षा को दोजिये । है ( शिक्षित, इन्द्र) शानयुक्त वा सुखद भगवन्‌! ( अ- 
स्मे ) हमारे लिय ( शभ्बतः वीरान ) बहुत बार पुरुषों को दीजिय ! ु 

(२) दे ( इन्द्र ) परमेश्वय्य युक्त ईश्वर ! ( श्रेष्ठानि दविशानि ) श्रति प्रशं- 
समीय धनों को (अस्में) हमारे लिये (घेहि) रक़्खो आर (दक्तस्थ ) कमे करने की सा- 
मथ्ये की ( चिक्तिम ) प्रसिद्धि को दीजिये ! और हम को ( खुभगत्वम्‌ हे सोभाग्य 
ड्रीजिये ( रयीणाम्‌ ) धनों की ( पोषम्‌ ) पुष्टि को दीजिये | ( तननाम्‌ ) अंगों की वा 


(४) निप्कमण संस्कार। 


संतानों की [ श्ररिष्टिम्‌ ] अदिसाको दीजिये। ( वाचः स्वाझानम्‌ ) वासीकी मधुर्ता 
को दे [ अहम सुदिनत्वम्‌] दिनों की उत्तमता को दीजिये! श्र्थात्‌ ऐसे दिन 
हमारे ध्यतीत हो जिन में शुभ कार्य्य होते रहे || २॥ 
इन मंत्रों के शर्थ ओर व्याख्या जातकर्म संस्कार में आचुकी इसलिये विशेष 

ब्याण्या की जुरुरत नहीं । अर्थ दोबारा इस लिये लिख दिये है कि विषय की स्मृति 
मन पर पुनः २ अंकित हो । 

जब यह मंत्र एक उसक दक्षिण ओर दूसरा वाम कान में जप चुके तो पति, पत्नीकी 
गोद में उत्तर दिशा म॑ शिर ओर दत्तिशदिशा मं पग करके बालक को देवे और 
मौच करके बालिका के शिर का आधार करे । 


कं ४ 


संस्कार विधि में बालिका के स्थान में “ स्त्री “ छुपगया है, किन्तु पार० शृ० 
सत्र में बालिका ही से अभिप्राय है। इस लिये स्त्री के स्थान म॑ बालिका के शिर का 
आधार, यह पाठ ठीक समभना चाहिये । फिर वहाँ से उठकर बड़ी य॒क्तिसे बालककों 
सूर्य का दशन करावे । सोते हुए बालक को जगावे नहीं किन्तु ज्ब जाग रहा हो तो 
उस समय क्षण मात्र ही सूर्य की आर उस का मुँह कर देना पर्याप्त हे बह आपही 
देख लेगा। सूर्य का अधिक दिखाने का यत्न करना नहीं चाहिये, अ्रधिक दिखाने से 
किसी नेत्र रोग की सम्भावना हैं। उधर बालक स्‌य अवलोकन करने लगे, इधर यह 
मन्त्र वोले “तद्चक्तदेवाहितं ' “इसके श्र संध्या में श्राचुके हैं । इसका सार यह 
है कि हम दृढ़ इन्द्रियों के सहित १०० वर्ष भोगने का पुरुषार्थ फर तथा दर्शन श्रवण 
की इन्द्रि यों द्वार शानवुद्धि करते रहें । 


इस मन्त्र पाठ के पीछे “शुद्ध बायु में क्रमण कराके,, यश्शाला में लावे जहाँ सब 


लोग “त्वं जीवशरदः शर्त बर्धमानः., अर्थात्‌ हे बालक ! (शत शरदः) सो वर्ष ( पद्ध- 
मानः ) बढ़ता हुआ ( त्वं जीव ) तू जीता रहे। 


इस उत्तम बचन से श्राशीवाद दें । फिर बालक के भाता और पिता संस्कार में 
श्ाये हुए स्त्री ओर पुरुषों का यथायोग्य सन्‍्कार करके विदा करे | 


तत्पश्चात्‌ रात को जब चन्द्रमा प्रकाशमान हो रहा हो, तब बालक की माता 
घालक को रात के उपयोगी शुद्ध सुन्दर वस्त्र पहिना दक्षिण ओर से आगे आकर 
पिता के हाथमे बालककों उत्तर की ओर शिर और दक्षिण की ओर पग करके देवे और 
घालक की माता दक्षिण ओर से लोटकर वाम ओर आकर अंजलि भरकर चन्द्रमा 
के सन्‍्मुख रहकर “ओम यददृश्चन्द्र' ' ',इस मन्त्र से ईश्वर की स्तुति करके जल 
को पृथिवी पर छोड़ देव ॥ 


प्रश्न होसकता हैं कि क्यों जी ! स्त्री पति को दक्षिण ओर से आकर खड़ी रह 
कर बंश को देकर फिर पीछे घ्रूम उसके बाम ओर को हो पश्चिमासिमुख क्यों खड्ढी 
रहे और इधर उधर की घृमाघामी क्यों करे ! 


संस्कृत तथा हिच्दो माष्य की व्याख्या (५) 


इसके उत्तर में हम कहेंगे कि सभा में बठने उठने आने जाने आदि के नियम व्य- 
थदार की सुधिधा के लिये सबको बनाने पड़ते है । क्या हम देखते नहीं कि बड़ी २ 
ससाओ में सभापति के पीठासन (कुर्सी ) के पास व्याय्यांन देने बालो के लिये स्था- 
म नियक्त किया होता है और चक्ता लोग सभा के मध्य में से अथवा जदोँ से चाहें वहाँ 
से न आते दुए सभापति के पीछे की ओर को दक्षिण या घाम भाग में खड़े रहकर 
ध्याख्यान देते है. ओर फिर उसी मार्ग से चले जाते है | यह सब बाते व्यवहारकी 
सुविधा के लिए नियत करनी दही पड़ती है। इसी प्रकार जब यज्ञशाल्रा में पुरुष स्त्रि- 
याँ भर रही है तो पत्नी का पति के दक्षिण ओर से होकर उसके सामने बच्चे का 
युक्ति से देना क्याही उत्तम व्यवहार कुशलता की बात हे । यदि कोई कहे कि पत्नी 
घाम और से क्‍यों न अध ! ता इसके उत्तर में हम कह सक्ते है कि यदि वाम 
और ही का आना लिखा होता तो वादी का प्रश्न फिर यह होता कि दक्तिण ओर 
से वह क्यों न आई | कोई ओर तो आंने को नियत करनी हो थी। अब दक्षिण 
ओर आने को नियत को और इससे लेश मात्र भी विश्न काम में पड़ता नहीं तो 
इस दिशा को परिवतेन करने का प्रश्न व्यथ' है | रही यह बात कि वह फिर 
पीछे से घूम कर क्यों वाम ओर को पुनः खड़ो दो । यह इस लिये कि पहिला 
काम उसका बच्च को पति के हाथ में देना था, बह काम करटलेने के पीछे उसको 
उसी माग' से पीछे खौदना चाहिये और दुसरा काम उसका पसि के घामभाग में 
पश्चिमाभमिमुख खड़ा रहना है, तो उस स्थान के लिये पोछे से आना प्रकट करता 
है कि वह एक काम क९ चुको अ्रव दूसरे काम में संयुक्त होती है। 


दूसरा प्रश्न यह है कि यह मन्त्र पढ़ कर माता पानी की अ्रंजली क्यों चन्द्र को 
ओर मुख करके ज़मोन पर छोड़े | इस का उत्तर यह/है कि मन्त्र में कहा गया हैं कि 

४ # जो यह काला पृथिवों का सार भाग चन्द्र में स्थित है उसका जानने वाला 
में, उसको विचारता हुआ पुत्र सम्बन्धी दुःख के लिये रोदन न करू',, चन्द्रशक्ति मन 
को प्रसन्न करने से आयुवुद्धि का एक कारण दे । चन्द्र के यदि दा अश कहे जायें तो 
चन्द्र का बद अ्रश जो तेजोमय दे वद मन पर जो तेज के अश से विशेष बना हुआ 
है प्रसन्न तारुपी प्रभाव डालता है। चन्द्र का दूसरा अंश पारथिव हद वह अंश जल 
पर प्रभांव डालता दै । समुद्र पर रहने चाले यहतों अचुभव करते है कि जल में हूएस 
या वृद्धि चन्द्र पर निर्भर हें पर साधारण मजुष्य यह नहीं समभते कि चन्द्र क्‍यों 
जल्ल पर भी प्रभाव डालता है । इसका उत्त र इस मन्त्र में स्पष्ट शब्दों द्वारा दिया हुआ 
है | मन्त्र में बतलाया यया है कि जो चांद मे काला भाग दोखता है बह पृथित्रो का 
सार है वा यद कहो कि पृथिवीमय दे, और पृथिवीमय होने के कारणही जलको आ- 
कर्षित करता है। पृथिची का स्वभाव जल को आकर्षण करने का है। जब चन्द्र में 
पूथियी का तत्व है तो वह क्यो न हमारे एथिवो के जल पर प्रभाव डालेगा। अब यह 
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# यही भाव जातकम संरुकार में व्याय्या सहित अग चुका हैं। 


(६) निष्कमण संस्कार 


बात प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय कराने के लिए कि यह हमारी पृथिवी, जल को आक- 
पंण करती है, उदाहरणार्थ एक चुल्ल, जल ज़मीन पर छोड़ा जाता है | जख छूटते ही 
पृथिवी पर गिरता है ओर यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पृथिवी जल को आकर्षण करती 
है । जब अजली छोड़ने से यह बात निश्वय दो गई कि पृथिवी ज़ल को आकर्षण 
करती है तो फिर अ्रतुमान से यह निश्चय सहज से हो सकता द्वै कि चाँद में जो 
फाला २दौखता है बह चू कि पृथिवो का,सारभाग है, इसलिए वह क्यों न जल को 
आकर्षण करेगा ! अ्रतः*जब यह निश्चय होगया कि चाँद जल पर प्रभाव डालता है 
तोःदमारे शरीर में जेसा कि बुद्धिमान कहते है' एक भारी भाग जल तत्व का है उस 
परइसका प्रभाव क्यों न यडेंग! !अवश्य पड़ेगा इसलिये चन्द्रमा मनको पूसन्‍्न 
करने तथा हमारे शरीरस्थ व प्रथिवोस्थ जल के शोधक होने से आयु वृद्धि का का- 
रण हे । इस बात के रहस्य का जानने वाला जला कि मन्त्र में कहा गया हे संतान 
की वीर्घायु को आशा कर सकता हे क्योंकि घह जञानत है कि चन्द्र इसका एक का- 
रण है। 
श्राजकल युरुप के विद्वान्‌ मानते हैं कि चाँद में काले पहाड़ हैं | पहाड़ भी पृ- 
थियी तत्व का दूसरा नाम हो हैं जोकि मन्त्र साफ बतल। रहा है न्‍्यूटन महोदय ने 
सेव को ज़मीन पर गिरते देखकर समका था पृथिवी आकर्षण करतो है और श्रव य- 
रुप के सब विद्वान मानते हैं कि पाती नीचें इसोलिए गिरता,व बहता है कि पृथिवी 
उसको आकषेण कर रहोह | कभी समय था कि यहो सिद्धान्त, जल को एक श्रंजजली 
छोड़ने से भारत के नरनारी समभते थे । जब बालक को माता अ जुली छोड़ देवे तब 
घह पति के दक्षिण पाश्व॑ से सन्मुख आकर पतिसे बालक को लेबे । पुनः पति के 
पीछे होकर वाम ओर आकर बाल रू का उत्तर को ओर शिर दक्तिण की ओर पग 
रखकर खड़ी रहे ओर वालक का पिता जलकी श्र जुली भर पूर्वोक्त मन्त्र के पाठ से 
ईश्वर पूर्थना करके जल को पृथिवी पर खडा २ छोड़ देच । 


2 25डपटौटौटौघट5ट5ज पॉटर चरक संहिता शरीरस्थान अध्याय ८ सूत ११६ में 
ह, कौमार भूत्य ओर चरक “, बच्चेके निवास स्थान सम्बन्धी जो बातें बतलाई हैं 


इ्फकेक्कक पी एक 2६ बह येहें - 
बच्चे के रहने का मकान अन्धकार रहित, जिस स्थान में अधिक बाय न आती 

हो तथा एक ओर सुन्दर पवन आती भी हो ऐसा दृढ बनवावे । जिस मकान में कुत्तो 
पशु, अन्य दाँतों वाले जानवर, द्विसलक जीव, मच्छुर मृषक, पतंग आदि न आसकें 
तथा जिस घरमें मलमूत्रत्यागन का स्थान, स्नानागार, पाकशाला ऋतुके अलुसार 
घेठने भर सोने के कमरे; तथा बिछाने ओर ओढ़ने के सुखदाई वस्त्र, यह सब चीज 
हो ऐसे सकानभे कुमार ( बच्चे ) को रक्खे | : 
आगे १२० सत्रमे लिखाहे कि बालक के सोने की शय्या बिछोने के और ओरोढ़ने 

के थस्त्र हल्के सुन्दर नम पवित्र ओर सुगन्धित होने चाहियें। उनमें पसीना, मल- 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्यास्या-- (७) 


मत्र, जीव, विष्ठा आदि किसी समयभी न रहना चाहिये | ( १२१ सूत्र ) यदि बराबर 
नये और स्वच्छ वस्त्र प्राप्त नहो सकें तो उन्हीं घस्आकों उत्तम रीतिसे धोकर स्वच्छ 
करे। अच्छी तरह सुखाकर सुगन्धित्त धृपश्नादि देवें। 

१२२ सूत्र में घूप के यद्द दृव्य मिनाये हैं--यव, सरसों, अलसी, हींग, गूगल, बच, 
बठवन, हड़, वालदछुड़, लाख, अशोक, कुटकी ओर सांप की काचलो इन सबको बारीक 
चूर्ण को घृत में मिला बालक के वस्त्र, शय्या आदि सबको देनी चाहिये ! 

जो उक्त सब वस्तु एं न मिले तो जोर मिलसके उनकाही चूर्ण करके घृत में मिला 
कर धूनी दे । 

(१२४ ) बालक के खेलने को ऐसे खिलोने देते जो चित्र विचित्र शब्द्‌ करें--वह 
खिलोने हल्के हों जिससे हाथ पाँव पर गिरने से चोट न आवे शआरागे से पैंने न हों, 
मुख में चभ न जाये और ऐसे तेज न हो जिन से प्राणोका भय हो। 

( १५५ सूत्र ) बालक को कभी भी डराना नहीं चाहिये, यदि बालक रोता हो और 
खाता न हो वा अन्य उपद्रव करता हो तो भी उसे भयभीत न करना चाहिये। उसे 
डराने के लिये किसी राज्तस, पिशाच, पूतना आदिका नाम तक न लेना चाहिये । 


इति शुभम्‌ 


(्‌ नोट-निष्कमण संस्कार के “यद्द्श्चन्द्रमसि कृष्ण“ वाक्यसे सम्बन्ध) :--विद्ति 
हो कि सुअर,त॒संदिता सूत्रस्थान श्रध्याय ६ घाकय १८६ में चन्द्र को सब प्राणियाँ के 
चल का बढ़ाने चाला कद्दा गया है, यथा। 

तयो दुक्षिणं घर्षाशरद्ेमंतास्तेष भगवानाप्यायते सोमो5म्ललबणमधराश्य 
रखा बलवंतों भर्व॑त्यत्तरोत्तरं च सर्वप्राणिनां बलमभिवद्धेते ॥ १६॥ 

( श्र्थ ) तिन में से धर्षा, शरद और हेमंत इन तोन ऋतुओ का दक्षियायन होता 
है, इन दक्षिणायन की तीनों ऋतुवों में भगवान्‌ चंद्रमा बलिष्ठ होता है ओर अमल 
खबण मधुर ये रस ( कमसे ) बलवान होते हैँ. ओर उत्तरोसर सब प्राणियों का बल 
बढता है ॥ १६ ॥ 


अथान्नप्राशनविधिः ॥ 


अन्नप्राशन संस्कार तभी करे जब बालक की शक्ति झन्‍न पचाने योग्य होचे । 
इस में आश्वलायनगृहासूतर ( आ्राश्व० गृ० सू० अ० १ क० १६ खू० १,७४७, ५४) 
का प्रमाण-- 

प्ठ मास्पन्नप्राशनम्‌ || १ ॥ घुतौदन॑ तेजस्कामः ॥ २॥ 
दधिमधुधुतमिश्रितमन्न॑ प्राशयेत्‌ ० ॥ ३ ॥ 

इसी भ्रकार पारस्करगुह् प्रादि में भी है॥ ( पार० गृ० सृ० का० १ क० १४स्‌०१) 

छुठे महीने बालक को अन्नप्राशन करावे जिस को तेजस्वी बालक करना हो वह 
घृतयुक्त भात अथवा दृही शहत झोर घृत तीनों भात के साथ मिला के निम्नलिखित 
विधि से अ्रन्नप्राशन करावे अथांत्‌ सामान्य प्रकरणोक्त संपूर्ण घिधि को करके जिस 
दिन बालक का जन्म हुआ हो उस दिन यह संस्कार करे और निम्न लिखे प्रमाणे 
भात सिद्ध करे ॥ 

ओं प्राणाय ला जुष्ट पोज्ञामि | ओं अपानाय त्वा० | आओ चचुपे त्वा० | 

ओ ओोत्राय ला० । ऑ अग्नये स्विष्टकृते त्वा० ॥ 

इन पांच भन्‍्त्रों का यही अ्रमिप्राय है कि चावलो को थो शुद्ध करके, अच्छे प्रकार 
बनाना और पकते हुए भात में यथायोग्य घ्रृत भी डाल देना जब अच्छ प्रकार पक 
जायें तब उतार थोड़े ठणड़े हुए पश्चात्‌ होमस्थाली में--- 

* ओऑ प्रणाय त्वा जुष्ट निवंपामि | ओप अपानाय त्वा० | ओ चच्तुपे स्वा०। 

ओं श्रोत्राय सवा०। ऑ अग्नये स्विष्ठठते त्वा० ॥ ५ ॥ 

इन पाँच मन्‍्त्रों से कार्यकर्ता यजमान और पुरोहित तथा ऋत्विजों को पात्र में 
पृथक्‌ २ देके अग्स्याधान समिदाधानादि करके प्रथम आधारावाज्यभागाहुति ४ 


चार और व्याहति आहुनि चार मिल के ८ आठ घृत की आइति देकेपुनः उस पकाये 
डुए भात की आहुति नीचे लिखे हुए मन्त्रों से देवे । 


* देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवों वदन्ति। 
सा नो मन्द्रेपमूज्ज दुह्दना पेनुवीगस्मालपस॒षठतेतु साहा ! इदं 


ंजणयणयप+पपपज-+-+---.....0म 

+ चावलों को घोते समय ओर स्थाली में रखते समय कहना याशिकों की शैली 
है, देखो-आश्वला० गु० सू० झ्र० १ क० १० सृ्‌० ६-७ | प्राण, अपान वायु, चक्त, भरोत्र, 
अग्नि, इन के लिए (जुष्ट त्वा) प्रीति भाजन तुक को (प्रोज्षामि ) घोता ह'। 
( निर्वेपामि ) रखता हू । 

के पार० सू० फा० १ क० १६ सू० २--३) 


संस्कारविधि । (२) 


वाचे इदन्न मगाझ मं ० ८स्‌०८६मं ० ११॥१॥वाजों नोअथ प्रस॒ु- 

| 4 विन ७ श्र हार, पे 
वाति दाने वाजों देवाँ ऋत॒मिः कर्पथाति । वाजो हि मा सबवे- 
_स.। त्तण $ 
वीर॑ं जजान विश्वा आशा वाजपातिजयेय ७ स्वाहा । इद वा- 
जाय। इदन्न मम ॥ २॥ यजु० अ० १८ मे०३३ ॥ 

इन दो मनन्‍्त्रों से दो आहुति देवे तत्पश्चात्‌ उसी भात में और घृत डाल के-- 

ओ प्राणेनान्नमशीय स्वाहा । इद प्राणाय इदन्न मम ॥१॥ 

आं अपानेन गन्धानशीय स्वाहा । इृदमपानाय इदन्न मम॥२॥ 
आ चक्षपा रूपाण्यशीय स्वाह्य । इदं चक्षुपे। इंदन्न मम । ३१॥ 
ओं श्रोत्रण यशो5र्शाय साहा ।इदं श्रोत्राय । इृदनन मम । ४ । 
पार० गृ० म्ू० का० १ क० १६ सू० ४ 

इन मन्त्रों से चार आहति देके ( ओ यदस्य कर्मणों० ) इस से स्विश्कृत्‌ आहुति 
देवे तत्पश्चात व्याहुति आहुति ४ चार और (ऑ त्वन्नो० ) इत्यादि से ८ आठ आज्या- 
हति मिल के १२ बारह आहति देवे । उस के पीछे श्राहुति से बचे हुए भात में दही 


मधु और उस में घी यथायोग्य किचित्‌ २ मिला के और सुगन्धियुक्त और भी चावल 
बनाये हुए थोड़ से मिला के बालक के रुचि प्रमाणे-- 
(क) अन्नपतेःन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः । प्रप्रदातार॑ 

तारिष ऊज्जें नो पेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ १) यज्ञु०अ० १ १मं८३ 

इस मन्त्र को पढ़के थोड़ा २ पूर्वोक्त भात बालक के मुख में देवे यथारुचि खिला 
बालक का मुख- धो ओर अपने हाथ घोके महावामदेव्य गान करके जो बालक के माता 
पिता और अन्य वृद्ध स्त्री पुरुष आये हो वे परमात्मा की प्रार्थना करके-- 
त्वमन्नपतिसन्‍नादी वर्धमानों भूयाः। 

इस वाक्य से बालक का आशीर्वाद देके पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए पुरुषों का 
सत्कार बालक का पिता ओर स्त्रियों का सत्कार, बालक की माता करके सब को 
प्रसन्नता पू्वंक विदा कर ॥। 


इत्यन्नप्राशनसस्कारावाधिः ॥ 





(क) आश्य० ग० खू० अ० १ क० १६ स॒० ४। 


2०5 ., कर्नल; के किन 


अन्नप्राशनसंस्कार की व्याख्या 


एक सूत्रकार का मत है कि जब बालक की शक्ति अन्न पचाने योग्य होवे तब यह 
डक करना चाहिये। दूसरे सूत्रकार के मत में छुठे मास में यह संस्कार होना 
ठीक है। 

बलवान बच्च तो छुटे मास में ही, पर साधारण शक्तिघाले बच्चआठव वा नोवें 
मास में अन्न पचाने के योग्य हो जात है | प्रायः बालक जब छः मास का होने लगता 
है। तब उस फे नीचे के दो दांत निकलने आरम्भ होते है | इस समय बच्चे क्षार वा 
लवण पदार्थ चाहते हैं श्रोर इसलिये मरी चाटना उनको भाता है क्योंकि मददी में 
ज्वार ( सोडा ) घा लवण रहता है। मददी के चाटने को तो रोकना ही ठीक है किन्तु 
भुना हुआ सुहागा १ वा २ रक्तीमर थोड़ी शहद के साथ दिन में एकवार चटादेना 
अच्छा होता है इस के चटाने से मी चाटने की ज़रूरत नहीं रहती । रबर, वा मु- 
लेठी या कापष्ट की उसम चसनी दाँत निकालने के लिये इन दिनों में बच्चों को लाभ 
दायक होती है । 

सश्रत में ? वर्ष के बच्चे की संज्ञा “त्षोर॒प,, ओर दो वर्ष के बच्चे की “क्षीरा 
क्षादू,, कही गई है । परन्तु इसका यह अ्रभिप्राय नहीं कि छुः मास के बालक को ज़रा- 
सा श्रन्न जब कि वह पचा भी सक्ता हे न दिया जांबे। स्वयं सभ्रतकार का ही मत 
है कि छुठ मास में अन्नप्राशन किया ज्ञाघे जैसा कि नीचेके प्रमाण से विदित दोगा- 

परामार्स चेनमन्नं प्राशयेज्नथु हितं च। नित्यमबरोध रतश्च॒स्यात्कृतरच्त उपस 
गंभयात्‌ । प्रयत्नतश्च॒ ग्रहोपसर्गेभ्यो रदया बाला भवन्ति। 

( खुभुत शरीरस्थान अ० १० खू० ६४ ) 

( अर्थ ) छठ महीने में बालक को अन्न प्राशन कराये | जो अ्रस्त बच्च को देवे 
वह हलका, पतला, ओर हितकारी होना चाहिए | तथा सदेव बालक के पास कोई 
न कोई मन प्य रहना चाहिये ओर उपसग ( उपद्रवों ) के भय से सदा रक्तित रखना 
चाहिए, क्योंकि बालक यत्न पूवक, ग्रह ( मानसिक रोग, भय आदि ) और उपद्रवों 
से रक्षा करने योग्य होते हे । इस से पहिले के सूत्रों में जो लेख सश्नत में है उसका 
अन॒वाद ही देना यहाँ काफी होगा-- 

“बालक को जिस प्रकार उसको खुख मिले गोद में रखे, उसको त्रास न दैचे। 
सोते हुए को रूटपदट उठाये नहीं क्योंकि वह डर जावेगा, झटका देकर ऊपर को न 
उठावे ओर नहीं नीचे को करे, क्योकि इस से वायु के विकार को भय है । अति छोटे 
बच्चे को बिठायवे नहीं क्योंकि इससे कबड़ा हो जाने का भय है | माता पिता नित्य 

थालक फे अनुकूल और प्रिय बाते किया कर॑ क्योंकि ऐसा करने से यालक प्रसन्‍मचित्त 
रह कर वृद्धि को प्राप्त होता हे तथा सत्व सम्पन्न निरोगी ओर आनन्दित रहता है | 
बालक को तेजहवा, धूप, बिजली की चमक,घृत्त, बेल ( लता ) सने स्थान ओर जहां 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या | (२) 


दीवालों का छाया पड़ता हो ऐसी जगहों से बचाघे । उसको अशद्ध जगह मोरी आदि 
के पास न छोड़ , खुली छुत्तो पर तथा ऊंची नीची जगह परभी न छोड़े । गरम प 
धन ( लू ) वर्षा, धूल, तालाव, नदी, कूप आदि जल स्थानों के पास नजाने दे । 
यालक को दूध ही अनुकूल होता ह, इस कारण से जो दूध पिलाने वाली के स्तनों 
में पर्याप्त दूध न हो तो गाय वा बकरी का दूध मात्रा अनुसार बालक को पिलावे! ,, 
नपाशनसंस्कार की प्रथा भारत बे में न रहने से अनेक माताएँ दोदो तीन 
तीन वष तक दूध पिलाती चल्लीं जाती हे । कई माताए' तो यहां तक अबोध होती 
है कि दूसरा गर्भ रहगया हे ओर पहिले वच्च को दृध पिला रही है । इस प्रकार 
गर्भिणीका दूध पीने से कई भयंकर रोग, दूध पीने वाले बालक को होजाते हैं। 
यूडप के कई डाक्टर का मत ह कि & वा १० मास तक दूध पिलाना चाहिये। 
इस नियम पर चलने वाली स्त्रियां छुठ वा सातवें माससे अ्रपना दूध कम पिलाना 
आरम्भ करदेती हे ओर गाय के दुत्रमे उच्चित भाग पानी वा चुने के पानी ( लाइम- 
वाटर ) को डालकर बालक को ऊपर के दूध का अभ्यासी बनातो है ।ओर कभी २ 
ऊपर के दूध के अतिरिक्त चावल वा रोटी वा बिसकुट--का टुकड़ा चबाने को दे 
देती है | किसी रूप में बच्चे को जो यह अन्न सर्वत्र दिया जाता हैं यही तो अन्न- 
प्राशन 
स्‍ असतागगल स्वर बतलाता है कि बच्चे को किसी उत्तम विधि से अन्न देने 
का आरंभ किया जाबे। यदि आज भारत वर्ष में अस्तप्राशन संस्कार समभ वूझ 
कर करने की प्रथा होती तो लाखों माताए' १ वर्ष से अधिक दुध पिलाने के कारण 
स्वयं रुग्ण न होती । सेकडों माताएं गर्भिणी होने पर दूध पिलाती हुईं न चली 
जाती | दो वा तीन वर्ष तक दूध पिलाने के कारण से कड़ो माताए' अति निर्बंल और 
“पागलपन,, के रोग में न फस जाती । अन्नप्राशनसंस्कार बतलारहा हे कि बालक 
को अब लवणयक्त अन्न की जरूरत पड़ने वाली हें, यह माताओं को उपदेश दे रहा 
हैं कि तुम अभी से बच्चे को कुछ २ अन्न ओर कुछ २ ऊपर के दूध देने का ढव 
डालो ताकि १० वा १५ मास का होकर बालक तुम्हारा दूध छोड़सके। 
उत्तम भोजन से बालक “तेजस्वो,, वा बोर होसक्ता हे, इस सिद्धान्त को जानने 
बाले तपोधन ऋषि लिखते हें कि तेजस्वी बालक बनाने के लिये घ्रतयक्त भात । श्रथवा 
घृतय॒क्त भात, शहत और दही खिलाया जावे। 
हमारे विचार में ४ तोला भर भात में ७ माले घी पकते समय डोल देना ओर 
पीछे १२ माशे मधु ओर १ माशा दही मिलालेना चाहिए | यह बात सदेध याद रखना 
चाहिये कि घी और मधु सम भाग मे मिलने से विष हो जाता हैं इस लिये घी. बरावर 
मध, तोल में हक जाय। 
ऋषि था के घनी थे। वह वश्च के लियेभी जो भात पकाया जाना है उस 
जुट कलौलौ५ 5 की औषधि से बढ़कर गुणकारी समभते थे। ज्ञो २ सावधानी 
ह* रसायन ओषध के तैय्यार करने में करनी चाहिये वही मानों 
भात बनाने के लिये लिख रहे हें | समय आगया हं छि 





(३) भ्रश्नप्राशन संस्कार । 


लोग बच्चों को भोजनदेने ओर तत संबन्धी सावधानी रखने की जरुरत को अनुभर करे । 

चावल बनाते वा उसको शुद्ध करते समय ५ मंत्र बोल लेवे। इनका अभिप्राय 
यह है कि “ थिय्री" ( सिद्धान्त ) ओर “ परेक्टिस “( कर्तव्य ) की जहां एकता 
होसके वहां लोग “ थियूरी “ को भूल न जाये । यह पाँच मंत्र सिद्धान्त रूप से दर्शा 
रहे है' कि चावल शोधन करने वाला पूरी २ सावधानी से काम करे। आजकल जो 
काम करना हों उसको “ टेबल “ के रुप में लिखकर काम करने वाले कमरे में 
लटका छोड़ते हैं झोर कद्दा जाता है कि यह बड़ा भारी गुण प्रबन्ध कर्ताओं का दै 
कि क्‍या काम करना है उसको खेख द्वारा प्रत्येक आंख रखने वाला “टेबल “ पर से 
पढ़ सकता है पुराने समय में लिखने के स्थान में उच्चारण ही ठीक समझा 
जाता था ओर काम रखने वाले उस समय पाठ से जान लेते थे कि श्रव क्या कर्म होने 
खगा है ओर करने बालें सी पूरे सावधान हो जाते थे । आज़ कल यदि किसी बिस- 
कूट बनाने वाले कमरे में एक दीवार से चिपके हुए कांगज पर यह लिखा हुआ हो 
कि विसकट बनाने से पहिले आटे को पूर्यरीति से शोध लो तो लोग कहे गे अहो 
कैसी सावधानी का उपदेश लटका रकक्‍खा हैं ! पर जब उनको कहा जाब कि चावल 
पकाने से पहिले अमुक ४ मंत्र बनाने वाले बोल लेवें जिन में मी सावधानी का उप" 
देश बनाने घालों तथा भ्रचण करने वालों के लिये हे तो उसको पाक विद्या के नियम 
न कहते हुए कह उठेंगे कि “ हरएक काम करने से पहिले मंत्र पढ़ने की क्या जरू 
रत, इसके उत्तर भे हम कह गे कि यदि लिख रखने की जरूरत है तो उद्यारण करने 
की विधि उससे उत्तम है, उक्त पाँच म॑त्रोका अर्थ समककर पाठ करने वाले जानले 
कि कंकर, पत्थर, बाल, जतु,तृण आदि कोई भी हानिकारक पदाथ अन्नमें न रहजाबे 
और वह स्मरण करले कि शरीर की नाना शक्तियां, अंगों यथा प्राण, अपान 
चक्तु शिर आदि अंगों की पुष्टि तथा यज्ञ के द्ोम के लिये यह चावल बनते है । 
बना लेने पर १रोसते समय वह फिर उक्त पांचों उद्देश्यों का बिचार करके उचित 
शीति से यक्तियघंक्त परों से । 


जो अन्न बष्च ने खाना है वह तो पूर्णरूप से गलजाना चाहिये, जरा भी कच्चा 
रद गया तो उस के पेट में विकार करेगा । 


फ्े 


कै ९४:74 724806० सामान्य होम करने पीछे पके हुए भात की दो आाइुति 
४भातको दा ६४२६4 इन दो म त्रोसे देने का विधान है-- 
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( १ )देवीं बाच मजनयन्त' 
(२) वाज़ो नोउश्रय | 
देवाः ) विद्वान लोगों ने ( देवीं, वाचम ) दूति वाली वाणी को ( अजनयन्त ) 
उत्पन्न किया है ( ताम्‌ ) उस वाणीकों ( विश्वरूपाः पशवः ) अनेक प्रकार के अज्ञा 
मी जन ( वदन्ति ) बोलतेहै । सु,'्ट ता ) हम सबसे प्रशंसित (सा, वाक्‌ ) व वाणी 
( न, मन्द्रां ) हमारे लिये हषकारिणी होती हुई ( इषम, ऊजंम ) इष्यमाण बल्त वा- 
इस को ( दुद्दाना ) देने वाली ( धेनुः ) गौ की मांई ( अ्स्मान्‌) हम सचो को ( उप- 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या-- (७) 


छल ) प्राप्त हो। अर्थात्‌ पिद्वामों की परिष्कृत, हबंकारिणी संस्कृत काणी ईश्वर क- 
रे कि हमें आप्स हो । 

( काजः) अन्य ( नः ) हमारे लिये ( दानम्‌) दान शक्ति को ( अचय, बसुवाति) 
आज पेदा करता है। ( ऋतुभिः ) ऋतुओं फे उत्सव के साथ ( देषान ) विद्वानों:को 
( वाजः ) अन्न ही (कल्पयाति ) समर्थ बनाता है । ( वाज़:,हि) अन्न ही ( सं वीर, 
माजजान ) खथ पुत्रादि धोर हैं जिसके ऐसा मुझे. करे। जिससे कि में ( वाज्पतिः) 
झच का अध्यक्ष दोकर ( विश्वाः, आशाः) सब दिशाओं को ईश्वर करे कि; ( जयेयम ) 
जीतू । 

व्याख्या ॥ 

(१) इस मन्ज_में संस्कृत वाणी को प्रकाश की उपमा से बतलाया हैं कि जिस 
प्रकार प्रकाश की सहायता से मलुष्य यथाथ॑ दर्शन सहज से कर सकता है, उसी प्र- 
कार संस्कृत शब्द, अथे का यथार्थ प्रकाश सहजसे करते हैं। संस्कृत बोलने से भारी 
लाभ यह दै कि इससे शान की वृद्धिसहज से होती है। 

कोई प्रक्ष कर सकता है कि अन्‍न्नप्राशनसंस्कार फे समय संस्कृत वाणी:के मह- 
त्व दर्शाने की क्या जरूरत पड़गई ! उसके उत्तर में हम कहेंगे कि श्ूषियों की यह 
बड़ी भारी खितावनी, एक पन्‍्थ दो कांज़ के समान है, कि छः वा & मास के बच्चो 
को शद्ध संस्कृत शब्द बोलने सिखाये जावे । सब जानते हैं कि छुठे मास से बच्चे कोई 
कोई शब्द बोलने लग जाते हैं । पुराने समय में ज़ब कि माता-पिता संस्कृत बोलते थे 
तो बच्चे को शुद्ध संस्कृत क्‍यों व सिखाते द्वोंगे ! 

तीन मास का बच्चा आंख द्वारा शान प्राप्त करने लगता हे। छः मए्स का बोल- 
कर शान[लेना चाहता है। इस समय उम्तको (१) अथ बोधक खिलोने दिखाकर 
साथ ही शब्द बोल कर सुनाना चादिये। ( २) शब्द का शुद् उच्चारण ही सदेख 
सिखाया जाये | बच्चे के तोतले शब्द को अचुकरण करके बही तोतले शब्द कोई नहीं 
खिलाये ।(३) बल्य की अशुद्धि वा भूल पर कभो कोई ऐसो जेष्ठा न करे जिलसे उसका 
इत्साह भंग हो । सवेव याद रखनां चाहिये कि “मनुष्य भूल करके ही सीखता है।” 
यह फांस देश फे तत्व श्रेसा यरोदन महोद्य का वाक्ष्य हे । हमारी जन आति यह हे 
/गिरे बिना जलना नहीं आता” । 

मच्छ में वतक्ाया गया हे किः-- 

( के ) अन्न दान, शक्ति का उत्पादक है जब तक झन्‍्न कोई भूख छने पर भहीं 
खाता तब तक उसको अनुभव बहीं होशा कि शिधेन भूले खोगों को भी इस के दान 
की जुरुरत हे। 

(से) विद्वान भी ऋतुर में अन्न संप्रह कर लेने खे दुष्काह आदि के भय से नि- 
श्वृस दोते हैं वा वर्ष भरके लिये समर्थ दोजाते है । 

(ग) जिन ग्रूहस्थों को पेट भर अन्न खाने को मिखत्रा हे उनके छंश में ही छीद 
झंतांग होती हे | अन्ग के भूख कया वीर संतान उत्पन्न कर खकते है ! हे 


(५) झत्मपाशन संस्कार. 


. 5 - जो) जो लोग झल्म के अध्यक्ष है उनको कोई मी दुःख देने घाला किसी दिशा 
में नहीं है ऐसा आनना चाहिये अर्थात्‌ निर्भयता का कारण अन्न है। 
। आज़कल लोग फेल सोना चांदी से, संदूक भर छेने-का नाम धनवान होना 
खमभते हैं। सोना आदिक अन्न प्राप्ति के साधन रूप हैं ।॥ सोने हीरे झादि खे भी 
अमूत्या धन तो झन्‍्न ही है । 
929४ उसी भात में घिशेष घृत डाल कर नीचे के जार मन्त्रों से चार 
४ हर आहुति दे ( १ )ओ प्राणनान्‍न......( २) ओ अपानेंन...... (६) 
हू आओ चज्तुषा रुपा...... । ( ४ ) आओ भोज ण॒...... । 
० 
मन्त्राधे+- . 


(प्राणेन ) प्रोणु बायु से ( अत्तम्‌ ) शर्त का [अर] डपभोय करू । [अप्ान्नेल] 
पाणेतर बायु से, [ गन्धान्‌ | अन्‍्नव्यतिरिक्त द्ब्यों का [अशीय ] उपभोग करू । 
(चज्॒षा, कंपाणि ) चत्त-नेत्र से र॒पों क० | 
( भोज णू, यशः ) कान से यश का० | ( श्रशीय ) उप भोग कर 


व्याख्या-- 

[!] प्राण वायु खे अन्न का उपभोग करने का अभिप्राय यह है कि भूख लगने पर 
डम्त जाया जावे । 

(२) अपन वायु से गरथ--् ध्यों की उपभोग कंरने का अभिप्रायः यह है कि 
झन्न से भिन्न सगन्धित पदार्थ--जैसे ज़ोर, इलायची, दारचीनी' आदि खाबे ताकि 
अपानवायु विकार म करे । 

(३ ) अत से रूप आदि देखने का उयवहार यथ। योग्य करने की अमभिव्राय यह 
है कि प्रत्यतादि प्रमाण द्वारा ज्ञान की वृद्धि करते रहना याहिये जिस से जहाँ' शअश्न 
शे शारीरिक उन्‍तति हो वहाँ विधाषुद्धि से आत्मिक उन्नति हीतो रहे 

(४) झोतजो से यश भवण करने का अभिप्राय यह है कि सेव चर्मांयरण किया 
ज्ञापष जो कि सधे समाज का कल्यांणकारी है ओर जिस के झ्राचरण करने से ही थरे 
खुनने का ऋबसर मिलता है। विचा की उन्नति के साथ २ धर्म की उन्नति करने का 
विधान इस से पाया जाता है । 

इस के पश्चात्‌ सामान्य प्रकरण में बतलाये हुए १५ मब्जों से आहुति देने का 
विधान है। फिर ; 

* “झओ झचपते ...”इस मस्ज को पढ़कर थीड़ा भात बाखंक के मुख मे देचे।. ' 
मच्चार्थ । 5 

हैं ( अनन्‍्तपते ) अस्नमात्र के स्थामी परमात्मन्‌! ( अनमीबस्य ) अभीयचा--ध्याधि 

खत रहित ( शुप्मिणः ) बल देने वाले ( शुप्ममिति बल नाम) ( अन्यस्थ ) अमन कों 
(नः ) हमारे लिए ( देहि ) दीजिये और ( प्र,द्यातारम्‌ ) अन्न का दान फरने वाले 
को, सुख सांमप्नी से ( तारिषः ) बढ़ाइए ॥ ( नः ) हमारे ( द्विंपदें; चतुष्यदे ) सृत्यों 


संस्कृत तथा, हिन्दी भाष्य की व्यास्या! (६) 


ओर गो आदि के लिए भी ( ऊज्म्‌) बलकांरक भ्रन्न को ( धेद्दि ) दीजिए । 
रा व्याख्या । 

[ का] ऐसे खाने का इस मन्त्र में विधान है जो रोयोत्यादक न हो। खड़े, (गले, 
दुर्गेन्धियुक्त तथा बासी अन्न न खाये जायें | कृमि, कंकड़, बाल आदि से रहित अच्य 
उपयोग में लाया जावे । अन्‍्नों के उत्तम मध्यम गुणों पर भी दृष्टि रक्खी जाव। 

[खत] भोजन के पदार्थ बल देने वाले हों जैस चावल, दूध, घृत, दुलिया उड़द्‌ 
की दाल इृत्यादि। २ 

(श ) अन्न का दान करने वाला सुखसामभी से युक्त होता है। यह बात सत्य है 
क्यों कि जो अन्नदान से दूसरों के प्राण बचायेगा बह क्यों न'सुख पायेगा! 

(घ ) अन्न प्राप्ति के साधन भृत्य आदि मजदूर और बैल आदि पशु है; जो इन 
साधनों की रक्षा के लिये श्रन्‍न्न घास आदि का भण्डार रखते है वह पुर सुख पाते 
् ० 
फिर 'त्वमन्नपति रन्‍्नादो'''इन्यादिसे शुभ प्राशीर्चाद दे । 

आशीर्वाद का अर्थ । 
( त्थम ) तू ( अन्नपतिः ) अन्न का स्वामी ( अन्नादः ) अन्न का ही उपभोग 
करने वाला ( वर्धमानः भूयाः ) ईश्वर करे कि शरीर की वृद्धि को प्राप्त हो । 

( व्याख्या ) इस में दो बातें हैं एक तो यह कि बालक अन्न का स्थामी बने; दूसरे 
वह झन्‍न का भोगने वाला भी हा। ऐसे घनी तो हमारे इस देश में अनेक है जिन के 
यहाँ कोठे अन्त से भरपूर रहते है, परन्तु जो सदा रुग्ण रहने के कारण झन्‍न का उप- 
भोग नहीं कर सकते और ऐसे मनुष्यभी इस, देशम बहुत है' ज्ञो अन्न को भोगमे का 
शक्ति रखते हैँ परन्तु पेट भर, अन्न दोनों समय' कठिनता सेही; पांते हैं वह कभी 
श्रन्न के पति नहीं बनते | जरूरत है कि प्रत्येक ममुष्य अन्न' पति और अन्नाद बने जो 
इस आशीर्वाद द्वारा बतलाया गया है। 

इत्यन्नप्राशन व्याख्या। 


की 
अं व 


अथचड़ाकर्म-संस्कारविधिः । 


यह आठवाँ संस्कार चूड़ाकम ह जिस को फेशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। इस 
में आश्वलायन गृह्मसूत्र का मत पैसा हैः-- 


। तुत्रीये वर्षे चोलम्‌ ॥१॥ उत्तरतो5र्नत्रीहियवमाषतिलानां 


श्राबाणि निदधाति ॥२॥ आशख्० अ०१ कं०१७ सु० १--२ 
इसी प्रकार पारस्कर गहासूत्रादि में भी है। 


साँवर्सारिकस्य उद्धाकरणम्‌ ॥ पार० मृ० प० का २ क० 
१ सृ० १॥ 


इसी प्रकार गोमिलीय शहासत्र का भी मत है, यद चूडाकम अर्थात्‌ मुएडन बालक 
के अन्म से तीसरे ध्ष वा एक वर्ष में करना, उत्तरायशकाल शुक्ल पत्त मं,--वा जिस 
दिन आनन्द मंगल हो उस दिन यह संस्कार करे । विधि:--- 

आरम्म में सामान्य विधि करके चार शरावे में एकर्मे थांवल, दूसरेमें यद, तीसरे 
में उदे, चौथे शराबे में तिल भर के बेदी के उत्तर में धर देवे, और फिर आधारावाज्य 
भागाहुति ४ चार और ध्याहति आहति ४ चार और “त्वश्नो अग्ने” इत्यादि से आठ 
आज्याइति दे के फिर औ भूभुजः स्वः, 'अग्न आयू पि०! इत्यादि स्तें से चार आज्या 
इति प्रधान होम की देके पद्थात्‌ व्याइति आहुति ४ ओर स्विष्टक॒दर्नि मन से एक आ 
इति मिल के पांच घुत की आइति देवे इतनो कियो करके कर्मकर्ता परमात्माका ध्यप्न 
करके नाई की ओर प्रथम देखके-- 


आओ + आयमगन्त्सविता ध्षुरेशोष्णेन वाय उदकेनेहि« अथर्व 


का० ६ | स्‌* ६८ में" १॥ 
इस मन्त्र का जप करके पिता बालक के पृष्ठभाग में वेठ के किज्थित उष्ण ओर 


0... +>+5५.++पपप पाप: ्पप+त+ “+त+++++ 
अझनननिननशनी न धजखक्‍ + 


+ इन तीनों सूच्चों का अथ स्वयं प्रन्थकार ने लिखा हैं। 

+ हाथ जपति--आय मगनत_ सविता क्ष रेणेति सबिता मनसा ध्यायन नापित॑ 
प्रेचमाणः । गोमि० श० सू० प्र० २ का० & खू० १०४७ 

# जष्णेन चष्य उदकेनेद्रोति० गोभि० शु० सू० घ्र० २ का० ह सू० ११ ऐसे ही 
फ्रसख्कर शुण सू० क/०२क० १ स्‌ू० ६ में लिखा है || 


संस्कारविधि (२) 
किम्चत ठण्डा (१) जल दांतों पात्रों में लेके ( उप्णेनवायउदकेनेदि ) इस मन्त्र को 
बोल के दोनों पात्र का जल एक पात्र में मिला देवे | पश्चात्‌ थोड़ा जल, थोड़ा मांखन 
अथवा दद्दी की मलाई ले के-- 

ओों अदितिः श्मश्रु (२) वपलाप उन्दन्तु बचंसा। चिकित्सतु प्रभापतिदीर्षा 
युत्वाय चत्तसे || १ ॥ अथवं० का० ६ | सू० ६८ | म॑० २॥( आख्व० शृ० सृ० 
ञझ० १ क० ७स॒ु० ७) 
ओों सविता प्रसृता देव्या आप उन्दन्तु । ते तनू' दी्घायुलाय वर्चसे ॥२॥ 
पार० ग्रृ० सु० का० २ क॑० १ सू० 8॥ 
इन मन्शे को बोल के वालक के शिर के बालो में तीन बार हाथ फेर के केशों को 
भिगोबरे तत्पश्चात_कंघा लेके फेशों को सुधार फे इकट्टा करे अर्थात्‌ विखरे न रहें तत्प- 
श्वात्‌ (ओ १ ओषधे त्रायस्वेन ७, # मेन७ हि०७ सीः (३) यज्भु० अ० ६ म'० १५ । इस 
मन्‍्दर को बोल फे तीन दर्भ लेके दाहनी याजू के केशों के समूह को हाथ से दवा के 
[ ओ+ विष्णोद७ छ्लोसि ] साम० म० आ० प्र० १ ख० ६ मं०४ | इस मन्त्र से छुरे की 
ओरदेख के-- 
ओं शिवो नामासि स्वधितिस्‍्ते पिता नमस्ते मा मा हि४सीः।॥| यजु ०अ« ३ 
मं० ६३ (पूर्वाद्ध) तथा पार० ग्रू० सु० का० २ क० १ सृ० ११॥ 
इस मन्त्र को बोल के छुरे को दाहने हाथ में लेवे-- फिर 
झो खधिते मेन/हि०सी: । यजु० अ० ६ म'० १४ तथासाम० ब्रा० प्र० 


१ ख० ६ सू० ६॥ 


(१) भाषा में जो २ विधान लिखे हैं उनके प्रामाण्य के लिये--पारस्कर० गृ०्सू० 
का० २ क० १ ओर उसकी टीकाएँ देखनी चाहिये । श्रत्यात्य गुह्मसृत्रो में भी प्रायः 
समान विधि है । 


(२ ) आश्वलायनादि में “केशान्‌ वष” इत्यादि कहीं २ पाठ भेद है । 

+ है [ ओषधे ] रोग निवारक कुश ! [ एनम्‌ ] इस बालक की [ जायस्व ] रक्षा 
कर [ एनम्‌ , मा, हिसीः ] इस बोलक को पीड़ा मत पहुंचा । सब भाष्यकार और 
निरुक्तकोर इस धात को मानते हैं कि जड़ों को सम्बोधन करने की--बेदादिकां में 
शेली हैं। उसी का सम्बोधन करके गुण दोष बतलाया जाता हैं जैसे आजकल कथि 
लोग “रेछ॒ये स्तोल” आदि बना कर रेलवे का सम्बोधन करके उसके गुणादि का वर्णन 
करते हैं वैसे हो समभला चाहिये । 

# स्ाम० म० ब्ा० भ्र० १ स्त० ६ सू० ५ ॥ 

३ ) आ० ग्‌० सू० अ० १ क० २१७ सू०--# |] 
हे रह !वू[ विष्णोः ] छंवर का दिया ( दंष्ोईसि ) कारने का साधन है ॥ 





(३) मुण्डन संस्कार. 


ओ निवर्तयाम्पायुपेल्‍्नायाय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्जास्वाय सुवीर्याय 
यजु० अ० ३ म० ६३ (उत्तराद) तथा पार० श० स्‌० का०३ क० १ सू०११ 

इस दो मनजों को बोल के उस छुरे को केशों के समीप ले ज़ाके-- 

ओ येनावपत्‌ सबिता क्षुरेण सोमस्य राज्गो बरुणस्य विद्वान । तेन ब्रह्माणों 
वपतेदमस्य (१)गोमानखवानयमस्तु प्रजावान | अथवे० का० ६। सू०६८मं०१३॥ 
(पार ० गृ० सू० कोॉ० २ कंँ०?१ स्‌० ११) 

इस मन्त्र को बोल के कुशलहित उन केशों को काटे # और वे काटे हुए फेश और 
दर, शमी बत्त के पत्रसहित अर्थात्‌ यद्वाँ शमी वृक्ष के (२) पत्र भी प्रथम से 'रखने 
चाहिये उन सबको लड़के का पिता और लड़केकी माता एक शराव में रक्‍्खे शरीर कोई 
केश, छेदन करते समय उड़ा हो उसको गोबर से उठा के शरावा में अग्रथवा उस के 
पास रक्‍्खे तत्पश्यात्‌ इसी प्रकार-- 

ओं येन थाता वृहस्पतेरग्नेरिन्द्रस्य चायुषे्यपत्‌। तेन त आँयुषे वषामि सु- 
श्नोक्याय सखसतये ॥ आख्व० गृु० अ० १ क॑० १७ म॑० १२॥ 

इस मन्त्र से दूसरी बार केश का समूह दूसरी ओर का काट के उसी प्रकार श- 
रावा में रक्‍्खे तत्पश्चातू-- 

ओं येन भयश्च रात्यं ज्योक्‌ च पश्याति सम | तेन त आयुषे वषामि 
सुश्लोक्याय खस्तये। आखश० गृ० अ० १ कं०१७मं० १२॥ 

इस मन्त्र से तीसरी बार उसी प्रकार केश समूह को काट के उपरि उक्त तीन म- 
नो श्र्थात्‌ “औ येनावपत०,, “ओ येन घाता०,, “ऑ येन भूयश्व०,, श्रौर-- 

येन पूषा बृहस्पतेवयोरिन्द्रस्थ चावपत । तेन ते वषामि ब्रह्मणा जीवातबे 
जीवनाय दीर्घायुष्टवाय ॥ सा० मं० ब्रा० १ ख'०६ मं० ७ 

इस एक, इन चार मन्त्रों को बोल के चौथी बार इसी प्रकार केशों के समूहों 
को काटे अर्थांत्‌ प्रथम दक्षिण बाजू के केश काटने का विधि पूर्ण हुए पश्चात्‌ बार ओर 
के केश काटने का बिधि करे तत्पश्चात्‌ उसके पीछे आगे के केश काटे परन्तु पांचचों 
बार काटने में “येन पृषा०,, इस मन्त्र के बदले-- 


ओं येन भ्रिश्चरोदिवं ज्योक्‌ च पश्चाद्धि सूर्यभ् । तेन ते वषामि ब्ह्मणा 
जीवातवे जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये॥१॥ पार ० गु० सु०का० २ क०१ स्‌१६ 


(१) यहाँ पारस्कर ओर आ्राश्वलायन में चतुर्थ चरण का पाठ--“मस्था युष्य॑ज- 
रदृष्टियेधाइसत ,, ऐसा है । 

# फेश छेदन की रीति ऐसी है कि दर्भ और केश दोनों युक्ति से पकड़ कर झ- 
थांत्‌ दोनों ओर से पकड़ के बीच में से केशों को छुरे से काटे यदि छुरे के बबले 
के ची से कार्टे तोमी ठीक है ।(२) देशो आश्वल्ा० गृ० स० झ०१ क०१७ सू० ११ 


संस्कारविधि । (४) 

यह मच्ज बोल छेदन करे, तत्पश्चात्‌-- 
ओं श्यायुष॑ जमदरनेः कश्यपस्य व्यायुपम्‌। यह वेषु ज्यायुप॑_तन्‍नो अस्तु 
ज्यायुषम्‌ ॥१॥ यजु० झ० ३ मं० ६२ (पार० गु० का ० २ क० १ सू० १४) 
इस एक मन्त्र को बोल के शिर के पीछे के केश एक बार और काट के इसी (आओ 


ज्यायुथं० ) मन्त्र को बोलते जाना ओर आधे हाथ के पृष्ठ से बालक के शिर पर हाथ 
फेर के मन्त्र पूरा हुए पश्चात्‌ छुरा नाई के हाथ में देके-- 
ओं यत्‌ चुरंख मर्चयता सुपेशसा व्ता वप्ससि केशान । शुन्षि शिरो माउस्या 

युः अमोषीः ।| अथवे ० का० ८ अलबु० १ सू०७ मं० १७। 

इस मन्त्र को बोल के नापित से पथरी पर छुरे की धार तेज करा के नापित से 
बालक का पिता फहे कि “इस शीतोष्ण जल से वात्क का शिर अच्छे प्रकार कोमल 
हाथ से भिजोभो सावधानी और कोमल हाथ से ज्ञौर करो, कहीं छुरा न लगने पाथे,, 
इतना कह के कुएड से उत्तर दिशा में नापित को ले जा, उसके सन्मुश्व॒ बालक को पू- 
वाभिमुख बैठा के जितने केश रखने हों उतने ही केश रक्‍्ले परन्तु पाँचों ओर थोड़ा 
३ केश रखाधे भ्रथवा किसी एक ओर रक्‍्खे अथवा एक बार सब कटवा देवे [पश्चात्‌ 
दूसरी घार के केश # रखने भ्रच्छे होते हैं जब ्ञौर हो चुके तब कुराड के पास पड़ा 
था धरा हुआ देने के योग्य पदार्थ वा शरावा आदि कि जिन में प्रथम अन्न भरा था 
नापित को देये ओर मुण्डन किये हुए सब केश शमीपत्र और गोबर नाई को देवे, 
यथायोग्य उसको धन वा वस्त्र भी देवे ओर नाई, केश दभ शमोपन्न और गोबर को 
अंगल में लेश्ा गढ़ा खोद के उसमें सब डाल़ ऊपर से मिटटी से दाव देव अथया 
गोशाला नदी वा तालाव के किनारे पर उसी भ्रकार केशादि को गाढ़ देचे ऐसा 
नापित से कद दे अथवा क्रिसो को साथ भेज देवे वह उससे उक्त प्रकार करा ले- 
से । कौर हुए पश्चात्‌ मक्खन अथजा दही की मलाई हाथ में लगा वालक के शिर 
पर लगा के स्नाम करा उत्तम वस्त्र पद्दिना के बालक को पिता अपने पास ले शुभा- 
सन पर पूर्चामिमुख बेठ के सामवेद का महावामदेव्यमान करके बाखक की माता 
स्त्रियों और बाखक का पिता पुरुषों का यथायोग्य सस्‍्कार करके बिदा करे' ओर जा- 
ते समय सब लोग तथा बालक के माता पिता परमेश्वर का ध्यान करके-- 

ओर तल॑ जीव शरदः शर्त वर्षभानः (१)॥ 

इस मंत्रको बोल बालक को आशीर्वाद देके अपने २ घरको पधारें श्रोर बालक के 

प्ोता पिता अ्रसन्‍न होकर बालक को प्रसन्‍न रक्‍्खे ॥ 
इति चूड़ाकमसंस्कारविधिः ॥ 








# यथा महल केशशेषकररम्‌ | पार० गृ० सू० का० १ क० १ सू० २२। केशों 
का शेष रखना अथा त्‌ शिखा का रखना, यथा मज़ल-जैसी इष्ट रीति हो वेसे रखना 
चाहिये । अत 

(१) इसका अर्थ पूषे कर आये। 


ओदेम 
मुण्डनसंस्कार की व्याख्या । 


बच्चे को दांत निकलने के समय बहुत से रोग ग्रसते है', उन से सावधानी के 
साथ रक्ा के निमित्त अनेक उपाय करने चाहिये । 
इंगलेड के राज्य वैद्य डाक्टर चिलियम मुश्नर,के० सी० आई० ई० गृहचिकित्सा 
नामी पुस्तक भें लिखते दे कि जो नसे बच्चे के दांत बनाने मं सहायक है उन 
का संबंध अआरमाशय ओर सर्व शरीर के अन्य नर्सो के साथ है । इसी लिये 
“जब दांत निकल रहे हो तो पेट वा आंतों के रोगों, बुखार और खास के रोसों 
का परस्पर संबंध होता है।[ गृद्द चिकित्सा प्‌ृू० २७६ ] 
डाक्टर भदोदय के इस खेख से पाया गया कि दांत निकलते समय बच्चों को 
दस्त आने, बुखार होना, ओर सबब शरीर की खाल पर जिस में शिर की खाल भी 
है फुसी खुजली आदिका हो ज्ञाना संभव है। यह बात अवुभव सिद्ध भी है कि जिन 
बक्कां को वस्त साफ नहीं होता उनको कमी २ इस दशा में नेत्र रोग हो जाते हैं' और 
इस्त साफ झाते रहने परभी एक था अनेक राग कभी २ साथ होजाते है । 
बच्चे के नीचे के दो दांत प्रायः छुठे मास में वा सातवे' मास से पूर्व निकल आते 
हैं । ऊपर के दो दांत निचले दो दांतों के २१ या ३० दिन पीछे निकलते है । यदि 
पहिले वो दांत छुठे मास की समाप्तितक निकले तो ऊपर के दो दाल सातवें मालकी 
शसमाप्तिपर निकल आयेंगे । ऊपर के दो दूसरे दांत आठये वा नोयें मास की समाप्ति 
तक उगेंगे । नीचे के ओर दो दांत एक महीना पीछे श्र्थात्‌ १० मास की समाप्ति सक 
निकलते है । नीचे फे जबर्ड की दो दाढ़े १२ ये ओर चोद महीनों के अन्दर निकल्ल- 
सी है ओर ऊपर के जबड़े की दो दाढ़ें तुरन्तही उनके पीछे निकल आती है । कीले- 
दांत १६ थे और २० में महीनों के अन्दर लिकलते है | सब से पीछे नीछे ऊपर की 
इसरी दो दाद बीसव और तीसयें वा २४६ थे महीनों के अन्दर निकलती है । इस 
लेख का सार यह हैं कि बालक के २० दूध के दांत अढाई से तीय वर्ष की झायु तक 
निकलते है' ओर इसी समय प्रायः रोग भी प्रबल होते हे । 


डाक्टर मुझर साहेब उक्त पुस्तक के पृ० १८६० पर लिखते है' कि-- 
“दांतों के निकलते समय किसी प्रकार का खाल का रोग उत्पन्न हो सकता है?! 
यथा लाल ददोड़े खुजली सहित वा मल मूत्र तथा ऊरुपर फुसियां था 
भोखलाल चकत्ते खुजली और जलन सहित, फिर कहते है' कि--“खाज झादि 
'बाले स्थानों को गिल्लीसरीनयुक्त साथन से कई वार धोकर पीछे से थोड़ी 
सी ठंडी मलाई वा वेसेलीन लगादेनी चाहिये” ( पृ० रे८१ ) ह 
आाल्तो के ढीले होने वा गिराने का राग दूर करने के सिये छिखते हे कि--« 


संह्कृत तथा हिन्दी भाप्य की व्याद्या (२) 


“पुरुषों के बाल दृद और घने बने रहें उसके लिये हिन्दोस्थान में थोड़े २ कटवा 
छोड़ने चाहिये और शुद्ध रखना तथा ब्रुश करना चाहिये” [प्रृ० २५४ ] 

“जब बाल टूटे हुए दृष्टि पड़े वा स्वाभाविक दशा में न उगते हुए जनाये' ता 
“रिंगवर्म” है ऐसा जानो । जब फुसियां तो हो नहीं ओर बाल उखड़े हुए की जगह 
सफेदी हो तो “एलोपेलिआ” रोग जानो। अतुमान से कारण यह होता हैं 
कि कोई रोग उन नसों में है वा शिर को पूरा २ लोहु नहीं पहु चता” [ पू० २५५ ] 

“शिर पीड़ा जब अत्यन्त हो और बुखार सा भी हो तो बैठे हुए आराम करो, ठंडे 
लोशन ( जलमय पदार्थ ) शिर को लगाओ । बाल कटवाकर छोटे कर डालो'-- 


( पृ० २५६ ) 

“रिंगवर्म ( दाद )--यह एक संचारक ( छतवाली ) खाल की बीमारी है जो कि 
बहुधा बच्चों के शिर पर होती है। परन्तु प्रायः मुख, शरीर वा जोड़ों वा नखों के 
अन्दर या दाढी में भी होजाती हैं?। “एक प्रकार को रिगवर्म( दाद ) शरीर के उन 
भागों में दोतो है जहा पर बालदी । यथा शिर, द(ढो, औओए दूसरे बालों बाले भाग (१ 


/शिर के दाद में लाली के साथ खुजली भी होती है? [ पृ० ३४१ ] 


“दाद्‌ के आस पाल को जगह का पैक २इंच भलो प्रकार मु डन किया जावे उस 
रोग वाली जगद की छोड़कर,, | प्ृ० २४२ | 


“बच्चों को दांत निकल न के कारण फोड़े होते हैं” [प० ६४ ] 


“पशर पर पीले से दागः--यह रोग छोटी उमर,/के बालओों में जो कफ्‌ प्रकृति 
वाले होते हैं, सात बर्ष की आयु के पीछे यह रोग बहुत ही कम होता है। 
खाते पीते भी जब वच्चा सूखता जावे था कूबज़ो या दस्तों के पीछे यह रोग हुआ क- 
रता हैं। यदि बालक के दांत निकले रद्दे और मसूड़ खूजे रहे, वा नरम हाँ 
तो उनको भल्ली प्रकार नशतर लगवा देना चाहिये ठंडो ओषधियां जैसे कि रबर 
की थैली में बरफ डालकर, यदि यह न मिलसके तो उड़जाने वाली ओषधियों के लेप 
शिर को बराबर लगाते रहना चाहिये” [ पृ० ७७ ] 


इस लेख का सार यह हे कि दांत निकलने के समय विशेष कर और साधारण 

९६ औ५टीटफटफटीडओ< रीति से ७ वर्ष के पूर्व बालकों को अ्रनेक प्रकार के शिर के रोग 

_, लेखका सार ह होते हैं | दांत निकल ने से दस्त, बुखार, और फुसी फोड़ , 
५ कक / दाद, खुजली आदि अनेक त्वचा रोग होते है | इन में से कई 
तो शरीर के नाना अगो पर दोते हें और कई केवल शिर की त्वचा परही । इस के 
झतिरिक्त बालगिरने तथा लोट्ट के शिर में ठीक तौर पर न पहु चने से भी शिर के रोग 


हुआ करते है । 


(३) मृएडनसंस्कार । 


शिर शरीर में सब से प्रधान अंग है । मलुप्य को उत्तमता, हाथी, शेर, सब महा 
बली पशुओं से शिर की उत्तमता के कारण हैं। जैसे वृक्त की जड़ उसका सब से: 
प्रधान अंग है उसी प्रकार शिर मनृष्य रूपी द्वक्ष की जड़ है। यही नहीं परंच इस में 
पाँचों ज्ञान इन्द्रियां का घर हे । शरोर के शान जनक वा क्रियाज़नक मज्लञ।तंतु इसी 
में आधार पाते हैं। शिर को सामुद्रिक विद्या की दृष्टि से देखमे बाले विद्वान इस में. 
एक २ बिन्दु भर जगह में विचित्र शक्तियों वा गुणों का मूल बतलारहे है । शिर शरीर 
में सूथ्य धत्‌ है । शरीर रूपी सना का यह सेनापति है। जीवन वृद्धि और स्वास्थ्य के 
लिये जितनी भी शिर की रक्षा की जावे उतनो उपयोगी है, रोग को कभी निबर्ला नहीं 
समभना चाहिये । रोग उत्पन्न होने के पश्चात्‌ रोगी की औषधि करने से भी घह 
पुरुषार्थ ओर सावधानों अत्यंत स्तुति के योग्य हैं जिस से कि रोग उत्पन्न ही न हो 
खके । ६ मास से बच्चा दाँत निकालने लगता हैं ओर तीन वर्ष में ज्ञाकर सम्राप्त कर 
पाता है यद समय बच्चे के ज्ञीवन में बहुत रच्ता का समय है। हमने ऊपर फे लेख 
से देख लिया कि दाँत निकल ने के दिनों में फुसी, फोड़, दाद, खुजली आदि रोग 
शिर की त्वचा पर हो जाते हैँ । इन सर्व रोगों के बीज दाँत निकालने वाले बालक 
के शिर में वृद्धि पायें इस लिये यदि बालक के शिर के वाल बड़ी सावधानी के 
साथ मूड दिये जाबें श्रोर मलाई जोकि बेसलोन का काम देती है, लगाई जाये 
तो शिर की त्वचा, खुजली, वाद, फुसी, फोड़ा आदि से मुक्त हों सकती है । 


यही नहीं पर बाल गिरने ओर शिर की ओर लोह बराबर न पहुँचने को दूर 
करने के लिये भी यद्दी उचित दे कि मुंडन से फ्राम लिया जावे । मुंडन के पश्चात्‌ 
जो बाल उगतें हैँ बद पृष्ठ होते है गिरते नहीं । शिर का मु डन करने से निस्स देह 
लोहंभी ठोक तौर पर शिर की ओर गति करने लग जाता है आर शिर के सर्व स्थानों 
में बराबर पहु चता है | यद्द सब बात अ्नुसव सिद्ध आर प्रत्यक्ष हें । 
पक सुश्रूत सहिता चिकित्सा--स्थ।न श्र० २४, स॒० ७२ में 
आयुर्वेदक प्रमोण १५/ ज्ञोर के गुण इस प्रकार लिखे हें।-..- हे 
28208 22 
पापोपशमन केशनखरोमापमार्जनम हृपेलाधवसोभाग्यकरमुत्साइबरद्ध नम 
( अरथांत्‌ ) केश, नख तथा स्थल के वालों का दूर करना विकार को दूर करता 
है । हर्ष, खधुता और सौभाग्य करने वाला है, तथा उत्साह बढ़ाता है॥! ७२॥ 
; व संहिता, सुधस्थान आअ०५ सू०&३ में क्षौर आदि के विषय में ऐसा लिखा 
पोष्टि के वृष्यमांयुष्य शुचिर॒प विराजनम्‌ । 
केशश्मश्रु नखादोनों कते न॑ संप्रसाधनम_॥ 


( झ्र्थात्‌ ) क्षौर कर्म कराने से, नल कटवाने से तथा कंघी झावि स केश 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य को व्याख्या-- (४] 


का साफ रखने से पृष्टि, वृष्यता, आयु, पवित्रता, और सुन्दरता'की बुद्धि 'होंती 
ण्ब दर 

आयुर्वेद के मर्माक्ष प्राचीन आय्यं ऋषियों ने रोग निवृत्ति, आयु शुद्धि, शारीरिक 
पृष्टि आदि अनेक हेतुओं को लक्ष्य में रख कंर इस मुणदन संस्कार का बालक के 


लिये विधान किया था,उस अवस्था में जब कि उसके दांत तिकल रहेहों और जय किट 
अनेक रोगो के होने कौ सम्भावना अधिक होती है । 

इस समय कई स्थानों पर केवल पुत्रो का ही यह संस्कार किया ज्ञाता है,पुत्रियाँ 
कानहीं, यह पूत्र पत्री दोनों के लिये समान लाभ दायक है इस लिये जैसा कि प्राचीन 
आय, घालक मात्र का यह संस्कार करते थे वैसे ही अब भी करना चाहिये। 
(2 “मोहन न 
है ) संस्कार विधि में लिखा हे कि “ बालक के जन्म से तीसरे वर्ष में करना 

श्र्थात्‌ यातो तीसरे वर्ष के अन्दर या पहिले वर्ष के अन्दर यह संस्कार किया 
जाये । अनेक सृत्रकारों और मनुस्मति का मी यही आशय है। अब कोई प्रश्न कर 
सकता है कि पहिले वर्ष के अन्दर वा तीसरे बष के अन्दर क्यो किया जावे | इस का 
उत्तर यह है कि बच्चों को दांत निकल ने के समय दोखमय पर अधिक रोग प्रायः 
होते है', एक तो जब पहिली दाढ़े निकलती हे ओर दूसरे जब श्रन्दर की दाढ़े 
निकलती हैं, पहिली दाढ़ नीचे के जबड़े में १२ थे ओर १४ वें महीनों के अन्दर 
निकलती हैं ओर सब से अन्त की दाढ़े २० थें बा२० वें मास से आरंभ 
होकर ३० वे मास था २६ वे भासतक निकल आती हैं। इस लिये १०घा ११ 
मांस के बच्चे का मुंडन जहां पहिली दाढ़ संबंधी भावी रोगों को न्‍्य,न 
करसकता है वहां २६ वें, ८८ ये बो३० थें मास का मुंडन श्रन्त की 
दाढ़ सम्बन्धी रोगो को न्‍्यून करने में सहायक होता है। बच्चोकी प्रति भिन्‍न २ हो- 
तीहै इसलिये उसका विचार करके यह दो विकरप रक़खेगये प्रतीत हो ते हैं । 

सांवत्सरिकस्येति.......... ... इस से अगला सूत्र हैः-- 

£ तृतीये वापप्रतिहले “ 
( / अ्प्रतिहते ,, का अर्थ है जब तीसरा वर्ष अ्रवशिष्ट रहे तब ) 

जिससे भी पाया जाता है कि पहिले वष वा तीसरे वर्ष के अन्दर यह संस्कार 
कियाजाबे । मुंडन करने से जहाँ अनेक स्चचारोग शमन होसकतेहै वहां शिरको 
ठडक भी पहुंचती है ओर यह ठ'डकू बच्चे को इस समय लाभकारी है। डाक्टर 
विलियममुअर का यह भी मत है कि ठडक इससमय बच्च के लिये आवश्यकहें पुराने 
ऋषि मु डन के द्वारा जहाँ अनेक रोगोंको शमन करतेथे वहां शिर को इसके द्वारा 
ठंडक पहुचाते थे क्योंकि यह निर्विधाद बातहै कि मुंडन करनेसे शिरकी गरमी 
कम होकर ठ डक पहुंचती है। 

उत्तरायण शुक्ल पक्तमे वा जिस दिन आनन्द मंगल हो उस दिन यह संस्कारकरे 
मु डन संस्कार ज़ब भारत वर्ष में ठोक तोरसे कियाजाताथा तब बच्चों को शिर ओर 


(५४) मुए्डन संस्कार 


तेज आदि के रोग बहुत ही कम होतेथे | मुंडत संस्कार में दो बातें मुख्य हैं एक सो 
कमे करना दूसरे मलाई आदि से शिर धोना। मलाई वा चिकनाई शिर पर 
लगानेसे शिरके अनेक रोग नहीं होते और नेत्रो को भी लाभ पहुंचता है। आजकलभी 
जिस समय बच्च के दांत निकलने लगतेहैं तो पंजाब देश में माताए' घी में गेहूं डाल 
कर उस गरम घौकों वच्चे के शिरपर रातको छगाती है । सिंधदेश में सरसों के तेल 
को मांताएंँ मली प्रकार बच्चोके शिरोंपर लगातीं और साथ हो श्ाखोमें भी डालतीह । 
शिमले आदि अनेक पव॑ती स्थलोॉपर बच्चे के शिरपर ठ डक पहुँचने के लिये बहतीहुई 
पानीकी धार उसके शिरके साथ छूने देती है' | यह क्रियाएं माताए' सर्वत्र यह स- 
ममेकर करतोहै' कि बच्चे को शिर तथा नेत्र के रोग नहीं होंगे और एंसा करने से 
रोग कम होतेहे' यह तो देखने में आता है। म्‌'डन करने की दशा में जब बाल हटगये 
तो ठ'डक स्थाभाविक ही पहुंचेगी और उस दशामें पानी की धार के साथ शिरको अ- 
घिक स्पश कराने की आवश्यकता नहीं रहती जैसा कि पर्वती लोग करते हैं", हाँ, रो- 
ज शिरका घोना ओर तेल व मलाई आ्रादि का लगाना लाभकारी होगा । 
लिखा है कि चार शरावे लेकर एक में चावल दूसरे में यथ तीसरे में उद ओर 
चौथे में तिल्रभर कर बेदी के उत्तर भाग में घर लेवे। गृह्य सूत्रों में जैसा कि लिखा 
है यद अन्न नापित ( नाई ) को देने के लिये है। संस्कौर विधि में नावित को यह 
अन्न तथा यथायोग्य धन श्र वस्त्र आदि देनेका भी बिधान है। आजकल कई 
लोग ऐसा कहते है कि चावल, यच, उदे, और तिल यह तो मामूली अनाज हैं' इनके 
स्थान में यदि मिठाई देदी जाय तो क्‍या डरहै। इस के उत्त र में हम कहंगे कि यदि 
कोई मिठाई इंसकता हं_ तो बंद इस अनाज के साथ मिठाई भी दे उसे कोई रुका- 
बट नहीं परन्तु यह मर्यादा इसलिये बांधो गई हे कि गांव के अन्दर भी प्रत्येक मजु॒- 
प्य सगमता से इसको देसकता हूं जहाँ कि पड़े शहरों की मिठाई नहीं मिल सकती 
अब रहो यह बाल कि यह अनाज मामलों हैं सो इसके विषय में हम यह कहेंगे कि 
इन में यह उत्तमता हैँ कि सुलभ होने पर भी अनेक गुणोसे युक्तहं और उन गुर्णोपर 
विचार करते हुए कोई इनको मामूली अनाज नहीं कह सकता। 
( १ ) चावज़--: इसके मुख्य गुण यह है--बल कारक, जिदोष नाशरू, नेत्र हि- 
तकारी, मृत्र कारक । 
(२) यव-इसके मुख्य गुण यह है--बणरोग ( फोड़ा ) में गुणकारो, मेघा वर्धक 
पवन और मृत्र को निकालने वाला । 
(३ ) उ्द--१ “ अत्यन्त पुष्टिकर्ता ८ 
२, शुक्र वधेक 
हे, मलमृत्र और स्तन के दूध को निकाल ने बाला । 
(४) लिलः-- १ बलकारक 
२ बालों को दितकारी 
३ घचचा की स्वस्थता रक्षक 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य कौ व्याय्या (६) 


४. स्तनों में दूध प्रगट कर्ता 
५ ब्रण हितकारी 
६, दूत रक्षक ( दाँतहितकारी ) 


३ ३३६- के: 224 ६० साधारण होम के पश्चात लिखा दवै कि कर्म कर्ता ईश्वर का 


११00 स्मरण करके “नाई की ओर प्रथम देखे “अर्थात नाई को दृष्टि 


द्वारा सूचना वे कि तुम तेय्यार होजाओ ओर नाई दृष्टि हारा सूचना पाकर गरमजल 
आदिकी संभाल करले । फिर मंत्र जपे अर्थात्‌ मंत्र का उच्चारण कर 
मंत्र यह है 

# ओम आयमगन्त्सविताक्षरेशोष्ण न वाय उदकंनेहि 


(अर्थ)हे नापित ! (अयम्‌, सचिता) यह मुए्डन मे समर्थ आप (क्तरेण) छुगेके साथ 
( आ, अगन्‌ ) प्रापहुए आएहो, सो-हे (चायो) मुगडन क्रियाको जानने वाले । ( उष्णे- 
न, उदकेन ) गरम जलके साथ--( एहि ) आओरो: अर्थात्‌ गर्म जलले आओ । 


( ध्याख्या ) इस मंत्र में गरम जलका वन स्पष्ट रूपसे पाया जाताहे। आज 
कल बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में उस्त्र कैंची तथा शस्त्र आदि खौलने हुए गरम 
जलमे १५ वा २० मिनिट तक डाल २, उसके द्वारा अनेक वार घोर कर शद्ध कियेजाते 
है । गरम जल में ही शक्ति है कि नाई वा डाकदरों के उस्त्र तथा कँची कंघ्री आदि 
को शुद्धकरसके । 

जिसको खजली आदि रोग नहां उसको नाई के मेल उस्तर वा मली के ची से हो 
जाते है । जब संस्कार की सामान्य होम क्रिया आरंभ होज्ञाबवे तो उसी समय दूसरी 
तरफ गरम जल में उस्तरा, के थी कटोरी, कंघी आदि डाल अनक वार नये गरमजल 
से घोर कर नाई शुद्ध करे । और तब तक भल्ी प्रकार सब सामान शुद्धकर तेय्यार 
कर रक्‍खे जब तक काय्य कर्ता उसकी ओर दृष्टि करे । फिर दृष्टि द्वारा सूचना पातेही 
उस्तरे आदि की संभाल पूर्वक तथा पृथक्‌ शुद्धगभरम जलको भी लेकर आने को तेय्यार 
होजावे । 

पुराने आय्य बच्चे का मु डन एसे नाई से कराते थे जो राज़ा का क्षौर कम करनेवाला 
हो अर्थात अत्यंत सावधान ओर शुद्ध पवित्र रहने वाले नाई से म'डन कराते थे । 
आजकल तो गन्देपन का नाम ही नाई बनरहा है। नाई को अत्यन्त ताकीद होनी चा- 
हिये कि वह डाक्टरों फे समान भर्ती प्रकार स्नान तथा स्वच्छ वस्त्र घारणकर, शद्ध 
क्ष रा आदि घर से ले तथा ज्षरा, नखक्षरा ( नाखुनगीर ) के रखने की डवियां शद्ध 
लाथे । कटोरी आदि घर से माँग करलावे और जिस समय यजमान के गृह पर पहुंचे 
तब जैसा कि अभी लिख आये है, खूब गरम २ जल में उस्तरा आदि डोल तथा 





# ( नौट ) इससे आगे जो मन्त्राडं लिखागया है उसको जरूरत नहीं इस लिये 
काट देना चाहिये | 


(७) मुण्डनसंस्कार । 


गरम जल द्वारा अनेक वार धो स्वछु अगोछे ( रूमाल ) से पछ | जिस कपड पर 
चह बाल लेता है वह पुराना दुर्गन्धयुक्त कपड। न लाये, यदि कपडे, की जरूरत हो 
तो स्वच्छु कपड़ा दिया जांचे । पुराने आंय्यों के नाइयों के समान आजकल श्रंगरेज 
झफसरों ( अ्रधिकारियों ) का क्तौर ( हजामत ) करने बाले नाई स्वच्छु, चतुर 
उत्तम क्षुरा आदि रखने वाले होते ह । 

जब पिता मंत्र का उच्चारण करले तो उठकर बालक की पीठ की ओर चला 
ज्ञाबे और उस समय नाई गरम जल लेकर बहाँ पहुच जाये उस गरम जल को एक 
बरतन (पात्र,) में थोड़ा सा डाले श्र दूसरे ठंडे बरतन से पानी लेकर इस गरम जल 
के कटोरे में पिता डाले और ऋतु के अनुसार जैसा जल चाहिये वैसा करे । यह जल, 
मक्खन वा दही की मलाई नाई को देव और स्थयं निम्न लिखित दो मंत्रों का उच्चा- 

गण करके नाई को शिर के वाल तीन बाग हाथ फेर २ कर भली प्रकार भिगोने को कहे। 
पुराने समय में नाई के सामने मंत्र इस लिये पढ़ा जाता था कि वह उसका मतलब 
समभले | जब सब की मातृसापा संस्कृत होती थी तो नोई को चेद के सत्र का 
अर्थ समभने में विशेष कर उस दशा में जब कि वह पढ़ा लिखा होता था क्या कठिनाई 
आसन्ती थी ! 

बह दी पत्र ये है-- 

[ १) श्रम्‌ अदिति: श्मश्र, चपत्वाप उन्दन्तु व्चंखा। * * 

( श्रथरवे का० ६ । सू०८८ | म॑० ५) तथा ( आश्व० ग्रू० सू० अ० १ क॑० १७ सू०७ ) 

[६] ओम सवित्रा प्रस॒ता देव्या आ्राप उन्दन्तु । 

( पार० ग्र० सू० का०रकं०१ स&] 

[ मंत्राथे ] 

(अदितिः ) जो खगिड़त न हो ऐसा छुगा ( एमश्र ) कशों को( बपतु ) 
( बचेंसा ) अपनी स्वच्छुता को लिए हुए ( आपः ) जल ( उन्दन्तु ) बाल्नक का शिर 
गीला कर। ( प्रजापति: ) मनुष्यादिकों का रक्षक परसात्मा ( चिकित्सतु ) इल 
बालक के रोगों की निवृन्ति करे ( दोधायुत्वाय ) दीघं जीवन के लिए ओर ( ख्त 
थे )अभ्रष्ठ ज्ञान के लिए | 

हे बालक ! ( सवित्रा, प्रसता: ) स॒य्य से, या ईश्वर से समुत्पादित ( देव्या:, 
आपः ) स्वच्छ जल ( ते, तनम्‌ ) तेरे मस्तक को (दीशायत्वाय ) दीध जीवन के 
लिए और ( बचसे] तेज के लिए [ उन्दन्तु ) आए करें ॥ 

( व्याख्या )--पहिला मञ बतला रहा है कि नाई का उस्त्रा (क्षरा ) ख्ंडित न 
होना चाहिये । पिता जो बच्चे के पृष्ठ भाग की ओर बेठा हुआ है वह इसकी भली 
प्रकार निरीक्षा करले। अल खच्छ हो, दुर्मन्‍्धयुक्त वा कुमि आदि युक्त 
न दी | संस्कार से एक दिन पूर्व अच्छे कुएं का जल लेना चाहिये 

और उसको गाढे के शुद्ध अंगोछे से छानकर गरम कर फिर छान, ढांक कर ठ डा 
होने के लिये रख देना चाहिये। मतलब यह है कि ठन्डा जल भी पहिले गरम कर 


संश्कृत तथा हिन्दी भाष्य की ध्याख्या-- (४) 


लिया दो, ऐसा लिया जावे तो उत्तम है। मन्त्र ताकीद कर रहा है कि जल स्वच्छ होते 
फिर इस संस्कार के तीन उद्देश मन्त्र ने यह बतलाये है (१) रोग निश्वृत्ति (२) दीघ्रा यु 
(३) श्रेष्ठ शान का साधन मेधा प्रृद्धि।दूसरे मन्त्र पर मनन करने से विदित होता 
है कि स्वरुठु जल बच्चे की खाल को लगाना चाहिये ओर स्वचछ जल द्वाण बालू 
मिगोए जायें क्योंकि स्वच्छु जल दीधा यु का एक कारण है । 

अब नाई पांनी आदि द्वारा बालों को भलो प्रकार भिगोले, तब स्वच्छ कंधे से 
केशी को खुशार कर इकट्ठा करे । फिर पित यह वाक्य बोले-- 

झों ओषधे तायस्वेन० मेन हि०सीः | ( यजु० अ०६ मं० १३ ) 
[ अर्थ ] 

है ( ओपषधे ) रोग निवारक कुश ! ( एनम्‌ ) इस बालक की (त्रायस्व ) रक्षा कर 
( एनम्‌ मा, हिसीः ) इस बालक को पीड़ा मत पहुचा । 

खब भाष्यकार ओर निरुक्तकार मानते हैं जि जड़ों का सम्बोधन करने' की वेदा- 
दिको में शली है | उसी का सम्बाधन करके मुणदोष बतलाया जाता जाता है, जेसे 
आजकल कचि लोग “रलव स्तोत्र" आदि बनाकर रेल का संबोधन करके गुणादि 
का वणंन करते है, बेंसे ही समझना चाहिये । 

अब बोलचुफे तब नाई को तीन कुशोओं से बच्चे के बाल कोमलता तथा युक्ति से 
दबाने को कहे, जिस से कोई वाल बिखर नहीं । जब नाई दबा ले तब पिता निम्न- 
लिखित वाक्य बोले। आओ विष्णोदं 5प्ोीसि ( साम० मं० ब्रा० प्र० १ खं०, ६ मं० ४ ) 

(अथे ) है ऋुर ! तू प्रवेश करने वाले पदाथ का काटने का शस्त्र है । 

यह वाक्य बोलता हुआ उस्त्र की ओर देख कि उस की धार तो यराबर लगी 
हुई है वा नहीं ! क्योंकि इस वाक्य का यही अभिष्राय हैं । 

इस के पीछे निम्नलिखित मन्त्र बोले ओर नाई को बोलने के पीछे कहे हि तू क्षरे 
को दाहने हाथ में लेख । 

ओम शिवा नामासि स्वधरितिस्ते पिता नमस्ते मा मा हि ७ सीः । 

यजु० श्र० ३ मं० ६३ ( पूर्वाद्ध ) तथा पार० गृ० सु०« काँ० २ क० १ सृ० ११ 

( अर्थ )--हे क्र ! ( शिवः, नाम, असि) तू सुन्दर स्वरूप है ( ते,पिता, स्वधितिः) 
तेरा उत्पादक बजूमय कठिन लोहा है (ते; नमः ) तेगे लिए हम आ्रादर करते हैं ईश्यर 
करे कि तू-( मा ) मुझे (मा,हिसीः ) मत पीड़ा दे । अर्थात्‌ सन्दर लोहे का बना हुआश्रा, 
जिस से पीड़ा न पहुँचे ऐसा छुरा लेना चाहिए । 

( व्याख्या )--जड़ पदाथ के लिये नमः का व्यवहार होने का श्रम्िश्राय यही हें 
कि धह उपयोगो वस्तु होते से आदर को भी वस्तु है। जो वस्तु निकम्मी होती है उस 
के लिये आदर का भाष नहीं होता । जिस घर में एक मजुध्य रहता है वह उस घर 
को प्यारा और आदर के योग्य कद्दता है, तो इस से यही सिद्ध होता हे कि' उस 
के उपयोगीपन का भाव उस के मन में ह। कई लोग जड़ वस्तुओं के लिये झावर का 


(& ) मुण्डनसंस्कार । 


शुघ्द्‌ सुनकर चोक उठग आर कहग कि क्‍या यह जड़ को चेतन मानकर पूजन 
करना नहीं है परन्तु ऐसे लोग नहीं समझते कि जब हम सम्बन्धियों को प्यारा कहते 
हैं और घर को भी ,प्यारा ही पुफारते हैं तो उस से ज़ड्‌ घर चेतन तो नहीं हो :जाता 
किन्तु घर का उपयोगीपन द्वी उस से सिद्ध होता है। एक मलुष्य किसी सम्बन्धी के 
मरने पर)रोता है और दूसरा धन के चुराये जाने पर रोता है तो क्या इस से घन 
खेतन है ! और उस के रोने को खुनता है इसी प्रकार हम भले मल॒ष्यों का आदर करते 
हैं बुरों का नहीं। यह आदर करना हमारा इसःबात का प्रगट करना है कि हम उन 
मनुष्यों को अपना उपकारी मानत हैं ! जित:पदार्थों को हम उपकारी समभते है 
उन के उपकार को भी हम आदर के हीं शब्द से बोधन करते है, पर इस से यह 
चेतन नहीं हो जाते | जब उपकारी की/संशा में जड़ चेतन दोनों आते है! तो आदर- 
भाष भी दोनों के लिये हमारे मन मे उपजता है, पर इस से हम उन को ख्लेतन मान 
कर कभी स्वप्न में भी पूजत नहीं। 
क्यो यूरुप आदि देशों के महाविद्वान्‌ “नेचर,, ( सृष्टि ) को जो जड़ हैं “माईटी,, 
महान नहीं कहते ! क्या जब वह लिखते हे कि नेचर की आ्राशा मानों तो इससे यह 
जड़ प्रकृति को चेतन मानने लग जाते है' ! अतः नमःशब्द का जड़ ,के लिये प्रयोग 
फेवल उसके उपकार को दशाने के लिये है न कि उसको चेतन बनाने के लिये। यु- 
रूप आदि में जन्म देश को प्राणों से भी प्यारा लोग कहते है' तो इससे क्‍या किसी 
की जन्म भूमि चेतन होजातो है | वा वह लोग जो उसके लिए श्रत्त्यनत आद्र का 
भाव प्रकट करते है मूर्ख है. ! हमको सर्देव प्रयोग शैली के आवरण से पार होकर 
भाव को लेना चाहिए | 
तत्पश्चात्‌ निम्न लिखित दो मन्जों का उच्चारण कर। 
(१) औम स्वचिते मन७ द्विछऊसीः ॥ यज० झ० ६ मं० १५ 
तथा खामर ब्राह्मण, अ० १ खं० ६ सू० ६ 


ओम्‌ निवत्त याम्यायुपेउन्नाग्राय प्रजननाय रामस्पोपाय सुप्रजास्वाय 
सुवीया य ॥ यजु० अ० ३ म० ६३ (उतराद्ध) तथा पार०गु०स॒०कां० रक० १ 
स्‌० ११॥ 
(अर्थ) 

है [स्वधिते] कठिन लोहमय क्षूर! ईश्वर कर कि तू [ एनम्‌ ] इस बालक 
को ( मा, हिंसीः ) पीड़ा न पहुंचावे । ु 

है बालक ! (आयषे) जीवन के लिये [अन्लांद्याय] अन्न के ठीक खाने के लिए 
(प्रजननाय) उत्पादन शक्ति के लिए (रायस्पोषाय) घन की पुष्टि के लिए ( सुभ्रआ- 
स्त्थाय) सुपुत्रता फे लिए ( लवीयांय ) अच्छे बलके लिए, में तेरा [ निक्तयामि ] 
मुएडन करता हैं| ' ह 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्यास्या--- (१५ ) 


* व्याख्या 
(क) पहिले मत्र में दर्शाया गया है कि अच्छा उस्तरा कठिन लो'दे अर्थात 
कौलाद का हो सकता है। फोलाद से उस्तरे बनाने का उपदेश वेद से पाकर पुराने 
आयोने पृथिवो पर सबसे पहिले फोलद का उवयोग सोखा ओर सब को सिखायाथा। 

(ख) आयुर्वेद तथा डाक्टरीके अन्दर जो भी मुण्डन के लाभ दर्शाये गये है 
उन खबका बोधक यह मंत्र है। मु डन का उद्दे श्य क्या है किस उप्तमतासे पूर्ण रूप 

में वर्णन किया गया है । इस में बतलाया गया हैं। कि मुडन संस्कार से यह लाभहांतेहे 

[१] आयुदद्धि (२) जठराग्नि की वृद्धि [३] उत्पादन शक्ति की स्थिरता [४] अ्र- 
च्छा बल, ( जिसके द्वारा) [५] सोभाग्य [ धन और रोगरहिंत संतान ] प्राप्त हो- 
खकती है। ह 

मन्त्र उच्चारण के पश्चात्‌ साई को कहे कि छुरया हुंशो से बांधे हुए फेशों के स- 
मीप ले जावे। की । 

26 8 “67४६-57 फिर यह मन्त्र बोलैं--- 

87777 77: 
>« काका $ 203६ ३०३६० र 
ओम येनावपत्सविता चुरेण सोंमस्य राज्ञो ब्रुणस्थ विद्वान्‌। तन ब्रह्माणों 
वपतेदमस्य गो [१)मानशववानयमस्तु प्रजावान्‌ ॥ अथबे० का० ६ | सू० ६८ 
मं० हे। तथा पार० यरृ० सृ० का ० २० क॑० १ स्‌० ११ 
अर्थ । 

परमेश्वर का उपदेश है कि-दे (बल्याणः ) ब्ाह्यणो! (येन, ज्षुरेण ) ज्िस-- 
अर्थात्‌ जैसे छरे से ( सविता, विद्वान ) मुएडन करने में समर्थ आर समभदार 
यह नापित ( सोमस्य; राज्मः ) शान्त्यादि गुणयुक्त राजाओं का ओर ( बरुणस्थ ) 
अन्य श्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरुषो का ( अवपत ) मुए्डन करता है ( तेन ) बेसे ही छुरे से 
( अस्य ) इस बालक के ( श्दम्‌ ) इस शिर को ( बपत ) मुंडाओं । और इसे पेसा 
साधन सम्पन्न बनाओ जिस से (अयम्‌ ) यह .बालक ( गोमान्‌ ) गोझ बाला 
( अश्ववान्‌ ) घोड़ो वाला ( प्रजावान्‌ ) पुत्र वाला ( अस्तु ) हो ॥ 

( व्याख्या ) इस मंत्र में बतलाया गया दै + उस नाई से विद्वांन बालकों का 
मुए्डन कराये जो प्रतिष्ठित पुरुषों और राजा तक का मुण्डन करन वाला होने से 
स्वच्छ, सभ्य ओर चतुर हो | ऐसे उत्तम नाई के वस्त्रों वा शस्त्रों से किसी भी रोग 
के लगजाने का भय नहीं होगा | इस लिये मुएडन कराने चाले की आरोग्यता बढ़ेगी, 
आरोग्यता से यल बढ़ता हैं. ओर बल ऐश्वस्य' का सांधन है। उस पेश्वथ्यं के बोधक 

(१) ( विवरण) 
यहां पौरस्कार और आश्वलायन में चतुर्थ खरण का पाठ 
6 अस्यामुष्यं जरवष्टियंथापसत्‌ “ एसा है । 





लक के 


(११) मुरड़नसंस्कार । 


शब्द्‌ इस मन्त्र में गाए' घोड़े हैं! आदर्श नाई क्या हो सक्ता है उस का बोधन भल्लीं 
जकार इस मन्त्र द्वारा.कराया गया है। मं 

तत्पथ्चात्‌ नाई को कुश सहित केबल दक्षिण भाग के केश समूह को काटने को 
कहे ओर बह काटने लगे । 

“बे कार्ट हुए,केश ओर दर्भ शमी वक्त फे पत्र सहित एक शराबा में (रक्‍्शे और 
कीई केश छेदन करते समय उद्धा हो, उस को गोबर से उठाफे शरावा में अथयां डस 
के पास रखे”, 

शमी वृक्त ( जंड ) को लकड़ी हवन में डाली जाती है | हल के पे मल शोषण 
करने की शक्ति रखते हैं। छोटे से छोटे दूटे वा कटे :हुए बाल को पकड़ने के लिये 
गोबर झपूर्य चिमटे का काम देता है, तथा गोबर में ' भी मल शोषण शक्ति है इस 
लिये शी के पत्ते ओर गोबर के उपयोग करने का वर्णन है। 


ओयेन धाता... . . ,..इस मन्त्र को बोलकर पश्चात 
पाप 8 5 पा 5. + 
केश कार हर पिता नाई को बाम भाग के केश काटने को कहे। 
9४५2;:८5४%:५४८ मन्त्रार्थ । 


( येन ) जिस सामथ्यं से ( घाता ) सब जगत्‌ के घारण करने वाले परमात्मा ने 
( बृहस्पतेः, अस्नेः, इन्द्रस्य ) बायु, अग्नि, इन्द्र (बिजली ) ( च ) तथा अन्य पदार्थों 
की ( आयुषे ) स्थिति के लिए ( अधपत्‌ ) रक्‍्खा है ( झनेकार्थन्वाद्धातृनामय मप्य थेः) 
( तेस ) उसी सामथ्ये से ( ते, आयुषे ) तेरी जोयनकृद्धि के लिए और ( स॒सछोषया 3) 
अच्छे यश के लिए तथा (स्वस्तये ) कल्याण के लिए, में ( वपामि ) तेरे केशों को 
काटकररखता हू । ( इस मन्त्र का ऐसा ही अर्थ भ्री० स्वामी जी महाराज ने £पनी 
पहिल्ली संस्कार विधि में ज्ञो कि वि० खसंवत्‌ १६३३ में मुम्बई के “एशियाटिक” प्रस 
में छुपी थी, किया दे ) 
डेप यह ओम येन भूयश्च ., ...इस मन्त्र का परठकर के पिता, 
5 केश 


है पक | ताईको पीछे के भागके केश काटने को कहे । इस सन्त 


इकम्सफाफभुग्फु+)२2८ का अर्थ यह है।-- 

(अर्थ)( येन ) जिस इईश्वरके दिए सामथ्ये से ( मूयः . जे ) फिर भी बार २ (राज्याम) 
रात्रि में स्थित पदार्थों को (व) ओर ( सूर्यम्‌ ) सूय॑ लोकादि को ( ज्योक्‌ ) प्रलय 
चर्य॑न्त, यद्‌ प्राणी समूह ( पश्याति ) देखता रहता है ( तेन, ते ) इत्यादि का अर्थ 
पृ्ध॑ंचत ॥ | 

०५30 /0/% “5८५८० 0 ओम थेन पृथा बृहस्पते.... . इस मन्त्र को पांठ कर के 
। पिता, माई की आगे के केश काटने को कद्द । 
(५८32:0::42५: ४ पर मन्त्राथे । 

(पषा ) सूयंवत्‌ प्रकाशसान परमात्मा ( येन ) हत्याद्रि का अथ पूर्ववत्‌ जानता 
ब्ाहिए | ( म्रह्मणा, जीवासबे ) प्रह्म--तप के खाथ ओर जीवातबे--औीवन के हेतु- 





संस्कृत तथा हिन्दी भांप्य की व्याख्या-+ (१२), 
भूत धर्म करने को ( जीवनाय ) जोने के रि 
होने के लिये। ) लए तथा ( दोर्घायुट्वाय ) दीघे आय 


४:४5 ओम येत भूरिश्चरादियं... ... इस मन्त्र का उच्चारण 
पप्ज पीछे के नीचे के ३) करके पिता, नाई को पीछे के नीचे के भाग के केश काटने 
फेश कादे को कहे । हे 
मन्त्रा्थ । 

( येन ) जिस ईश्वर के सामर्थ्य से ( भूरिः ) बहुत (चरा) यद् घूमने घाला वायु 
( दिवम्‌) चुलोक को ( च) और ( परचात , हि ) उस के पीछे 'हीं ( लय॑स ) 
सूर्यादि लोकों को ( ज्योक ) प्रलय काल पयेन्‍्त, घूमता रहता है (यह शेष हैं) “तेन” 
इत्यादि का अर्थ पृषंघत्‌ समभो॥ 
है इ7%4% “24422 407 व ओम ध्यायपष जमब्स्ले इस आशीर्वाद रूपी 
_जजजाज शिर पर हाथ ही मन्त्र का उच्चारण करने से पूर्व पिता, नाई को बच्चे 
के शिर पर आधा हाथ फेरने को कहे, ताकि मोटे २ बाल नीचे गिर पड़ और जब 
मन्ज पाठ समाप्त हो जाबे तब नाई को कहदेवे कि हाथ फरना बंद करदे ! 


325 जै अकली६ मैकलौ८अक 4 पश्चात पिता उस्तरा नाई के हाथ में देचे अर्थात्‌ देखले कि 
हैः कौर किया का 4 सम्पूर्ण गुणयक्त उस्तराहे वा नहीं ओर “आ यत्‌ च्रेण मर्चेयता ! 


+. आरस्म हि इस मन्त्र का पाठ करे। 
किक कारक कप 


मन्त्रार्थ । 

“यत क्षरेणेति” इस मन्त्र में “मर्चयता" की जगह “मज्जयता” ऐसा पाठ पार० 
गु० सू० का० २ क० १ स्‌० १८ में है। और “बष्ता” की जगह “वप्त्वा” पाठ है। 
मूल में ज़सा पाठ है बेसा ही, आश्वलायन गु० सू० अ० १ क० १७ खू० १५ में पाठ 
है। परन्तु अथवंवेद में (जिस का पता मूल के साथ लिख दिया है ) भी पाठ भेद 
है । ऐसा मालूम होठाहें कि गृह्मसूत्रकार अर्थानुरोध से मन्त्र क आधार पर अपना 
कुछ २ नव्यसंस्कृत बना लेते है, इसी लिए गृह्मसूत्रो को “कल्प सृत्र" कहा जाता है 
अर्थात्‌ जिन में वेदाउचकुल कल्पना की जावे । इस अथर्व मन्त्र के साथ- 
णाचारय के भाष्य:में “हे देव ! ऐसा सम्बोधन है | झोर पारस्कर गु० सृ० के टीकाकार 
गदाधराचाय “हे ज्षुर !” ऐसा संबोधन पद रखकर व्याख्या करते हे । सोयणाचार्य 
"य्त्‌” शब्द का “यदा" व्याख्यान करते हैं ओर गदाघर “यतः का यस्मात'। भस्तु। 
अर्थ यह हे--हे नापित ! [ धप्ता ] केशों को काटने वाला तू [ मचंयता ] खलने याले, 
काम देने वाले [ सपेशसा | सन्द्र तेज वाले [ यत्‌ क्वरेण ] जिस छुरे से [ केशान, 
बपलि ] केशों को काटता है उसी छुरे से [ शिरः ] इस बालक के शिर को [ शुन्धि] 

' शद्ध,साफ्‌ कर । हे परमात्मन्‌ ! [ अ्रस्थ ] इस बालक की [ आयुः ] आयु को, कृपा 


कर [ मा, प्रमोषीः ] न्‍्यून॑ मत करो ॥| 


(१३ ) भुशंडमसंस्कार । 


फिर नाई से पथरी पर छुरे की धार तेज [ तीक्ण ] कराकर बालक का पिता कहे 
कि “इस शीतोष्ण जल से बालक का शिर अच्छे प्रकार कोमल हांथ से मिजो साथ 
घानी और कोमल हाथ से कौर कर, कहीं छुटा न लगने पाये ।” 

इस के पश्चात कुगड से उत्तर दिशा में नापित को ले जाये ओर वहां बालक को 
पर्वाभिम ख बिठाये, नाई पश्चिमाभिमज बेठ कर उस फे सब यालों का मुए्डन 
कर डाले | 

जब बाल उय आये तो उस सम्रय केश किस प्रकोर रकसे 
केश-शेषकसे रकबो (सके लिये सूच्रकार म॒नि का मत है कि-- 


“यथामंगल केशशेषकरणम” शअ्रथांत्‌ जैसी रीति ( फेशन) इृंष्ट ( पंसद ) 
होरफखे।इसी भावकों लेकर महर्षिंद्यानन्दजी ने सत्यार्थयकाशमें एक स्थल पर शिखा 
हैं कि यद््‌ कामचार ( भरजोकी ) बात है । मनु आदिकोने भी “अटिलोबा मु डोघा” 
ऐसा उपदेश किया है कि चाहे कतराता, मु डाता रहे, चाहे संपूर्ण वा एक देशी जरा 
के! रूप में रकखे । इसी लिये संस्कार विधि में लिखा कि-- 

“जितने केश रखने हो उतने ही फेश रक्‍खे परन्तु पांचों ओर थोड़े २ केश रखाथे 
अथवा किसी एक ओर रक्खेश्रथवा एकवार सब कटवबा देव पश्चात दूसरी बार के 
फेश रख ने अच्छे होते है । 

इसका श्रभिप्राय यहो है कि मु डन संस्कार के समय तो सब मुड़ा ही डाले 
ओर पीछे दूसरी बार वा पंद्रहदिन पीछे जितने केश रखने हो उसने ही रखे, साथही 
लिखा है कि पांचों श्र थोड़ा २ केश रखावे अथवा किसो एक ओर रक्‍ले ! 

इस श्राशय के अनुसार मिलती हुई रीति संसारमें प्रचलित है। म्‌डन संस्कार 
के पीछे लडकियोफे पूरे केश ( जटा ) रखनेकों' प्रथा भारत वध के सर्वे स्थलों पर हे। 
भगोल के सर्च देशों में लड़कियों के पर्ण केश पांचों ओर रक़खेजाते है'। अफरीका 
आदि में जहां छोटी आय में लडकियां के बाल कतरते हैं वहां भो १५ वा १६ वर्ष की 
आयु में लड़कियां पू्णे जदाही रखती है । 


हर सा तिबत्त में अनेक पुरुष पूर्ण जटाधारी होते है और इन के समान पंजाब 


४४५०५४४में सर्व सिकल पुरुष पर्ण केश रखतेहें । लंका देश में वहां के पुरुष पुर 
केश रखते शरीर नंगे शिर रहते हैं । 
महाराष्ट्र देश तथा दक्तिणी भारतमें प्रष प्रायः अ्रद्धजटाघारी 
अद्ध जराघागी होते हैं। दक्षिणी आय पुरष शिर के मध्य में अर्धज़टा रखते और 
शेष केश म डवबादेतेहैं | चीन और जापाब में मी दक्तिगयोके स 
मान परणाो के अरद्धजट रखने की रीति थी जोकि झब बदरू रही और कु छ--कफेश के 
र्प में आरहो है 
“पाया ओर थोड़े २ केश,, रकवे । शिरकी पांच ओर यह है । दक्तिग 
क्लृप्ू-केश धाम, अगला ( पूरस ) पिछला ( पृष्ठ) झ्ोर मध्यवर्ती जो अगले पि 


संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य की व्याख्या (१४ ) 


चले के मध्य में है। पांचों ओर थोड़े २ केश रखने से अभिधाय यह है कि 
सम्पूर्ण शिर पर थोड़े २ केश वा बाल रक्‍्ले। बंगाल के बहुत आये परष इसप्रकार 
के छोटे फेश ( बाल ) पाचों ओर रखते है । युर॒प तथा अमेरिका में मी वहां के सब 
पुरुष शिर के पांचों झोर थोड़ २ केश रखते है, जसा कि हम अ गरेज लोगों के शिर 
पर देखते है ।केश संस्कृत शब्दहै । बड़े और छोठे दोनों प्रकार के बालोंको केश कहा 
जाता है। लंबे केशों का दूसरा नाम जटाहे । बंगांलो वा युर॒पवासियों के छोटे केशों 
को क्.छ--फेश कह सकते है । है 
। सम्पूर्ण शिरपर छोटेर बाल रखना जैसा कि बंगाली 'गरेज 
पिश्नरित-केश हैं है" में एक शिखा रखना 5 30282005%: जो कि बाज 
कल उत्तरीय हिंद के श्रनेक स्थलों में प्रचलित हो रहा है । 
संपूर्ण शिरपर छोटे २ केश समान रखना पर माथे की ओर के भाग पर कुछ अ- 
घिक रखना, जिसको “एलवर्ट फैशन,, कहतेहें यह भी मिश्रित--केश का र॒पान्तर है। 
कई एलबर्ट फैशन धारी, मिश्चित केशधारी लोगों को जो कल. पत--कंश के साथ 
चतुर्था शबा पष्टांश जटा ( शिखा) भी रखते ह' यह कहा करते है कि इस प्रकार की 
क्या जरूरत है ! उसके उत्तर में हम कहेंगे कि न इस की ज्र॒रत हैं न माथे पर अधिक 
बालों की | जिस प्रकार आपका जी चाह आप बाल रक्‍्खो जिस प्रकार दुसरे का जी 
चाहे यह रकखे। श्राप पगड़ी १० गज की बांधो हम ६ गज की बांधे। यह सब काम- 
चारी बाते है । 
इस समय भूगोल पर जितने भी प्रकारके केश स्त्री वा पुरष रखते हैं वह सब 
प्रकार आर्य्य मर्य्यादा के श्रन्दर है। शीत, उष्णदेश, यौवन, बुद्धावस्था, वा काल 
तथा र॒चि के अनुसार जो चाहे जिस प्रकार के बाल रक्‍्खे । 
सारतवर्षीय आये, चीनी आये, जापानी आर्य; ब्रह्मी आय ओर पेशिया में वसमे 
वाले अ्रन्य आयों में पुराने समय में शिर के मध्यवर्ती स्थल पर छोटे वा बड़े आकार में 
जटा वा शिखा रखने की रीति [ फेशन ] प्रचलित थी । भारतवर्ष में श्रब भी सिक्‍्ख- 
पुरुष पूर्ण जटाधारी दक्षिणी, अर जराघारी उत्तरीय हिंद, मध्य भारत, गुजरात, सिंघ, 
राजस्थान, आदि सब स्थलों में शिखा ओय॑ पुरुष रखते ही है. । एक ब्राह्मण से लेकर 
चमार था भंगी तक सब आय॑ संतान शिखाधारी हैं| यह शिखा इस समय भारतीय 
आरयों का एक सामाजिक चिन्ह धन रहो है । यद्यपि बहुत से बंगाली ओर कहीं२ अन्य 
आार्यों में यह चिन्ह नहीं है तो भी प्रायः ग्राम २ के अन्दर यह चिन्ह अबभी मिलता 
है। कई लोगों को इल शिखा चिन्ह का उपयोग बड़ २ नगरों में बेठे २ कुछ मालूम 
नहीं होता परन्तु जिनको ग्रामों में कमी घूमने का अवसर मिला है वह जानते हैं कि 
यदि किसी आदमी के शिर पर यह चिन्ह नहीं तो उसको कोई हिंदू अपने कृप स्ते 
जल नहीं खँंचने देंगा। 
आजकल अनेक मंडलियां वां सभाओ के अनेक चिन्ह नए से नए बन रहे हैं। 
कोई चांदी था गिलट का चाँद (मेडल) छाती पर लटकाते है कोई टोपी पर अ्रद्ार 


( १५ ) ..झुएडन संस्कार 


पद्डी वा फूमता लटकाते है ।, कोई मखूमल वा रेशम का फूल कहीं बटन में अड़ाते 
है' कोई अगूठो को चिन्दरूप बनाते हैं, कोई “नेकटाई,, में चिन्ह जमाते है, कोई 
घड़ी की जंजौर में चिन्ह दिखाते है| पर कपड़े आदि उतारने के साथ ही कई चिन्ह 
उतर जाते वा कपड़ा गुम होने पर गम होसक्त या शेष गिरजाते है', किन्तु यह जरा 
सा शिखा नामी बालो का गुच्छा चाहे एक उज्ञल भर ही लंबा हो, सदेध शिर के 
साथ बिना यत्न विशेष लटकता रहेगा । कपडे उतार दो वा पहिन लो, जागते रही 
वा सोजाओ | देश में रहो वा परदेश जाओं सर्वत्र यह चिन्ह ग्रापके साथ हैं, इसके 
गिरने या खोये जाने का भय नहीं । शेष सब चिन्ह बनाने में धन लगाना पंडता है यह 
इतना सस्ता चिन्ह है कि बिना दाम ही बन संक्ता है | मंडल वा सम!ज के लिये जो 
एकता सूचक उद्देश्य और चिन्ह पूर्ण करते हैं बही यह करता है। ' 

“'म्रुड्रित कियेहुए सब केश, दर्भ, शमीपत्र ओर गोबर” जंगल में गढ़ा खोद उसमें 

कहांडाले डाल ऊपर से उस पर मट॒टी डलवादे | मटटी के गुणों) 
मुंडित बाल कहाँडाले जाए *' हि 
को भ्रय युरुप के चिद्दान मान गये हैं कि मल को शोष- 
ण॒ करने के लिये इससे बढ़कर कोई पंदाथे महीं | कुश भी रुधिर विकार नाशक है। 

#त्ौर हुए पश्चात्‌ मक्खन अथवा दही की मलाई हाथ में लगा वालक के शिर 
पर लगा के स्नान करा उत्तम वस्त्र पहिना के यालक को पिता अपने पास ले महा- 
का गान करके,, वालक की माता पिता सबको यथायोग्य सम्कार पूर्व क बिदा 
कर | 

मक्खन वा दही की मलाई “बैसेलीन,, का काम देतती है, यह त्वचा रोगों की ना- 
शक है । बच्चों के लिये श्राज कल उप्तम वस्त्र का अथ केबल गोटा किनारी सलमा 
सितारा जड़त वस्त्र लोग समम रहे है बच्चों के वस्त्र सदेव शुद्ध, कोमल, और सु- 
स्वर होने चाहिए। केवल सुन्दरता में ही श्रति कर देना ठीक नहीं । गोटा किनारी के 
बिना भी वस्त्र सुन्दर स्वच्छ होने के कारण हो सकते हे । 

इति । 

# नोट कुश या दभ से जो बच्चे के बालों को छूने का इस संस्कार में वर्णन है 
बह इसलिये कि यह रुधिर के घिकार को दूर करने वाली घस्तु है। बिछु आ्रविक ब्‌- 
टियों के छूने से ही ्वाज उन्पन्न होजाती है। कुश के छूने से ही रुधिर शमन होने ल- 
गता है। असिनव निश्ंट पृष्ठ ११६ पर लिखा हे कि बस्ति रोग, प्रदररोग, और रुधिर 
के विकार को कुश दृर करतो है । 


अथ कर्णवेध विधिः॥ 


अन्र प्रमाणम्‌-( १ ) याज्लिकाः पठन्ति कर्णवधों वर्ष तृतीये पझ्चम वा॥ १ ॥ 


इस वखस्नन से बालक के कर के धेघधका समय जन्म से तीसरे वा पॉँच्े घथ का 
उचित है ज्ञो दिन कर्ण के बेध का ठहराया हो उसी दिन बालक को प्रातःकाल शदध 
अलसे स्नान और वस्जालंकार धारण कराके बालक की माता को यश्शाला में लावे 
ओर सब सामान्य विधि करे और उस बालक के आगे कुछ खाने का पदाथ या 
खिखोना धरके-- 
ओ भद्र' कर्णोमिः शुणयाम देवा भद्र! पश्येमाज्ञभियेजज्राः । स्थिरेरक् स्त 
च्टवासस्तनूमिव्येशेमहि देवहितं यदायु; || यजु० अ० २४--मं० २१। 
इस मन्त्र को पढ़के चरफ, सुश्नत वेद्यक ग्रन्थों के जानने वाले सद्वेंच के हाथ से 
कर्ायेध करावे कि जो नाड़ी आदि को बचा के बंध कर सके पूृवो क्त मन्त्र से दक्तिश 
कान ओर--- 
बेदागनीगन्ति न ५ ब 
( ३ ) बच्ष्यन्ती बंद कण प्रिय०सखायं परिषस्वजाना । योपव 
शिह-क्ते वितताधिधन्वच्ज्याडय० समने पारयन्ती | यज० अ० २६ म॑ ४०। 
इस मन्त्र को पढ़ के दूसरे वाम कर्ण का वध करे तत्पश्चात्‌ वही बेद्य उन हिन्द्रों 
में शलाका रकखे कि जिससे छिद्र पूर न ज्ञावे और एसी श्रोषधि उसपर लगाये जिस 
से कान पक नहीं ओर शीघ अच्छे हो जाने ।॥ 


इति कर बेध संस्कार विधिः ॥ & ॥ 


(२) परिशिष्ट 
खादिया, धोलेश्वर 
महादेव समीपे, 
अमदाबाद | 


भ्रीयुत सौजन्यादि शुभगुणशाली पं० भीमसेनजी की पवित्र सेवा में--साद्र 
प्रणाम है। 

(१ ) गर्भाधान के जो बचन का पता अपेक्षित था, वह प्राप्त होगया है। इस 
प्रकार घह वचन है।--- 

४ अथ गर्भाधानं स्थत्रिया: पुप्पथत्याश्चतुरहादृध्यं स्नात्वाविरज्मायास्तस्मिश्नेव 
दिया आदित्य गर्भमित्यादित्यमचेछ्षते “ पृ० ६, पं० २० ॥ 

(२) श्रन्य पा० गृ० सूत्र के प्रति में “ कण वेध “ के विषय में कुछ नहीं लिखा 
है, पर इस प्रति में ( पत्र--१०, पृष्ठ--२, पंक्ति--११ ) इस प्रकार लिखा इुआ है-- 

« जअथ कर्णवेधों वर्ष तृतीय पञ्चमेवा पुष्येन्दुचित्राहरिरेबतीषु पूर्वाह्न कुमारस्य 
मधुर दत्वा प्रांडमुखायोपविष्टाय दृक्षिण' करममिमन्जयते भद्द! कर्णेमिरिति, सब्यं 
बचयंती वेदिति चाथ भिन्‍्यात्‌ ततों प्राह्मतभोजनम्‌ “ ॥ इतना ही लेख है, जो सं० 
विधि में श्रविकल पाया जाता है । 

छुपाने वाले अपनी इच्छाजसार हेर फर करते जाते है, इस लिये कईवार श्रम ही- 
आता दै । श्री० स्वामी जीने अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा है। संनन्‍्यासाभ्रम की 
जो विधि लिखी है, वह केवल प्राप्त करनेकी है | द्‌ ढने पर मिल जाबेगी । 

यह गुह्य सूत्र के अन्त में इस प्रकार लेख ह-- 

इृद' पुस्तक परिडतवर  ज्येध्वाराम मुकुद जीति प्रसिद्धे विंदद्‌द्वारा संशाधस्य मु- 

बय्यां “५ नि यसागरा “ ख्य मुद्रणयंत्रालये 5कयित्वा प्रसिद्धिमानीतम्‌ ॥ 
शकाब्दाः १६१३, सनाब्दाः १८&१ ॥ 


भ्रहमदाबाद 
७--&--९ १ 
आप को यह पुस्तक मुम्बई से मिलेगा । में यद पुस्तक आप को भेज सकता हूं। 
यदि आप स्वयं देखना चाहते दो । 
मेरे लायक कामसंबा फरमा्व ॥ 


आप का सेवक 
माराथरण दलप्तराम भगत | 





करणविधपसंस्कार की व्याख्या । 


आश्वलायन गृहासृत्र, आपस्तंबीय गु० सूत्र, मानव गृहासत्र और गोमिलगुहा- . 
सूत्र, इन प्रस्थों में कशंवेघ संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता । कात्यायन गृहासूत्र में 
इस का उल्लेख है । परिडत ज्येशराम मुकुन्दजी बंबई बालों से हमने जो कात्याथम 
शु० स्‌० को पुस्तक मंगवाई तो उस को पारस्कर गृहासत्र के भन्तग'त छुपा हुआ 


पाया कात्या० सूजों को उन्होंने “ » इस चिह् के अन्दर छापाहै। उक्त 
पुस्तक के ११वथोें पत्र २ पृष्ठ और ४ थी पंक्तिसे मु डन के पीछे कर्रपेध का केवल 
इतना ही उल्लेख हैं जितना हम नीचे देते है । 


अथ कर्णयेधो वर्ष तृतीये पंचमे वां। पुष्यंद्लिज्राहरिरंघतीष पूर्वाहण कुमा- 
रस्य मधुर दत्वा प्राउमुखायोपबिष्टाय दृक्षिणं कएंममिमंत्रयते भद्ग कर्रेमिरिति सब्यं 
चतच्॒यंती वेदिति चाथमिद्यात्ततों आह्रएभमोजनम । 

( पारस्कर परिशिष्ट कात्या० ग० लू० कर्णवेध सू० १,२ ) 


( अर्थ ) कर्णबेध तीसरे वा पांचद वर्ष में करत ओर जब चांद, पुष्य, चित्रा, 
हरि और रेवती इन में से किसी एक नक्षत्र से युक्त हो #। प्रातःकाल संस्कार करे, 
बोलक को मिठाई देकर पुर्वे को मुख करके बिठावे श्रोर दाहिने कान में भद्धकर्रोमि... 
यह मन्ज सुनावे और सब्य अर्थात्‌ बायें कान में “बच्यल्ती” यह मन्त्र बोले, तत्पश्चात्‌ 
कानों के वेघन को क्रिया करे ओर एक आह्ायण से लेकर यथाशक्ति जितने 
आाहतणों का भोजन से सत्कार करना चाहे करे। 

कात्यायन सूत्र के अतिरिक्त इस संस्कार का उल्लेख सुभ्ुत सृत्रस्थान अध्याय (वें 
के आरम्भ में इस प्रकार है -- 

रक्षाभूषणनिमित्त॑ बालस्य कर्ण विध्यंत्‌। षष्टे मासि सप्समे शुक्लपक्षे प्रशस्तेष 
तिथिकरणमुहरनतचत्रप्‌॒ कृतमंगलस्पस्तिवाचन॑ धाज्यंके कुमारमुपवेश्य बाल- 
क्रीड़नकेः प्रलोभ्याभिसांत्वयन्‌ भिषग्वामहस्तेनाकृष्य कर्ण देषकृते छिंद् लादित्य- 
करावभासिते शने: शनेऋज़ विद्धयेत्‌ प्रतशुक् सूच्या वहुलमारया पू्च दक्षिण 
कुमारस्थ वाम कल्यायास्ततः पिलुवर्शि प्रवेश्य (सम्यग विद्धमामतेलेन परिषेचयेत्‌ ॥१॥ 

अथः--रोग से रक्षा के लिये ओर भूषण पहरने के निमिश बालक के दोनों कान 
बीघने चाहिये | छठे या सातये महीने में शुक्ल पत्ष तथा अनुकूल तिथि (बार ) 
करण, मक्तत्र, मुदत्त में मंगलाचार पूर्वक स्वस्तिवाचन करके धाय या माता की गोद 
में बालक को बिठाकर खिल्लोंने मिठाई आदि से बहला कर प्रेम करके चच्य अपने बाये 


वजन +डत+ 





# ( भोद ) तब दिन आंधी मेघादि से प्रायः रहित होता है । 
३० 


(२) करण वेधसंस्कार 


हाथ से कान को खींच कर देखे, जहां सूये की किरण चमक वहां वेषकृत छिद्र में 
धीरे धीरे सीधा बोध । कोमल कान हैं| तो सुई से और कड़ा मोटा हो तो आरा 
( आर ) से बेधन करे | पुत्र करा पहिले दहिना आर कन्या का बायां बींधे ओर रुई 
का डोरा डाल कर ठीक बांधे हुए पर ठंडा तेल चुपड़ द्‌ । 


८०200 3029 हे ः पुराने श्राय बेंधों ने यह संस्कार रोग के बौज को बाल्यपन में 
३ टेज्य उप रेय ९, दस्ध करनेके लिये निकालाथा। भूषण धारणकरनाइसका मुख्य 
ओऔ रोग निवृत्ति 2६” उद्द श्य नहीं जैसा कि सुभुत के ऊपर के प्रमाण से ही सिद्ध 


है हीहे। #६६ हो रहा है प्रत्युत रोग निवृत्ति ही है ।- 


पंशयननजलपर, ' 


अब रहा यह प्रश्न कि वह कोन सा ऐसा भय कर रोग है जिस के शमनार्थ प्य- 
पियोंने कशवेध संस्कार चलाया ? इसका उत्तर सुश्रत संहिता चिकिस्सित स्थान 
अध्याय १६ के पाठसे विदितदाताई। इसअ्रध्यायमें बतलायागयाहे कि प्रकारकी अर ड- 
घद्धि के रोग द्वोते हैं उन में से ६ प्रकार के रोगो से ता केवल अ डवूद्धि हो होती है। 
और सातवे प्रकार के रोग मे अड्वुद्धि के साथ श्रत्रवृद्धि का रोग भी होता है । 
झडवुद्धि के रोग में यद बाते त्याज्य है। “घोड़े श्रादि को पीठ की सवारी, व्यायाम, 
मैथुन, वेगों का रोकना, बहुत बेठे रहना, बहुत सा फिरना, श्रतिलंघन (उपवास ) 
करना ओर गरिष्ठ मोजन | | ह 


( १ ) चातजअंडवृद्धि, ( २) पित्तजअंडबुद्धि, ( ३ ) रक्तजशअ्रंडवृद्धि, 
(४ ) श्लेष्मज अंडबृद्धि, ( ५ ) मेदोज अंडवृद्धि, ( ६ ) मृजज अंडबुद्धि, 

इन छुः प्रकार की अंडवृद्धिकी दवाइयाँ बणुन करने के पश्चात सातवीं “ अंत्रज- 
अंडवृद्धि ” का वर्शन किया है ओर उसक। निमू ल करने के लिये लिखा दे कि-- 

“जो अर त्रबूृद्धि अंडकोश में नही पहुंची हो उसमें -धातदृद्धिके समान कर्म करना 
हित है झोर जो वंक्षण ( नलों ) में प्राप्त हुई अंजवबृद्धि द्वो उसे आधे चन्द्रमा के से 
मुखघाली शलाका से दर्थ करे ' 


सब मार्ग को रोकने के लिये ज। अ डकोाश में उतरी हुई आ ते हैं बह तो त्यागले 
ही के योग्य हैं. परन्तु इसमें अगविपयं से अ गूठ के मध्यमें भेदन करके दर करना 
उचित है ( अर्थात बाई ओर की अ'ञ् बढ़ी दोती बहने अंगूठे के मुझ 
भोर दाहनी तरफ आँते बढ़ी हो तो बायें अंगूठे की त्वचा को भेदन करके दृम्घ् 
करना चाहिये) ॥” । 


इस से आगे चल कर एक इलाज यह भी बतलाया है कि कर्णवेघन किया 


शा | यधा-- 


संस्कृत तथा हिन्दी' साध्य की प्याज्या (३) 


/१5 23 से कृ्ान्ति त्यंकत्या यत्नेन सेवनीम। व्यत्यासाद्या शिर्रां विध् देत्र- 
॥२१॥ ( सुश्रुत चिकिसितस्थानअ०१६, २१ ) 





४५ (अर्थ) शंख ( कनपटी ) से ऊपर कान के अंत में सीचन (जोड़) को छोड़ कर 
अक्ष के व्यत्यय से नस को बींधने से अत्रवृद्धि निवत्त दोजाती हे (दृहिनी तरफ बृद्धि 
हों तो बांय कान की और बांयों तरफ की अंडवृद्धि हो तो दाहिने कान की नस 
बीघे )॥ २१ ॥ ह 

आंत बढ़ जाने के भावी रोग को निवारण करने के लिये बच्च के कान पुराने 
श्रा्य्य बींधन करते थे दोनों तरफ के कान बींधन से दोनों श्रोर श्रंत न बढ़ यह उन 
का उद्दे श्य था करण वेधसंस्कार. आंतवृद्धि के भावी रोग को शमन करने का एक 
अपूर्य उपाय है । यद्द रोग जिन कारणों से हाताहँ वह कारण ऊपर लुश्न.त के आशय 
से हम दर्शा खुके है। थे सब कारण दो भागों में हम बांट सक्त हैं । 

( १ ) शारोरिक निर्बलता वा दुबंलतां--जो मिथ्या आहार विहार से होती है । 

( २ ) बलिए्ट होते हुए--मैथनासक्त द्वोकर निवेल होजाना। 

इस संस्कार में जो दो मंत्र बच्चे के कान में पढे जञातेहँ बह इस रोग फे दोनों 
कारणों के प्रतिबंधक हैं | 

भद्वं करैंमि | यह मंत्र बतलाताहै कि ( १ ) विषयासक्ति से बचो, 
अर्थात्‌ कानों से भला सनो, शआ्रांखों से भला देखो | जिसके कान ओर आंख वशमे है' 
वह विषयासक्त नहीं हो सकता--(२) फिर यह मंत्र बतलाता है कि निर्बलता तथा 
दुर्बलता से बचो ओर शरीर तथा अ्रगो को उचित आहार विहारसे स्थिर(बलवान) 
बनाये रक्खो । और शुमऋम करतेरद। ताकि विषयासक्ति ओर दुबेलता कभो ठहरने 

ते पाचे । 45 
बदान्ती वेदागनीयन्ति कण “ यह दूसरा मन्त्र बतला रद्या है कि बड़े २ 
चीर पुरुष बल रखते हुए जब मैथुनासक्त हो जाते हैं तव रोग उन बलियों 
को भी दवा देते है'। बलिप्ठ होकर जो जितेन्द्रिय रहेगा वह ही श्रड्धचुद्धि के 
पक प्रवल कारण को नप्ट कर सकेगा--क्योंकि सुभ्रत में अतिमैथुन भी इसका 
एक कारण बतलाया गया है । इस लिये इस दूसरे मंत्र का भाव यहहे कि वीर पुरुषों 
को अपने शस्त्र अस्त्रों का अभ्यास करते रहना चाहिये, जिस प्रकार बद्द अपनी स्त्री 
से प्रेम करते हैं उसी प्रकार वह शस्त्र अस्त्रों के अभ्यास से प्रेम रक्‍खे | इस के दो 
फल होंगे | 

प्रथम तो बह विषयासक्त न होने पाएंगे क्‍योंकि अस्त्र शस्त्र के अभ्यासी पीय्ये 
सिग्वह के बिना सिद्धि को प्राप्तनहीं होते ओर वूसरे अंत्र वृद्धि तथा अंडबृद्धि के रोग 
जिनकी निधूसि के लिये यह संस्कार है नहीं होंगे | केवल कर्णवेघ से अंत्रवृद्धि का 
साथी रोग सर्वथा निर्मल दो जाबे यह कोई न समऊ लेवे । कर्रवेध तब ही पूर्ण रूप 


(४) कर्षवेधसंस्कार 


से सफल हो सकताहै जब उसके साथ शारीरिक बल स्थिर रखनेफे लिये विपयासरि 
आदि अनेक दोषों का त्योग भी होगा। इसी बातकों अर कित करने लिये यह दोनों मं भे 
पढ़े जाते हैं | के 
मंत्रार्थ 
( १) मद्र कोमि--इस सल्त्र का अर्थ पहले कर आयेह। दूसरे का यहां करतेहं 
( २ ) हे वीर पुरुषों ! ( अधिघन्वन्‌ , बितता ) धनुष में फैली हुई (समने) सं- 
ग्राम में (पारयन्ती) पार पहुंचाने वाली अर्थात्‌ विजय देने घाली ( इ॒यं, ज्या ) यह 
धनुष की प्रत्यड्चा डोरी ( वच्यन्ती, इच, इत_) कुछ कहती हुई जैसे हो बैसे ( कर्णम्‌ 
आगनीगनल्ति) धनुर्घारी के कर्ण प्रदेश को अतिशय करके ध्राप्त होती है और (प्रिय', 
सखायम्‌ ) प्रिय पति को (परिषसखजाना) भ्ालिज्न करने बाली (योपा,दय) स्त्री के 
तुल्य (शिक्त) बाण के आ्रालिड्नन से कुछ अ्रब्यक्त शब्द करती है उसे तुम समभो । 
श्र्थात बीर पुरुषों को चाहिए कि कवच भोर धनुष के तुल्य; धनुष की डोरी से 
भी अपनी प्रिय पत्नी के तुल्य स्नेह रफ़्खें क्योंकि वह विजय दिलाने थाली ओर रोगों 
से मुक्त कराने वाली है | 
( व्याख्या ) 


इस मन्त्र का एक भावार्थ तो स्पष्ट ही है, दूसरा उपलक्षण से जो लेना चाहिये 
यह यह है कि व्यायाम वा श्रम मर्य्यादा से प्रत्येक पुरुष स्त्री को नित्य करते रहना 
चाहिये। जो मर्य्यादा से भ्रम, नहीं करेंगे वह बलबान्‌ होने पर भो मैथुनासक्त हो 
जावेंगे। जितेन्द्रियपन फे बढ़ाने का एक पथल साधन मर्यादा पूबंक भ्रम है। स्कलमें 
पुत्येक बालक को कवायद कराई जाती है। बड़ी अवस्था में वह इस से उपलक्षण 
द्वारा यह भाव लेते हैं कि हमें मर्यादा से श्रम करना चाहिये। 


यह बात याद रखनी चाहिये कि मनुष्य मेथनासक्त न भो हो तो भी उसको श्र'ड- 
वृद्धि तथा श्रव्वृद्धि रोग हो सकता है क्‍यों कि इन रोगो के कारण एक नहीं किन्तु 
अनेक हे कि पूर्व सू्ष्म रूप से आचुके हैं तथापि कुदविस्तार से यहां पर भी 
लिखते है | 


(१) घोड़े की भ्रति सवारो । 
(२) शक्ति से बढ़कर वा थक्र जाने पर भी व्यायाम करना | 
(३ ) मर्यादा रहित मे थुन । 
(४ ) मल, मूत्र, खांसी, डकार, छीक, जमाई, अपानवायु, आदि स्वाभाषिक वेमों 
को रोकना। 
( ५ )बहुत बद रहना 
(६ ) बहुत चलना फिरना। 
( ७ ) बहुत देर तक भूखे रहना। 
( ६) ऐसे भोजन खाना जो गर हों ओर बहुत देर में पर्च । 


संस्कृत तथा. हिन्दी भाष्य को ब्याख्या (५४३ 


५5754 सुभुत के मतांलुसार चूठे वा सातवेंमास में, कात्याथनमुनि के प्ता- 
3६. हलार तीसरे या पाँच घर्ष यहसंस्कार करना चाहिये। छोटे बच्चे 


को जो ८ वा ७ मास का है कान बींधने में अधिक सुविधा होती है और इसी 
दिये धारत बर्ष मे स्त्रियां प्रायः छुः वा सात मास के वच्चों के कान बीधन करालेती 
है' । यदि इस समय यह संस्कार न हो सके तो फ़िर तीसरे वर्ष और यदि तब भी 
न हो सके तो फिर पाँचय चर्ष तक करना ही चाहिये, इस के पीछे कान मोदा होता 
चला ज़ाएगा। 
बदयपि संस्कारविधि में खद्वेद् से कर्वेधन कराना लिखा है ओर यही सुभत 
में लिखा है परन्तु जब तक भाग २ में सदर्धेद्य महीं होंगे लब तक तो उन लोगों से 
ही यह बीघन कर्म कराना चाहिये जो इस समय घीधन कम में श्रनपढ़ होते हुए 
भी कंपौर्डरों की न्‍्याई दत्त हैं॥ केवल पुस्तक पढ़ा हुआ चेच्य जो शस्त्र किया में दत्त 
नहीं यह उत्तमता से वीधन कम नहीं कर सकता। 
हैकऔपडौप /पलक( २-बनारससे भ्ली पं०शिवदत्तजी काव्यतीथ हमारे एकपत्रके उत्तरमें 
कुछ साक्षियं / लिखते हैं कि काशी के खप्रसिद्ध वेद्य कविराज़ उमाचरण जी 
अर कक कर्क अडकोषवुद्धि तथा अंत्वृद्धि इन रोगों का दूर करने वाला 
कर्णवेध संस्कार “बतलातेहें और यहमी कहतेहें कि म॑ ने स्वयं एक रोगीका जिसके भर ड़ 
कोषमे पानीआागयाथा उसका कर्ण वेघनकियाथा जिससे उसको आराम होगयाथा। सना 
जाता है कि अमृतसर में भी एक बुद्धा थी जो कर्णवेंधन कर के छिठ्र में ५ कोड़ी 
पिरो दिया करती थी ओर जिस किसी का नल उतरा हुआ होता था चढ़ जाता था | 
बुक्रात की दिकमत की पुस्तक में कहते है कि लिखा हुवा है कि अगर नल में पाती 
आ जाबे तो कर्णवेघन करांते। 


२--लाहोर के भ्रीयत ला०काशीराम जी कविराज़का कथन है कि वजीराबाद के 
निकट एक प्रसिद्ध फोर फे पास लोग बच्चोंकों कणवेध करानेके लिये ले जाया 
करते थे और यह बच्चे पसली रोग से भी बच जाते थे 

३--सन्‌ १६ १२ के वर्ष में जब हम राजपूताना के कोटा नगर के आयंसमाज के 
उत्सव पर गये तो श्रीयुत पं० बालकृष्ण जो शास्त्री मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल देवलाली 
( बम्बई ध्रान्त ) के सन्मुख एक प्रसिद्ध यूनानीहदकीम साहय ने कहा था कि यदि एक 
वर्ष के अन्द्र यह कर्णंवेघ किया जाये तो अंडकोष के रोग, नामर्दी, बाकपन तथा 

बच्चोंके पसलीरोग तक दूर हो सकते है । 

४--बड़ोंदा राज्य के विसनगर प्राममें दें एक वैद्य के पुत्र ने बतलाथा कि उन 
के घद्ध पिता अ डकोष वृद्धि के रोग में कर्णवेधन किया करते थे। 

५--शगीना जि० बिजनोर आय समाज के प्रधान केय भ्री पं० हरिशंकर जी क। 
कथनहे कि कर्णेन्द्रिथ का सम्बन्ध वीयबाहिनी नाडियोले होनेके कारण अ'ड वृद्धि के 
अतिरिक्त पु सव्व नष्ट करने वाले रोगों से भी यद्द संस्कार रक्षा करता है । 


डी काफी 


१९६): :.. करम्ंबरेध संश्कारं 
.+! --बेद अकाश म जो परे रठ (उत्तरहिंद ) से ओयुत एशिडत तुलस्तरामजी रुषामो 
निकालते हैं कुछ बष हुवे “ग्लोब,, वामीएक भझप्रेजी मासिकपषञ्रक आधार पर किला 
गया था कि भूगोल की स्व जातियों में कर्णवेध का प्रचार रहचुका है - 
मन लटकन आज़ कल भारत वर्षमें सर्थ स्थियोम नासिकाम एक दिल 
रू नाखिका वेधन का 5 करने की प्रथा पाई जाती है। यदि किसी रोश निं- 
कक कहीं नहीं है ् वृत्ति क॑ लिये यह प्रथा होती तो दो छिद्र बीधे हुये प्रायः 
झा इृम्डूः भू? दृष्टि गत होते, एक छिद्र का बीधना ही दर्शा रह्यहै कि 
वह केधले शुज्ञार मात्र प्रथा है। कात्यायन यहा सूत्र, सुभुत अ्रथवा और किसी सूत्र 
ग्रन्थ में नासिका के बेधन का उल्लेख नहीं है इस लिये यह प्रथा बंद होनी चांहिये। 
हर्ष का विषय है कि इस समय विदुषी स्त्रियाँ अपनी पुत्रियोंकी नासिका्क बेधन की 
प्रथा को रोकरही हूं श्रोर कस्याओ के जो कानों में अनेक छिद्र बींधने की प्रथा है बह 
भी बन्द होनी चाहिये । 
यही नहीं कि स्त्रियां प्रायः एक ही नाक बींधती हैं प्र लड़कों के नाक तहीं बी थे 
जाते | यदिनाक बींधने से लाभ होता तो वहलड़के क्‍यों इससे वजित रहते । कोई 
लड़को के नाक भी बी ध देते हैं पर वह शूृंगार समभ कर | इस लिये मिथ्या शु गार 
की यह कुप्रथा यंद्‌ होनी चाहिये। 
केयल सुभ्रुत के बतलाये हुये दोनों कानों के दोनों देवछिद्र ही थीधने चाहिये। 
संस्कारभास्कर नामक जो संस्कारों की पद्धति का एक नृतन ग्रन्थ है उस के पत्र 
१३६, तथा १३७ पर जो कर्णवेध संस्कार का विषय है उस में, भी कही' पर नासिका 
वेधन का विधान नहीं पाया जाता । इस लिये नाखिका बींधन में! लौभाग्य मानना 
मिथ्या कल्पना है | 
अमल: व75:54६० (7 संस्कारविधि में जहां पर इस संस्कार का वर्णन है यहां 
983 का सुधार ३६ 
22/२/२/२/२/२५१० भाषा खेख में कर्ण के साथ नासिका शब्द भी तीन स्थलों 
पर पाया जाता है जिस को उड़ादेने की ज़रूरत है। जो शब्द संस्कृत में संस्कारविधि 
में भ्रमाण रूप से लिखे है' वह यह है । 
“कर्रायेधों बचे तृतीये पच्चमे वा” इनमें कहीं पर भी नाखिका शब्द नहीं है इस 
लिये भाण की अ्शुद्धि, शोधक का टृष्टिदोष ही समझना चाहिये 
२--धच्यस्ती. ....इस मन्त्र का उत्तराद' अशुद्ध छप गया है शुद्ध इस प्रकार है 
.. - योषेब शिडक्त वितताधिधन्वच्ज्याजय७समने पारयन्ती । 
और घह्ाां पर इस का पता नहीं लिखा बह पता इस प्रकार है... ... .., ... 
3227 यजदे द अ० र८ मं० ४० ॥ 
कोई प्रश्न कर सक्ता है कि युरुप के तो किसी डाक्टर ने अभी सक स्थी- 


शा. कार नहीं किया कि कर्ग॑वेध अंत्रवूद्धि रोग की निवृश्तिका णक प्रतल 
इपात है। ह 


शंश्कृत तथा हिन्दी भाष्य को ध्य्या (५७) 


इस के उत्तर में हम कहेंगे कि सुभू त से अपूर्व विद्या प्रन्थ में जो गुण बतलाए 
गये हैं चह घीरे २ उन्नति करते हुए यरुप के डाक्टर समझभेंगे। भारतवर्ष देश में 
अनेक मामी वैद्य जंजर्दृद्धि: आदि ऐेयोम उस पर अजुभव करते आये और श्रव भी 
कर रहे है'। उह के अमुभेयां से कशंवेध के लाभ वास्तव में चही सिद्ध झुए है जो 
आयुरंद में लिखे है । हमारा आयुर्वेद इस समय में भी युरुष के आयुर्वेद से कई 
दर्जे बढ़कर है। जो सूदय सिद्धास्त हमारे आयुर्वेद में है' उन को ओर दिनों दिन 
पश्चिमी दिद्वान आरहे है श्रौर अन्त को आधेगे ! सदेध सत्य की जय द्ोोती है 
और द्ोगी | 

इति कर्ंयेध व्याख्या । 


अथोषनयन संस्काराविधिं:। 
अत्रप्रमाणानि--अष्टमे वर्षे आाह्मगम्रपनयत्‌ ॥ १ ॥ गर्भाश्मे 
ब॥ २॥ एकादरोे प्षत्रियम्‌ ॥ ३ द्ादरोे वेश्यम्‌ ॥ ४ ॥ आषो- 
इशादजआह्यणस्यानतीतः काछः ॥ ५॥ आद्वारिशार्त्ननत्रियस्य, 
आचतुर्विशादेश्यस्य, अत ऊध्वे पतितसावित्रीका भवन्ति ॥ &॥ 


यह आश्वलायन गृह्मसत्र अ० १क० १६ सृ० १-६ का प्रमाण है इसी प्रकार पार-# 
स्‍्करादि गुह्सूत्रों का भी प्रमाण हे। 

अर्थ:--जिस दिन जन्म हुआ हो अ्रथवा जिस दिन गे रहा हों उस से ८ आठवे 
धर्ष में ब्राह्मण के, जन्म वा गर्भ से ग्यारहवे वर्ष में क्षत्रिय के ओर जन्म वा गर्भेसे बा- 
रहते वर्ष में वेश्य के बालक का यक्ञोपवीत करें, तथा ब्राह्मण के १६ सोलह क्षत्रिय के 
२२ बाईस ओर वेश्य के बालक का २४ चौवीस से पूर्व २ यज्ञोपवीत होना चाहिये 
यदि पृर्वोक्‍्त काल में इन का यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित मानेजाब । 

यशोपवीत का समय--उत्तरायण सूर्य और-- 


वसन्ते आह्मणमुपनयेत्‌। ग्रीप्से राजन्यम्‌ । शरदि वैश्यम । 
सार्वकालमके || पद शतपथ आ्ह्मर का बचन है। 


अर्थ:--ब्राह्मण का पसन्‍्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म ओर वैश्य का शरदू ऋतु में यशोपवीत 
कर अथभा सब ऋतुओं में उपनयन हो सकता है और इस का प्रातःकाल ही समय है । 


कप की रु 
पयोग्रता आह्मणी यवागूद्रती राजन्य आभमिश्षात्नतों वेश्यः | 

यह शतपथ आह्यण का वचन है-- 

जिस दिन बालक का यश्ोपचीत करनाहो उस से तीन दिन अथवा एक दिन पूर्व 
तीन था एक बुत बालक को कराना आहिये उन बूतो में श्राह्मण का लड़का एक बाए 
या अनेकयार दुग्धपान, क्षत्रिय का लड़का ( यबागू ) अर्थात्‌ यब को मोटा दल के 
गुड़ के साथ पतली जैसी कि कढ़ी होती है वैसी बना कर पिलाबे ओर ( आमित्ता?) 
अर्थात्‌ जिस को ओखराड वा सिखणड कहते हैं जो दृही चौगुना दूध एकगुनां 
तथा यथायोग्य खांड फेशर डाल के कपड़ में छान कर (बनाया जाता ह उस को बे- 


।थ 
#) 


(१) उप नाम समीप, नयन प्राप्त करना अर्थात्‌ विधि से अचार के वा अरिनि के 
छमोप प्राप्त करना ! 
कः पार७ गु० ख्‌० का० ५ क० श्म.०१-२ 


संककाशनिधि । क्‌ 
श्व का खड़क़ा पी के वूत करे अर्थात्‌ जब २ लड़कों को भूख लगे तब २ तीनो बर्णो के 
इक इन तीनों पदार्थों ही का सेवन कर अन्य पदार्थ कुछ न खां पीये। ' 
विधि:--अब जिस दिन उपनयन करना हो उस दिन प्रातःकोल बालक + 
का कोर स्नानादि करा के पुत्र यशमराड़प में पिता वा आचाय बालक को मिष्टाल्ादि 
का भोजन करा के बेदी के पश्चिम भाग में खुन्दर झाखन पर पूर्याभिमुख बैठा भोर 
बालक का पिता ओर ऋत्विज्‌ लोग भो पूर्बाक्‍्त प्रकार अपने आसन पर बैठ यथा- 
बत्‌ आचमनादि क्रिया करे । 
पश्थात्‌ काय्य कर्सा बालक के मुख सें:-- 
(१) पह्मचमेगागाभ) वक्मचायंसानि | पार० गु० सू० का० २ क०२ स्‌ ५ ६ 
ये वचन बुलवा के | आचार्य :-- 
[२] ओं येनन्द्राय बृहस्पतिवासः पयंदवादमृतम्‌ । तेन तथा परिदपक्यायुषरे 
दीघोयुत्वाय बलाय वर्चसे ॥ १ ॥ पा० गु० सू० का० २क० २स्‌० ७८८ 
इस मन्त्र को बोल के बालक ' को सुन्दर वस्त्र और उपवस्त पहिनावे पश्चात 
बालक, आजाय्य॑ के सन्‍्मुख घेठे और यशोपबोत हाथ में लेके-- 
ओं यज्ञोपदीत परम पवित्र प्रजापतेयेत्सहज पुरस्तात। आयुय्यप्रग्रय प्रति- 
मुझ्च शुभ यह्रपवीत बलमस्तु तेज; ॥ यज्ञोपवतमसि यज्ञस्य त्वा य्ञोपबीतेनोप- 
नद्यापि।। १ ॥ पार० गु० सू० का? २ क० स्‌० ११ 
इन मनन्‍्शं को बोल के आचाय्य' बाय स्फन्‍्धे क ऊपर करठ के पास से शिर बीच 
में निकाल दहने हाथ के नीच बगल में निकाल कटि तक धारण कराजे तत्पश्चात 
बालक को अपने दृहिने ओर साथ ब॑ ठा फे ईश्वर की स्तुति आदि करके सम्रिदाधान 
अग्स्याधानादि कर आज्याइति करने का आरम्भ करे ॥ 
आधारावाज्यभागाहुति ४ चार ओर ब्य/हृति श्राइति ४ चार तथा "“त्वन्नों अग्ने०” 
इस्वादि से आज्याहुति ८, तीनों मित्र के १६ सोलह घृत की श्रादुति देंफे पश्चात_ 
बाखक के हाथ से इन मन्‍्त्रों से फिर (ओ भूभुंवः स्वः । अग्न आयूषि० ) ४ चार 
आइति देवे तत्पर्चात _- 
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ससीर-प्रात-कारता | | 
+ आ्राचाय्य उस को कहत है कि जो साझ्ोपाहृ वेदों के शब्द अर्थ सम्बन्ध ओर 

किया का जानने हारा छुल कपर रहित, श्रतिप्रेम से सब को विद्या का दाता, परोप- 

कारी तन मन घाव से सब्र को सुख बढ़ाने में जो तत्पर, महाशय, पक्षफत किसी 

का न करे भर र सत्योपदेशा सब का द्वितेयों धर्मात्मा जितेन्द्रिय होधे । 

डर 


। परैशीचित- 


ओ भरने वृतपते बृत॑ चरिष्यामि तत्ते प्रश्नवीमि तच्छकग्रम्‌ । वेनरभ्पसिमि: 
दमइमनृतात्सत्यप्रुपैमि स्वाहा ॥ इृदमरनये । इदनन मम ॥ १॥ झओं वायो बृत- 
चते० * स्वाहा । इंदं वायवे, दृदन्‍न मम ॥ २ ॥ ओं से वृतपले० स्वाहा ॥ 
हद सूर्याय, इृदन्‍न मम ॥0॥ ओ चन्द्र बुतपते० स्वाहा । इदं चन्द्राय, इृदन मम 
॥ ४ ॥ ओ बतानां बृतपते० स्वाहा ॥ इंदमिस्द्राय वुतपतये, इदन्न मम ॥ ५ ॥ 
मं० ब्रा० १ | ६। £- १३॥ 

इन पांच भन्‍्त्रों से पांच आज्याइुति दिलानी उस के पाछे व्याइति श्राहुति ४ 
(चार ) और स्विष्ट_त आहुति १ (एक) और प्राजांपत्याहुति १( एक ) ये सब 
मिलके छुः घुत की श्राहुति देनी, सब मिल के (१५) आइुति बालक के हाथ से 
दिलानी उस के पश्चात आचार्य यश्ञकुएड के उत्तर की ओर पृवाभिम्‌ख बैठ - और 
बोलक:आचाय के समारूख पश्चिम मे मुख करके बेठ सत्पश्यात्‌ आचाय्यंबालक 
की ओर देख केः-- 

ओ आगन्त्रा समगन्महि प्रसुमत्ये युयोतन । अरिष्टाः संचरेमहि स्वस्ति 
चरतादयम्‌ ॥ १ ॥ म० ब्रा० १। ६। १४॥ 

इस मन्त्र का अप करे। 

बालक बोले-“ओं बृह्मचयेमागामुपमानयस्व,, | मं० बा० १ ।६॥१६ ॥ 

आचायंबोले--* को) नामासि,, 

बालक बोले--/एतन्नामास्मि,, | मं” ब[० १ | ६। १ ॥ ॥ तत्पश्चात्‌ 

आपो हि हा मयोभुबस्ता न ऊर्जे दधातन । महेरणाय चत्तसे ॥१॥यो वः 
शिवतमो रसस्तस्य भाजयते ह नः | उशृतीरिव मातरः ॥|२॥ तम्पा अर गमाम 
वो यस्प ज्ुयाय जिन्वथ | आपो जनयथा च न॥३॥यजु०अ० १ १मं०५०-४२। 

, इस तीन मस्त्रों को पढ़ के बदुक को दक्षिण ( १ ) हस्ताअल्ि शुद्धोदुक से भरनी। 
तत्पश्थात आज्ाय्य भपनी दस्ताजलि भर केः-- 

भरों तत्सबितुश् शीमह बर्य देवस्य भोजनमू । श्रेष्ठ सर्वधातम्रम_। तुरं भगस्य 
घीभहि ॥९॥ ऋ० मं० ५ झ०६सू०८२ म०१| 

इस मन्त्र को पढ़ आचाये अपनी अज्ञत्ति का जल बालक की अजलि में छोड़ के 
बाक्षक की हस्ताअलि अड़भुष्ठस॒हित पकड़ केः-- ै 


हि द््स क आगे धत चरिष्यामि इत्यादि सम्पूर्ण मन्त्र बोलना चाहिये शा 
।तेश नाम कया है ऐसा पूछना ॥ ' मेरा यद्द नाम है ॥ 
(१ ) पार० ग्रू० सू० का०२ कं०्रस्‌० शक 


संस्कार घिधि । हा 


ओ देषस्य त्वा (१) सबितुः असवे अखितोर्बा ह््यां पृष्णो हस्तोभ्यां इस्वें , 
शृद्शाम्स्सों (॥ १ ॥ झाख० गृ० स०झ० १ कं २० स० ७ रत़न्‍न> - ८ 
इस मन्त्र को पढ़ के बालक की दहस्ताअलि का अल नीचे पात्र में छुड़ा देना, इसी 
प्रकार दूसरी बाग अर्थात्‌ प्रथम आचाय अपनी श्रअलि भर बालक की अअलि में 
अपनी अजलि फा जल भर के अड गुष्ठ सहित हाथ पकड़ के:-- 
ओं सविता ते हस्तमग्रमीत्‌, असो ॥| १ ॥ मानवगु० स० पुरुष (ख ० २२ स्‌० ४। 
इस मन्त्र से पात्र में छुड़वा दे पुनः इसो प्रकार तोसपे बार आचाय॑ अपने 
हाथ में जल भर पुनः बालक की अज्जलि में भर अडस्युप्ठ सद्दित हाथ पकड़ः-- 
ओं अग्निराचार्यस्तव, असौ || सा० म० पू०? ख० धृप'० १५ 
तीसरो ब्रार बालक को अज्ञलि का जल छुड़वा के बाहर निकल सूर्थ के सामने 
खड़ रह के आचाय॑:-- 
औओ देव (२)सबितरेष ते ब्रह्मचारी त्वं गोपाय समावृतत्‌ ॥१॥ 
इस एक और “ तच्चन्न देवहितम्‌०" इस दूसरे मन्त्र को पढ़ फे बालक को स्‌- 
यावलोकन करा,(3)बालक सहित आचाय सभामराडपमं आ., यशकरड की उत्तर वाजू 
की ओर बंठ फे:-- 
ओ युवा (४)सुत्ासाः परिवीत आगातू स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः | 
ऋ ० ० ३आ० २ स्‌ण्८ मं० ४। 
ऑंसूर्यस्यावुतमन्वाबत्त स्व, * असौ ॥१॥ सा० मं० ब्रा०प्र ०१ ख०६म० १६। 
इस भन्त्र को पढ़े ओर बीलक आचाय॑ को प्रदक्षिया करके झ्राचांये के सन्मुख 
बेठे । पश्चात्‌ आचाये बालक के दक्षिण स्कन्ध पर अपने दक्षिण१( ५ ) हाथ से स्पर्श 
करके पश्चात्‌ अपने हाथ से वस्त्र से श्रनाच्छादित नाभि काः-- 
ओ प्राणाना' ग्रन्थिरसि मा विसूसो5न्तक इ्दं ते परिददामि; अम्‌ म_॥१॥ 
इस मन्त्र को बोलने के पश्चात्‌ स्पशे करे 
.._ (१) साम वेद मन्त्र ब्राह्मण में “ देवस्यते “ ऐसा पाठ है । - 
'झसो इस पदके स्थान में बालक का सम्पोधतानत नामोआारण सर्व तर करनायाहिये 
( ३) मानव ग्॒० सू० ख० २२ स्‌० ५ यहां झआश्व० गु० सू० झ०१ क०२० स्‌०६ 
० 88 ५त॑ गोपाय समामृत“ यहद्द पाठ है। 
( ३ ) पार० गु० स्‌० का०२ क०२ सू्‌० १५४। 
(४ ] युवा सुधासा००० इत्यथर्चोनेन प्रदक्षिणमावत येत्‌ । श्राश्व० श० सू 
अब २ क०२० सण्८ 


# झासो और श्रमु' इन दोनोपदीके स्थानमें सर्वत्र बालक का मामोशारण करनाचांदिये 

(५) वक्तिशेन पाणिनो वृक्षिणमंसमन्वधमृश्यानस्तहिंलां नामिममिन्नशेत्‌ 
घायानां गून्थिरसाति | गोमि ० ग्रु० खु० पभ्र०२ का० १० सू० २८/स्पर्श करने की येह 
सब पिथि यहां गोमिलीय गु० स्‌० में खिस्त्ी दे । 


| अऑि-++७०+०«--्०्_ 


। परिशीधित- 
: ओ अहुर हद ते परिदेद्मि, अमुय_॥ २॥ 


इस मन्त्र से उदर पर ओर।-*- 
ओ कृशन ह॒दं ते परिददामि, अद्युभ ॥श॥ 
इस मन्त्र से हृद्यः--- 
ओ पजापतये त्वा परिददामि, असी ॥९॥ 
इस मन्त्र को बोल के दक्षिण स्कनध औरः-- 
ओ देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, असौ ॥५॥ + 
इस मन्त्र की बोल के वाम हाथ से बाएं स्कन्ध पर स्पर्श कर के बालक के हृदय 
पर हाथ धर के!-- 
(१) आओ त॑ धीरासः कवय उत्नयन्ति स्वाध्यो३ मनसा देवयन्तः |६ ऋ० 
मं० १ अ०१ स०्८ मं०४ | 
इस मन्त्र को बोल के आचार्य, संमुख रह कर बालक के दक्तिण स्कर्ध के ऊपर 
अपना दह्ाथ धर के फिर हू दय पर अपना हाथ रख केः-- 
ओं (२) मम ब्ते ते हृदय दधामि मम चित्तमनुचित्त' तेउस्तु। भ बा- 
चमेकमना जुपस्व बृहस्पतिष्ठा नियुनक्त मद्यम॥१॥ पार० गृ०्स० का०२ क०२ 
सु० १६। 
इस प्रतिजामन्त्र को बोले अर्थात्‌ हे शिष्य ! बालक तेरे ह,.दय को मैं अपने 
अधोन करता हूं तेरा चित्त मेरेचित्तके अनुकूल सदा रहै और त्‌ मेरी वाणी को एकाग्र 
मन हो प्रीति से सुताकर उसके अर्थ का सेवन कियां कर और आज से तेरी प्रतिज्ञा 
के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुझे को मुक्त से युक्त करे। यदद प्रतिज्ञा कराये इसी 
प्रकार शिष्य भी आचाय से प्रतिज्ञा करावे कि हे आचार्य आपके हृदय को में झ- 
पनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में घारण करता हू' मेरे चित्त के अनुकूल 
आपका चित्त सदा रहे आप मेरी वाणी को एकाग्र होके सुनिए और परमात्मा मेरे 
लिए आपको सदा नियुक्त रक्खे इस प्रकार दोनों प्रतिशा करके आचार्य बोले-- 
[श] को नामाउसि ॥ तेरा नाम क्या है ? 
असावहम्भो: ३ ॥ मेरा अमुक नाम हैं ऐसा उत्तर देवे-- 
आचाय:--कस्य बह्मचायेसि ॥| तू किसका व्हाचारी है। 
बालक । भयत३ | आपका । आंचाय वालक की रहक्षाके क्िएः-- 
» ' (७) इन्द्रस्थ ब््मकर्यस्पग्निराचार्यस्तवाइमाचार्यस्त- 
“पद जे मस्त, साम बे सल्य क० अण्ए कब मं० ० खबेहेय 7 
(१) इदयवेशमालमभेतोत्त रेण। आश्व० गृ० सू० औ०१ क०२०स्‌० ५ & | 
(२) इस मन्त्र का भ्र्थ मूल भाषा में सिखा है । ह 


लंस्कारविधि | ६ 

>< असों ॥ एस मन्त्र को बोलेतत्पश्चात_। 
ओ कर्य ब्रह्मचार्यसि पराणस्य त्रह्मचायेसि कस्त्वा कमृपनयते काय त्था 
परिददामि ॥१॥ मानव गु० सू० पु० १ ख'०२२ स॒०शाओं पूजापतये त्वा 
परिददापि । देवाय त्वा सवित्र परिददामि | अर्चध स्व्वोषधीभ्यः परिददामि। 


आवाषयिवीभ्या त्वा परिददामि ।विश्वेम्यस्त्वा देवेम्यः परिददामि/सर्वे स्यस्त्वा 
भूतेभ्यः परिददाम्मरिष्टये ॥२॥ 


इन मन्‍्त्रो को बोल, यालक को शिक्षा कर कि प्राण आदि की विद्या के लिये 
यत्नयान हो ॥ 


फिर महाघामदेव्य गान करके संस्कारमें आई हुई स्त्ियोका बालक की माता और 
पुरुषों का बालक का पिता सत्कार करके विदा करे और माता,पिता,आचाय, सम्ब- 
नथा, इष्ट सित्रसच मिल के-- 


ओं [१] ले जीव शरठदः शत वरद्ध मानः, आयुष्मान ते जस्वी वर्चस्वीभूयाः 


इस प्रकार आ्राशी्यांद देके अपने २ घर को सिधार ॥ 


इत्यूपनयनलंस्कारविधिः ।॥। 


रा हर (३ ०] 
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# असौ इस पदके स्थान में सब न्र बालक का नमोध्यारण करना चाहिये । 
१ इसका अर्थ पूर्व कर आये 


संस्कृत प्रमाणों का भाषार्थ । 


(१) ( अ्ह्मचर्यम्‌ ) ब्रह्मचयं बृत--वेद पढ़ने के लिए जो नियम्न विशेष किया जाय, 
डसको मैं ( आगाम ) प्राप्त होऊँ । और ( बह्मचारी, अखसानि ) बह्मययारी होऊँ । 

(२) हे कुमार ! (यन ) जिस विधि से ( बुहस्पतिः ) गुरु--आचार्य ने 
( इन्द्राय ) अपने शिष्य के लिए ( अमृतं, बासः ) जो जला, फटा: कमचलने वाला 
न हों ऐसे वस्त्र को ( पर्यद#धात्‌ ) धारण कराया है ( तेन ) उस विधि से ही 
( त्वो ) तुझे ( परिदधामि ) में सुन्दर वस्त्र पहनाता हूं ( आयुष ) स्वास्थ्य के 
लिए ओर ( दीर्घायत्वांय। ) दीघ्रजीवन के लिए ( बलाय ) देह में शक्ति आने के 
लिए ( बचसे ) इन्द्रियों के तेज के लिप वा पेश्वर्य के लिए | 
है बालक ( यशोषबीतम ) यशाय यशज्षकर्मणे, बेदोक्तकर्मांधिक्रारायेतिवा उपचीतम-- 
उपरियीतम ।परिहितम घेदोक्त कमेमे अधिकारी बननेके लिए जो कन्धे के ऊपर रक्‍कखा 
जाय इस“ब्रह्मसूत्र को आग जो ( परमम )पर, आत्मा, मीयने--ज्ा पते अनेन: परभात्मा 
के ज्ञान भाि का सूचक हैं ( पवित्रम्‌ ) शुद्धि के ज्ञानकी सूचना करने वाला है 
( यत्‌ , प्रजापनेः, सहजम ) ओो ईश्वर से स्वभांवसिद्ध उपदिष्ट है ।( पुरस्तांत्‌ ) 
पूर्व काल से चला, आता है ( आयुपष्यम ) शयु के लिए द्वितकारी ( अग्यम_) 
मुख्य है, ऐसे इस “ब्रह्मसत्र को में आज ( प्रति मुझ ) बांघतां हो ( पुरुषब्यत्यय- 
च्छान्दसः ) (शुतक्षम, यशोप्रीतम्‌) यह निम लता का बोधक यज्ञोपवीत ( बलम ) 
बल देने वाला ओर ( नेजः ) तेज देने याला ईश्वर करे कि:( अस्तु ) होबे ! हे 
ब्रह्मसज ( यश्ञोपवीतम, असि ) त्‌ यज्ञोपवीत है (न्वा | तुम्झे ( यक्वस्थ ) यश्काएये 
के लिए ही ( ग्रहण करता हैं. ) और में स्वयम आज ( यजशोपधीतेन ) यजशोपवीत 
से( उपनहयमि ) घचता ई ॥ 

है (अतपते ) उपनयनादि वृतों के अधीश्वर अग्ते पुजनीय परमात्मन ! में (बूत॑, 
चरिष्यामरि ) ब्रह्मचर्यवृत की अनुष्ठान करूँगा ( तत ते ) इससे आप के प्रति ( प्रन्न- 
वीमि ) निवेदन करता हं--पम्राथना करता हूं कि आपकी कृपा से ( तत्‌) उस बुत 
का पालन करने के लिए ( शकेयम्‌) मैं समर्थ होऊं । ( तेन ) उस बुत के फल से 
में ( ऋष्यासम्‌) समृद्धि सम्पत्ति युक्त होऊँ और ( अहम )मे :((अनुतात ) ऋँठे 
कायो को छोड़कर ( इदं, सत्यम्‌ ) इस हृदयस्थ सत्य ब्रह्मकों ( उपैमि ) प्राप्त दोऊें 

( १) वायो ] ल्यानस्वरूप ! 

[२] [ सूर्य | खूयंवत्‌ प्रकाशमान ! 


# यहाँ अन्तभूत खिच है । आयु शब्द उकारान्त भी है । 


जुंफायो शंस्केए | ! 


. (३) [ चन्द्र ) चन्द्रवत्‌ आल्हादुक ! 
 (४)६ बूतानीं, बूतपतें ] घूतों म॑ लब चूतों के अध्यक्ष! शषपृथंघत्‌ 
हे अ्ग्ने परमात्मन | ( आगन्त्रा ) अह्मजर्यंवत में आने वाले इस बटुफे साथ, 
हम सब ( समगन्महि ) मेल्न कर चुके हैं। आप कृपा कर इस बालक को [ सुमत्येंम्‌ ] 
अच्छे मनुष्यों से युक्त (प्र, युयोतन) अच्छे प्रकार कीजिए [ अरिप्टः ] इस बालक 
के विघ्नों को हम सब [ स॑चरेमहि ] अपने ऊपर लेते हैं, आप की कृपा से [ अयम्‌ ] 
यद बालक [ स्वस्ति, चरतात्‌ ] कल्याण॑पूर्थेंक बिचरे। 
[५ ] हे गुरो ! मे ( ब्रह्मचयंम्‌ ) ब्रक्मचय बत की ( आगाम्‌ ) स्वीकार कर घुका 
हैं । अब आप [ मा ] मुझे (उप, नयस्व) अपने समीप विधि से प्राप्त कीजिए, रखिए। 
है | आपः ) अलो ! (हि) जिस से कि सुम ( मयोभुवः ) खुल देने वाले 
( ष्ठा ) होते हों, अतः [ ताः | वैसे तुम ( नः ) हमको [ ऊर्ज ] अन्न के लिए [ दधा 
तन ] धारण करो ओर [ महे, रणाय, ] बड़े रमणीय | चत्षसे ] दर्शन के लिये 
हमें धारण करो ॥ 
है जलो | ( वः ) तुम्दारा [यः ] जो [ शिवतमः . रसः | अत्यन्त कल्याणकारी 
रस है ( तस्थ ) उसे ( नः ) हमें ( इह ) इस लोक में ( माजयत ) उपयक्तकराओं । 
( उशतीः, मातरः, इच ) पुत्नसमृद्धि को चाहने वाली माताएं जंसे अपने स्तनके रस 
को सेवन कराता हैं वेसेही ॥ 


है [ श्रापः ] जले ! ( यस्य, क्याय ) जिस श्रन्न के निवास के लिए तुम ओष 
थिरयों को ( जिन्धथ ) तुम्त करनेहो | तस्मे ] उसी अन्न के लिए हम [ अर्म्‌ ] पर्याप्त 
रूप से [ वः | त॒म्हें ( समाम् ) प्राप्त करते है [ च ] आर तुम ( नः ) हमको ( जन- 
यथ ] पुत्र पोंादि के उत्पादन से प्रयुक्त करो ॥ इन तोनों मनत्रों का तात्पर्यार्थ यद है 
कि मनुष्यों का अनक गुण विशिष्ट अल खे यथावदुपथाग लता चाहिए ॥ 

( बयम्‌ ) हमर सब ( स्वितु:, देंवस्य ) सर्वात्पादक परमात्माकी [ तत्‌, भ्रष्ठम, 
भोजनम्‌_] उस प्रसिद्ध, प्रशसनीय नियमनादि रुप भोग्यवस्तु को [ बणीमहे ] 
चाहते हैं, शर्थना करते है आर उसी ( भगरुय ) भजनीय-सेबनीय परमात्मा के [सर्च 
खातमम, ] सब भोग्य पदार्थों को वेने वाले ( तुरम्‌ ) शत्रु ओ को मारने वाले नियम- 
कप भोग्य को ईश्वर करेकि [ धीमहि |धारण करें--डप्भोग करे॥ 

हे [ असो ] अमुकनाम के बालक ! ('सबितुः, देंवस्य ) जगदु त्पादक परमात्माके 
(अखचे) ऐेश्वर्य के लिए ( त्वा) तुर्मे--अददण करता ई । (अश्विनोः) खू्ये ओर चन्द्रमा 
के जैसे (हस्ताम्याम)' परोपकरार्थ बल और पुरुषा्थ के लिए तथा ' (पृष्णाः)' प्राण- 
बायु के (हस्ताभ्याम्‌ ) प्रदण और त्याग के लिए, तेरे ( इस्तम्‌ ) हाथ को ( गृद सामि) 
भ्रदण करता हू 

है बालक ! (ते,हस्तम्‌ ) तेरे हाथ को ( सविता ) परमात्माने ( अ्रग्नभीत ) प्रहण 
कर लिया है। 

हेवासफ | ( तय ) तेरा, ( झम्तिः, आयायेः ) ईएचर ही झाचरण शोधक है। 


ल्‍३ ऋांश्कार कालडिका 


है ( सवितः,देव ) सूर्योत्पादक परमेश्वर देव ! (एपः, ते, अह्यसारी) यद तेरा 
ब्रह्मयारो है ( त्वन्‌, गोपाय ) त्‌ रक्षा कर, जिस से फि ( सः) बह यह (मा,कृतत ) 
मेरे प्रति सुन्दर बर्ताव करे । 

( युवा ) दृढ़ शरीर वाला ( सुवासाः ) स्वच्छ वस्त्रों, को धारण करने वाला 
( परियीतः ) यक्लोपयोत, मेखलादि,से परिवेष्टित--जो अहाचारी ( श्रा, भगात ) 
खंमुझष प्राप्त दोता है (सः, उ, जायमानः) बेसो ही स्थिति करता हुआ वद (श्रेयान, 
भवति ) लोगों का कल्पाण करने वाला द्वोता है । 

है बालक ! ( सूयेस्य ) सूयंचत प्रकाशमान इस आचाय की ( आ,बृतम्‌ ) प्रद- 
लिणा को ( अ्रतु, आ. वतस्व ) अनुकूल होकर अच्छे प्रकार कर ॥ 
है' नाम ! तू ( प्राणानाम्‌ ) प्राण आदि वयुओं की ( ग्रन्थि, असि ) गूथने बालो-- 
गांठ है । ह ( अन्तक ) परमात्मन्‌ ! इस नि को ( मा,विस्ससः ) मत अपने स्थान 
से चयुत करो--अपनी जगह से मत डिगाओ ओर ( इदम ) इस बालक के शरीर को 
( ते ) तेरे द्वी ( परिद्दामि ) अधीन - बनाता हू अर्थात_ इस के शरीर के आप ही 
रख़क होवे । ( अमुम ) इस नाम के बालक को उद्दिष्ट करके में यह कहता हू । 

है ( अहुर ) वायु के प्रेरक ! परमात्मन्‌ ! शेष पूवंबत । 

हे ( कृशन ) अग्नि के प्रयोज़क | ईश्वर ! शेष पूर्व वत्‌। 

( असी ) है अ्रमुक नाम के बालक ! ( त्वा ) तुझे ( प्रञापतये) ईश्वरकी आशा- 
पालन के निमित्त ( परिददामि ) ईश्वर का ही समर्पित करता ह्‌'। 

( देवाय, सबिले ) सर्वोत्पादक, दिव्य गुण युक्त परमात्मा के लिये, शेष पू्वंबत्‌। 

( घीरासः ) धोर--अपनी बुद्धि से विचारपूर्वक काम करने घाले ( कथयः ) 
पूर्वापरदर्शी ( स्वाध्यः ) अच्छे ध्यान से युक्त ( मनसा, देवयन्तः ) मन से देधभाव 
की कामना करने बवाल विद्वान लोग ( तम ) उस शढ़ाइ ब्रह्मचारी को ही (पथ 
मस्त्राद में आया हुआ तच्छुष्द से ब्रह्मचारी ही ग्रृहीत होता है ) (उच्चयम्ति) उन्‍्यत-- 
सद्गुणाधान से ऊया करते है ।॥ 

कोनामा5सि से लेकर इस संस्कार के अन्ततक की सब विधि “कस्य जद चायोसि' 
इस एक मन्त्र को छोड़ कर पारस्कर ग्रू० सृ० का० २ क० २ के अवुसार है। “को 
गा इस से पूर्च, “ब्रह्मचारी के दहिने हाथ को पकड़ कर” इतना पारस्कर में 
विशेष है । 

४-- ( झ्रसों ) हे बालक ! तू ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ( ब्रह्मचारी, असि ) 
प्रद्मचारी हे [ तव ] तेरा' [ अग्नि, आचाय॑ः ] पूजनीय ईश्वर ही, आचाये--शुधू 
६ का सम्पादक है ओर उस के पीछे [ श्रदम्‌ ] मे भी [तव्] तेरा [झआचाय:] 
आय ॥ 

हद 3» ! तू [ कर, ब्रह्मचारी, असि ) किस निमित्त जहाचारी है ![ प्राशस्थ, 
भ्रहनचारी असि ] प्राण विद्या के लिए अह्मचारी हुआ है [ त्वा ] तुझे [ कः | कोल 
( कम ) सुख ' डप,नथते ] पहुंखाता है केवल, कर्तालुकूल फलदरसा ईश्वर। झतः 


उपनयनत्र सस्कार -। 


( काय ) ईश्वर के लिए--रश्वराज्नानुकूल चलने के लिये.( त्वा ) तुझ्ने [ परि,द्दामि ) 
समर्पित करता है । 
१-- ( प्रजापतय ) ईश्वर की आशा पालन के लिए ( त्वा ) तुओे ( परिददामि ) 
समर्पित करता ह्‌' । 
२--सचित्र , देवाय ) सर्वोत्पादक ईश्वर का स्वरूप जानने के लिए(त्था) तुझे 
( परि ददामि ) समर्पित करता हू'। 
३--( अद भ्यः, त्वा, ओषधीस्यः) हल विद्या के लिए (त्वा) तुके तथा ओषधियों 
के शान के लिए ( त्वा ) तुम ( परि ददामि) समर्पित करता हू । 
४-- द्यावरापृथिवरीभ्याम्‌ ) अ्रन्तरिक्त ओर पृथिवोस्थ पदार्थों के शान के लिए 
( त्वा ) तुभे ( परि ददामि ) समर्पित करता हूं । 
५-- (विश्वेभ्यः, देवेभ्यः: ) सब अग्नि आदि देवताओं के जानने के लिए ( त्था) 
तुझे ( परि ददामि ) समर्पित करता है । 
६-- (सर्वेभ्य', मुतेभ्यः,अरिप ये ) सब प्राणियों को निरुपद्रव--शान्ति के लिए 
( तथा) तुमे ( परि ददासि ) समर्पित करता हू' । इति शुभम्‌ । 


ओरेम्‌ सम« 
उपनयन संस्कार की व्याख्या । 


श्राजकल जब लड़की वा लड़का पढ़ने के लिये स्कूल में पहिली चार जाता है तो 
उसको दाखिल वा प्रवेश होना कहते हैं| लड़के का नाम जब तक हेडमास्टर रजिश्टर 
में न लिखले तय तक दाखिला मकस्मिल (पूर्ण ) नहीं होता । जिस दिन लड॒का सऋछूल 
में जाता है उसी समय उसका नाम सकल रज़िप्टर ( पत्रक )में खिखलिया जाता है 
आंजकल पढ़ने का स्थान ( सकल ) पृथक या दूर होता है ओर रहने का दूर। लड़का 
घर में मा बाप के यहां रहता और कुछ काल के लिये सकल में अ्राचाय्ये (हेंडमास्टर 
था प्रिन्सिपल ) के यहाँ दिन में चला जाताई। 


पुरान समय में बिद्यालयमें जाने के स्थान में बालक का विद्यालय के मख्याधथ्यापक 
या आवचाय्य के पास जाता, यद कदने की शेलों थो। श्राजकूच भी बालक विद्यालय 
में जाकर दाखिल के लिये हंडमास्टर वा प्रिन्सिपल के पास ही जाता है, पर कहने 
में यही आता हैं कि वह स्कूल , (विद्यालय ) में गया । 


पुरान समय में स्कूल में गया, इसके स्थान में यह कहतेथे कि बालक का “ उप- 
नयन ” हुआ, अथ/व बच आच,स्य के पास गया । प्रताज़न दनों बतो का एक ही 
है पुरानी शल( कहन का अधिक भावपूण है । जा श्रभिप्राय श्राज्ञ स्कूल में जाने से 
सभका जाता हैं, पुणन समय में वहो ”" उपनयन ” से समझता जाता था | 


आजऊफल दाखिल के लिये जुरुरो है कि हेडमास्टर स्थयं उससे पूछुकर उस का 
शाम एक रजिस्टर ( पत्रक) में लिखल | पुरान समय में भी इसो प्रकार की रीति थी 
पर उस समपमे कागज (पत्र) के बन हुए रजिस्टर (पत्रक) में नाम लिखने के स्थानमें 
आचय्य' अपने मनमे उसका नाम उससे पूछुकर धारण करता था और साथही बा- 
लकका कहता था कि वह भी आचार्य का नाम अपन सन रुपी पत्रक में घारण कर 
ले | पुरान समय में यह काय बाही इस प्रकार द्वातो थी-- 
( आचाय्य )--तेरा नाम क्या है! 
( बालक )--देवदत्त 
( आचाय्य )--त किस का श्रह्मचारी है! 
( बोलक )--आपका 


गन्र के गत्रक फटजात है, गुम होजाते हैं | मत रूपी पत्रक मरण पसय्य त 
कहाँ जासक्त है ' आज्ञकल बालक का घर पृथक दूर और विद्यालय घरसे दुर और 
चृथक्र होता है ॥ 


संस्कारचन्द्रिका | श्‌ 


पुराने समय में अपने ही प्रामके बाहिर जहां विद्यालय होता था उस विद्यालय के 
सभीष ही बालक के रहने का स्थान भी होता था, जैसे कि आजकल यरुप के 
बोड़िक्-स्कूल होते है । उस प्राने समय में गाम २में बोडिंड़-स्कल ( गरुकुल ) होते 
थे जैसा कि मजुस्म॒ति से विदित होता है और जिस प्रकार अह्या में आज तक भी 
गम २ में गुरुकुल हैं। आज भारतवर्ष में प्रायः वालक स्कूलमें जाते समय ऐसे घब- 
राते है' जेसे पशु बाड़े में जाते हुये । कारण यह कि बच्चों के मन में माता पिता यह 
संस्कार डालते ही नहीं और न उन को अठुभव करा सकते है' कि जिस प्रकार खेल 
कूद ओर रोटी खाना तेरे लिये स्वाभाविक है उसी प्रकार विद्या-प्राम्ति करना भी स्वा- 
भाविक हैं | खेल कूद की जगह में बच्चे रुचि पूवंक जाते है पर म्कलों में नहीं। 
युरोप से सभ्य देशों में श्रनेक विद्वानों के प्रयत्न से अ्रत्र वह दिन आगया है कि बच्चों 
को स्कूल रोचक प्रतीत होने लगे है । शरतवर्ष में बच्चे गरू से भय खाते है यूरोप 
अमरीका में गर आज मिश्रवत्‌ व्यवहार बच्चों से करते हैँ जिस से बालकों को डर 
वहां नहीं रहा । पुराने समय में उपनयन अथात गर्‌ के पास जाने की रुचि टढ़ करने 
के लिये बाज आदि बजाये जानेथ ताकि बच्चा इसको आनन्द की बात समझे । यद्यपि 
यरोप में और तो बहुत कुछु सघार फिया जा चका है परन्तु यदि वह उस दिन जब 
कि बच्चे को गुर के पास भेजते हैं बाजे भी वजाये ओर मिठाई आदि बांटने से 
उत्सव करें | तो वह स्वयं प्रतीत करेंगे कि इस से वालक के हृदय में पूर्णा निर्मयता 
ओर पूर्ण आनन्द्‌ उपलब्ध हो सकेगा। '्रस्तु | पुराने समय में तो यह बात उद्देश को 
समझ कर की जाती थी आज़ भारत में आय॑ सम्तान बाजे बजाने ओर लद॒द बांयने 
में मर्यादा से इतनी बढ़ गई है कि कश्मीरी परिडतों मं विवाह के समान इस संस्कार 

का खरे आता है । 


ज्ञब सात वर्ष के बालक को पता लगता था कि मेरा यह संस्कार बाजों गाजोंके 
साथ होने वाला है तो इन सब बातों से उस के मन पर गुर्‌ के यहां जाता, विद्या 
पढ़ने के लिये, एक वहुत उत्तम अर रोचक वात मालूम होती थी। वह बालक तो 
पुराने समय में उपनयन संस्कार से दो तीन दिन पहिले ही रातको स्वप्नमें सहर्षगुरु 
के पास पहुच जाता होगा । विद्या प्राप्ति के लिये उस की रूचि कितनी प्रबल की 
जाती थी ओर इसका उत्तम फल यह हाता था कि बालक सदेब के लिये जिद्याप्रिय 
हो जाते थे। यरोप के जितने भी महान परि्डत हुयेह उन सच के ज़ीवनचरिज्र बतला 
रहे है' कि विद्या प्राप्ति के लिये एक मात्र साधन उनक॑ पास यही था कि उनके मन 
में तीव इच्छा विद्याप्राप्ति की विधमान रहती थी। यह तीत्र इच्छा ही पुराम समय 
में इस देश में श्रनेक ऋषि, सुनि बनाया करती थी । 


पुराने समय में प्रवेश के दिन ही बालक प्रत्यक्ष अनुभज कर लेता था कि भुरु 


तो मेरा पिता समान स्नेह्दी है क्योकि गुरू उस को प्रेम से सुन्दर २ षस्ण पहिनाता 
था। फिर यशोपवीत बालक घारण करता था आंर जिस प्रकार बच्चे चांद ( मैडल ) 


(३) उपनयन संस्कार 


फीता आदि धारण करने से प्रसश्न होते हैं उसी प्रकार न केबल यह मसन्‍न ही होता 
था किन्तु उसे विद्या चिन्ह समझता हुआ आदर पूर्वक घारण करता श्रा जिस से 
इस के मन में न कंवल विद्या प्राप्ति की ही रुचि उत्पन्त होनी थी प्रत्युत बलप्राप्लि 
और सदाचार की भी , क्योकिश्यज्ञोपवीत इन तीनो नियमों का सूचक है। पुराने 
समय में इस संस्कार के अवसर पर एक अति उपयोगिनी शिक्षा दी ज्ञाती थी जिस 
की मद्दिमा का गीत गाते हुये यरोप के समस्त महाविद्वान थकते नहीं और जिस 
नियम का शिक्षण युरोप में बाल्यपन से लेकर बी० ए० क्लास तक रूपान्तरों में देना 
वहां के महालुभाव अपना कत्तंव्य समझते है बह आधारभूत नियम क्‍्यांहें ! बह 
“सेल्फ रिलायंस” वा स्वाश्रय होने का नियम हैं। इस की व्याख्या करते इये युरोप 
के परिडत बतलाते है कि वही विद्यार्थी उन्नति कर सकता है कि मैं सब बड़ शरीर 
उत्तम काम कर सकता हैं वा कर सकृगा अथवा उत्तम २ विद्या प्राप्त 
करने की मुभ में शक्ति हे | जिस विद्यार्थी को अपने कर सकने 
की शक्ति वा धृति का पता नहीं बह उन्नति कर ही नहीं सकता । 
पुराने ऋषि इस गढ़ मन्त्र का पाठ सात व के बच्चे से एक बार नहीं किन्तु पांच 
वार इसी दिन करवाते थे ओर बच्चे फे ह दय में उन्‍नति करने का बीज जमता 
इुवा चला जांता था जिस समय कि वह “तत शक्रेयम,, पांच बार कहता हुवाश्राहुति 
देता था ।बह ऋषियों का समय भारत में श्रब नहीं रहा बह उद्दं श जो प्राने समय 
पूर्ण होता था आज उसे भूले हुये हैं। 

ईश्वर यह दिन शोध लावे जब कि समस्त भारत सनन्‍्तान इस संस्कार को प्‌नः 
करसके। ह 

संस्कारविधि में जो आयु सम्बन्धी लेख है उससे यह सिद्ध होता है कि उप- 
नयनवालों की आयु इनमें से कोई होसकती है। 


जज नकल ल लत न. >ननत-+ -« 


वर्ण गभे से व्ष. जन्म से वष.. पतितहोनेकी अवधि के वर्ष 
ब्राह्मण ३,& ५, धप 
झात्रिय ६,११ ६.११ श्र 
शेश्य & १२ &,१२ २ 











इस पर कोई आशंका कर सकता है कि आाह्मण के बालक के लिये यदि ५ वर्षका 
समय नियत कियाहे तो क्त्रियके लिये ६ ओर वैश्य के लिये ८ का क्‍यों ! उसके उत्तर 
में हम कहेंगे हे जिस बच्च के माता पिता गुण कर्म स्थभाव से आहाण होंगे यह डा- 
क्टरी था बेद्यक में नियमानुसार जैसा कि प्रत्यक्ष अनचुभमवसे भी सिद्धहै झ्बश्य डस 
बष्ठ से जिसके मातापिता गुण, कम, स्वभाव से सब्य जज्रिय है बड्धिमं कुछ अधिक 


संस्कार चन्द्रिका । (9७) 


ही ।इंग्लेड भें शो लहागे के बच्चे होते हैं:डन की उगलियाँ अधिक पुष्ठ और भजां 
अधिक बलवान होतीं है,पर जो पादरियों,मास्टरों, प्रोफ सरो अर्थात जाह्मशो के बच्चो 
होते हैं बह लुद्दारों वा फोजी आदमियों के बच्चों ले बुद्धि में कुछ तीव्र होते है | इसी 
लिये मन्‌ वा सूत्रकांरों ने जो न्यूनाधिक मर्यादा आय को रकखी है वह उचित है। 
कई कारणों से बच्च पढ़ने से रह जाते हैं, राजवद्राड के अनिरिक समाज दराड का 
होना कि 'अमक अवस्था तक ज्ञिसन कुछ भी अभ्यास नहीं किया उस को पतित 
सममकना चाहिये” यह भी अनचित नदीं। परन्तु ऐसे पतितों की समन्‍्तान पतिन नहीं 
ही सकती अर्थात उन का उपनयन का अधिकार होगा । 

यज्ञोपवीत का समय उत्तरायण काल में होना इस लियहे कि यह बद्धिको उन्नति 
करने वाला कम है भ्रार उत्तरायण काल में शारीरिक वल की अपेत्ता मानसिक बल 
की वृद्धि होती है यह सभ्नत के उस लेख से पाया जाता है जा निप्क्मण संस्कार में 
हम दे चुके हैं 

ब्राह्मण का चसंत ऋतु में. क्षत्रिय का ग्रोष्म में, अर वेश्य का शरद ऋतु में यज्ञो- 
पवीत करने का जो चिधान हैं वह नियम टेकनिकल स्कूल अर्थात विशेष कर्म 
का शिक्षण देने वाले विद्यालयों की दशा में हो सकता हैं। तथा ऋतुओं में वसंत 
ब्राह्मण समान, ग्रीप्प सहनशील चत्रिय समान, और शरद बंश्य समान रसवुद्धि 
कारक हैं । 


जिस वर्ण के मनष्य में शान्ति आदि गण हैं क्रोध नही बह बसंत ऋतु से उपमा 
रखता हैं। जिसमें सर्दी गर्मा सम दशा में होतीं ह। इसलिये वसत में ब्राह्मण, को यह 
खंस्कार करता शारोरिक तोर पर अधिक अनुकूल है | यट ऋतु सब को कुछ 
कुछ ब्राह्मण बना दती हैं । 


ओष्म ऋतु में ताप प्रधान होता ह ज्ञात्रेयस्वभाव के मनप्य में ताप वा क्रोध 
स्वाभाविक होता है | इस लिए उस के भी अनुकूल जो यह ऋतु है उस मे उस का 
संस्कार करना अधिक अ्रनुकूल हैं । 


शरद ऋतु में चांद का राज्य होनेसे घान्य तथा $गव आदि रस युक्त पदार्थ अधिक 
उगते है । खेत बोय गये धान्यों के अधिष्ठाता बेश्यों को लविधा है इस लिये इस 
आतु में जो रस प्रधान है संस्कार करन, उसके अधिक अनुकूल हो सकता हैं, जो 
बैश्य स्वभाव हो । यह विद्त रहें कि शरद ऋतु उत्तरायण में नहीं 
यह प्रभाव बहत थोड़े पड़ते हे--इसी लिये दसरा मत यह भी है क्रिसव ऋत- 
आ में सब का संस्कार हो सकता हैं । इस लिये जो साधारण शिक्षण देने के लिये 
चिद्यालय हैं उन में यह नियम उपयोगी है । फिर लिखा है कि आह्यण का लड़का इस 
संस्कार से ३ दिन था ? दिन पूर्व दूध का भोजन करे श्र क्षत्रिय का गड़ वाले 
दलिये का शोर वैश्य का श्रीखंड का जो क्रि ४ साग दही, १ भाग दघ, यथाप्रमाण 
खाँड और केशर डाल छान कर बनाया जाता हे ! 
जिस गण, कम्मे से जिस वण के माता पिता है अधिक संसावना बच्चो की गण 


(५४) उपभयत खंश्कार | 


कर्म से उसी वर्ण को प्राप्त करने की हो सकती है। यदि कोई स्ञा पूर्व जन्म के 
संस्कारों वा विशेष प्रयत्नसे माता, पिता के वर्ण से उच्च वर्ण को प्राप्त हो सके तो 
उसके लिये कोई प्रतिबंध नहीं। पर नियम बनाने में प्रायः श्रधिक संमावना यही 
होती है कि गुण कर्म से जो ब्राह्म ण॒ हैं उनकी सनन्‍्तान गुण कर्म से आह्मण सुगमता 
से हो सकती हैं इस लिये उस के खान पान में उचित भेद करना पड़ता है। जो 
मननस्वभाव श्र तोत बुद्धिके वालक होते है उनको दूधका सेवन अधिक अनुकल 
है। जो शर बौर बच्चे होने है उनको गड़वाला दुलिया, और हिखाब में बद्धि लगाने 
वाले तथा घनोपाजंन में अधिक रूचि रखते है उनके लिये श्रीखंड अधिक अनऋल 
हो सकता है । इन पदार्थों के गुण हम नीचे लिखते है 
(१ )गाय का दृश्वः--विशेष करके रख ओर पाक में मधुर है, शीतत्त, स्तनों 
में दूध बढ़ाने वाला, स्निग्ध, घात पित्त, और दुष रुधिरग नाशऋ ( रक्त पित्त 
नाशक) , दोष, धातु, मल और छिदों में क्रिचिन्मात्र कहदकारी, भागी, जो प्राणी 
दध्ध को सरदेव पिया करता है उसके बढ़ापे को तथा यावन्मात्र रोगों को सोद्ग्घ 
शान्त करता है| 
(२)(क) जौः--मेधावर्द्ध क, बलकारी, मुश्रनिकालने वाला । 
(स्व)गुडः--ब्रुष्य, भारी, वातनाशक, कफकत्ता। 
(३)(क)गोदुस्घ का दही:--रूचिकारक: खट टा पवित्र, दीपन, हृदयहिनकारी, 
पृष्टिकारक, बातनाशक। 
(ख) स्वांड बृष्य, नेत्रहितकारी, वुहण, शीतल, वात, पित्तनाशक, बलकारक, 
वमन निवारक, 
(ग)। केशरः--बर्ण उल्जलकर्त्ता, बमननाशक, बण तथा कृमिनाशक! । 
इस अत का यह लाभ होगा कि उनका पेट हलका होजावेगा श्रोर दिमागमें 
जो तमोगण वा तन्द्रा होगी वह नष्ट होगी। 
संस्कारसे एक दिन पहिले वालककों भोजनके स्थान में दू थ, जोका दुलिया व भ्रीखंड 
वर्णानसारग्विलावे पानी पीनाहो तो इस भाजव के साथ न दिया जाने कुछ समय ठहर 
कर पीवे | यह भाजन अनेक बार यथारूच्िि लेमक्त है । 
दूसरे दिन म्नानादि के पश्चात जब हवन कुड पर बैठे तब मोहन भोग ( हलवा) 
वा आर कोई मिठाई स्वाऋर बेटे | यह इसलिये लिखा है कि बालकों को स्नान करते 
ही विशेष भूख लगग्ातो है कारण यह कि नहाने से रुधिर को गति बलवान होनेसे 
जठराग्नि को प्रदी२क्त करती है । 
ग्राजकल स्कूल में प्रविष्ठ करते समय बालक का पिता हंडमास्टर से बच्चे का 
नाम दाखिल करनेको निवेदन करता है पुराने समय में यह निवेदन बालक से ही 
कराया ज्ञाता था, यतः उसके मनमें विद्याभ्यास की रुचि बढ़े, | इस संस्कार की या- 
इतथिक क्रिया बालक के इस वचन से आरम्भ होती है किः-- 


है 


लंहकारचन्व्िका (६) 
ब्रह्म यय मागाम---वेदाभ्यास के नियम को में प्राप्त होऊ:-- 
ब्रह्मयायेसानि--अह् सारी होऊ -- 

' इ्याल्याः--अरह्म वेदका नाम है और वेद सत्यविद्या को कहते है । युरूप आदि 
देशों में भी सत्यविद्या पढ़ने के लिये ही प्रायः सब बालक सर्कारी स्कूलोमे प्रथिष्ठ हो- 
तेहै। 

अब बेदके अथं सत्यविद्या के है' तो मानना पड़ेगा कि वह भा बेदार्थ प्राप्तकर 
रह है । अन्तर इतना दे कि वह चेंदकों उसके स्व्राभाविक रूपमें नहीं पढ़ते किन्तु 
रुपान्तर में | संस्कृत शब्दों में वा वेद मंत्रों द्वारा जो शान मिलता है वह अपने प्रथम 
शोर स्वाभाविक रुप में समभना चाहिये | अंग्रे जी श्रादि शब्दों द्वारा जो सत्य विद्या 
मिलती है उसके अर्थ स्वरूप में तो कुछ अन्तर नहीं किन्तु शब्दरुप में अन्तर हैं। यह 
सत्य है कि चेदकी अनेक विद्याओं में से कई विद्याये' योरूप में प्रचलित है' परन्तु 
पूर्य रूपसे सब विद्यार्ये नहीं । 

बालक के इस कहने पर कि में ब्राह्मचारी बन्‌ शुरु उसको ब्रह्मचारियों के घंष 
( धर्दी ] पहिरने को देता हैं और साथ ही उसका प्र म॒ बालक से प्रकट होता हैं, फयों- 
कि बच्चे जो उनको मिठाई था वस्त्रादि श्र म से दे! उनसे मनसे प्यार करन लगजाते 
है' । ब्रह्मचारियों के वस्त्र किन २ शुणा वाले हों उसका वर्णन यहांपर उस मत्र में 
किया गया है जिसको बोलकर आचाय्य बालक को धुन्द्र वस्त्र ओर उपचस्त्र पहि- 
नाता है। लि 

इसके पश्चात्‌ बालक आचर्य्य के सम्मुख बेद श्रीर आचाय्य यशोपचीत (सार्टि- 
फीकेट दाखिला) बायें स्कन्‍्ध के ऊपर दाहिने हाथ के नोचे कटि तक धारण कराये । 
और यह बचन बोले कि “ झ्रोम्‌ यशोपवीतम्‌ः “--दत्यादि । 

अर्थ--इसीके पहिले पृष्ठ में आचुके है ।. वहाँ पर देखियेगा ॥ 


बयाख्या--बालक ने विद्यालय में दाखिला (प्रधंश) चाहा था। उस को स्पीकार 
करते हुए आचाय्य ने पहिले अहाचारी को वस्त्र धारण कराये, फिर दाखिले का 
सार्टिफिकेट तागे के रूप मे उलक गले में वस्त्रों के ऊपर डालदिया। जहां एक तरफ 
यह दाखिले के सा्टिफिकेट (प्रबेश-्रमाणपत्र) का काम देवे बहाँ अहाययारी को 
/ यज्ञाय” अर्थात्‌ ६ सवहितकारी २ बल ( शारोरिक ) ३ तेज ( विद्या ]इन तीन 
बातों की उन्नति करने को सूचना देता रहें । यह तीन उहं श्य पूर्वंकाल से चले 
आते हैं और ईश्वर से स्वभाव सिद्ध उपदिष्ट हैँ एं खा जानना चाहिये। 

पश्चात्‌ आचाय्य बालक को अपनी वाहिनी ओर साथ बैठाकर ईश्वरापासना 
हथा साधारण होमकरे । बल्च का कितना बड़ा मान आचाय्य की ओर से दियाजाता 
था जब कि वह उसको अपने दृहिने दवथ बराबर बिठलाकर होम करता था, यह कम 
काययाय्वा के पिताधत प्रेम को बोधन करारदहा दे । 

साधारण द्ोम के पश्चात १५ आइ्ुति बासक के हाथ से दिलाने का बिघान है। 


(७) उपनयनसर सार 


इनमें से निम्न लिखित पांच मंत्रों द्वारा आहुति संह्कार सम्बंधी विशेष श्राहुति सम- 
भानी चाहिये । वह पाँच मंत्र और उनके अर्थ प्रथम भाग में आचुक है । 


व्याख्या।- 


बालक कह रहादई कि हे परम पूज्य ईश्वर ! में ब्रह्मचय्य त्रतका पालन करू गा 
यह आप से प्रार्थना करता है आपकी कृपासे “ तत्शकेयम्‌ ? उस ब्रत (संकल्प) के 
पालन में सम होऊँ । उस वृत का फल सम्पत्ति रपसे मुभू मिले। में असत्य का- 
य्योँ का छोड़कर सत्य के आधार ईश्वर को प्राम होऊँ । इस मंत्र में प्रथम, ईश्वरकों 
चूतपति कहागया है | सचमुच ईश्वर सत्य हृदय से प्रार्थना करने वाल प्रार्थी को शअ- 
पूर्व सानसिकर तथा बुद्धिवल प्रदान करते हैं और उसके मिथ्याभिमान रपी मानसिक 
रोग आदि को भी दूर बररके अन्‍्तःकरण शुद्ध करते हैं । 

दूसरेः--प्रतपालन की प्रतिशा बालक ऊरता है, ऐसा करना उसको अपने ऊपर 
विश्वास करने वाला तथा उन्नति करने का श्रभिलाषी बनाता है | 

तोसरेः--वह बन श्रशक्य नहीं, इस बात को वह कह रहा है कि ईश्वर कृपा से 
कर सक्‌ गा-स्वात्माश्यी होने का अद्वुत शिक्षण हैं । 

सौथे।--बत का फल धन संपत्ति की प्राप्ति हैं जिससे सर्व व्यवहार तथा काय्य 
खिद्ध होतेहै । आजकल भी लोग विद्याप्राप्ति का एक उद्द श्य धनप्राप्ति मानले हैं 
झौर विद्या सर्व संपत्ति की दाज्री हे यह बात उस समय मे भी समझी और मानी 
जाती थी। 


पाचिये :--असत्य त्थागन की प्रतिजा है। सत्य के श्राचरण से अनेक सख मिलते 
है । सत्य शान से मानसिक शक्ति आर निर्भयता बढ़ती, हिताहित का यथार्थ ज्ञान 
होनेसे हितको स्वीकार करसक्ता हे | सत्यभाषण से जन समाज में विश्वास और मा- 
न बढ़ता तथा मन निर्भय रहने से बलवान होता चल्ाज्ञाता है । सत्य की सदेव जय 
होती हैं । सत्य व्यवहार वा छुल कपट से रहित व्यवहार करने बाला यज्ञ स्वरूप 
अर्थात्‌ सर्ंहित को साधता है । जिसके मन, बच्चन और कम में सन्‍्य हैं यह ईश्वर 
प्राप्ति का अधिकारी हैं । वह विद्या, विद्या नही जो सत्य का दर्शन नहीं कराती । थि 
द्यार्थी को तो एक मात्र सत्य का प्रमी होना चाहिये । 

अन्य ४ मंत्रों में भी यही उद्द श दर्शाया गया है । फिर आयायय पूर्वाभिमुख और 
बालक परश्चिमाभिमुख एक दुसरे के सामने वेठ । पश्चात्‌ आचाय्य' बालककी ओर 
देखकर मत्रफा जपकर। 


मन्त्रार्थ कें लिए इसी संस्कार का संस्कृत प्रमाणों का भाषाथ॑ देखों | 


व्यास्या:--इस में आचाय्य यह अनुभव करकंकि उसने सिरपर भारी जोखम का 
काम लिया हूँ, ईश्वर से उसकी सिद्धि के लिये क्रिग्राथंना करता है । श्राजकल यदि 


लड़का दाखिल हो गया तो उसकी कुछ चिन्ता पीछे नहीं होती। अमुक दिन तकन 


लेस्कार--था न्का (४) 


श्राये बा मांसिक फीस न भेजे तो नाम काट दिया, चिन्ता दूर हुई । परन्तु पुराने 

सप्रय म॑ जब बालक ने वृतघारण किया है कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करूगा तो उससे 

चूत पालन में सहायक होना आचाय॑ का धर्म्मं होता था। 

(005:4465 * ढॉप्डैटैन्‍ट५2६ जब आचाय॑ बालक के कल्याण की प्रार्थना जप रुप से 

आचार्य का प्रसन्‍नता* कर चुका तो बालक कहता है कि हे गुरो ! मैं ब्रह्मचर्य 
; पूर्व संकल्प ्ँ चूत को स्वीकार कर चुका, अब श्राप अपने समीप मभे 

५०५०५१०५४५४३7०३६०५४३४६४ रखिये इस पर श्राचाय उसका नाम पूछता है और चह 
नाम बतलाता है फिर श्राचार्य मानो मन में विचार करता हे कि यह बॉलक मेरे पास 
रहेगा परन्तु मेरे ओर इस के निर्वाहार्थ भोजन तो चांदिये | आजकल फीस देने की 
शैली है उस समये मित्ता देने की रीति थी | पुराने समय में ग्राचार्य जानता थां कि 
भोजन की मुझे वा इस को क्या चिन्ता है जब कि ग्रामनिवासी विद्यमान हैं उतको 
धम्म भिक्षादान करने का है व सदेव इस वालक को भिक्षा श्र विद्यालय को दान 
आदि देते रहेंगे जिस से हम सब का निर्वाह होता रहेगा । 

बड़े बड़े महानुभाव राजा अथवा गवनेर ( शासक ) आज्ञ कल वर्षा की ही चि- 

न्‍ता करने है ; “ब वर्षा अपनी ऋतु पर होजातीहे तो राजे महाराज समभते हैं कि शव 
हमारे कोण खाली नहीं रहेंगे. क्योंकि वर्षा से प्रजा सूखी होकर कर द्वारा हमारे कोश 
भरही देगी। उसी प्रकार पुराने समय में आचाय॑ राजाओं के समान चिन्ता करते थे तो 
बषों की, क्योंकि वे जानने थे कि यदि वर्षा बराबर होगई तो धर्मात्मा आय लोग गुरु- 
कूल को अन्नदान से अतृप्त नहीं रख सकते | झाज कल परस्पर विश्वास नहीं है मा- 
स्टर समभते हैं कि मा बाप फीस नहीं दे भे । पुराने समय में प्रजा पर यह अधिश्वाल 
करना मार्नों ्यथं कल्पना करना था| केबल विचार यही होता थां कि दुष्काल न पड़ 
जावे और प्रजा दुःखी न हो, इसी लिये उस समय जब कि बालक उसके पास रहने 
की प्रार्थना करता हैं तो उसका नाम प्‌ छने के पीछे तीन मंत्रों को, जो जल की महिमा 
के बोधक हैं, जिनमें जल को अन्नोत्पादक और फल आदि रसों का कारण कहा गया 
है, उनका उद्यारण करता हुआ आचाय कह रहा है कि “ हे जल्ल | हमको अन्न द्वारा 
घारण करो हे जल ! तेरे रस युक्त प्रभाव को हम घारण करें: "हे 
अल ! तू अन्न की वृद्धि करने वाला है “हम पर्यायरूप से तुम को प्राप्त करे ?। 


श्रहो ! क्या उत्तम घन हैं यह बचन कहते ही आंचाय॑ बालक की श्रस्जलि 

पानी से भर देता था मानो यह भाव प्रकट कर रहा है कि हे बालक ! जिस प्रकार इस 

समय में तेरा दाथ रसों के मुल जल से मरता हूं परमात्मा करे कि कभी तेरी अ- 

अजलि भित्तान्न से खाली न अवे। फिर भाचाये अपनी अच्जलि जल से भरता था 

जिसका झमिधाय यह था कि जिस प्रकार मेरा हाथ अन्न के कारण जल से भर रहा है 

इसी प्रकार इसम अन्न सदेव मुझे प्राप्त हो । इसके पीछे आचाये अपनी 
। है३ 





(हैँ) उपभधन--संख्यार 


अध्ययलि का जल बालक की अध्जलि में नजर तत्‌ सबितु” >०३०+१३५५००६०००७०७७ १० 9१०० 
इस मंत्र द्वारा यह कहता हुआ कि “हम सब मिल कर भोजन खाहते हैं“ छोडता 
था | अष्जलि का जल बालक की अब्जलि में छोड़ने से यह दर्शाना अ्भमीष्ठ था कि 
आखाये अपने हाथ भें आये हुए अन्न को बालक के हाथ में प्रसन्‍्नताएबेक देगा। 
झांज कल हम देखते हैं कि किसी पुरोहित को किसीने गोदान करके देनी है तो 
पुरोहित यज़मान को कद्दता है कि अञ्जलि भर मेरी अम्जलि में छोड़ो ओर साथदी 
मुखसे प्रतिज्ञा करो | इसका प्रयोजन यह है कि गाय अपनी इच्छा ( संकल्प ) से दान 
की जाती है जबर वां दबाव से नहीं झेसा कि यह हाथ का पानी प्रसन्नता से अर्थात्‌ ञ्र- 
पने स्वभाव से आप नीचे जाता है, इसी प्रकार में अपनी इच्छा से यह काम करता हूं। 
आजकल भारी दान देते वक्त, रज्िष्टी का कागज लिखा जाता है जिस में रजामन्दी 
( खकलल्‍प ) सूचक शब्द लिखे जाते हैं। इसो साव को बाधघन करने के लिये जल 
अच्जलि म भर कर दूसरे की अ्रघ्जलि में छोड़ा जाता है और इसको संकल्प ( मर्जी 
से दान ) छोड़ना कहते हैं। गुरु भो अपनो अअलि का जल बालक की अजलि में छो- 
ड़ने से यदद प्रकट कर रहा है कि में अपने संकल्प से इसकी सहायता अन्न ठोरा 
करू गा । जैसे पानी अश्रपना धम्म॑ समझ कर नीचे गिरता हैं इसी प्रकार में अपना 
धर्म समझ कर इस कत्तव्य को पूर्ण करुगा । 


फिर आचाय॑ बालक की भ्रब्जलि को अ गुष्ठसशित पकड़ता है। यदि श्रंगुष्ठसहित 
न पकड़े ओर बालक का अंगुष्ठ दीला होआय तो अ्रभ्जलि का पानी उस माग से कहों 
गिर जावे, परन्तु आचार्य उस भार्ग से रोक कर बच्छे से उस की अज्जलि का पानी 
किसी पात्र में छडाता है , ऐला करनस मानों बह दृर्शा रहाहे कि जिसप्रकार यह पात्र 
तेरे अञ्जलि के जलको, जजस में मेरी अम्जलि का जल भी मिलादुआ दै, सुरक्षित धा- 
रण करनेयाला है, इसी प्रकार परमात्मा हम दोनों के संकल्पों की रद्ा करने चाला 
है। पात्र में जल छोड़ते समय जो २ मन्त्र बोले जाते हैं बह परमात्मा की घारणाशक्ति के 
ही बोधक हैं जिस से भी अ्रन्तिम इस बाह्य क्रिया का आन्‍्तरीय उद्देंश विद्त होताह । 

आजकल जब किसी से कोई प्रतिज्ञा की जाती दे तो प्रायः हाथ पर हाथ रखते हैं 
और ऐसे कम को वचन देना ( प्रतिशा करना ) कहते हैं , बह प्रतिज्ञा प्रसन्‍नतापूर्वक 
है, इस भाव को प्रकट करने के लिय यज़मान लोग पुरोदितों के हाथ में अपने हाथ का 
पानी छोड़ते हैं भोर क॒द्दते हें कि हमने “संकल्प किया “। पानी का हाथ मे लेकर 
थ्लोड़नां तो संकरप के प्रसन्‍नतापू्थेक होने को प्रकट करता है और मुख से जो बोला 
जाता ह घह उस व्यवहार को । 


अायाय॑ जिस छमय अपनी अऋण्ज़क्षि का जल़ श्िप्व कौ अम्जलि में छोड़ता है उस 

छम्य जो मंत्र कह रहा है डसका अर्थ यद है कि “हम सब उस श्रेष्ठ भोजन को चा- 

हते है', ओर उलो सेवनोय परमात्मा के खबर योग्य पदार्थों को वेने वाले नियमदधप 
औष्ण का रपसोग छझूरे!?। 


(संशकाए--न्विकां (१०) 


इस से स्पष्ट घिदित दोभया कि गुद भोजन को जुरूरत अतुमव कररहा है झोर 
साथ दी माता करता हैं कि ईश्वर उस भोग को हमर सब को प्राप्त कराए ओर स्वयं 
प्रसन्‍तता पृषेंक उस भोग को शिष्य के दिये देने की उस की अम्जलि में अत छोड़ने से 
प्रतिद्ा कर रहा है । 


अतः शिष्य ने जो कहा था कि में आप के पास रहना चाहता हूं. । उसको मज्ूर 
करते हुए पहिले गुरु मे उसका नाम पूछा, पीछे तीन वार उसकी अज्जलि में जलभर 
झपनी में लेकर उसमेंसे उल को में छोड़ और फिर उसजलको पाजमें छुड़ाते इये दृढ़ 
प्रति को में तेरेपालनपाषणका भार प्रसन्‍नतापूबेक अपने ऊपर लेता हैं, । तीन बार 
ऐसा करना अतिश्ञा को दढता का प्रकट करता है फ्या हम रोजुनदों देखते कि सरकारो 
नोलामी ( बलों ) में तीन चार कद्कर नोलामी समाप्त करादों जाती हेँ। फ्लोजी 
लोग सीन थार की खूबना पाने से काय्य अरम कर देते हैं | ऋषियों ने तीन 
बार को प्रथा इस लिये चलाई मालूम होती दे कि प्रत्येक काय्यं तीन रूप में रहता है 
अर्थात मानलिक, घाचिक, और कायिक | जब एक धार कहा तो उस का भर्थ यदद 
हुआ कि हम मनसे उस का करने के लिये तेयार दे, दूसरी वार कहने से यद्द पाया गया 
कि वाणी से भी हम तेंय्याए हैँ, तोखरी घार कहने के यह अर्थ हैं कि कायाद्वारा भी 
करने को तेय्यार हैं। कार्य्य का पूर्णुगृूप तोन बार के कहे से ह्वांतः हें। कोई 
कहे कि चार या पांच वेर कहने से क्या श्रधिक दृढ़ता प्रकट न द्वोमी उसका उत्तर 
यही है कि कर्म मानसिक संकल्प के र॒प में बीजवत्‌ द्ोता है, फिर शाख्रा रुप तब 
होता जब वायो से दसरे को अपना संकल्प दृशाते है, फल रूप था पूर्ण था अ्रन्तिम 
रृए में तब द्ोता है जब काया द्वारा उस को किया जावे । चोथा तो उस का रुप ही 
नहों । पूर्ण वा अन्तिम दशा के पश्चात्‌ फिर उस को कोई अवस्था क्या हो सकती है 
इस लिये तोन वार दी पूतिशा करना पूर्ण पूतिशा का बोधक दे । 
7 ६ फिर मकान के झन्द्र से उठकर बाहिर झाकर गुर, बालक कों 
कु सदश न सूर्य्य के सामने खड़ा करके स्वयं खड़ा होकर, प्राथ ना करता हैं कि 
१६६३ दे ईश्वर | यद वेशंही ४रहमचार। है, इस की में रक्ता कया कर सकता 


हैं, तू ही करेगा ओर मुझ से सुरक्षित रहकर यद्द ब्रह्माधारी मेरे प्रति सूर्य्य सम्तात 
विद्या तेज से युक्त होकर करपाणकारी था सुन्दर पताव करे । 

शुरु, अह्मचारी को अ्लंकार--रृप से आदर्श आदित्य बतल्ाता हैं। इसी 
किये पुराने समय में उत्तम प्रकार के अह्मचारी “आवित्य “ संडक होते थे | शिष्यको 
सूर्य का दर्शन कराने से दो बातों का उपदेश देना अमीष्ठ हे प्रथम यह कि जिस 
प्रकार सूर्य्य तेज से परिपूर्ण है, उसी प्रकार तुे भी विद्या तेज से पूर्ण होनाहे। 
दूसरे जिस प्रकार इतना बड़ा मद्दान्‌ तेजस्वी सर्य्य अपने तेज के पुज का झपने में 
रख नहां छोडता किन्तु अन्थकारयुक्त पृथिवों को उस का दान देवा है। बसी प्रकार 
हुओे भी विज्ञाइान से परोपफार करले रइमा है 


(१११, ढत्तर्मयण-.-सं स्कोर 


“तथज्षुदंबहितम!” 
इस मंत्र के पाठ से बालक को १०० यर्ष सक जीने और दढ़ इन्द्रिय आदि से युक्त 
रहने का अतीब उपयोगी आयुर्वेदिक आदर्श दशीया गया है। 
2३०६० और 3०३३६ ै६३६-सूर्य दर्शन करा कर आचाय्य यज्ञ कुंड के पास बैठ 
क* आचाय की प्रदच्धि ण।३३£ कर पदिले यद्द मन्त्र बोले, ओम युवा... 
थृ2९३६० हे ० ये८३६ कै:3६०- जिस का भाव यह हैं कि दृढ़ शरोर वाला, स्वच्छ 
पस्त्र धारा, यशोपवीतधारी जो ब्रक्षखारी संमुख दे थसा अद्वाचारी हो लोगा का 
कल्याण करने वाला होता है । 
इस से ब्रह्म चारी को परोपकारी होने का आदर्श बतलाया गया है, फिर श्राचार्य 
घालक को नाम छेकर उसको कद्दता है कि तू आचार्य की, जो त्रिद्या और परोपकार 
के गुणों में सूर्य समान दें, प्रदषिणा को भल्ती प्रकार कर , इस को सुनते ही बालक 
झाचाय्ये की प्रवृद्षिणा करके उस के संमुख्त आकर बैठ जाता है ! 


प्रदक्षिणा करना, इस भाव को योधन कराता है कि जिस की प्रदक्षिणा की जावे 
डखल को खदय वा कंद्र बना, तत्संबन्धी क्यो का आरम्भ से समाण्चि तक पूर्ण किया 
आँदे | हथन कुण्ड की प्रदूच्तिणा करन का अभिप्राय यह दाता दे कि हम यश्ञ था कर्म - 
कांड की लदय में रख, अम्‌ क कमो को आरम्भ से अन्तपर्थ्यन्त पूर्ण करने की 
प्रतिन्ना करते हैं | भ्राचायं का प्रदक्तिणा से अभिप्राय यह हैं कि आचाय्य सम्बन्धी 
आश्षाओं वा काय्या का लक्य में रख प्रदक्तिणा करने घाला झारम्म से लेकर अ्रन्त 
पय्यन्त उन का पूरा करने की प्रतिज्ञा करता दूँ | 


जब प्रदृक्षिणा की जाती दे तो एक आरंभिक स्थल से चल कर फिर उस तक 
आजाना दोता दे, जिस का अभिप्राय यह द्वोता हैं कि अप्तुक काम को हम आरस्थ से 
झन्त तक करेंगे. अधूरा नही छोड़ गे। आरंभशुर तो संसार में बहुत हैं पर यष्ठ सिद्धि 
को प्र।8 नहीं द्वाते सिद्धि का प्राप्त दीने वाले फे लिये ज़ुरूरी है कि बह जिस काम 
को आरंभ करे अस्त तक निभाचे । 
5६5 न५अ552ॉ5व५  भाजकल “मेसमेरिज्म” की पुस्तकोमे बतलाया जाता है कि शरीर 
वह अगस्पशेन #के किसी अंग को यदि दूसरों घलबान्‌ जिस संकल्प से 
>8३9३७४ २५०५३ ४६८ एगा ते। शारोरिक विजुली द्वाथ द्वारा छून वाले के शरीरमें प्रवेश 
करके तद्बत्‌ प्रभाव पहु चाएगी | हम प्रतिदिन देखते हैं कि यदि बालक ऊघ रहा दो 
घा सोना चाहता दो तो उस को थपक कर वंसी ही लोरी गा वा छुना कर खुला 
देते हैं। 
रक्तों के भाष को लेकर गुरु घिद्याथी के नाना अंगों का श्रपने हाथ से इस झथ- 
सर पर स्पशंन करता हुआ ईश्वर से उन के स्पास्थ्य फी शार्थना करता है। बह 
पहिले उस फे दक्षिण स्कन्‍्ध को जो बल का मूल दे स्पर्श करके, फिर उस की नाभि, 
इंद्र, दृदय, बामस्कंज रुपश करता दुआ पुनः इदय पर दाथ रखकर कहता हैं कि 


स रकार--अन्व्का ( ह१ ) 


तेरा इृदय मेरे अनुकूल रहे, तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकू रहे और तू मेरे बाली 
एकाप्रमन से सुना कर और यृदस्पति इंश्वर ने तुक को मुझ से युक्त किया है । 

यह गुरुकी आशापालन को उत्तम शिक्षा थी जिस के घिना कोई विद्यार्थी कभी 
उर्न्नात नहीं कर सकता ओर किसी विद्यालय की व्यवस्था, गुरु आशा पालन के बिना 
रह नहीं सक्ती । इसी प्रकार बालक प्रतिज्ञा करता ओर आाक्वय््य से उसके अनुकूल 
रहने की आशा रखता है, जेसा कि संस्कार विधि के इन शब्दों से प्रकर है कि “इसी 
प्रकार शिष्य भी आचांय्ये से प्रतिज्ञा कराव । ” 


इस प्रकार जब प्रतिशा द्वोचुकीं तब आचाय्य बालक से पूछता हैं कि तेरा नाम 
बया है शरीर तू किल का ब्रह्मचारी है! बांलक जब उत्तर दे चुके तो फिर आचासय्ये 
बालक क। रक्ता के लिये उस का नाम लेकर यह कहता है कि “इन्द्रस्थ ”... जिस का 
भाष यह है कि तू परमेश्थर का बअह्मसारी है ओर वद्दी तेरा श्राचार्य्य है और उस 
के पीछे में भी तेरा भझाचाय्य हू । 


2588 :263636 इस मन्त्रमं (१) बतलाया गया है कि प्राण चिचा की प्राप्ति के 

22 विद्याएृं: निश्चिच बालकको यत्नवान्‌ होना चाहिये। ( २) दूसरी बात यह 

;:4+%३९ 5६ ५६ दशांई गइह कि फेंचल कर्माजुकूल फल प्रदाता ईश्वर ही सुख देने 
बाला हं | (३) ताघरा वात यद है कि ईश्वराज्ानुकूल दी चलता चाहिये। 


प्राल रक्षा के मद्दत्त को आज अशिक्षणप्रणाली के अन्वेषणकर्ता मुक्तकरठ से 
कद्द रहें है कि स्कूलों के पढ़न वाल बिद्यार्थी प्रायः उन नियमो को बहुत कम जानते 
हैं जिन से आण रक्ता होती दे । “सनटरा प्राईमर” आदि आरोग्य शास्त्र की लघ 
पुस्तकें कुछ २ बाध कराती है कि भोजन, शयन आदि झनेक उपयोगी थिधयों से 
( जो प्राण रक्षा के साधन दे ) वे अनभिश होत है। 

पुराने समय में प्राणविधा का, जिस का दुसरा नाम “आयुर्वेद है, बहुत महत्व की 
विद्या समभते थे ओर विद्यार्थी श्रनक विद्याओं में इस का स्थान मुख्य मानते थे। 
शारीरिक उन्नति का एक मात्र साधन यही विद्या है । 


दूसरी बात जो बतलाई गई कि “ईश्वर क्मांठुकृल फल्रप्रदाता हई,", उन को 
घमीत्मा, तथा, पुर॒षाथी बनाने वाली है। तीसरी बात कि इंश्थर आश्षानुक्ल 
चलना चादिये, यह बड़ी दी उपयोगी झोर सर्व प्रकार की उन्नति की सांधिका है। 
उन्नति करना पा हैं ! केवल ईश्वर आज्ञानुकूल चलना हीं। इस भाव को यूरुप के 
परिडत और प्रकार से कह्दते हैं। वे कद्दते हैं. कि “सृष्टि क्रम के अचुकूल चलो।?” 
पर सृष्टि क्‍या हैं! ईश्वर का कार्य्य ओर सृष्टि क्रम, ईश्वर-च्छा का रूप । यह 
ऋषि जिम्होनि कहा था कि इेश्वर आशाजुकूल चल्लो, वे वर्तमान युरुप के परिड़तों से 
एक दजो झागे बढ़े हुए थे यद् अ्रमी स॒ष्टि नियमों के अनुकूछ चलने में उन्नति कतस्ता 
रहे हैं, थ्रे इन मियमों को स्वृष्ति ले नियस्ता इएसर की आश्ञाप्त हें ऐला शानभक कर 


६ १३ ) डपनचा--स स्कार 


खुके थें। और बेद चूंकि सृष्टि नियमों के बोधक हैं इसी लिये वे उपनयन संस्कोर 
का एक महान उद्द श्य वेद का पढ़ाना भी समभते थे । 

(२) ( क) ( अर्थ के दिए देखो इसी संस्कार के संस्कृत प्रमाणोका भाषाथ ) 
इस मन्त्र में बतल्ाया गयाहै कि अहाचारी इस बात का अनुसन्धांन करे कि ईश्वर 
क्यों प्रजापति है । इस झनुसन्धान से यद पूर्ण धास्तिक बन सकेगा--और भर्थ शास्त्र 
थ ' पोलिटिकलइकोनोमी १ बिद्याका भी भर्म जान सकेगा ! 

(स्तर ) ईश्वर क्यों सर्व का उत्पादक है, इस का भौ बह समझता जावे ताकि उस 
की निष्ठा ईश्वर में स्थिर दो झोर “ एवोल्यूशन ,, रृष्टिउस्पात्ति था ब्रह्मांड रचना 
के गूढ सिद्धान्त को समझकर; जहां मानसिक तुश्टि प्राप्त कर वहां ईश्वरसत्ता का शान 
नेओसे दर्शन करे | 
(ग) जल्ीय शास्त्र में प्रवीण होने के लिये यत्न करे । जलका स्थरूप, उसका डप्योग 
क्षद्षों के भेद, बषां, बादल, कोहरा, ओख, बरफ, इत्यादि सब बातें ज्ञाने । नदी, नद, 
समुद्र को हान प्राप्त करें, कूप, तालाव, बावलो, भरना, नल इत्यादि सब का क्लान- 
प्राप्त करता हुआ इनके उपयोग को भी पूर्ण रीति से जाने । 

( घ ) बनस्पति शास्त्र का ज्ञानी हाव। भ्रश्न, घास, वृत्त, फूल, फल, लता, शरो- 
प्रधि आदि को उत्पत्ति, रक्षण तथा दृद्धि के लिये कृषिधिद्या, कृषिक्म और अनेक वि- 
दाझो तथा साधनों फा उपयोग करे। 

( ह ) धुविद्या का ब्ाती हो व । युविद्या में आकाशस्थ सूर्य चांद तारे झांदि चम 
कने वाले अद्षआदि का समावश हांता हैं। ज्यांत्तिः शास्त्र का पएडित बने । 

(शव) पार्थिव विद्या--पृथिवी. उसके भेद, शक्तिभेद, चांदी, सोना, पत्थर, को- 
इसा, रत्न तथा अनेक आकरज्ञ पदाथों के गुण आर उपयोग को जाने । 

( छ ) देव 'विधा--अग्नि, विद्युत, वायु, वाष्प आदि श्रनंक दिव्य गुण युक्त भौ- 
तिक पदार्थ संबन्धी पदाथ घियया तथा रसांयनशास्त्र का श्वानी बने । और देव, 
विद्वान लोगों की उनन्‍नत्ति के साधन संबन्धों विद्या को जिसे " समाजशास्त्र ,, वा 
* सोशियालोज' कहते हैं जाने, तथा इतिहास ( हिस्टरी ) आदि का भी परिडत हो, 
और इन्द्रियों तथा मनका समावेश भी देच शब्द में होता हैं । इस लिये तत्‌ संबन्धी 
पिद्या को भी जाने । हे 


(ञ ) मनुष्य धर्म अथांत_मन्‌ष्य का कर्तव्य क्या है, देश, काल, भ्रवस्था वर्ण 
आवि भेद से सं कत व्यों, ओर सामान्य, विशेष, सब प्रकार के धर्मों ( कर्तव्यों ) 
को जाने । धरम शास्त्र का पंडित बने और धर्माचरण॒सं “सर्व प्राणियों के लिये शान्ति 
फेलाबे । अपने को ओर सबका परम सूख देने घाला धर्माचरश हैं ऐसा जाने 
झोर मनन आदि द्वारा निश्चय करें | शाब्ति फेलाने बाला एक मात्र धम शोरुत्र या 
प्म को विश्या हो दें। घम के शोर धर्मात्मा यमन कर भन्‌ ध्य अन्म को सफल करे। 


सहकॉर---बल्तिका (१४ ) 


यल्लॉपचीत संबंधों विचरण-- 
यज्ञोपवीत संध्कार में गुद पहिले बालक को वस्त्र पहिनाता हे फिर यश्ो- 
पीस डसके ऊपर डालता है। यहाोपवीस, विद्य/चिन्ह है इसलिये पुराने समय में 
ब्रद्यायारी अगरखादि के ऊपर घारण कर के रखते होगे । पारसी लोग व रोमन- 
कैथलक पादरी लोग भी अपना २ यशोपचीत घस्अञ के ऊपर ही धारण करते 
है । मद्दाभारत में एक स्थल पर लिखा हे किः-- 
ततः शुक्राम्बरपरः शुक्‍्लयज्ञोपवीतवान्‌ | 
शुक्लकेशः सितश्मश्र :शुक्लमाल्यानुलेपनः ॥ 

इसमें घुद्ध द्ोणाचार्य जो के श्वेत वस्त्रों पर श्येत य्ोपचीत का वर्णन है। आज 
कल जो रीति चलगई है कि यशोपचीत को कभो कुर्त आदि किसी वस्त्र के ऊपर 
नहों पहनना, यह रीति पहिले न थी इतना ही हमारा जनाने का अभिप्राय है । 


इति उपनयन संस्कार 
व्याख्या॥ 
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अथ वेदारम्धसंस्काराविधिः 


“मै (3 :कः (५७ :#--- 


बेदारम्भ उसको कहते हैं-जो गायत्री मन्त्र से लेके साह्लोपाह़ चारों वेदों के श्र- 
ध्ययन करने के लिये नियम घारण करना ॥ 
समयः--जो दित उपनयन संस्कार का है वही वेदारम्भ का है यदि उस दिवल 
में न होसके अथवा करनकी इच्छा न हो तोदूसरे दिन करे यदि दूसरा दिन भी अन॒कुल 
न हो तो एक वर्ष के भीतर किसी दिन करे ॥ 
विधिः--जो बेदाग्स्ण का दिन ठहराया हो उस दिन प्रातःकाल घशुद्धोदक से समान 
करा के शद्ध वस्त्र पहिना, पश्चात्‌ काय कर्ता अर्थात्‌ पिता, यदि पिता न हो तो 
झाचाय बालक को लेके उत्तमःसन पर वेदी के पश्चिम प्‌्वांभिमख बेठे तत्पश्चात 
सामान्यप्रकरणाक्त विधि करके व्याहृति ४ चार और स्विष्टकत आहति १एक: प्राजा 
पत्याहुति १ एक मिलकर छः आज्याहुति भी बालक के हाथसे दिलानी | तत्पए्चातः-- 
ओ अरने सुश्रवः सुश्ररस मां कर | यथा त्वमग्न सुश्रवः सभ्रवा 
असि | एवं मा & सुक्रदः सौश्रवसं कर । यथा त्वमग्ने देवानों यज्वस्य 
निधिपा असि। एवम मनप्याणां बंदस्य निधिपों भयासम ॥ १ ॥ पार ० 
गु० स५ण०् का०२ क० ४ स०२॥। 
इस मन्त्र से वेदी के अग्नि को इकट्ठा करना तत्पश्चात बालक, कराड़ की प्रद- 
क्षिणा करके “अदितेनुमन्यस्व०“ इत्यादि ४ चार मन्त्रो से कराड' के सब ओर जलसि 
आन करके बालक, कगड के दृक्तिण की ओर उत्तराभिमुख खड़ा रह कर, घ॒त में भिजो 
के एक समिधा हाथ म॑ लेः-- 
रो अग्नये समिधमाहापे बुहते जातवेदसे | यथा त्वमग्ने समिधा समि 
ध्यस5एयमहमायुषा मेधया वर्चेसा प्रजया पशुभिन्र ह्मवर्चेसेन समिन्धे जीव- 
पत्रो ममाचायों मेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुयेशस्वी तेजस्वी अह्मव्च॑स्व्यन्नादो 
भयास ७ स्वाहा ।| १ ॥ पार०गु० सू० को० २ क॑० ४ सू० ३ | 
अग्नि के मध्य में छोड़ देबे इसी प्रकार#दूसरी और तीसरी समिथा छोड़े । पुनः 
« शा अग्ने सअवः सशञ्यवस ०” इस मन्त्र से वेविस्थ अग्नि को इकटठा करके “झ 
अदितेयुमस्यस्व” इत्यादि चार भन्‍त्रों से कुएड के सब ओर अलसेचन करके, बालक, 


/ # पार ग्रु० खू० छा० २क> ह मं० ४ । 


चदारफ्भप्रकरणम ! (२) 


चेदी के पश्चिम में पृर्वाभिमुख' य 5 के, दे दी के अश्नि परकदोजों हाथे! को थोडा सा 
तपा के हाथ में श्र लगाः--- 

आ तनपा अस्नठसि तन्‍्वे में पाहि॥| ? ॥ आओ आयर्दा आने<्स्यायम 
देहि।२॥ओं वचो दा अरने सि बचो में देहि॥३॥आं अरने यन्‍्मे तन्‍्वापऊन तन्म 


आपूण॥४॥य ०अ०३ म'० १जाओंममा में सबिता आ ददातू ॥५॥ झंमेघोम देवी 
सरस्वती आ ददातु ॥ ६॥ ओ मं धो म॑ अश्विनों दवावाघत्ता पष्करसजों |७। 
पार० गृ० स०का० २ कं० ४ स० ८। 
इन सात मन्त्रों से सात बार किम्चित हथेली 3*ण कर जल स्पर्श करके मुखस्पर्श 
करना, तापश्चात्‌ बालक-- 
| आंवबाक पे आप्ययतास ॥ ईस मत से पंख 
ओं प्राएश मे आप्यायताम ॥ इर सन्त से सालेक द्वार ॥ 
ओं चत्॒ थ मे आप्पायताम | इस मन्त्र से दलों नेत्र ॥ 
ओ ओजन्च मं आशयायताम || इस मल से दोनों कान ॥ 
ओं यशों बलचइच पर आध्यायताम ||४४ सत्र से दोनों बाहु थी ५ * हा” करे 
आओ मयि मं थों मंयि प्रजो मस्यग्निस्तेनों दशान्‌ | मयसि मंधों मंयि प्रजा 
ययाद्ध इन्द्रियं दवातु | मयि में पी मयि प्रजो मगर सयो भानो देखत । यत्त 
आश्ने तेमस्तेनाई तेजस्वी भूयासम | यन ऋने वर्चेस्तेनाई चच्वी भूगासम । 
यत्त आने हरस्तेनाई हरी भुवासम ॥ आख/ गृ० स०श> ? क>२१स>५ 
इन मन्त्रों से बालक परमेश्नर का उग्म्थान करके कुरड की इच्तर बाज वी आर 
जा के ज्ञान शो भृणि में टेत के तयोति/र रूजे शीश छादाये बसड ये खा|रप 
पश्चिमासिमुस्ण इसे !। 
बार्कोकि:--अपीरि भी।, साविलाीश प आग 7 एि ॥ काश 5 गए श्ः 
का० ? क॑ २१ मर 2 ह 


साल 


अथत आचाय से बालककर कि है आायपय्य प्रचम एक छो कार पश्चात दी गे महाउया- 
हति तत्पश्जान सावित्री ये अिझ अधान नीना मिल के; परसात्मा के घाचक मनन का 


# पार० गु० सू० का०ए २ कं० ४ ख० ७ । 

4 इस शिशाचरित, सृत्रकारान्तर प्रदर्शित, अन्वा]लम्स को पार० छू० सृ० का० २ 
कर ७ में परिशिप्ट रूप से पारमबरलदाय मानत है।ह इश्चन (से) मेरा ( यापः 
वाणी (आप्यायताम ) श्रच्छी तरह यहूं, शेष मन्त्र स्पष्टाथथक है । 

(3. 


(३) से हकार विधि: 


मुझे उपदेश कीजिये तत्पश्चात्‌ आचाय एक वस्तञ अपने और वालक के कथ पर 
रखके अपने हाथ से बालक के दोनों हाथ की अंगुलियों को पकड़के नीचे लिखे प्रमाण 
बालक को तीन यार करके गायत्री मन्त्रोपदेश करें॥ 
प्रधम बार--- 
ओं भूर्भ वः स्वः। तत्सवितवेरंण्यम्‌ | 
इतना टुकड़ा एक २ पद का शुद्ध उच्चारण बालक से करा के दूसरी बार-- 
आओ भूभ वः स्व: । तत्सवितवर्ंणयम्र्‌ भगगी देवस्य धीमहि | 
एक २पद का यथासत्‌ धीर २ उच्चारण करवा के, तीसरी बार-- 
झो भभ व स्व! । तत्सवितव रेणयं भगो टेवस्थ धीमहि धियो यो नः प्रचो 


दयात्‌ ॥ १ ॥ य० अ० ३१६- ३ | 
धीर २इदस मन्त्र को बुला के लतोप से इस का श्र भी नीचे लिखे प्रमाण 
आचाय सनाव--- 
अथः-- आजम ) यह सुस्य पर्मेश्चर का नाम है जिस नाम के साथ अन्य सब 
नाम लग जाते # ( भूः ) जा प्राण का भी प्राण / भुवः ) सब दःखों से छुड़ानेहाारा 
( सब: ) स्वयं सलस्वरूप और अपने उपासलको को सब सखो ही प्राप्ति करानेदहारा हैं 
उस ( सवितु: ) सब जगत को उत्पत्ति फरने बाले सूथांदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक 
समग ऐश के दाता ( वेबस्थ ) कामना करने योग्य स्ेत्र विजय कराने हारे पर- 
मात्मा छा, जो ( यरेशपम्‌ ) अतियेठ गरण और श्यान करने योग्य (भर्गः ) सब 
फ्लेशों की मस्प कारन हारा पवित्र शक्ध स्वग्य है (तत ) उस को हम लोग ( घोमहि ) 
घारण कर ( यः ) जो परमात्मा (नः) हमारी ( थियः ) ब॒द्धियों को उत्तम गुण 
कप स्वभादा में ( प्रत्योदयात ) प्रेरणा करे इसी प्रयाजन के लिये इस जगदीश्वर की 
स्तुति प्रार्थनीोपासना करता और इस सर मिन्‍न क्रिसी को उपास्य इष्टदेव उस के तुल्य 
था उस के शविक नहीं मानना चाहिये। इसप्रकार श्रर्थ सुनाये पश्चात-- 
ओं( ? ) मप बले ते हदय॑ ते दथामरि । मम चित्तमनुचित्त ते अस्त्‌। मम वाच- 
मेकत्रतो जप वे बहस्पतिप्टवा नियुनक्त नमद्मम ॥! ॥ 
इस मत्ज से बालक अर आयाटय पर्यच्वत (| टढ़ प्रतिन्षा कर के - 
आओ ( ३) इयं द रका परिवाधमाना वर्ण पवित्र! पनती म आगात। प्राणापा- 
नाभ्यां बलमादवाना स्वसा ठेबी स्‌ भगा मेखलेयस ॥ १ ॥ पार ० गृ०स ० का० 
२क० २ स ०८ तथा सा० म८ ब्रा० ख० ६ म०२७ ॥ 
इस मन्त्र को बलबा के 'याचाये सन्दर खिकनी प्रथम बना के रक्खी हुई मेस्बला # 
को बालक की कि में वाध के-- 


# ब्राह्मण को मुछज्ञ या दर्भ की कत्रियकों धनष संशक तूण वा वहकलको ओर 
वेश्यको ऊन बा शग की मेस्वला होनीचाहिये | पार० ग्र० स॒० का०२ क० प॑ स० २१ -२७॥ 


घदारस्म पूकर यम । (४) 


आओ, » युवा सवासाः परिवीत आगातू सउ श्रेयान्‌ भवति जायमानः 
त॑ धीरास: कवय उन्नयल्तिस्वाध्यों मनसा देवयन्तः ।॥ पार० गृु० स्‌० 

का० २क० २स ०६ | (ऋण०्म०३१शञ० १ सण०् थ्यमं०४ ) 
इस मन्त्र को बोल के दो शुद्ध कौपीन दा अंगोंछे श्रोश एक उत्तरीय वस्त और दो 
कटिवस्नत्न ब्रह्म चारी को आचाये देव, ओर उन म से एक कीपीन एक कटिवस्त्र छोर 


पक उपन्ना बालक का आवचाय धारण कराव तरएश्चान शझात्राय, दराड / हाथ में लेके 
सोमने खड़ा रह आर बालक भा आचाय के सामन हाथ जाइ--- 


ओ यो में दंदः परापतद वहायसा5धिभम्याम्‌ | तमह पुनशठटद आय बअ्- 
धारण बह्यवचसाय ॥ १ ॥ पार? ग्‌८ स० का० £ के २ स० १२ 
हस्त सत्र का नाल के आयाय के हाथ से दर ले लय तत्पष्चात पिता त्रह्मचार! को 
प्रह्मचयीश्रम का साधारण उपदेश करे-- 
बहचारयसि असो 4॥ ? ॥ अपाठशान ॥ २ ॥ कम के ॥ ३॥ दिया 
मा स्वाप्सी: ॥ ४ ॥ आचायांधीनो बेदमभीष्य || ५ ॥ ऊादश वर्षारिण प्रतिवेद॑ 
बह्मचये,गृहशान्तं वा ब्रत्मच्य चर ॥ ६॥ आवचायोधीना भवान्यत्रावमोचरणात 
॥ ७ ॥ क्रोधानते वजये ॥ ८ ॥ मेयनं वज॑य | £ | उपरि शर्स्या जय || १० ॥ 
कोशीलवगन्धांज्जनानि वजंय॥ २ अत्यन्त स्नान मोनने निद्रां जागरण लोभमोंह- 
भगयशोकान वजय ॥ १२ ॥ प्रतिदिन राजे! पश्चिम यामे वोन्थायावश्यक कत्वा 
दन्तधावनस्नानसन्थ्योपासनेश्वरस्तृतिप्रा थनोप सनायोगा सपासास्नित्यमाचर ॥ 
१३ ॥ त्ञरक॒स्यं बजंय ॥ १४ ॥ मास रूताहार मद्यादिपानं न बजय। १४ ॥ 
गवाश्वहस्त्थृश्ादियानं वजय ॥ १६ ॥ अन्‍्तग्रामनिवासोंपान«छत्रधारणं वजय 
॥९७ ॥ अकामतः स्वयमिच्द्रियम्पर्शन वीयेस्खलन विद्यय वीय शरीर संरक्ष्यो- 
ध्ब्‌रेता; सतत भव ॥ १८ ॥ नें लाम्यड्गमदनात्यस्तानितिकशपा यत्ताररचन- 
# इस मन्त्र का अर्थ पूर्व-उपनयन प्रकरण में आच का । है 
+ आ्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भाम स ललाट के केशा तक पलाश वा विल्व 
बृत्त का, कत्रिय को वट वा खद्रिका ललार भ्र,तक, वेश्यका पोलू अथवा गृलग्उक्ष का 
नासिका के अग॒भाग तक दंड प्रमाण हे ओर व दंद चिकने सूधे हो अग्निमे जले, टेढ़े, 
कीड़ों के खाये हुय न हो ओर एक २ मृगचर्म उन के बेठने के लिये एक २ जलपात्र एक 
2२ उपपात्र और एक २ आचमनीय सब ब्रह्मचारियों को देना चाहिये | पार० ग्र० स० 
का०२ क० ५ सू०९४--२७। अठाईसवां सत्र हैं--' सर्वे वा सर्वेषाम " सब प्रकार के 


दंड खब के पास हो सकते हैं 
$ असखौ इस पद के स्थान में छछ्चारी का नाम संबीधवास्त उच्चार्ग क 


पं) संस्कार विधि: 


व्याणि मा सेवस्त्र ॥१६॥ नित्यं यक्राहरविद्वरणन विद्योपाजजने च यत्नवान्‌ 
भेज ॥२०॥ सशीलो मितमापी सभ्या भव ॥ २१ ॥ मेखलादए्डपारणं॑भक्य- 
चयसमिदाबानोदकस्पशेनाचायप्रियाचरणप्रातःसायमभिवादनविद्यासंचयमितेरिद्- 
यत्वादीन्यते ते नित्यपर्मों: ॥२५॥ 


बर्ध:--त्‌ आज से ब्रद्मचारी हैं !।१॥ निम्क्सस्थ्योपासन भोजन के पूर्व शुद्ध अल 
का आचमन किया कर ॥श। दुष्ट कमा को छीड़ धर्म किया कर ॥ ३॥ दिन में शयन 
कभी पव कर।४॥श्राचायके अथोत ग्हके नित्य सांग वेद पढ़॥९एकरवेदक लिये वर हूए 
बर्प पयत ब्रह्म चर्द अर्थात ४८ बर्ष तक वा जबतक सांगीपांग चारों वेद पूरे होथे तब 
तक अखणिडन ब्रह्म जय छझर ॥ $।॥ आचाय के अ्रपरीन धर्माचरण भें रहा कर परन्त 
यदि झाचाय अधमा चरग वा अवम करने का उपदेश कर उसको त्‌ कभी मत मान 
ओर उसका आचरण मत कर ॥७। कोघ और मिथ्याभाषण करना छोड़ दे । ८। आठ 
प्रकार के मथ न को छोड़ देना ॥६॥ भूमि में शयत करना, पतंग आदि पर कसी न 
सोना ॥१०॥ काशोलव श्रथांत गाना, बजाना तथा नृत्य आदि निन्दित कर्म, गन्ध 
और अजन का सेवन मत कर ॥ ११ ॥ अति स्तान, अनि भोजन, अधिक निद्रा, अधिक 
जागरण, निन्‍्दा, लाभ, मोह, भय, शोक,का अद्दर कभी मत कर ॥ १५ | राजिक चोथे 
प्रहर में जाग आवश्यक शांचादि दुल्तधावन, स्नान, सन्ध्योपासन, ईश्वर को स्तुति, 
प्रार्थना और उपाराना योगाभ्याख का आचरण नित्य किया कर ॥ १३॥ ज्ञौर मत 
करा ॥२४॥ मांस, रूुखा, शुप्क अश्न मत खाये और मद्योदि मत पीबे ॥ १५ ॥ बेल घोड़ा 
हाथी ऊंट आदि की सवारी मद कर ॥ २१६ ॥ गांवमें निवास, ओर जता और छुत्र का 
धारण मत कर ॥ १७॥ लघशंका ऊे बिना उपस्थ इन्द्रिय के स्पर्श से बीय॑ रुखलंन 
कभी न करके बाय को शरीर में रखक निरन्तर ऊध्वरंता अथो त नीचे बीर्य को मत 
गिरने दे, इस प्रकार यतत से बता कर ॥१८॥ तेल उबटनादि से अंग मदन, अतिखटा 
अमली आदि, अतितीखा- लालमरिची आदि, ऊसेला--हरड आदि, ज्ञार-अधिक ल 
चबण आदि ऑर रेचक जमांलगोटा आदि द्रब्यों का सेवन मत कर ॥ १६ ॥ निनन्‍्य यक्ति 
से आहार विहार करके पिया ग्रहण में यन्‍्नशील हो ॥ २० ॥ खुशील, थोड़ाबोलने वाला 
सभा में बैठने योग्य गुण गहदण कर ॥| २१ ॥ मेखला और वर्ड का धारण, भिन्तायरण 
ऋग्निहोत्र, स्नान;सरध्योपालन, आचाय का प्रियाचर ण॒,प्रातः साथ आचाय को नमस्कार 
ऋरना, विद्या सचय, ज़ितेन्द्रिय रहना आदि, ये तेरे नित्य करने के और ओ निषेध किये 
थे नित्य न करने के कर्म हैं ॥ २२ ॥ 


जब यद उपदेश पिता कर चुके तब बालक पिता को नमस्कार कर हाथ जोड़ के 


----अननी लत नण लनओतण जि तन >ििजजजन+ >ओओ+ 5. >+चज5 जन अं -+ अकज--+०-+-.... 


# स्त्री का ध्यान, कथा, स्पर्श, कीड़ा, दर्शन, आ्षियन, प्यकान्तवास और संमागम 
यह आठ प्रकार का मेथ न कहाता है जो इनको क्लोड़ देता है यही ब्रह्मचारी होता है। 


बद्ारस्भ प्रकरणम्‌ । (६) 


कह्दे टि जेंसा आपने उपदेश किया वेसा ही कर्‌ गा, तत्पश्यात ब्रह्मचारी यक्षकुरडकी 
प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में खड़ा रहके माता, ( १ ) पिता, बद्धिन. भाई 
मामा, मोसी, चाचा आदि से ले के जो भिक्ता देने में नकार न करे उनसे सिज्षा 
मांगे और जितनी भिक्ता मिल्रे चह आचार के आगे घर देनी तत्पश्यात आचार्य उस 
में से कछ थाड़ासा अन्न ले के वह सब भित्ता बालक की देवे ओर वद बॉलक उस 
भिज्षा को अपन भाजन के लिए रख छोड़ तत्परचात चाल्नक को शुभासन पर बेठा 
वामरेव्यगान करना चाहिये, तत्वश्चात बालक पूर्व रक्खी हुई मित्ता का सोज्न करे | 
(इसके आगे कुछ विधि वद्किप्रस में मुद्रित मूल्संस्कारांवधि में देख लेनी चाहिये ) 
फिर बने हुए भात को बालक आचाय को हाम और भोजन क लिये देवे पुनः आचार्य 
डस भात में से श्राहुति के अनुमान भान को स्थाली में लेके उस में घो मिला 
आ() सदसस्पतिमद्ध त॑ प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ | सनि मेघामयासिष०स्वाह। 

इट॑ सदसस्पतय -इृदन्न मम ।। १॥ य० झ० ३२ में १३। 

२)वत्सवितुेरेएय भगो देवस्य पीमहि । धियो यो नः प्रवोदयात॥ इर्द सवित्रे- 
इदस्न मम || २॥ बब्आ० शण् गरं० 6॥ 


ओ ऋषि भ्यःस्वाहा ॥इदं ऋषिस्य:-इदन्न मम ॥ ३॥ 
इन तीन मन्त्रों ले तीन और / आओ यदस्प कर्मणो० ) इस मन्त्र से चोथी आइलि 
देव तत्पश्थात व्याह्वात आहुति ४ चार श्र ( और स्वन्नो० ) इन ८ आठ मतों से 
ज्याहुति + ऑड मिल के १२ बारह आज्याहुति देके क्ह्मचारी शुभासन पर पृर्वाभि- 
मस्त बठ के बामदेव्यगान आचाये के साथ करके-- 
अमृकगात्रोत्यन्नो 5ह भा भवन्तमभिवादय ॥ 
एसा वाक्य बॉल के आचाय्य का चन्दन करें ओर आचाय्य-- 
आयुप्पान्‌ विद्यावान भव सोम्य !॥ 
ऐसा आशीवोद देके पश्चात होम से बचे हुए हविष्य अग्न ओर दूसरे भी खन्द्र 
(१ ) मूल भाषा में लिखी सब विधि गोमिल्रीय गु० खू० ध्र० २ का० १० सू्‌० ४३ 
श्रादि में लिखी दे । 
# ब्राह्मण का वालक यदि पुरुष से भिक्ता मांगे तो 'भवान भिक्षां ददातु” ओर जो स्त्री 
से भांगे तो “ भवती भिक्तां ददातु ” ओर क्षत्रिय का बालक “ भिर्ञा भवान_ वदातु,, 
और स्त्री से“मिक्तां भवती ददातु,,बेश्य का बालक"मिक्ता ददातु भवान_,, और भिक्ता 
दृदातु भवती ., एसा वाक्य बोले । पार० ग्रु० खू० का० २ क० ४ सू० १--४ | 
() जातकम प्रकरण में इस मन्त्र का श्रथ कर आए | इन तीन मन्त्रों श्ष ३ आइ- 
तियां देने में प्रमाए देखो--आश्व० गु० सू० झ्र० १ फ० २६ सू०। ११।१२। १४१ 
( २ ) इसका अर्थ पूर्व मूल्त में ही है । 


(७) संस्कारविधिः 


मिष्टान्न को भोजन आचाय के साथ अर्थात पृथक्_२ बंढके करे तत्पश्चात्त हस्तपुख 
प्रसालन करके संस्कार मे निमन्त्रण से जो आये हो उनका यथा योग्य मोजन करा 
स्त्रियों को स्त्री और पुर षो को धुरुष प्रीतिपूवेक विदा कर और सब जने वालक को 
मिम्नलिखितः-- 


हे बालक ! त्वमीश्वरक्षपया विद्वान शरीरात्मवलयुकःकुशली वीयवानरोगः 
सवी विद्या अधीत्या5स्मान्‌ दिहक्तुः सन्‍नागम्याः ॥ 


ऐसो आशीर्वाद दें के अपन २ घर को चले जाये तत्प्श्चात बरह्मचारी २ तीन 
दिन तक भमि में शयन करे प्रातः साथ बालक को ( ओमग्ने सभ्वः ० ) इस मन्त्र से 
समिधां होम ओर मख आदि श्रक्नस्पर्श आाचाय कराच तथा तीन दिन तक ( सदस 
स्वति ० ) इत्यादि मन्त्र से स्थान्नीपाक की आहुति पूषा क्त रीति से ब्रक्मचोरीके हाथ 
से करवाये और ३ तोन दिन तक, त्ारलवणरहित पदार्थ का भोजन बह्ाचारी किया 
करे तत पश्चात पाठशाला में जाके गुरुके समीप पिद्याभ्यास करनेके समय की प्रतिज्ञा 
करे तथा आचार्य्य भी कर। इसके आगे मूल संस्कार विधि में लिखें श्रथर्ववद के 
मन्‍्न्नों का पता ऐसा होना चाहिये , अथवे० का ०११ श्रन्नु० ३ सू० ५ मं० ३।४।६। 
१७ ९८४5 । २४ || 

इसके बाद अन्य विधयों को देखने के लिये वेदिक प्रेस अजमेर की छुपी मल 
संस्कार विधि देखी | 


इति वेदारभ्मः 





(०) 
बेदारम्भ संस्कार में आये हुए संस्कृत प्रमाणों का भाषाथे ॥ 


हे आम, अग्ने ! परमेश्वर ! त्‌ ( सुभवः ) बड़ा यशस्थी है, इस लिएए ( मां ) 
सुझ भी ( सश्रवसम ) बड़ा यशस्वी ( करु ) कर | हैं ( सुभ्रवः, अग्ने ) अच्छे यश 
बाल ईश्वर ( यथा, त्वम ) जैंसे त्‌ ( सभ्रवाः ) अच्छे यश वाला ( श्रसि ' है। हे 
( सथवः ) शोमन यशस्वरी ! ( एवम्‌ ) एसेही ( माम ) मे ( सौश्रबसम ) सुम्दर 
यशवाला ( कुरु )कर। हैं (अग्ने) भौतिक अग्न ! ( देवानाम्‌ ) जस आदि देवताओं के 
बीच में ( त्वम्‌ ) तृ ( यक्षस्य ) यज्ञ हवनादि क्रिया और शिव्पविद्या, आदि के ( नि 
धिपाः ) कोश का रक्षक ( असि ) है (एवम , अहम ) एऐसेही में ( मतुष्याणाम ) 
मनुष्यों के बोच में ( वदस्प ) वद्विधा--शान सम्बन्धी सब विद्या के ( निधिपाः ) 
काश का स्वामी, इंश्वर कर कि ( मयासम ) होऊ । 

( बहते ) बड़ ५ जातवेदसे ) ज्ञान देने वाल ईश्वर (अग्नये) अग्नि के लिप, भे 
+>अद्मजारी ( समिधम ) समिघरा--हचनाथं लकड़ी को ( आ्राहाषम ) लाया हूं । 
हे ( अग्ते ) भोतिक अग्न ! ( यथा, त्वम जैसे ते ( समिथा, समिध्यसे ) खकड़ी से 
प्रदीम हाती द--बढती है ( फ्वस ) एंसेही ( अहम ) में ( आयपा ) आयस (मे 
धया ) घारणावती बुछिस ( बचसा ) तेक से ( पशमिः ) पशुओं से ( वह्मवचसेन ) 
ब्रह्मोपासनासम्बन्धों तेज से ( समिन्ध ) प्रदीसमहीऊ--बढ़ । ( मम ) मेरा ( आ 
चाय जीवपुत्रः ) आचार्य,जीता रहे पुत्र जिसका ए सा हो ओऔर(अहम) में (मेधावी ) 

च्छु बुद्धि बाला ( श्रसानि ) होऊ और ( अनिराकरिप्णुः ) किसीका तिरस्कार न 
करने वाला ( यशम्वी ) यशवारूत ( तेजस्वी ) तेजवाला ( ब्रह्मवर्चस्वो ) ब्रह्म सम्ब 
व्थी तेज वाला अर्थात्‌ आत्मिक बल वाला ( अन्‍्तादः ) अन्तादि पदार्थों का उपभोग 
करने वाला, इश्वर करेकि ( भूयासस ) होऊ' ॥ 

(पृष्ठ मम! 

(१ ) है ( अस्ने ) भातिक अग्न ' तू ( तनृपाः, अखि ) शरीर का रक्षक है, श्रतः 
( में ) मेरे ( तन्वम्‌ ) शगोर की भी ( पाद्दि ) रक्षा कर (२) हें ( अग्ने ) अग्ने ! त 
( आयुदा: असि ) आयु दने बाला हे अतः (में) मेरे लिए ( आयः ) आयु को 
( देंहि ) दे (३ ) हे ( ऋगने ) अग्ने ! त्‌ ( बर्चोंदाः, श्रसि ) तेज देने वालाह अत 
( में ) मेरे लिए ( चच: ) तेज ( देहि ) दे(४) है [ अग्ने ) अग्ने ! [ यत , मे ] मेरा जञा 
( तन्वाः, ऊनम्‌ ) शरीर कां, न्यूनांश है ( में ) मेरे लिए | तत | उसे | अपूण | परा 
कर ।( ५ )[ सविता ] सर्वोत्पादक ईश्वर ( मे ) मेरे लिए / मेघाम्‌ ) धारणावती 
बुद्धिका ( आ, ददातु ) भश्रच्छे प्रकार देवे [ ६ ] ( सरस्वती, देवों ) ज्ञान धाली ईश्थर 
शक्ति० शेष पृवंबत्‌। [७] [ अश्विनौ, देंचौ ] अध्यापक श्रौर उपदेशक विद्वान जो कि 
[ पुष्करस्रज्ञों ] कमल की माला से श्रलडकूत हो अर्थान्‌ सपूजित हों [ मे ] मेरे (लए 
[ मेधाम ] स्वच्छ बृद्धि को [ आ, धत्ताम ] देवे ॥ 


(&) वेदारम्भ एकरणम 


(झग्निः) परमात्मा( मयि हे ) मुझ में ३ ( मेघां, प्रजाम, तेजः ) धारणावती बुद्धि, कुदु- 
म्विवर्ग, ओर तेज को ( दधातु ) घारण कर । ३ ज़गह आए “मयि“ शब्दका ३ व- 
स्तुओं के साथ किया सद्दित सस्बन्ध फरलेना अहिए। ( इन्द्र: ) परमेश्वर्य सम्पन्न 
परमात्मा ( इन्द्रिथम्‌ ) ज्ञान साधन शक्ति को ० शेष पृव॑वत्‌ ।( सूर्य; ) सूर्यवत्‌ प्रका- 
शमान परमात्मा ( श्राजः ) दोप्ति--चमक को ० शेष पृर्धंवत्‌ । हे ( अग्ने ) पूज्य परमे- 
श्वर ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा ( तेजः ) तेज है ( तन ) उस तेज से (अ्रहम ) में (तेजस्था) 
तेजबाला (मूयासम्‌) होऊं ।( बच: ) सामर्थ्य० शेष प्वेवत्‌। ( हरः ) श्रपहरण करने- 
बिगाड़ने की शक्ति वा क्रीघ शक्ति ० शेष पवंबत ॥ 

( भोः ) हे आचाये ! ( श्रधीहि ) पढ़ाइए ! इस समय अम्य कुछ नहीं किन्तु ( भोः ) 
हे आचाय ! (साविश्रोम्‌) गायत्री मात्र का ( अनुम्ृहि ) उपदेश फीजिए। यहां 
आश्वलायन श० सू० में जान टेकनेकी तथा बालक के हाथ पकड़ने की मूलभाषोक्त 
सब विधि है| यह भी लिखा हे कि एक २ पाद करके छा ऋचा का आधा २ भाग 
करके, वा सब गार्यत्री को एक वार वा:( यथाशक्ति वाचयीत, आएव० गृ० सृ० आ० १ 
क० २१ छू० ५ ) यथाशक्ति--जितना बालक वोलसके उतनाहीं उत्तना कहल्चा कर 
ढपदेशकरे । ऐसाहो पारस्कर गृ०्स्‌ू० का० २क० ४ सृ० ५ में लिखाएँ | गोभिव्गु० स० 
प्र० ९ का० १० सू० ४० में इतना विशेष है वि; महा व्याहतियों -भूः, भुवः, स्तर; इस 
तीनों को पृथक २ बोलकर "“ओ” कार अग्त में लगादेगा चाहिए । 


[पू०रेम ] है 
(१) यह मन्त्र पूर्व--उप्नयन प्रकरण में आया है. वहीं इसका श्रथ कर दिया। 


( २ ) पूर्ववत--अर्थात हृदय देश में हाथ घरके | 

(३ ) इस मन्त्र में दोबार 'ग्राया हुआ “इयम" “इसम* शब्द आदि और अन्य में 
वाक्याल कार के लिए है, यह पारस्कर गु० स्‌० के भाष्यकार गदाघराचार्य का 
कथन है ( इयम , मेखला ) यह मेखला--प्रह्मचारी को कि में बांध ने योग्य महज 
आदि की वनी हुई रस्सी ( स्वसा, समगा ) भगिनी के तुस्य सोभाग्यचती आर 
( देवी ) सुन्दर चमकने वाली है.। और ( दुरुक्त, १) परिवाधमाना ) निन्‍दा यक्त 
घचन को सब तरफ से हटातों हुई और ( वर्ण, पचित, पुततों ) वर्णसाव को पवित्र 
करती हुई और ( प्राणापानाभ्याम्‌ ) प्राण ओर अपान वाय का ठीक रखने के कारण 
( बल्लम्‌, आंदधाना ) वलऊा देने वाली होकर ( इयम्‌ ) यह मेखला (में) मुझे 
( आश्रगात ) अच्छी तरह प्राप्त हुईहे | यह मन्त्र कुमार को ही बोलना चाहिए, ऐसा 
झनेंक आचायोौका मत है ॥। 

( यः, दशडः ) जो दगड ( में, पराज्यतन्‌ ) मेरे ब्रह्मचारी के संमुख आया हुआ है 
जोकि | पेहायसः ) श्राकाश में ऊंचा खड़ा हुआ हैं और ( अधि, अस्याम ) भूमि 
मे स्थितहै ( अ्रहम । में! ( तम_) उस दूराड की ( पुन है विशेषर॒प से ( आ, दूदे ) 
ग्रहण करता है । किस लिए ! (आयुष ) ज्ञीवत की रक्ता के लिए ( ब्रह्मणे ) वेद श्र- 
हुण के लिए, ( ब्रह्मय्च साय ) वेद के भचार से उत्पन्न उत्कृष्ट तेज के लिए ॥ 








(१ ) दुरुक्तम--वात्यनामद्रपवादवचनमिति सत्यचृुत सामश्रमी। 


सक्ाहार' चान्टिका ( £१०७ ) 


बल्धचया श्रम के उपदेश को एसो हो विधि परण० ग० सू० कॉ०२ क० दे # तथा 
५ में विद्यमान दे, ओए पं सोहों कट बात आशय० ग० सख० आ० २१ क० $२में विधमान 
हैं । ब्रद्मबारियों के वदुत से कतव्य गोमिक्यीय गू० सू० प्र० ३े का० १ सू० १५ से २७ 
तक, और मन्वादि स्खघतियों से लिखे ह उन्हीं के अनुसार उपदेशात्मक ये २२ सूत्र हैं । 
डपरि लिखित आरश्वलापन गश्रू० सृ० के अनुसार %ठे सूजमें “ ग्रहाण वा “ की जख्ह 
“ अहरणान्त था ,, पता पाठ होना चाहिये । 

( पू० ५ ) ( मो: ) है आचान ! (अ्रतुकरमोत्रोत्पस्त;, अ्रहम्‌ ) अ्रणुक गोज में उत्पन्न 
हुआ में ( सबत्तम ) आप के प्रति | अभिवादय ) प्रणाम करता हैं । 

हैं ( साम्य ) शारिविशोल ! ब्रह्मचारिन ! ते ( छायन्मान विद्यायान ) प्रशस्त आ- 
यवाला आर सनदर विद्याजाला इश्यर करे झि ( सच ) हो । 

( पूं० ७ ) (| बालक ) है बालफ ! ब्रदमजारिन (( स्थम ) तू (ईश्वर ऊषया ) 
इश्चर का दया से ( विद्वान ) एतिडित ( शतरान्मवल्लयक्त: ) शरीर ओर मानसिक- 
बल से युक्त टुआ शआर ( कुशली ) सूली ( वर्शवान ) परशाक्रमो (अरोगः ) रोग- 
रहित होकर ( सर्वाए, विया।, अजोन्‍्य ) सब बिद्यार्ग को पढ़कर ( अम्मान , दि 
“पर :;, खनन | देषका देखने को इच्छा करता डुआ ( आंगस्या। ) इग्पर करें कि हमें 
प्राप्त हो--गुमुकुल से लोट कर हम मिले । 


हलि |! 


यहाँ गदाघराचार्य ने लिखा है कि “शरज्यमेकपरलंग्राह्य दश्नस्त्रिपलमेव लर ॥ 

मधनः पलमेकं तु सथपक्रः से उठ्यत पक पल्र--४ तोला घत, दही १२ ताला और 

मध--शहद ४ तॉला, इन सब की मिलाने से 'मुपर्क, बनता है (यही बात वि 
वाद प्रकरण मूल संस्कारविधि प्रृष्ठ !३० ( टिप्पणी )में लिखी है ।॥ 





(११) बेदारम्स प्रकरणम्‌ ! 


व्याख्या ॥ 


पुराने समयमें माता पिता संस्कृत बोलतेथें; उससमय जब बेदारंभ संस्कार कियाजाता 
था तो प्रथम गायत्री[मंत्र सिखा ने में झाताथा | आजफल हिंदी बोलने याले बच्चे को 
यदि कोई हिंदी का दोहा £ वर्ष की आयु में सिखाया जाये तो यह बहुत कुछ समझ 
सकता है शर एक था दो वार उस के अर्थ बतलांने पर उस के मनपर डस दोहे के 
श्रथों का प्रभाव पड़ सकता है। भाज कल हमें वेदारंभ फे लमय गायत्री मंत्र सिखानां 
कठिन प्रतोत दोता है परन्तु ज्ञिस समयमें देशभरमें सब नरनारी संस्कृत बोलते थे उस 
समय कुछमो कठिताई बच्चें को नहीं हो सकती थी । 
महर्षि दयातस्द्‌ जो ने जो शिक्षण प्रणालो लिखों है। उस में अष्टा- 

ध्यायो को पहले लिखा है । परन्तु पढ़ने वालों को चाहिये कि अष्टयध्यायी 
पढ़ाने से पूृष्रं वा उस के साथ बोल चाल की संस्कृत सखचित्र पुस्त- 
के छांत्री को पढ़ाथे ओर उनसे खंस्कूत में बात चीत किया कर तथा राधीको आध घंटे 
के लिये कोई बोध दायक कहानो वां वार्ता कहाकरे | पुराने समय में ८ थर्ष तक घर में 
बच्चा इतनी संस्कत बोलचाल द्वारा सोख कर आता था कि आज़ कल एक साधारण 
पंडितभी उतनी संस्कृत बोल चाल द्वारा नहीं सीखसलकता । इस लिये जो लोग यहशंका 
करते ते कि गायत्रों मंत्र से सस्कार का आरम्त नहीं करना चाहिये था ऋषियों ने 
क्यों पैसा २क्खा बे इस बात को भूल जाते हैं कि यह पद्धति उस समय की था 
जबकि लोगों की मातृ भाषा संस्कृत हुआकरती थी। इस सभय गायत्रो मन्‍्त्रका उप- 
देश करना मानो पुरानी प्रथाका पुनः प्रचार करना है परन्तु यह बात तभी पूर्ण रूप से 
सफल होसके गी जब आज कल संस्कृत पढ़ने चाले बच्चोको आरंभसे ही संस्कृत भाषा 
भाषी बना ने का यत्त किया जावे | 

पुराने समय में गायरी मन्त्रसे आरम्भ कर के अडह्ड उपाड़ सहित बेदों को पढ़ाने की 
मय्यांदा थी । 

इस संह्कफार के समयसम्बन्धी तोन विकल्प लिखे हैं (१) जिस दिन उपन- 
यन हो उसी दिन यह संस्कार करना (२) उल्ल से दूसरे दिन करना ( ३ ) उपनयन से 
पक वर्ष के भीतर किली दिन करना । यह लोनों प्रकार भिन्‍न २ रीति के सुविधा सच- 
कहे, । 

विधिः-प्रातःझाल शुद्ध जल से स्ताव करा कर शुद्ध वस्त्र पहिना पिता और यदि 
पिता न हो तो आचार्य बालक को लेऋर वेदीपर बठे ओर साधारण होमकी १६ आइुति 
देने के पश्चान्‌ प्रधान आईति ओर ६ आज्याइति भी दिलाबे किर “ अग्ने सुथ्रवः ,, 
इत्यादि बचत पाठ कर के बालऋ# वेदों की अग्नि को इकट्ठा करे पेसा विधान हो। 
# बिवरणः--बालक से श्रमिप्राय लड़का लड़की दोनों से हो सकता है। यदि लड़की 
का यहां संस्कार हो तो डल से आश्रोर्यायो ( आजा ) दोमादि करावे _। 


संस्कार घस्द्रिका (१२) 
मंत्रकी व्याज्या:--- 


( क) इसमस्जमें श्रग्ति शब्द पहिले ईश्वर फिर भौतिक अ्रग्निके अधोंमें ओयांदै | पहिले 
भाग में ईश्वर को यशस्वी तथा भक्रव॒ण शक्तिमय मानकर उससे यश तथा श्रवण शक्ति 
कीप्रार्थनाकीगई है । इेश्थरले जो प्रत्येक मनुष्य के मनमें यश की कामनारक्लीहें यह इस 
लिये कि वह अपनी तथा पराई उच्चति करसके | 


बच्चों में यश सुतने की चेश बहुत देखने में आती है छोटे बच्चे ने घर में जब 
अच्छा कपड़ा पह्विना है तो मा बाप से पूछने हैं कि केसा है ओर यथार्थ स्तुति सुनने 
पर अ्सन्‍्न इोते हैं। झच्छा काम करने पर अड्डा कहलाने का बच्चों को शोक होतए है। 


यह अर्रतदै कि अध्यापक लोग बचच्नों को यह समभाते रहें कि जिस तरह तुम 
अपना यश सुनकर प्रसन्‍न होते हो उसी तरह पर जब तुम्हारे क्रिसी सहपाठी को 
यश प्राप्तहों तो डलकों सुनने परभी प्रसन्न रहो और ईष्यो द्वं बसे उसकोबरा न को । 
जिस प्रकार प्रत्येक बालक खाने का श्रधिकारी है। उसी प्रकार मानस्तिक यश प्राप्लि 
कामी अधिकारी है । जब हमदूखर सनुष्यको खाते देखकर यहसमभतेहें कि उसको भी 
खाने का अखिकार है और उस पर ईष्यो नहीं करते तो जिस समय किसी दुसरे का 
यश सुने तो हमें कहना चाहिये कि उसने अच्छा क्रम किया तो उस को यह फल 
मिला | हमको कोई भी प्च्छे कर्म करने से रोकता नहीं यदि हम भी यश चाहले हैं तो 
हमकी भी अ्रच्छा कर्म करना चाहिये। जो मनुष्य आप अच्छा कर्म न करते हुए फेयल 
दुसरे यशस्वी मलुष्यों को बुरा कहने से अपने मन को शांत करने हैं वह मनुष्य घ- 
मात्मा नहीं हैं। 


योझ्प के थे विद्वान जिन्‍्हों ने बधिर ओर मक छात्रोंके लिये पाठशाला निकाली है 
और जो संकेत द्वारा शिक्षण देते हैं वे श्रनुभव से लिखते है कि विद्योपलब्धि का प्रथम 
साधन श्रोत्र रिद्रिय है वे लिखते हैं कि जो जन्मसे पूर्ण बधिर हैं बह जन्मभर म्‌क भो 
रहेगा | इस लिये ब्रह्मचारोका प्रथम कत्तेब्यदे कि वह चल इन्द्रियकें समान कर्णिन्द्रिय 
की भी रक्षा करता रहे। 


(स्तर) मंत्र के विछुल भाग में दर्शाया गया है कि भोतिक अग्नि यश फा 
कोश रक्तक है । जो लोग सपम्कते हैं कि आग में सामग्री डालने से 
यह नष्ट हो जाती है वे जोग स,त्मदर्शी नहीं' । ह्वग म॑ डालो हुई सामग्री 
सूद्मरूए धारण करके सुरक्षित हो जातीद नष्ट नहों होती । उसी प्रकार शब्द हे प 
विचार वा मनन करने से जो बालक उसका सृद्म रूप मन में धारण करलेता है बह 
विद्या का मनुष्यों के बीच में रच्तक है। जिस के पाल बहुत पुस्तक हैं घह विद्या 
का रद्क नहों किन्तु बह जिसने पुस्तकों का सार अदृश्य रूप से मन में घारण किया 
इधा दै । “विद्ञा कं शौर पेस्सा गंठ,, यद जनअ्रत्ति इसी लिये बनी दे । 


(: ६ ) जेवारर्तअवाथस+. 

आजकल युरूप भें पुस्तकों का बहुत भारी डक्योग किय जाता है. आड़ इसी: लिये 
लोग की स्मृति न्यूत हो गए है ओर यदि पुस्तकें नह हो जाये तो मावो विद्याही न 
होगई। स्मृति घद्धक भावण(मेमोरी लेकचरखं )नामी अनेक पश्चिम्रीय पुस्तकों आज 
कल लिखा है कि मय्याद। से अधिक पुस्तकों द्वारा पढने से मनुष्यों क। स्मृति न्यूच 
हों गई है श्र व॑ स्पष्ट लिखते हैं कि “ आचीन क्लाह्मय्ों की हो विद्या पढ़ाने की 
बहुत उत्तम थी" उससे सार बस्तु सनमें रह जाती थी ॥ 

ऋषियों की शिक्षण प्रणाल्ली को “प्रबचनन" कहते हैं । विशेष ऋरके घिना पुस्तकों 
पढ़ाने की वद शेली थी । उसी शैत्ी के प्रचारक ऋषियों ने शिक्षण पाठावली में जि- 
- लने प्रन्थ रखे थे उनमें अधिक ग्रन्थ सृत्ररूप से होते थे, ताकि बालकों का याद रखन 
में बहुत श्रम नहों । यद सश्च है कि पुराने समय इन सं की पूरी २ व्याख्या उनको 
खुनई ज्ातो थी और बह समझ बूक्कर सृत्र कड करते थे न कि तोते की न्‍्याई' | कई 
यूरुप के विद्वान एंसी आशंका करदेत हैं कि पुराने समय में लिखना सिखाया ही 
नहीं ज्ञाता था और पुस्तक होती हा नथां, परन्तु इन आशंकाओों का उत्तर भत्ती 
प्रकार उनके देशस्थ अन्य विद्वान अब दे रहे ह और मुक्त कंगठ से कह रहे हैं कि उस 
समय लिखने तथा पुस्तकी के उपयोग करने का भी रीति थी, नहीं ता अ्रष्टाध्यागो से 
ग्रन्थ हो केसे वनते और ब्राह्मण अ्न्थ बेद्‌ की प्रतीक देकर भाध्य से करते ! और 
व्याकरण तथा संस्कृत काश में वह सब शब्द्‌ विधमान हैं, जे लिखने और पुस्तकों 
संबन्धी होन चाहिये । हां, यह सत्पहं कि लिखने आर पुस्तक पर से पढ़ानेकी श्रपक्ता 
अधिक काम पहिल्ली अवस्था में “मौखिक शिक्षरा" ( प्रचचन ) ड्रारा लियाजाता था 
और इस उत्तम रीति के कारण पुराने विद्वान्‌ चंदादि सत्य शास्त्रों के शुब्दार्थ को मन 
में घारण करते हुए उतके रक्षक बनते थे ओर अन्र युरुप में भी इस शैली का मददत्व 
स्वोकार होचका है और वहां अब आये दिन नये छुपरार इल क्रम का लद्य में रखकर 
किये जारहे हैं । 

# जो ख़धु पुस्तक अंगरेजी में स्थतिबरद्धक भाषण (मेमोरी लैंबचर ) नाम से 
बिकती दै उस में पुराने ब्राह्मणों की शित्तण पद्धति की महिमा वर्नान की गई है और 
इस प्रकार की झनेक पुस्तकों के पढने से स्मृतिषुरद्धि संबन्धी यह सर सुख्य--नियम 
मिलते है । े" 

(१ ) एकापमन से पढ़ना वा सुनना | 

(२ ) पढ़ वा सुन हुए को समझना। 

(३) पढ़े वा सुने हुए का अनेक वार पाठ कर, ताकि वह मन में रह जावे । ग- 
णित हो तो पाटी पर अनेक वार अभ्यास कर । | 

(४ ) पढ़ने वा सुनने में सब से पहिल रुचि उत्पन्न करना ॥। 


# श्रीमान्‌ बा० तेजराम साइेंब सब डिविजनल झोफिखर करनाल ने यह.पुस्तक ] 
मंगाई थी। 


संस्कार' किक । ( १४ ) 


वत्तज् झ्लिक्तकों को योग्य है कि जो कुछ वह पढ़ाने वा सुलाथ उसको पदहिले 
गेचक बनाते वा कोई तत्संवन्धी महत्व प्रकाशिनी रोचक भूमिका बांधे । ज्ब विद्या 
थियों में रुचि उत्पस्त दहोजाब तब सम्रक ले कि उनका मन एकाभ्र हो चला है। जो 
शब्द सुनाए बा पढ़ाए जायें, उनके अथ अनेक अत्यक्ष इृष्टान्त वा चित्र का यूप आवि 
दिखा २ कर उनकी समभ में उतारने चाहिय । गणित को भूल सुक्रने के लिये 
शिक्षा--पाटी -( सस्‍लेट ) पर अनेक वार अभ्यास कराने की ज्र॒रत हैं। बाचन को 
भूल सुधारने के लिये अनेक बार मुख थाठ वा अभ्यास अपने सामने कराने की जर॒रत 

4 । भूल खुधारने के लिये जो घ्‌ सा वा डडा उपयोग करते हैं व अध्यापक खबथा 
अनुभव रहिन है यह बालक को प्रकृति वा मनुष्य की मानसिक वृत्तियों को अजुमभव 
ह्वारा जानन हा यहीं । मारने से बच्च के मन, उन्साह, बुद्धि आदि गुण सब मरजाते हैं: 
वह कभी मेघावी बन नहां सकता | पढ़न वा मन समझने की भूल को अपराध समकनमा 
ही भूल हैं । पदने की मूल का दूलरा नाप " अपूर्णता" है । अपूर्णता को दृश करके 
पूर्ण” बनाने का यत्न करना चाहिये ओर वह तीन काल में गाली, वा मार से नहीं हो 
स्पकला । |] 

इस मंत्र से गुरु, बालक से अग्नि इकटटी कराता है इससे बालक तो यह समझे 
वे 45 क३८6४५ 3६ ४५ कि मुझे मानसिक कृत्तियां एकाग्न करनी है और गुरु स- 
पे के पद न | मभता रहे कि शिक्षण देते समय रुचि या एकाग्रता उ- 
की (3 8 और है: त्पन्‍्न करने की मुझे जरूरत है। 
फिर मंत्र में अग्नि को निध्िप ( कोश रक्तक ) कहा गया है। ज्ञो अग्नि बुकगई 
हो उसमें सामझ्री डालने से क्या लॉस ! इसी प्रकार अध्यापक को सम्रकना चाहिये 
कि बालकों के मानसिक उत्साह रुपी अग्नि को हम उनका गाली द्वारा अपमान करने 
वा मार पीर वा कीघमद चष्टा से बुछा ने देवे । एकाग्र वा प्रचएड अग्नि “निधिपा ,, 
हो सकती हैं इस प्रकार ब्रह्मचारियों के एकाग्न ओर न ब॒के हुए अर्थात्‌ उत्साहित 
मन में ही विधारपी सामग्री डाल कर उसको बालक मनन क्रिया से सूदम बना मनमें 
सरक्षित धारण कर सकते है ।! 

_ बालक के हाथ से अग्नि इस लिये इकट्‌टी कराई जांती है कि वह एकत्रित को हुई 
अग्नि की शक्ति को अनभव कर सके ओर जाने कि किस प्रकार एकजित की हुई हऋ- 
ग्नि झधिक प्रकाश को धारण करने से निधिपा हैं उसी प्रकार उसका एकाप्म तथा 
उत्साहित मन विद्या के प्रकाश का अधिक धारण करने वाला होंगे से वेद का नि- 
धिपा बने | प्रकाश दोनों है । एक अग्नि के प्यकञ्ञित करने से: श्रधिक होता है 
दूसरा जो व्रिद्यार॒पी हैं, बह मनके परकाग्र करने से अधिक होताहें 

« तत्पश्चात्‌ बालक कुण्ड की प्रदक्षिणा करे,, कुराड कम कारड का बोधक है । 
उसकी प्रदर्तिणा करना मानों यह प्रतिज्ञा करनाहे कि शुभ कर्मो' को कह श्रा- 
रम्भ करके छोड़ नहीं दिए करेगा, किस्तु उनको समाप्त करके छोड़े गा। बच्चों में 
मततकी संचजमा के कारण प्रायः एक काम को हरण्स करफे छोड़ देने की सके 


(१४ ) वेदारस्म अकरणस्‌ । 


दोती । शीधिकारों ने कहा है ओर प्रत्यक्ष यह देखने में भी आंता हे कि साधारण 
मन ध्य विश्लों के भय से शुम कर्म आरम्म हो नहों करते, मध्यम मन्‌ष्य आरम्त 
करके घिघ्नो के आने पर काम छोड़ देते हैं। उत्तम मनुष्य सोच विचार कर कर्म 
आरस्म करते शऔर विश्नो से न घबड़ाते हुए आरम्भ किये हुए कार्य को अंत प- 
येत करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं । पठन पाठन आदि सब शुभ कर्म यशकहलातेहे । 
विद्यार्थी जब अपने आप अभ्यास करने बैठतेहें तो कुछ क्षण अभ्यास का आ- 
रमस्भ बड़ी रुचि, उत्साह ओर प्रेम से करते हैं फिर अशुद्धि, भूल था गलती हुई 
. लो पुस्तक या शिलापाटी ( सलेट ) छोड़ देते हैं। विद्यार्थियों के लिये भूल वा 
अशुद्धि भारी विप्न है। जो बालक बारर अभ्यास करते जाते हैं जब तक कि थे 
गणित के प्रश्ष ठीक नहीं निकाल लेते वा वाचन अथवा लेखन सुधार नहीं लेते 
ये बाक्षक स्तुति के योग्य हैं। [एए ॥77 7९% एवं (फिश किर फिर यमन करो) यह 
पक मात्र सिद्धि ( कामयाबी ) का शुर है। इसो उच्चभाव को मनपर अंकित करने 
के लिये ऋषिलोग कुरडकी प्रदक्तिणा कराते थे और सममाते थे कि सिद्धि का गुर 
किसी शुभकराम वा अभ्यास को आरस्म करके अन्ततक पहुंचाना हे न कि बीच में 
बिघ्तों से धवदाकर छोडदना | जो बालक पअभ्यास करते समय मन में यह कहते हैं 
कि हम इस अभ्यास को पूरा कर के छोडेंगे बह समाप्ति पर आनन्द औ्रौर यशके भागी 
बनते हैं। कई यालक एसे दृढ़ मन के होते हैं कि जो शभ्यास वी वात उन की समझ 
में नहों आती बह कई दिनों तक अपने अध्यापकों वा अन्य विद्याथियों ले बराबर प्‌: 
छत हैं और फिर अनेकबार उसका अम्याल स्वयं करके उस पर ज्ञय प्राप्स करते है 
तब. 0 ७7 वा।। ॥395000 ०0 ॥000 यह अंगरेजजी की अनभ्र्‌ ति ह् 
इसका अमिप्राय यही है कि जो मनृप्य सब विषयों का थोड़ा २ 
शान रखते हैं वह किसी एक विषय में. एण प्रचीण नहीं होते। इस किये एक विषय में 
पूर्स प्रधोण होना अनेक विषयों के अत्पक्षानों होने से उत्तम है | पर एकवा अनेक 
विषयो में पूर्ण बंद्दी होसके हैं जो आरस्मसे लेकर अन्त पय्यं्त कामको समाप्त कर ने 
की रुचि रखते है वेही सिद्धि को प्राप्त होते शोर यश के भागों बनते हैं, दुसर नहीं। 
सत्यतो यह दें कि सिद्धि और यश का एक मात्र साधन निरंतर पु रुषाथ' हें 


00 720 प्रदृक्तिणा के अनन्तर बालक कु डके चारो ओर जल सेशन 
ब्ष्याः गुर:६- कर खड़ा होकर 3 निम्न लिखित मन्त्र बोल घृत में 
२८० १६६००)६३६०२१६० इुबो एक २ समिया चेदीस्थ अग्नि के मध्य में छोड़े, मध्त् 


यद है-- ओम अग्नये समिषमाहापे .. . 
( पूरा मन्त्र तथा इस के अर्थ इसी संस्कार के संस्कृत प्रभाणो फे भाषा भाग में 


देखिये ) 
( ब्योश्यां ) आजकल लोग शिक्षण पद्धतिके रहस्य ( गुर )कों प्राथः भारतथष में 
भूख गये है । जिस साधारण मास्टर से पूछी कि विद्याइद्धि का गुर कयाहे ! तो थह क 


पेसाप्एकल 


सहकार--चनम्द्िका ( हैं ) 


युरोप के शिक्षण शास्त्रियों ने निश्वय किया है कि बालकों को डराने धमकाने, 
गाली देने, डंडे मारने से विद्याइद्धि का कोई सम्बन्ध नहीं श्रीर इस विधय की अनेक 
पुस्तक उन्होंने लिक्नडालों | पुराने समय में आय ऋषि विद्यायूद्धि फे रहस्य को इस 
उत्तमता से जानते और उपयोग में लाते थे कि युराप के शिक्षण शास्त्री भी उन की 
मेथा पर चकित होःजाते हैं। 

पूर्षों क्त मन्त्र कहता हुआ बालक ,घो में डुबोकर समिधा छोडता दै। मन्ज में सीधे 
शब्दों में कैसा उच्चमाव दर्शाया गया है-- 

( क ) ब्रह्मचारी कहता है कि हे ईश्वर ! श्राप बड़े शानदाता हैं, में भोतिक अग्नि 
के लिये समिधा लाया हुं ओर जिस प्रकार भीतिक अग्नि समिधा से बढ़ता है उसी 
प्रकार में श्रायु, मेघा, पशु ६ घन ) और ब्रह्मयतेज से बढ, । 


( ख) मेरा आचोय जीचित २हने वाली सन्‍्तान से युक्त हो। 

(ग) में उत्तम वुद्धि वाला, (घ ) किसो से घृणा न करने बाला ( डः ) यशश्षी 
तेजस्वी, ब्रह्मर्चस्वी ओर अन्न को सोगने वाला बनू | 

ब्रह्मचारी के लिये जितना वातों की आवश्यकता है उनकी बद्धि का गुर दृष्टान्त 
रूप से यहां पर यह बतलाया गया है कि यह सब पदार्थ सहज से ऐसे बढ़ें जैसे अग्नि 
समिधा पाकर सहज़ में बढ़ती है। 

खमिधा अग्नि को बुकाने वालो वस्तु नहीं. किन्तु उसको उत्लाहिस करने बाली. 
सद्दायता करने वाली और प्रदोम्त करने वालो वस्तु है । हवन कुएड की एकत्रित की हुई 
श्रग्ति के समान ब्रह्मचारी का मन है | गुरु इस अग्नि को श्रवनी विधा आदि अनेक स- 
मिथा रुपी शुर्णो से बढ़ा सकता है। गुरु यदि यह समभले कि मेरे गुण समिधा रप 
हैं ओर बालक का मन अग्निरुप, तो सम्मच नहों कि बह बालक के मन को भग्नि को 
बुभने दे अथवा हनोत्साह होने दे ! 

इंगलंड आदि देशों में परीक्षाएं जो लोजाती हैं तरह बालकों को “ फेल “ करने के 
प्रयोअन से नहीं किन्तु शिक्षकों के काम की निरीक्षा # के अभिप्राय से । पहां अध्यापक 
पढ़ातेहँ तो विद्यार्थियों का मन वा उत्साह नित्यघति बढाने हुए । विद्यार्थीका वहां शंका 
करना अथवा किसी सिद्धान्त वा प्रश्कको न समकना पाप वा अपराध नहीं माना जता, 
यदि कोई बालक टांगो से वहुत तेज नहीं दोड़ सकता तो फ्या चह पापी दै! यदि कोई 
बालक उत्तम स्व॒र न होने के कारण सुवक्ता नहीं बन सक्ता तो क्या उस को अपराधी 
समभाकर डंडे लगाने चाहिये ! आग अधिक प्रकाश न देवे; तो आग को डंडे लगाने था 
गालियां देंने को जर्‌रत नहीं, किन्तु उस में अनकूल घृतयुक्त समिथा डालने की जर- 
रत है । बालक के मतमें विद्या की वृद्धि हो, उसके लिये उसको गालियां वेने वा भय 
दिखाने की ज़र्रत नहीं किन्तु उसमें अनुकूल रुप से गुरुद्ी विद्यार॒पी सहायता की 


क्र विवरण ) जापान में अध्यापक बड़े विद्वांन और साथही बड़े भारी पर्मान्मा 
( सदाचारी ) होते हैं, इस लिये बद् स्वयं ही परीक्षा जे लेते हैं | 


(१७ ) वेकारश्म एकरशंर 


अष्रत है। यह रहस्य था जो पुरान ऋषि विधाधूद्धि का जमे इये थे,शोर यही रहस्य है 
जो शआज युरुप के शिक्षण शास्त्री जान गये हैं। | 

युरूप के सर्व शिक्षण शास्त्री लिखते हैं कि जो लोग यह कहने हैं कि विद्या के लिए मे 
जुष्य का स्वाभाविक प्रेम नहीं वह मूल करने हैं। जैसे भूख लगनतेपर मोजन करने को सथ 
का जी चाहता है,उसी प्रकार शंका वा प्रश्कपी मानसिक भूख लगनेपर मन विद्यारूपी 
भोजन मॉँगता है । स्व॒साव से हो शानेनिद्रयों का काम :आनको प्राप्ति कराना हैं । आग के 
लिये समिधा जैसे स्वाभाविक भोजन है, उसीप्रकार वालक के मन के खिये विद्या 
स्वाभाविक सोजन है ! 


(क) हमने देख लिया कि मेधायो विद्यावृद्धि कि लिये गुर, सयिधा का काम देसाहे । 
गुरु यदि विद्यार्यियोंका नियमानुकूल चलावे और जिनरबातों से श्रायुवु ड्धि ही सकतो ह 
वह २ बाते बताये और उनपर चलने के लिये बालकों में रुचि, उत्साह वा प्रेम उत्पन्त 
करदे तो निश्वंदेह बालक आयु आदि से युक्त होगे। यदि वह घन के लाभ ओर उसकी 
प्राप्त के साधनों के लिये उन के मन में प्‌ मे उत्पन्न करा खक्ता हे ता शिव्य बड़े होऋश 
घन कमाने में भ्वोग होगे । यदिवह उपासना वा धर्माचरग का महत्व अउता मीठी और 
युक्ति युक्त घोणी तथा अपने आचरण द्वारा सिद्ध कर सकता है, तो बालक में ब्रद्मतेज 
इस पूकार बढ़ता जावेगा जैसा कि आग सम्रिया से स्वानाबविक बढ़तीह, और श्राग को 
कुछ कष्ट नहीं होता । विद्या, आयु, घनकी रुचि, ब्रद्मतेज श्रादि सब डी ब्रह्मचारी मे 
उक्तमपकारसे बुद्धि को प्राप्त होते रहे और बह सहज से इन को धारण कर्ता दुआ 
चलाजचबे यही शिक्षण का उत्तम प्रकार है। 

(ख ) पुराने समय में वृह्चारियों का गुरु वा अध्यापकों से प्रेम करना सच्चे तौर 
पर सिखाया जाता था | वह उनको अपना सच्चा हितेंषी समभने लगते थे ओर इसी 
लिए बालक प्रार्थना करते थे कि डे इेश्चर हमारे अध्यापक के जीवित गहने वाली स्- 
तान हो । यह शुरुसकिति के घोधक शब्द हैं। इस से यह शी पाया जाता हैं कि गृह- 
सथी लोग भी आखाय, अध्यापक, होते थ | 

[ग] आजकल उन स्कूलों में जहां मुख्याध्यापक पत्तपाती हों, लड़कामें भी दल 
(पार्टीयां ) हो जानी है. जो एक दूग्पर को परस्परधुणा करना सिख्ाती है| पुरान समय 
में बूह्मचारी से प्राथना कराई जाती थी कि बद सब से बन्धुभाव से बरतें और स्वार्थ 
घा पतपात में नगिर | उन के गुरुओं के परवित्राचरण भी उन को इस पाए से बडुस 
बचाते थे । 


[ घ ] पुराने समय में बाखकों के मुख से यह शब्द निकल बाये जाते थे, ताकि वह 
उन्नति करने को इच्छासे युक्त होसके | जिस समय टवन करता रुआ यालव कहता 
था कि में-- 

यशस्वी (शुभ कर्म करन वाला ) लेजस्वी ( ति्मय वा प्रतापी ) अहाच््ैस्थी 
( ईश्वरभक्त तथा सदाचारी ) अल्नाद ( पूर्ण शारीरिक बल बाला ) बन्‌, तो इन 


संस्कार खर्द्िका । (ऐड) 


दब्य संस्कारों का शुभ प्रभाव उसके मनको “सेल्फ मेसमेराईज” अर्थात्‌ अपने आप 
डस्सादित करता था। 





ईंट ट:आकअैफ लटक < अदा गुरु का घम हे कि बंद बालक को सहज रीति से 
न मली रा छ 0 ४ विद्या पढ़ावे, वहा शिष्य का भी धर्म है कि घह मनको 
पकाप्म करने में यत्न करता जाये । गुरु के यत्न के साथ २ शिष्य को भी यत्न फरनों 
चाहिये और वह यह हैं कि मानसिक रुचि वा पकाग्रता बढ़ाने । रुख वा एकाग्रता 
से पढ़ने का महत्व पुनः बालक को दर्शाने के लिये चितावनी ( ताकीद ) रुप से यहां 
पर तीन शआाइतियों के पीछे फिर---- 


“ ओम अग्ने सश्रवः सुश्रव्स ,, 
इस मन्त्र से बेदिस्थ अग्नि को इकटठा कर के कुड के चारों आर जल संचन 
का विधाम है | 


इससे पहिल्त जब “और अग्नय समिधमाहाएँ” इत्यादि मन्त्र से बालक ने तीन 
आाहुति दो थीं सो उस समय उत्तराभिघुपर खड़ होकर समिथा दी थों। खड़ा 
रहना, रढ़ता वा स्थिरता का बोधक चिन्द्र है, और उत्तर दिशा भी जिसमें ध्रुव है, 
टृढता बोधक हैँ । विद्या वृद्धि, आचाय्य सक्ति आदि में वद रद रहेगा, यह भी उस 
का अभिप्राय था। 

* अल सचन करके बालक बंदी के पश्चिम में पूर्वाभिपुख बेठ के बंदी के अप्नि 
पिया पर दोनों हाथों को थोडासा तपा के हाथ में अल खगा को म्‌ 


तपस्या से तेज प्रामिहै , *ः 
की बोयन १ तन पा | ”इन ७ मन्‍्त्रो ससांत बार किचित हथेली उप्णश 


अ४५६३४६६२४६४९६ कर जल स्पर्श करके मुख रुएश करना” पसला संस्कार वि 
थि में लिग्ा है। 

(१) प्रश्न होसका है कि बार २ चारों ओर जल सेचन को क्या जरूरत हैं )! इस 
का उत्तर थह है कि कुरड की गरमी के कारण पद्दिल का सेचन किया हुआ जल 
सूख या कम होजाना संभष हैं । इस लिये उसके बार २ सचन का विधान है ताकि 
खारो ओर जल बना रहे और कोट आदि को कुणड की ओर जाने से रोके | अब ऋतु 
भी गरमी की दो तो उस समय तो भोर भो भय जलन के सूखने वा कम होजाने का 
हो सकता है। इस लिये बार २ जल सेचन करना उचित दे । 


(२) प्रश्न दोसक्ता है कि इससे पहिले बालक को उत्तराभिमुख खड़ा क्रिया था 
और अब पर्वाभिमुख क्यों विठाया ! इसका उत्तर यद है कि इस जगह सय्येकततेज 
सूथी होने का विशेष उपदेश देना अभीष्ट है और पूर्व दिशा तेअस्थोपन का बोधक 
चिन्द है । 

यह तेजस्थीपन किन ७ बातों में होना चाहिये, दसके बोधक ७ मन्त्र हैं और तेज- 

ड्र्् 


६१६ ) बेदारस्म प्रकरणम्‌ । 


'झवीपन का साधन क्या है, डसका उपदेश हाथों को तपाने और जल हागोने को 
क्रिया से, ज्ञो तपस्या बोधक दै, किया गया दे । 

थोग शास्त्र में ततका लक्षण द्वन्द्र का सहन करना बतब्लाया गया है। गरमी , 
शीत आरि अनेक इन्द्र सदन करना तप दे । तप का फल तेज है। बालक का हाथों 
को ठपा, उस पर जल लगाना, हन्द्ग सहत वा तपस्या का उपलक्तण द्वारा पाठ सी- 
खना है| 

जब तपस्वी बालक द्वाथ मुख पर लगाता दे तो मुख पर तेजस्वीपन प्रतीत होने 
लगता है'। इस से दर्शाया गया कि जो बह्यचारी इस आश्रम में दन्द्र सहन कर सक्ते 
हैं वेही तप रहित मनुष्यों में ऐसे चमकतें हैं जेसे उस बालक का मुख, जो होम अग्नि 
से हाथ तपा उसको पानो लगा अपने मुख पर मलता दे । 


इसका दूखरा फल यह है कि ऐसा करने से मुख के चर्म पर फुसी आदि चर्म- 
रोग नहीं होते | हवन की आग पर दह्वाथ तपाने से खुगन्धित वाप्प हाथ भें बस जाती 
है, और पानी से हाथ मिगोने पर बद वाष्प जल रुप होज्ञाती है। जब मुख पर बह 
यज्नो जाती है तो उसमें हबन के सुगन्धित घी के धूम का कुछ अंश और कुछ अंश 
सुगन्धित सामझ्ो के घूम फा होने से मुख के चम पर सुगन्धि तथा चिकनेपन 
का प्रभाव पहुंच कर, कान्ति उज्बल था तेजोमय होजाती है । आयुर्वेद के मताचुसार 
शरीर पर तेल वा धृत के मल्लने से कान्ति उज्वल होती है। 


कोइ प्रश्ष कर सक्ता है कि हृघन अग्नि पर भल्ता जरासा हाथ तपा उसमें जरासा 
पानी लगाकर सुगन्धी तथा घृत का अ्रश म्‌ख पर क्या प्रभाव पहु चावेगा ! 


इसके उत्तर में हम कहे गे कि प्रत्यक्ष प्रयोग [ तजुरबा ] करके देखो फिर पता 
लग आवेगा कि मुख पर चमक के साथ खुगन्धि अपनी नासिका को प्रतीत दोती है 
था नहों | मट्टी के तेल ( केरोसीन आयल ) वा पत्थर के कोइलों की आंग पर 
हाथ तपा मुख पर लगाने से शिर पीड़ा होने लगती है। 

झ्राजकल हम देखते दें कि लोग अहाँ घृत का दीपक जलता हो उस पर हाथ 
तपा मुख पर प्रायः मल्ा करते हैं । घृत विष नाशक है, इसलिये ऐसा करने से फ'सी 
आदि रुकती हैं । के 

व्याख्या । 

(१) पहिले मन्त्र में दशा या गया है कि ईश्वर से तन रक्षा की प्रार्थना करे। 
प्राथेना जैसा कि हम अनेक वार लिख चुके हैं। “ शिवसकल्प ,, का दूसरा नाम 
हे। झगरेजी सुप्रसिद्ध विद्वान “डाक्टर सेमयुल्ल समाइलस,, महोदय अपनी पश्चिमी 
जगत्‌ विख्यात पुस्तक “ सेल्फ द्वेल्प ,, ( स्वाअ्रय ) नामी में लिखते हैं कि जिसको 
जिस बात की हृढ इच्छा है वह अचश्य ही प्राप्ति वा सिद्धि का म्‌ ख देखेगा । महर्षि 
मडुजी ने भी “संकल्प, को सब प्रवृत्ति का मूल और धृति को जो मानलिक भारणा 


संस्कार चन्द्रिकां । (२० ) 


शक्ति का र॒प है, घर का प्रथम लक्षण कहा है। ब्रार्थना ( संकल्प ) का मर्मा न 
जानने वाले लोग आक्षप कर सकते हैं कि क्‍यों बार २ प्रार्थना की जावे ! परन्तु यदि 
युरुप के आचाय समाइलस महोदय की उक्त पुस्तक, जो युरुप तथा अमेरिका के प्र- 
त्येक स्कूल भौर घर २ में है, वह पढें तो उनको पता लगेगा कि जिस काम को उ- 
त्मता से करना हो वह तब ही किया जा सक्ता है जब करनेबाला अपने मनसे 
ड्लको पहिले करना चाहे वा उसके करने की आवश्यकता अनुभव करे। 


लग रक्षा कितना उपयोगी और महान काम है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्त फी 
सिद्धि का आधार इसी पर है। जब तक ब्रह्मचारी शरीर रक्षा के भाव को संकल्प था 
प्राथेना के रूप में मनमें नहीं धारण करेगा, तब तक कभी संभव नहीं कि वह 
इसमें सफल हो सके। 


शरीर रक्षा का श्रपूर्व महत्व पुराने आये ऋषि कहाँ तक समझे हुये थे, घद 
तो इन शब्दों से स्पष्ट ही है, परन्तु इस समय भी यहप के एक सुप्रसिद्ध दा- 
शैनिक विद्वान हरचर्ट स्पेन्सर महोदय “शिक्षा » नामी पुस्तक में शिक्षण का 
सदो परि लास तन रक्षा ही मारते और लोगों को चैसा उउदेश दे रदे हे । भारत 
भूषण श्री राममूर्ति जी भ्रपने श्रम लय व्याख्यानों से कहा करते है कि “इस शरीर 
तुब्छ न समझो । बड्ड पु7गर्याले मनुष्य शरीर मिलता है, इसकी रक्ता करनी मनुष्य 
का परम धर्म ( कर्सव्य ) है,, । 

माता पिता तथा अध्यापकों का परमधरमंह कि वह बालकों को तनरत्ता सम्बंधी 
बातें बताते रहे । प्रत्येक बालक को महर्षि धन्वंतरि जी के यह शब्द्‌ सदेव याद रखने 
चाहिये, कि घमं, अर्थ, काम श्रीर मोक्ष का श्राधार शारीरिक स्वास्थ्य पर है । 

यरव अमरीका आदि सभ्य वेशों में सर्वत्र अनेक अबोध बालक मत्र इन्ह्रिय को 
हाथ से मख़ते था ग्गड़ते पाये गये हैं । सारत वर्ष के स्कूलों के खाखकों में यह भय 
कर हस्त मेथून की कुचेष्टा बहुत ही पाई जाती है । इस से बाखकों के तर मए्ट हो 
जाते है । नेत्र शंग, छाती का सकडना, स्मतिका नाश, उत्साहहीन होना आदि अनेक 
राग इसके करने से बालकों में देखे गये है | खडको की इस प्रकार उत्तसतः से स्पष्ट 
शब्दों में समझाने की जरूरत दे कि किस प्रकार यद्द इन्द्रिय रोगी होकर दगोक गोग 
उत्पन्न करती है। 

शुद्धधायु, श्र खुले कूप का जल, शुद्ध वस्त्र, शुद्धस्थान, शद्ष आहोर, श्रादि 
अनेक बातों से बच्चो को विश करते रहना चाहिये। और सब से बदकर यद्द बात है 
कि लड़के वा लड़कियां की रात के समय में देश रेख ( निरीक्षा ) रखने वाले पुरुष, 
स्त्रियां पर्ण सदाजारी ओर हस्तमेथन श्रादि दुब्यखनों से भले प्रकार मुक्त दोने 
चाहिये | जब तक पूरे जितेन्द्रिय मास्टर आदि न द्वोंगे तब तक यह संभव नहीं कि 
लड़के वह्मचर्य्य बत का पालन कर सके ! प्रत्येक मास्टर था अधिष्ठाता ( सप्रिस्ट 
डेब्ट ) सदाचारी होना जाहिये ॥। 


(२१ ) चेवारस्म प्रकरण्मम 


(२) दूसरी प्रार्थना आायुवृद्धि की है। आययुद्धि का एक प्रबल फारण जौध्य रक्षा है। 
सुरक्षित वीर्य को ओज कहते हैं और अंगरेंज पिद्वान्‌ इसी ओज को भौतिक जीघमका 
मुख कहते हैं । सश्रुत के लेखानु लार ओज ही एक मात्र बल दाता है। 

( ३ ) तीखरी प्रार्थना ब्चंस्‌ के लिये है। कार्लि, सुख्द्रता, रूप, भी इसी के नांम 
हैं । सुभ्रत के अनसार कांति कां कारण तेजही दै। जहां २ तेज है बहां २ कान्ति है। 
लकड़ीको “पालिश”वा रागन करते हैं,ऐसा करनेसे डसमें चमक पा सुन्दरता आाजाती 
है।दीवार सजाते समय रंग यरंगके चमकते हुए कागज लगातेहें। ते अ(जमक)पालेकागज 
सुन्दर दोते हैं | मनुष्यों के सब गो में यदि तेज उनके साथ हैं तो वह सबही सुन्दर 
हैं। तेजस्वी काला ंगभी सुन्द्र होतादे, इसी लिये काले वारनिश बूट का दाम अधिक 
होतादे | नीलवर्णी मोर तेज़ वा चमक के कारण सुन्दरता का राजा माना गया है। सुबर्ण 
पीछा रंग रखते शुप चमक के कारण सुन्द्र है। हीरा सफ द, पन्ना हरा, मानक लाख 
नीलम श्याम रंग रखते हुए भी तेज ( चमक ) के कारण सुन्दर है भोर रत्न कहलाते 
हैं । इस लिये ब्रह्मचारी चाहे किसी रंग के हो बद सब सुन्द्र हो सक्त हैं, यदि उनके 
मुखपर कांति, या लेन्न वा जम है । यह कांति मनकी प्रसन्‍नता, शारोग्कि तपस्या 
था आरोग्यता तथा वीय्य रतक्ता से प्रत्येक को ईश्वर की ओर से मिलती है। 

(४ ) चौथी प्रार्थना शारोरिक न्‍्यूनता को पूर्ण करने की है । यरूप आदि देशों में 
कसरत द्वारा शाशेरिक न्यूनता पूण को जाती है। सुश्रुत का वचन है कि व्यायाम 
करने से शरीर के अंग सुड्डोल होजाते हैँ जिसका भाव यह है कि शारीरिक न्यनता 
पर्ण होजाती है | इस लिये मय्यारदा पूर्वक अर्थात्‌ थकने से पूथे था जितना बल हो 
उस से आये व्यायाम या श्रम करने से शारीरिक न्यूनता नष्ट होजाती है 

बनारस फे महाशय कालीदास मानिक, श्रोरामम्‌शिजी के प्रसिद्ध शिष्य लिखते 
हैं किः-- 

“जब तक अंग प्रत्यंग दृढ़ न किये जाये गे, दिमाग निबल रहेगा ओर हृदय की 
गति मंद रहेगी तो शुरू रक्त विमाग या शरीर के किसी भाग में भी नहीं पहुंच स- 
केगा । यदि पाचन शक्ति निर्बेल होगी तो रुधिर भी, खराब बनेगा। कम खून याले 
मूर्ख तथा क्रो होते हैं । बल के हाथ से कुछ छीनो वह नहीं छोड़ता, इस से सिद्ध 
होता है कि पट्टे जन्म से हो बलचान होत हैं। पट्टों को मजबूती के लिये कुछ प्राणा- 
याम भी दरकार है। टांग तथा पेर के पट्टे बेठक करने से पुष्ट होते हैं । थकने पर बरा- 
यर कसरत करते जाना श्रच्छी बात नहाँ, ऐसा करने से नुकसान होता दै ( धरृ०३४ ) 

फिर लिखते हैं जिसका सार यह है किः-- 

सादी चाल स्वास्थ्य के लिये बड़ी उपक्रारी है, पहिले दो फरलांग चलने से 
शरीर गरम होजाता है और पट्टे ज़रा २ मुलायम हो जाते हैं। 

पक स्थल पर लिखते हैं कि"जो लोग पेर # की कसरत बिलकुश् नहीं करते और 


& खकना, तेज चलना तथा दौड़ना आदि भी पेर को रूसरत हैं | 


संश्कार--अल्विका ( शेर ) 


पक जगह बहुत देर तक बठे रहते हैं, डनको अकसर बवासीर, भरंद्रादि दारुण रोश 
प्रस लेते हैं। ***““बालक और कमजोर लोगों के लिये डंड कदापि लाभदायक नहीं 
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है" ****““गिन्ती छोडकर कसरत करनी चाहिये । 

“दम रोकने से दिल फेफड़ों और छाती पर जोर पड़ता है" । 

झागे चलकर एक स्थल पर लिखा है कि कसरत करने से खुशकी, गरमी बढ़ 
जातो है। इस लिये उसके निवारणथ बह लिखते हैं कि-- 

१० बादाम 

२० काली मिरच 

२ छोटी इलायची 

३ माशे सॉफ 

३ माश घनिया 

इन चीजों को छुटांक भर पानी में रात को भिगोकर दांक रखे और किसी पत्थर 
वा मिट्री के बरतन में भिगोवे। प्रातः काल घोटने से पहिले बादाम का छिलका उतार 
ले । उचित पानी, तथा खांड, सवती जल ( गुलाब ) वा केवडा डालकर पीचे #। 

एक स्थल पर यद्द भी लिखा है कि लंबे डंड करने से शिर में श्रधिक लोह चढ़ 
आता हैं आर कई दिमागी काम करने चालों के लिये यह हानि करता है, इस लिये 
इसके स्थान मे “दीवार के सांथ खड़े होकर थोड़े ही डंड करले 

(५ ) पांचवी प्रार्थना मेधा कीं हैं--जिलका वर्गान ५ थे भर में है | ईश्वर प्रार्थना 
से मन पवित्र आर दृढ़ होता है ईश्वर उपासना से बुद्धि पवित्र श्र सूच्म होती हे । 
योगी, ऋषि लोग इसी लिये सेधा के धनो होते है। मनन से भी निःसन्देह मेघा की 
चुद्धिहोती है । 

ज्ञो मनन नहों करते था तकंक्रा उपयागमें नहों लाते वह मेथो बुद्धि नहीं करसक्ते । 
विचार ( मनन ) तक आर उपासना भेघा वुद्धि के साधन है। उपासना से एकागूता 
भी बढती है और इसके द्वारा मेधा टढ़ होती है। 

( ६ ) वाणी:-- 

जितना धान प्राप्त होता हैं उसकी प्राप्ति और उसके प्रकाश वा प्रचार का साधन 
सरस्वती वा विद्यामयी वाणी है । इस बात पए मनन करने से शब्द शास्त्र में जिल्ञास 
की रुचि बढ़कर उसको वाणी का तेज प्राप्त हो सकता हैं ! 

( ७ ) खदाचारी विद्वानों में भक्तिः-- 

मनधष्यों में जात देने वालो में दो भेद हैं। अध्यापक से विद्यालय में शि- 

क्षण द्वारा और उपदेशक महात्माओं से सत्सग द्वारा विद्या की प्राप्ति होकर सं- 
शर्यों की निद्ञक्ति हाती हैं । अध्यापक और उपदेशक . मनष्यों में दोनों ही, थिचा 

# हमारे विचार में जिस म्थल पर यह न मिलसके वहां! खुशकी गरमी के दूर 
क रने के लिये दूध और इलायची से काम केना आहदिये। 


( २३ ) वेदारम्भ भकरणम | 


तेज फे दाता हैं । यरप आदि देशों में नाना विद्या संबंधी मासिक पत्र जिज्ञासा 
धर्धनी सभाएं, संवादव््धनी सभाएं, और विद्वान बुद्ध, अनुभवी वक्ताओं के व्याध्यान 
शिष्य लोग सन कर विद्या बद्धि करते रहते हैं। वहां वक्ता मानो उपदेशको का काम दे रहे 
हैं। अध्यापक तथा उपदेशक जिन से बालक विद्या प्रहण कर वह ऐसे दोने चाहिये 
जो विद्या और सदाचार के कारण उसके लिये पूज्य हों। इसी भाव को प्रकट 
करने के लिये मंत्र मं दृर्शाया गया है कि यह दोनों कमल फल की माला से युक्त हो 
डनका माला से यक्त होना दी डनके पूज्य होनेका बोधन करा रहा है | कमल फूल की 
माला जहाँ आव्र वा शोभा का एक चिन्ह है वहां उत्तम स्वास्थ्यदायक गुणों से युक्त 
है। झमिनव निघंट में कमल फल के गण यदद लिखे हैं किः-- 

« शीतल, वर्णकर्ता, मधर, कफपिचनाशक, विपनाशक--+-प्यास, दाह 
रुषिर विकार, विस्फोट और विसर्परोग नष्ट कतो हैं ” 

जन सभ्वरण, एकागता, उन्साह, गुरभक्ति, तपस्या के पश्चात अब 

बालक को आचार के सर्वदेशीय सर्घतंत्र तत्वों का अत्यंत संक्तेप 
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से बोधन कराने के लिये ५ मंत्र बोलकर अंगस्पर्श का विधान है। 
श्र्थ-- 

१ हे ईश्वर! मेरी वाणी अच्छी तरह बढ । 

२ हे ईश्वर ' मेरे प्राण श्रच्छी तरह बढ़े। 

३, हे ईश्वर ! मेरे नेत्र भ्रच्छी तरह बढ़े । 

४, हे ईश्वर ! मेरी अबण शक्ति अ्रच्छी तरह बढे। 

५. हे ईश्वर ! मेरा यश और बल अच्छी तरह बढ़े । 





ब्याख्या--- 


१, खत्य और मधुर बोलने से बांणी को बल बढ़तादै। 

२, प्राणायाम करने से, इन्द्रियां शुद्ध और वश में होती ओर मानसिक्र तथा शा- 
रोरिक बल बढ़ता है। अपनी मानसिक शक्ति को बलवान करने के लिये शी राममर्ति 
जी नित्य प्राणायाम का अभ्यास करते और मतको पक्राग्र करके केवल एकह्ी विषय 
पर खगादेते हैं । कौतुक करते समय वह प्राण रोंकते और मानसिक इच्छा रूपी वल्ल 
का अंग विशेष में इच्छा द्वारा सेजते हैं। उनका दृढ विश्वास है कि शारारिक बल 
मानसिक शक्ति द्वारा प्राप्त होता हैं। उनका कथन है किः-- 

« दित में एक वा दो यार अ्रद्ध घंटा वा उससे अधिक के लिये शारोरिक बल की 
प्रार्थना बा इच्छा मनसे करनी चाहिये। सर्व अन्य विचार बिना इस इच्छाके नितान्‍्त 
मनसे निकाल देने चाहिये” 

तथा व्यायाम करते समय उनके कथनावुसार “ मनकी यृत्ति व्यायाम पर क्गे 


लंस्कार चन्द्रिका । (श४) 


और व्यायाम के लाभों का चिन्तन करे,, # 

इस लेखका यह अभिप्राय नहीं कि प्रत्येक बालक उतना प्राणायाम करे जितना कि 
महल शिरोमणि ओऔरामम,त्ति करते हैं, केषघल दिखाना यह है कि प्राणायाम से मान- 
सिक और शारीरिक बल बढताह ' ब्रह्मचारियों के लिये संध्या समय पर्व ३ प्राश्ायाम 
ही ठोक हैं। भथवा ७ क्योंकि प्राणायाम, मंत्रानुसार ७ ठेरते हैं । 

३ कल्याण कारी ओर विषय से रहित वस्तुए देखना नेत्रका यथार्थ डपयोग 
करनों है-- 

४. मिथ्या तथा विषयवद्ध के बाते न सुनते हुए सत्य तथा हितकारी बाते सन 
ना कानों का सठुपयोग है। 

५. शुभ कम करना और विषय वर्द्धक कम न करने से बस ओर यशकी प्राप्ति 
होती हे । 


0 गा १९७ अंग स्वर के पश्चात बालक ईश्वर से प्रार्थना करे, क्‍यों 
ईश्वर प्रार्थना पा कि वद्द इस प्रार्थना के अनन्तर गुरु ख बेदोपदेश लेने 
औप्-न+4५६३६- बाला दे । 


“झओो शम्‌ मयि मेधां” ४ * इस मत्र से वह जाथेना कर | 
( भाषार्थ ) श्रग्नि परमेश्वर मुझ में, मेधा, प्रजा भौर तेज घारण कर । 
हन्द परमात्मा, शान इन्द्रियों की शक्ति, मेधा, प्रजा और तेज्ञ को धारण करें । 
सर्यवत्‌ प्रकाशभान ईश्वर, पवित्रता, मेधा प्रजा और तेज को धारण कर | 
हे पूज्य ईश्वर ! जो तेरा तेज हैं उस तेज से म॑ तेजवाला द्वोऊ । हे पृज्य ईश्वर ! 
जो तेरा सामथ्य है उस सामथ्यं से म॑ सामथ्यं वाला बन्‌ । हे पज्य ईश्वर! दुष्ट 
पर मन्य धारण करने की जो तेरी शक्ति हे उस शाक्ति से मे यक्त होऊं। 


व्याख्या--- 
धस्य वह आस्तिक ऋषि थे जिनका उद्द श्य सचम्‌ थे मशुष्य जन्म को सफल कर 
ने का होता था। किस प्रकार उच्च से उच्च उन्नति के नियमों का जप वह बारलफ से 
कराते हैं, मानो उसके श द्ध है दय में डश्न नियम बसा रहे हैं। उपनयन संस्कार में जो 
यश्ोपबीत का मंत्र था उसमें शारीरिक सामाजिक और आत्मिक उन्नति कत्यवत 
दर्शाई गई थी यहां पर भी वेदाध्ययन प्रारंभ करनेसे पूर्व बालक तीनवार ईश्वर से तीन 
धस्तुओं की श्रत्यस्त प्रार्थना कररद्दा है | 
१, मेथा (जोविया का साधनह ) 
२ प्रज्ञा ( कुटम्ब से लेकर जम समाजकी उन्नति ) 
३, तेज ( शारीरिक उन्‍नति का चिन्ह कांति ) 


. देखो इष्डियन “रोध्यू” बावत मास जून १६१२ 


+ननजनक»-- नम न्‍्लक 


(श४ ) वंदारस्स प्रकरणम | 


इनपर दृष्टि देने से यही प्रतीत होता ह कि १, आत्मिक ३ सामाजिक ओर 
है. शारीरिक उन्नति के साधनों का महत्व बालक के मन प्रर॒ पुराने ऋषि किस उक्तस- 
ता से अंकित करते थे | उपतयन संस्कार के समय यही उद्द श्य और शब्दों में था, 
यहां और शब्दों में, परन्तु उद्दे श्य में भेद नहाँ, इसके अतिरिक्त ज्ञान इन्द्रियों की शक्ति 


१ पवित्रता २ सामथ्य, ओर ३ मन्यु 
की प्रार्थना भी की गई हैं, जोकि आ्रात्मिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति 
वा रक्षण के लिये अत्यंत उपयोगी साधन हैं। 
औडड< इईश्घर प्रार्थना के पश्चात बालक 
; “कुराड की उत्तर बाज को ओर ज्ञाक जान को भूमि 
में टक कर पृवाभिमुस्य बंठे और आचार्य्य बालक के 


सन्मुख पश्चिमाभिमुखबेठ । 






आनू टेक कर इस प्रकार बठना आचार्य को मान देन और आप नम बनने 
के लिये है । ऐस बठकर बालक संस्कृत मं यह कहता है “अधीहि भी: ' '* ० 
जिसका भाव यद्द हैं कि आप गायत्री का पढाइये और केबल उसी का उपदेश की- 
जिये । 

“तत्पश्चात्‌ आचाय्यं एक वस्त्र अपने और बालक के कंधे पर रख कर अ- 
पने और बालक के दोनों द्वाथ की अंगरुलियों को पकड़ के नीच लिखे प्रमाण बा- 
कक को तीन यार गायत्ी मंत्रोपदेश करे“ । 


व्योपरी लोग प्रायः एसा किया करते हैं कि ज़ब किसी बस्तु के भांव सस्यन्धी 
खविचार करना हो तो उस समय एक कपड़ा ऊपर डाक्न दो, पुरुष पररुपर हाथों 
की अंग्रुलियों से संकेत प्रकट करते हैं और इसका अ्रभिप्राय यददी हुआ करता है 
फि यह और लोगों से श्रपन विचार गुप्त रख सके, जिन्होंने परस्पर ब्योपार करनां 
है उनके विचार परस्पर प्रत्यक्ष हो ॥ 


यहां पर गुरु, बालक के हाथो की अ गुलियों को अपन हाथ से पकड़ता है ओर 
ऐसा करता हुआ उसपर वस्त्र डाले हुए हैं, जिसका अभिप्राय इष्टात्त रूप से यह 
बोधन करना है कि वह बालक विद्या लेने वाला और गुरु विद्या देने बाला, दोनों 
अपनी मांनसिक वृत्तियों को अंगरुलियों के समन एकाग्र करें, विद्यार्थी अपनी वृत्तियां 
इसके मनकी ओर लगाए ओर गुरु भी इस उत्तमतासे पढावे कि पढ़ाते समय शिष्यकी 
घुक्तियों को अपने मन में लगाले,ओर जिस समय शिष्य विद्या लेरहा और गुरु विद्या दे 
रहा है, उस समय वह दोनों अन्य चस्तुझों से अपने मन हटालें, अर्थात्‌ दोनों के मन 
परस्पर एकाप्रता के कारण ऐसे होज्ञावे' कि मानो औरों के लिये बद मन ढक गये हैं । 

यूथए के सुमश्िद्ध शिक्षण शास्त्री महाशय पेस्टाजोजी ने यह वात वर्शाई है कि 


संस्कार चन्द्रिका । (२६ ) 


शिक्षक शिड्यों के मन अपने मन लोन करके शिक्षण दे | उनका कथन है कि में' 
शिक्षण को मनसस्‍्वी बनाना चाहता हूं“ | # 


अि2 20222 2 प्रथम बोर--ओरेम सूभु वःस्थः | तत्सवितुंसे/्यम ,, 
मंत्रोपदेश 29” हुसरी बार “--अोम्‌ भूम बास्यथः ! तत्सपितुर्वरेशयम । भर्गों 


222 श् देवस्थ धीमदि ,. 
तीसरी बर--“ओ्रम्‌ भूभुवःस्थः | तत्सवितुर्वेरेए्यम । भर्गों देवस्थ धीमहि। 
धियो यो नः प्रबोदयात ,, 


इस प्रकार एक २ पदका शद्ध उद्चा रण बालक से कराये और अर्थ समभकावे ! 
5४ ०८222 2 2:2620252 22 यह मंत्र दर्शा रहा है कि मनुष्य की विद्या वा बद्धि की 
रा 


४ 7>+०५४००४ ७७१२० 


“?॥ िद्या और श्राचार का 25 उन्नति ओर सदाचार की अन्तिम सोमा क्या है 

> बाधक गायत्री मंत्र &« इसमें बतलांया शया हैं कि ईश्वर “बरेरयम,, 
(2: हर 2: ात घारण करने योग्य है और प्रत्येक मन 

नरक पा रत 555: अर्धात घारण करने योग्य हैं और प्रत्येक मनष्य 


3लकी घारण कग्सक्ता है और इस साब के वोधक “घामहि' शब्द है । इश्वर से जा 
आान का सूय्य है प्रत्येक मनप्य विद्याग्पों तेज स्वयं प्राप्त कर खता है, यदि उसके 
वह योग्य बने । इस योग्यता को घारण करने के लिये योगक साधन किये जाते हँताहि 
भर्नेष्य समाचिस्य बद्धि का प्राप्त होकर अपनी मेथा में ईश्वरीय क्षान की प्रेरणा स्फर्ति 
रप में पासके।जा उपासना दछा बद्धि में देश्वरीय प्रेरणा घारण करता रहेगा उसके 
ज्ञान और आचार दोनों ही बढ़े गे, हसमें संदेह क्या हे ! गायत्री मन्त्र का यह अपूर्य 
महत्त्व है कि उपालना के लिये किसी प्रतीक को नहों लेता या मनुष्य विशेष को मध्य- 
वरत्ती नहीं! ठहराता। सनष्य मात्र बिना किसी जड़वस्तु [ प्रतीक ] वा मध्यवर्ती 
मनुष्य के इेश्यर उयालता अयने झ्राप अपने मतसें करलका और ईश्वर सर्वब्यापक 
होने से बिना किलो मब्यवर्तों साधन के उसझी बुद्धि में उसको योग्यतानुसार 
शपने जान के प्रकाश को आप प्रदान करता है | 


आजकल यरप में कहा जाता दै कि फाजेज विदा सिशाकर चर दाजाते 
मेधावी जन अपनी बुद्धि से नये ९ आविष्कार सोचकर निकालते हें ।|युर॒प बाले 
आविष्कार करने का साधन तो मेया को फहते हैं आर मेघामें फुरना नेचर( सृष्टि ) 
की मानते हैं, पर वास्तव में नेचर ( स्टृष्टि ) में ईश्वर व्यापक है। पुराने ऋषि नेचर 
के सर्वव्यापक श्रध्रिपति ईश्वर की प्ररणा जश्ानोदय के समय माना करते थे। अब 


ऋ# ] जता ]७ छ8) एीजैकटाबर 95पप८07.3॥ ( ४०, ए९४४ ०22] फि ि. 


लिएाशावा, ) 
डे 


(?७ ) पेदारम्म प्रकरणम | 


यरप दालों को ब्रद्मशान होगा तव बह नेचर की प्रेरणा के स्थान में ईश्वर की प्रेरणा 
कहगे जो कि गायत्री मन्त्र यतलारहा हैं । 


यरप में माना जांता है हि कालिजों का काम परिडत बनाना है और उससे वद- 
कर जिजासा, मनन ओर वन करना विद्वानों के अपने हाथ में है। जिज्ञासा [ रीसर्च] 
के लिये कितना भारी उत्तेज़न यरप में दिया ज्ञाता है। मनन शोल जिज्ञास प्रयोग- 
शाला # वा यागशाला में मतन और प्रयोग [ तजूब ] हारा षर्षों के पश्चात्‌ कई 
प्रकार के आविष्फर करते हैँ ओर इस से भा बदझर सूष्रि नियमों के रहस्य बतलाते 
हुए वहां ऋषि | पर का ब्रात कर रहे हैं । आवेद मंडल ?२, सके, में पूथ/ और 
“धनतन दो प्रकार के ऋषि बतलाए गये है, एक भूतस्थ दुसर वर्तमान । आचाय्य 
आदि, पूर्व ऋषि हासक्त दें और ब्रह्मचारी, नतन आप । 


गायत्री मंत्र जहां उपासना की सीमा दर्शा रहा हे वहाँ ब्रह्मचारी के सन्‍्मख उस 
का आदर्श बतला रह! है कि त्‌ पशिइत बतकऋर, सदाचार ओर मानसिक योग के ज्ारा 
उस अन्तिम याग्यता को धारण कर, कि तेरें समाविस्थ मन में ईश्यर की ज्ञान 
झुपी प्रेरणा प्राप्त हो सके, अर्थात्‌ तू तपस्या ओर साधनों से यक्त होने पर ऋषि 
बग सके। 

हैक सर आशताप मुकर जी, बाइख चसजर कलकत्ता यूनौवालिंटी ने इस बब॑ कन 
बोकेशन" [ समावत्तत ] के समय भाषण करते हुध ऐसे वचन कहेथे जिन का 
सार यह हैं किः-- 

“शिक्षक के जवानों शिक्षण से बढ़कर उसके कक्तेब्य ओर कर्मका प्रभाव विद्या- 
थिंपों पर अधिक पड़ता है । यदि वह स्वयं मेथायी श्रोर मनन शील है ता उसके 
छात्र भो वेसे हो हो सका | युरुप में विद्या के नये २ आजिष्कार किये जाते हैं । बहाँ 
विद्याज्नयों में मेधावी बनाए जाते हैं । हिन्रास्थान में विद्या की पवित्र श्रग्ति को सर: 
द्वित रखते चले आये है, पर उसको अधिक प्रकाशवान करने के लिये यत्त नहों किया 
जाता! 


पुराने समय में जब कि ऋषि ओर मुनि थ्राचार्य्य हो कर गुरुक॒लों में पढ़ाते थे तो 
उस समय खवपुच अधिक ऋषि और सुनि इस देश में उत्पन्त होते थे। बा इआ 
दीवक दूस नये दोपक को कैसे जला सका है ! थराज कल अब उतर योग्यता आर 
आचार के शिक्षक दी नहीं रहे तो बर्ताव समय में देश में ऋषि, मुनि कहां से 
आसके 

के | ,0।)११(०। ६ न्‍ 
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संस्कार यब्टिका । ( २८ ) 


बरह्मजारी पुराने समय में समझता था कि मैं पणिडित, जिज्ञासु, मुनि और ऋषि 
बन सकता हु । और यही आदर्श श्रर्थात्‌ "प्रेजुएट, ( दोचित वा परिडत ) जिशासु, 
मुनि और ऋषि आजकल युरुप अपने अह्यवारियों के सामने समावर्तन [ कोनवबो- 
केशन | के समय पर प्रस्तुत करता है | पुराने समय में विद्यारम्भ करने के साथही यह 
आदर्श दर्शाया ज्ञाता था आज विद्या समाप्ति पर यही आदर्श यरुप आदि में सर्वत्र 
दर्शाते है । 


गायओ मंत्र जहां झारम्स के पाठ का काम देता था वहाँ चिद्या और उपासना की 
अन्तिम अवधि भी बतखोता था| यही तो कारण है कि गायत्री मं का महत्व शास्त्रों 
में गाया गया है । 


कोई शंक्रा कर सकता हे कि युरुप में मनि, ऋषि आदि सात्विक पुरुष भत्ला हो 
सकते है ! इस के उत्तरप हम सम्याथप्रकाश समु> #वां पेशकरेंग जिसमें “ढतापसा 
यसयो विप्ा., हत्यादि २ मनुस्मृति के श्लोकों का भावार्थ महर्षि दयानन्दजी इस प्रकार 
देते है जिस से पाया जात! है कि सात्विक पुरुष क्रिसी देश विशेष में नहीं किन्तु 
श्रपन कर्मो के अनुसार सब देशों में हो सकते है | 


» जो तपस्वी, यति, सल्यासों, वेदपाठी विमान के चलाने चाल, ज्णेतिषो, और 
देत्य अर्थात्‌ देहपोषक मजुप्य होते है, उनका प्रथप्र सत्व गुण के कम॑ का फल जञानो 
॥८ ॥ जो मध्यम सत्वगुणयुक्त होकर कम करते हें वे जाब यज्ञकर्ता, वेदाथवित, 
विद्वान, वेद, विद्युत आदि आर काल विद्या के ज्ञाता, रक्तक, शानी, और (साध्य, कार्य्य 
सिद्धि के लिये सेबन करने योग्य श्रध्यापक का जन्म पाते हैं| & | जो उत्तम सस्व- 
गूणयुक्त हो के उत्तम कर्म करते है, वे ब्रह्मा सब वदों के वेत्ता, विश्वसज , सव सूश्टिकम 
विद्या को जान कर विविध विमानादि यानों का वनाने हारे, धार्मिक, सवोत्तम बुद्धि 
युक्त और अव्यक्त के जन्‍म ओर प्रक्रतिबशित्व सिद्धिको प्राप्त दोते है॥ १० ॥ 


( सन्‍्यार्थ प्रकाश, समुल्लास & ) 


कम 26६ “ओ मण बूते- 


हूँ प्रतिज्ञा 4. यद्द मन्त्र यक्षोपवीत 4संस्कार में आचुका है । इस से दोनों 
३६ 30६ ६६० दढ प्रतिशा करते हैं कि वह वत प/लन में एक दूसरे के सहायक, 


र हितकारी होंगे-- 
औ 3० पेट | ““ओं इय॑ दुरक्त --,. 
पे म्रेखलाधारण ” इस मंत्र को बुलवा के आचार्य सुन्दर,चिकनी, प्रथम 


(7 30) है 4६४ बनवा कर रक्‍खी हुई मेखला को बालक के करि में बॉघ,. । 
यह मेखला ( १ ) निन्‍्दा थुक्त बचतों को हटाने बाली, ( २) भगिनी के तुल्य सो- 
अग्यवती, ( ३ ) सुन्दर, चिकनां, क्रोम्त .( ४) बर्णमस्‍्थ फो पकिज फरने चह्लो- 


(३६) वेदक्लाण प्रकत्तम्‌ । 
(५) प्राश,्रपान वायु को ठीक रखने से बल देने वाला होने से मुभको प्राप्त हुई है ऐसा 


अह्यचारी बोशे॥ 

मारतघर्ष में माताएं नए उत्पन्त हुए बच्चों को मेखला ( तठगड़ी ) सूत था रेशम की 
प्रायः बाँधती हैं । इसका कारण वढ़ी माताए' यही बतलाती हैं कि ऐसा करने से आ(- 
तो के रोग नहीँ हांते। युरुप में जद्ां जन्म से तगड़ी आंधने की प्रथा नहीं वहाँ " पत- 
छून,, ( जांघिया ) पर पेसी बांधने का रिघाज छोटी उमर सेहं है । मुसलमान लोग 
कमएवंद बांधते हैं। फौजों में लियाही लोग पेंटी ६ मेखल्ा ) का बांधनां चुस्ती के 
लिये तथा थक्रावट से बचने के लिये जरुरी समझते हैं| जब यात्रा को जाना हो था 
बलका काम करना हो तो कटि ( कमर ) को कसकर बांध छेने से आतों को उ्लने 
आदि से ज्ञति का भय नहीं रहता और अ्ालस्य दूर होरर बल आता हुआ अनुभव 
होता है। कटि पर दबाव पहु चने से प्राग,अपत की गति ठीक होजादीहै जिससे बल 
वा चुस्ती प्रतीत होने लगती है ॥ मेखला के कई लाभ तो सब जानते हो है और उन 
लामो को लद्य में रखकर पाजामों का नाड़ा, कप रबंद कहस्ताने लगा और पतलून को 
पेटो भो उपयोगा सिद्ध हो रही है। स्त्रियां, साड़ी, घोती,लह गे, लूथन, सब नामि के 
भीचे मेखला स्थान पर ही बांधती हैं। पुरुष भो धोती, कटि के स्थान पर बाँधते है | 
सब तो यह है कि मेखला ( पेटी ) बंधत किसी न किसी रुप में सर्वत्र भुगोल पर 
मिलता है । 

संस्कृत के उपयुक्त वाका में मेखला बंधन के जो गुण बतलाय दें चह यह है।-- 


(१ ) निन्‍्दायुक्त वचंचन को हटाने वाली अर्थात श्रपान बायु को शमन करने से व्यथ 
काम चेए्टा को संयम करती है । 


(२ ) ध्यर्थ काम चेष्टा को जहां रोकन वाली हैं वहां पुरूच को नप्र करने बाली 
तहीं इस लिये सोभाग्यथती कही गई हे । 


(३ ) मेखला आजकल मु ज आदि की बनाकर जिस समय बालकों को पहनाते £ 
तो सुई की तरह वह बच्चों को चुभती हैं। पानी खेचने की ज्ञो रस्सी बाजार में 
बिकती है, एक हाथधर उसी भद्दी खुरदर्री रस्सी को बांधदेने है, ज्ञिस को कुछ ज्ञण 
रखकर बच्चे गुम करदेते है । पुराने समय में मुज आ्दिकी कोमल और सन्दर मेखला 
बताई जाती थी जिसको रुचिले बालक धारण करते होंगे। पेटी क कमान मेखल्ल 
कुछ चपटी दोनो चाहिये, आजकल पतलो सी रस्सी ल्रपेटन को ही मेखला दां | 
हमारे देश में समझ रहे है ॥ गम 


[४ ] भिन्‍न २ वणों के लिये मिन्‍न २ मेखला होने से वह बणंय नह 
काम देसकती है जिसप्रकार आजकल्न पुलिसके सिपाही और सग व जि ह 
पेटियों में भेद द्ोता हे वेसेदी मिक्र २ भेखल्वा के चिन्ह समझ खेने चाहिये । | 


संश्यार---सल्ट्रिका ( है७ ) 


[४ ] प्राण, अपान वाय को ठीक रखने से बल देने बाली ह। इसी बात को सब 
चुस्ती देने बालो कहते हैँ । बल का एक फल चुस्ती दे | जुस्ती बखमयो गति है। 


संस्कार वित्रि के विवरण में जो लिखा हैं कि “ब्राह्मण के बालक का मुज वा दर् 
की,क्षत्रिय के बालक को धनुष संश्क तुण वा वल्कल की वेश्ण्के बालकऋको ऊन वा सण 
की मेखला होनी चाहिय" यह वण भाव का बाधन करने के लिये लिखों गया है । 
यदि सब वर्णो के बालकों को मेखला एक सी होती तो यह भिन्‍न २ घर्णभ्भव का बोधन 
न कर सकती जिन वहतुग्रों से यह नाना प्रकार की भेखल्ता बताने का विधान हैं उन- 
बस्तुओं में ज्ञो जो गण हैं वह हम नीच लिखते है । 


(  ) मूज-इसक दा प्रकारह क)सरपता वा रामशर | रामशरक अभिनव निधघरदु 
में मद्रम जञ, शर, बाण, तेजन ओर चत्त पष्टन लाम दिये गये है । 
इसी की लस्‍कार विधि में अनुष--सशक तर के नाम से लिखा गया है ! 


( ख ) दूसरी मंज्न के मज, मु जातक, वाणु, स्थुलदर्भ ऑर समेखल नाम असि० 
नि० में दिये गये है । 


इनके गुण के विषय में अभिनव नि० में यह लिखा हैं कि-- 


“दोनों मज श्रथात्‌ सरपता और मु जञ--मधुर, कपाय, शीतल,बतिदोपनाशक, वृष्य 
शोर मेखला जा कमरे में कसी जाती है, उसमें काम श्ाते है ( पृ० ११५ ) 

( २ ) दर्मः--यह “ एक प्रकार का कुश “हे । हिंदों में इसको डास वा दाभ 
कहते है| इसक गरण यहे ह--- 


कुश झोर डास दानों जिदोषनाशक, मधुर, कषले, और शीतस्त "' ( पृ०११६ ) 
कुश के दूसर नाम सूच्यञ्म आर यश्षभृष्ण है । 
( ३) खणः--इसके टाट, चरस निकालने की बरत, सूतली आदि बनत हैं” 
गुण--खट्टा, कपला, मल्त, भर्से आर रुघिर को गिरान बाला, वमन लाने वाला 
तथा बात कक के दूर करने वाला आर तीर, अग टुटन को दूर करता हैं “ 


बात, कफ के शमन में तथा अड्ठ दुटन वा आलस्य को दूर करने में इसकी 
मेंखला का प्रभाव पड़ताहे | 


( ४ ) ऊनः--ऊन की मेखल्ला, ऊनी बस्च समान कटि स्थल की गरमी को 
बाहिर जाने नहीं देगी झार बाहिर की गरम, बाय के प्रकोप खे कि की रक्षा करेगी। 
जिस प्रकार पुज, कुश, सश शरीर की गरमी को बाहिर जाने नहीं देत या बाहिर 
अन्दर आने से रोकते है उसी प्रकार ऊन में ग्र॒ण हैं । 


मुज, दर्भ, सश और ऊन के गुर्णा पर बियार करने से विदित होता हे कि 
इल की मेखखा धारण करने उत्सो को कट प्रदेश में ल्वाम पहुचतर है ! 


( है! ) घेदारम्म प्रकरणम । 


कम का व का घोर मर युवा सुवासा 22326 #४%% ४४०४ -ध््स मन्चको यबोलकर, 

+४ क्रोपीन धारण ः दो शुद्ध कौपीन, दो अगोछे, एक उत्तरीय वस्च और दो 
5. केश करिवस्त्र अह्ययारी को आचार्य देवे । 

५०क के इस मन्त्र का अर्थ उपनयन प्रकरण में श्राचुका है 

जिस में दर्शाया गया है. कि अ्रह्मचारी जहाँ यश्लोपधीतघारा हो थरष्टीं “सुधासाः 

शरीररक्षक अच्छे पस्त्रधारण करने वाला बने । और इसी अमिप्राय को लंकर प्रा 

चांन क्रषियों ने कोपीन, अं गाल आदि अह्मचारी की देन को मथ्योंदा बांधी थी। 


कोपीन:--इस घसुत्र को धारण करन से वीयरला में सहायता मिलती, तथा 
चलन, फिरने, दोड़ने, भ्रम वा व्यायाम करने से श्र ग विशेष सरक्तित रहता हैं। दो 
कोपोन इस लिये दिये ज्ञान हैं कि प्रत्येकददिन ब्रह्मचारी म्नान करते समय एक 
कीपीन को भा डाले शोर दूसरा बांध लें ! कई लोग मोर्ट गा वा चुभने वाले मोट 
कपडे के कोपान बनाते हैं व यह सोचते है कि कोपीन बहुत दिन चले परन्तु बहुत 
मोर्ट कपड़े के कौपोन पहलने में चुभने के कारण बालकी की रुचि नहीं हत।। इस 
लिय लट॒ठे आदि कोमल कपइ के कोपीन बनवाने चाहिय । भारतचर्ष में' आजकल 
ऐसी राति प्रचलित है कि लोग कापीन को कभी धाबी के देते ही नहीं | वास्तव में 
सथ से अधिक शबह्बज रखने की कॉपोन की जरुरत हैं । यदि घोवी को न भी दे नो कुछ 
बिन्‍्ता नहीं किन्तु दो चार दिन के पीछे तो साथुन से स्वयं हो धो डालता चाहिये 
और दिना सावन के तो रोज़ ही धो लेता उचित ही हे ! 


कौपीन के नियम को सब सभ्य देशों में समभझत॑ हैं | ओर इसके त्ाभों का 
प्रत्येक विद्वान आन गया है | गुजरात आर वक्तिण देश में ्त्रयां अब प्र में काम 
करती हैं तो साड़ी वा धोता की कसकर कोपीनवत बना लेती है| पारसी स्त्रियां 
चड्डी जिसको गुजराती तथा पंजाबी भाषा में कछ कहते हैं धारण करतो हैं। यूरुप- 
धासियों की पतलून में भी कौपोन का नियम बडुत अंश तक रहता हैं! 


अगोहा:--अ गोछ़ा भारतवर्ष मे श्रति प्राचोन काल से उपयोग में आा 
रहा है । 
इसका महत्व थोड़े ही वर्षों सं युरुप के विद्वानों ने अनुभव किया हैं और अब 
अगाछो का यरुप आदि देशा में बहुत प्रचार हो गया है ।। भारतवर्ष में अब आठ 
दश आने के रंग वरंगी “ टयाल " ( अंगोछे ) प्रचार पा रहे है | उत्तम गा या 
उत्तम खादी के बन हुए अंग में जा गुणा .है। ग्रेसा अहयचारियोंको श गारमयी 
'टवालों,मे नहींद श्रतः ब्रह्मचारियोंकोी श्ट गारमयों टवाल देनका जरूरत नहां,अ गोलेको 
कौपीन समान रोज ही जल से धोना ओर ४ दिन के पीछे साबुन से धोना वा घलाना 
चाहिये।। 
उत्तरीय बस्त्र खे अभिम्राय ऊपर की चादर, कूते वा अगरखे आदि से है 


फत्तरीप घस्थ एड पर लिज्ा दे। पद पद भी दो एये पकएं ते भतुत्क्ति लदों दोशें 


ललस्कार---चन्द्रिका | ( है२ ) 


कटिथस्त्र दो देते को लिखा है | कटिवस्त्र से श्रभिष्राय घोती, जाँघिया ( पाजञामा ) 
आदि से हो सकता हे | देशकाल और ऋतु अठुसार कटिवस्त्र बनाना ठीक है! 


पर “आखाद दरड हाथ में लेके सामने खड़ा रहे और बालक भी 
2 ३६० अं लत न्‍] 
वुएड धारण (९० आचार्य्य के सामने हाथ जोड़--ओ यो में दंडः' ले + ० 


आग ३६०) हे 
इस मंत्र को बोलके आचाय्ये के हाथ से दण्ड ले लेखे,, 


इस मंत्र में वर्णन किया गया हैं कि दगड जा ब्रह्मचारी के समर हो यह खड़ा कर 
दिया जावे ताकि कहां से दूटा फूटा हो तो उसकी पड़ताल हों सके और बूह्य चारी 
उस्र दश्ड को विशेषरूप से अपनी आय रक्षा आदि के लिये धारण करे। आयु रक्षा 
का आधार शरीर रक्षा पर है। दरड धारण का अन्य फल वेदप्दण करना और वेदोक्त 
आचार के तेज का होना बतलाया गया हैं। प्रश्न हो सकता है कि दशड धारण से 
सेद अहरा था सादाचार का तज क्योंकर घरारण हो सकता है? इसका उत्तर देने से 
पू्े हम कंगे कि प्रत्येश कर्म के फल दो प्रकार के शास्त्रों में साने हैं एक को पत्यक्त 
फल दुसरे को परोकत्तफल कहते है । इसी को श्रगरेजी में [66 था) « गाते! & 
फल भा कहने हैं । उक्त मंत्र में ज्ञो तीन लाभ था फल दराड धारण के 
कहें गये है बह दगइ धारण के परोक्षवा अप्रत्यक्ष फल समभने बाहिये। यथाः--- 


( ? ) आय उतना | शगीर रची ला दंड चारण का प्रव्यक्त फल है, शरीर रदों। दी 
आयु--वूद्धि का मुख्य कारण है, अतः आयरजना दगइधारण का अ्रप्रत्यक्ष वा परो 
सफल समभना चाहिय। 


, २ ) शरीर के सुरक्षित रहने पर सानसिक शक्तियों की भारी उन्नति होतो है। 
जिसका शरोर स्वस्थ तथा सरक्तित और मन निर्भेय हैं वह अवश्य बुद्धि बल से 
यक्त होगा । जिस में ब॒द्धि बल है वह उत्तम प्रकार से वेद वा सत्यविद्या का अभ्यास 
कर सकेगा । इसलिये घेदाभ्यास मे दगदधागण से अग्रत्यक्तरीति से निःसंदेह सहायता 
मिलती है । हि 


(३ ) यह जो कहा गया है कि वेदोक्त आचार के तेज को प्राप्ति दरडधारस से 
होती है। इस के सम्बन्ध में यह विचार करना है कि चेदोक्त श्राचार का नेज क्‍या हैं । 


इस के उत्तर में हम झहे गे कि वह निर्मधता है । कहन का सास्पर्य यह है कि 
छः होनी हल 5 
दण्ड घारण करने से निभयता प्राप्त होती है जोकि सवेथा ठीक बात है। 


दगड़ एक भौतिक शक्ति है। इस शैक्ति का उपयोग कहाँपर विद्यार्थी करे,यह बड़ी सदाचार 
की बात है । केवल अपनी रक्ताके निमित्त ही इसका युक्ति पूेक उपयोग पीड़ा वा भय देने 
चाले जंगलके जंतुओं वा प्राणियों पर करना चाहिये। निर्बल, शांत,अपराध रहित॑ प्राणि- 
योपर दरड का प्रहार करना ऋ,रता का काम दे और क्र,रता कमी करनी नहीं चाहिये, 


( शक ) वेदारम्म-म्रकरणम । 


केवल भयदाता, हिलाशीज प्राणियों से शरीर रक्षा निय्चत्त दसका प्रयोग करना सदा- 
चार को बात है| जा अद्यवारी दरडरुपी शक्ति का यथाथ अयोग श्रभ्पास द्वारा सोख 
गया उसने रूदाचार का भारी शिक्षश ग्रहण कर लिया । उसने समझ क्षिया कि 
मलृष्य को श्रपनी शक्ति का उपयोग अपने से बलद्वीन, भीरु वा शांत स्वभाव वालो को 
पीड़ा पहुंचाने के लिये नहीं करना चाहिये, पर ह्विखाशोल प्राणियों से भी केवल 
अपनी रक्ताथ इस का उपयाग करना है! शक्ति के सदुपयोग से बढ़कर सदाचार 
क्या हो सकता है ! इस वेद।क्त सदाचार से जा तेत मनमें ग्राप्त होता रहता है बह 
निर्भयता हैं, निरभेयता के लिये दंड घारण का आवश्यकता सर संलार के मनुष्यों ने 
अनुभव की है । काई सम्य वा अपभ्त देश ऐसा नहीं जहाँ वर लग जंगलो प्राक्ियों, 
वा कुत्त श्रादि से बतने के लिये दाह बरग न कहते हो ।' 


9१% 83६० ३६०:६०४६० संस्कारविधि के बि-रणु | लिखा दूँ ।क दृराड का परिमाख 

मई दृशाड का परि माण “० ब्राह्मण के बालक के लिय इतना हो कि बेंगढ उस के केशों 

2270 20 हे तक, और क्षत्रिय के वाल जे ललाट दा श्र, तकश्रोंर वश्य 
के बालक के नालिरा के अग्नवाग तक आचे | इस लेख से <। पद गये सिदझ होने है 
(/) प्रथम तो यह कि खब ब्रह्मचारियोँ की कमर सोची रहा कर औश उस के मेश 
दंड ( रोढ की हड्डी , में बन न आव । मेर दड की लंबाई रस स्थल पर आकर 
समाप्त दोतो है जहां पर नासिका के अग्रताग से खंचा हुई रखा जाकर पहुरछे। 
नासिका के अग्रभाग, लखार या श्र, , वा शिर ये; केश तक ऊंचे द 'ह घारण कहने से 
छाती को उमार कर कमर का साधा करना पडुंता है। पढ़नेवाले विद्याधियों को , 
लंबा दंड, गर्दन सोधो रखने के लिये बड़ा ही सहायक हैं । 


प्रशत हो सक्ता है कि एक के जिये जाविका ता श्रपमाग दस के लिये खबजाड, तोलर 
के लिए शिर के बाल तक सापा क्यों बतलाई गई ! उत्तर में हमर कहँगे कि यह केवल 
वर्ग भाव का बावन कराने के लिये लंबाई में धोड़ा सा ताम मात्र भेद कर दिया है 
पर इस भेद से शरीर का हाति क्षिसी की भी नहां डानो | 


अतः इस परिमान के दो उद्दे श है (१ ) मेरद' ड को सोधा रखना ( २) वर्णभाव 
का बोधन कराना, पू्वा क्त विधरण म॑ यह भो लिखा गया हूँ कि दंड तीन प्रकार की 
लकड़ी के हो ( १ ) पत्लाश वा विल्क, (२) वट वा खद्दिर (३) पोलू वा गल्लर का 
पहिले प्रकार का ब्राह्मण के बालक के लिये, दूसरे प्रकार का क्षत्रिय के बालक के 
लिये तोसरे प्रकार का वेश्य के बालक के लिये होना चाहिये । 


(के) पलाश (हाक ) के विषय में अभिनव नि्ंद पृ० १५२ पर यह लिखा 
है कि “दीपत, वलकत्ता, , रसतावर, गरम, कपेला, चरपरा, कड़या, स्निर्ध है ब्रण॒, 
गोले और गुदा के रोग को नष्ट करे तथा दुटे ह।इ को जोड़े, बातादि वोष, संप्र- 
दणी, बधासीर और कृमि, इन को हरण करे ! 


संस्कार--चन्द्रिका ! ( इंईं ) 
( ख) विल्व वा बेल;--कर्षाय,कड़वा,गाही, रुक्ष, अ्रग्तिवर््धक, पित्तकर्ता: 


वात, कफ नाशक, बलकारक, लघ, उच्ण और पाचक ( अ्रमि० नि० पृ० &० )॥' 
कक (२) हे, ) बह के का में अमितव तिघदु पृ० १४६ पर यह लिखा है कि 
, भार * गुष्ही , कपेज़ा, गो ं 

जज रोग बिता आर दाह दर आर की की । मा सा जा जलता, का 

( ख़) खदिर (खेर ) के गुण श्यरि यह हें--शीतल, द्वांतों को दितकारी,कड़वा 
और कषेला, खुजल्ो, स्मंसी, ग्रवि, मेदरोग, कृमि, प्रमेह, ज्वर, अण, सफदकोढ़, 
आमधात, रक्तपित्त, पांडुरोग, कोढ़ झोर कफ के विकारों को दूर करे है ' ९ देख्षो 
अभिनव निघर दु पृष्ठ० १४४ ) 

इस की लकड़ी के, यज्ञ के लिये ख्ुवा आदि बनाते हैं। उन से होम करते हैं श्र 
इसी लकड़ी का कोइला. दारु आतिशत्राजी में काम आता हैं। ... इस दत्त की 
ग्रत्यन्त रंग की लकड़ी और करूची फलियों में से ओटा कर सत्व निकालते हैं उसी 
को कन्था कहते हैं ।' 

(३) ( के ) पीलूः--हसके गुण आदि ये हैं:--वात,श्लैप्मत/शक,पिक्तकतो, दस्ता- 
बर ओर गुरुम रोग नाशक, । पीलू स्वाद में मोठा ओर कष्टूबा होने से त्िदोष नाशक 
ओर अधिक गरम नहों है" । ( देखो अभितव नि० पूृ० १७३ ) 

( स्र॒ ) गूलर ( उदुम्बर ) के विषय में यह लिखा है 
किः--शीतल, दक्ष, भारी, मधुर, कषेला, वर्णकारक, कफ, पिस ओर शधिर 
के विकारों को दूर करे | तथ। ब्रण का शोधन और रोपण करे। मलर की त्वचा, 
शीतल, कली, प्रण नाशक, गर्भवती के गे कौरक्षा करे और स्त्री के स्तनों में दूध 
बढ़ाती है ॥ ( देखों अ्भि० नि० पृ०१४७ ) | 

प्रश्ट होसक्ता है कि एलाश, बेल, बट, खद्र, पीलू और गलर इन ६ प्रकार फे 
वत्षों के दंड धारण करने का विधान क्यों किया गया । 

इस के उत्तर में हम कहेंगे कि वृत्त वा वनस्पति को बिना: आने उस का उपयोग 
करने से त्वचा रागों वा अन्य रोगों का हो जाना संभव दै। जो लोग शिमला पर्वत 


पर गये हैं उन को मालूम है कि वहां एक प्रकार को बनशुफति होती है जिस को 
बिच्छु यूरी कहते हैं। उस को छूते दी हाथ सुझ जाता और हाथ पर बेदना प्रतीत 
होने लगतो है। वह दुःख दूसरी बूटी जिस का नाम “पालक” है उस के लगाने से 
दूर हो जाता है | इसी प्रकार पूर्वोक्त गुसों पर एश दृष्टि देने से प्रतोत होगा कि इम छः 
में से किसी भो बुत्त की लकड़ी ऐसो नहीं जो त्वचा रोग को करने,बाली दवो प्रत्युत 
सब के सब प्नेक त्वचा रोगों के दूर करने पाले हैं। यथा 

१, पलाश, वृण शौर कृमि को दूर करता है । 

२, बिल्व, बलकारक, बांत कफ नाशक, अग्निंवद्धेक हैं । 

३, बट, चूंण ,रोंग की दूर करता और वर्ण कांरक है । 

४, ,जदिरि, खजलो और घूण तथा कोढ़ का नाशक है । 


(४) पेद्ारम्म भंकरणल | 


५, पौलू, जिदोपनाशक। 

६, मर, बर्णुकारक, रुघिग विकार नाशक, यूशनाशक है । 

छोटी २ब्‌'टिए' तो बहुत ऐसी हैं जो त्वचा रोगों को नाश करती हैं पर ऐले 
धृद्ध जिन के दराड़ धारण किये आये और पह त्यचां रोग उत्पस्न न करे, यह जाम 
कर उन का उपयोग करना बुद्धिमत्ता की बात है। 


विलय को द्वोड़ कर शेष्र पाँवों के विषय में तो स्पष्ट लेख मित्रता है कि यह बूण 
( फोड़ ) आदि के साशक हैं । विज्व सो बात, कफ साशक होता इुआ अग्निवर््धक, 
तथा बलकारक है ! जो वस्तु बलकारक हें, वह स्वास्थ्ययायक भवश्य है । इस लिये 
बेल की लकड़ी भी त्वचा रोग को करने पाली नहीं। अतः छुःमें से छुः ही त्यचां 
रोग न करने पाले उत्तम काप्ठ हैं और इन के दृड घारण करने से किसी प्रकार के 
सांसर्िक रोग का भय तहीं हो सकता | 


पलाश वा विलय, आह्ण के वालक के लिये, घट वा सब्र, ज्षत्रिय के बालक के 
किये, भर पीलू वा गूलर, बेश्य के बालक के लिये निर्दिप्ठ करने से धर्णभाष को 
बोधन कराना प्रतोत होता है || 


पार० श० सृ० का० २१० ५ ल्‌० २८ में लिखा हे कि “सर्थे वा सर्वेषाम्‌" अर्थात 
सब प्रकार केदरड सबके पास हो सकते हैं। जिस से वर्ण भेद की शंका मो न रहे॥+ 

दड़ के विषय में फिर यह लिखा है कि “थे <'ड॒ खिकने, सीधे हो, अस्ति में जले 
टेढ, कीड़ो के खाये हुए न हो,, । 


भारतवर्ष में लोग इस बात को ओर कम दए देते हैं । यदि ररड बिकना न होगा 
तो हाथ में फॉल चुम जाने का भय रहेगा, यदि सोधा ने होगा तो उस के शीघ्र २२ 
जाने की अधिक संभावना दोगी, अग्नि में जल हुए कोइले के समान, वा कौड़ो का 
खाया हुआ द ३ बहुत जरदी टूट सफता है | इस लिये द'ड जिकने, और सीधे तथां 
हंड़ होने चाहिये ॥ 


फिर लिखा है कि “एक २ सृगलप् इत के बैठने के लिये देता चाहिये, मृगयर्म 
कुशासन, तृथासन, धोर ऊणोसन सब में यह अपूर्थ शुरा है कि बह शरोर की 
को बाहर भूषि में त्ञाने नहीं देते । आज़ ऋल म.गवर्म स्वाभाविक मृत्यु से हल लक 
0 मिलने कठिन हैं, इस लिये कुशासत संथ्या आदि के लिये उपयोग करने 
जाहिये । 
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# सर्वसूत्र ग॒न्यों के पाठ से यह सिद्ध है कि थे वर्ण मेद के बोधक हे 
कप ! घधक चिन्ह 
रे तैहं। पक जगद लिख कर दूसरी जगह सामान्य खिम्हि भी 


( १६ ) 


2 दा उन कट_आओ अब दाद धारण करक्तेपे तब #हथोरी को पिता २२ 
पं को ओर स + 9० खन्ो द्वारा उस बते उपदेश करे । 
2४#६#%६४%४%४#%५४८ (१) ४ अ्रमृक नाम बाले,दू आज से 5 चारी हद 
यह उपदेश सूचना माज् हैं | हि 

(२) दूसरे संध्या सथा भोजन के पू्थ आचमन करने का विधान दै,सन्ध्या में में- 
भाध्यारण तथा प्राणायाम करना होता है इसके करन से कंठ के कफ धादिकी नाश 
होती दे | भोजन से पूर्ष झाचमन करने से %ठको, भोजन करने घाली नाक, गीली हो- 
जान से भोजन का झअन्द्र से ज्ञान में सहायता मिलती ई । 

(६ )" कम कुरु " । यद्द तीसरा उपदेश है । यह उपदेश पूर्णरूप से इस समय 
युदुप आदि देशों में विद्याथियां को दिया जाता है। यद्दी कारण दे कि वे लोग पुरुषार्थ 
और कर्म करने बाले होते है । आक्षस्य उनके पास फटकता नहीं । कभी भारतीय पफ्रुषि 
इस उपदेश को देते थे ऑर उस समय भारत सतान तपस्थी और पुरुषा्थी 
होती थी। ड़ 

( ४ ) दिन में सोना नहीं ॥ 

जो विद्यार्थी दिन में सोते हैं उनके शिर में, गरमी बढ़जाने से उनको स्प्रृति कुछ 
निर्यल दोजाती हैं | दिनमें सान से भ्रालस्य बढ़ता है। अंग टूटने लगते है आंखे' 
काश हो जातो है। इस लिये अह्मचारियों को कभी दिन में साना नद्दी चादिय । 

( ४ ) आचाय्य की झ्राज्षा मानते हुए बंद पढ़ो । 

युरुप आदि सभ्य देशों में सब बुद्धिमान मानते है कि जो झोशा पालन करनी नहीं 
जानता वह कभी आशा देने के उच्च अधिकार को उत्तमता से पूर्ण नहों करसकंगा । 
विद्यार्थियों की युरुप आदि देशों में आह्षा पाक्न क॑ अंक ( नंबर ) दिये जाते है। 
झाह्ा पालन के साथ ही विद्याभ्यास दोसकता है | इस लिये वेद के पढने वाले वि- _ 
दार्थी के लिये आयाय्य की आह्षा का पात्षन करना वहुत लाभ दायक हे | 

(६) एक २ -वेद के लिये बारह २ धर्ष अह्यजय्यं कर । 

एक वेद के सह्लोपाड़ पढ़ने में पुराने समय में बारह धर्ष लगते थे । तभा तो बदद 
बेदों के अपूर्ष पणिडित बनते थे। आज ४ बंदी के इस प्रकार पढ़ने को शोेली देश से 
डठज़ाने के कारण घेद्विधा लुप्तसी दोरदी दे । 

( ७) “श्राचाय्य के आधीन धर्माचरण में रहा कर, परन्तु यदि आचास्ये अ्रधर्मा- 
चरण था झधम करने का उपदेश करे तोडसकों तू कभी मत मान और उसका आचरख 
म्रत कर ॥ 

कई देशों आजकल कई आचार्य प्रायः अघ भद्धा के श्रयारक बनगये है और अनेक 
शिष्य लोग गुद आज्ञा सेघनही परम संमाग्य,समभतेहें चाहे वह आशाकंसीही धर्मरहित 
क्यों न हो। यरूप का इतिद्वास बतलाता हैं कि सुधारक मारटन लूथर से पहिले ईसाई 
भर्म के कई गुरु क्षोगों ने कई शुताब्दियों तक अपने शिष्यों में अध्य शद्धा का प्रयार 
किया | धयौर इतिहल्ए मे इसको शास्धफान का सस्य जहा ता है। 


(कै | वेवारमा प्रकमुम 


ऋषि त्लेय मझुदध्य श्वभाव से पूर्ण विश थे वह जानते थे कि यदि आचाश्यों और 
पढ़ाने वालो के सब आन वाक््यो का भी शिष्य खबां शम्रे मान कर उन १२ आचरण 
करन लग जावंगे ता शक्षका का जहां भनन्‍ध भ्रद्धाल और कुकर्मी शिष्य बनाने का सिर - 
कुश दानस अवसर |मत्र जावेगा वह। बह उच्च 3६ श्य/जा समाजमें बिचच्या छोर सदा- 
चार का पृद्ध का इ, लत दा जाबना ।इसी लिय उन्हान बालक को पसभगुद स 
साय बान रदन के लिय जा उपदश दूवा धद् अत्यत उपयागा हैं, जिन माता पिताओं 
ने साथ स्परट शब्दों मर यह समझ स्का हैं |कह बालक | शिक्तक का मान करना, 
उसका धमंयुक्त आज्ञा पालन में तत्पर रहना, पर बंद कभी लुम्हारा; शिक्षक तुमसे 
काईे अधथम कारय्यें कराना चाह ता खबरदार ! एस समय उसका कभी कहा नहीं मा- 
नना आर उसक कदन ख अघस नहां करना ।जखस प्रकार राजभक--शूरबीर सिपाही 
राजा मद्धाराजाओ के तन रक्षक दात ६ | उसा प्रकार ऋषषियां को यहे सच्ची बात, 
बरह्मचारियां तथा अक्षचारिणयों का ऋहऋथघथ भरद्धा आर वुकम स बंचानेंधाक्की, तन 
रक्षकक समान दे आर लदृव द्वागी। 

काई मनुष्य लाद कितना भी पिद्धालू ऑर सदाखारी प्रसिद्ध हो पर अन्त के 
अलुष्य ह यांद वह नर॑कुश ह ता उसका गरना संभव दें। यद्दी नहां कि इस उपदेश 
के द्वान॑ शत कंचल शिष्प दुराचार से बचसक दे कन्तु सदाचांरी आचाय्योक आचार 
की इसी से भारा रक्षा दवा सकती ६, क्‍्योंक आचाय्ये फो भय रहेगा फि यदि में 
भमं स राहत काई भा कम करन का कहूगा तो भाशा नहीं (क बालक मर कहने में फस 
और घालक के आग मुझ पतित हाना पड़े गा। यह एसी अ्पूर्य ।शक्ता थी जो बच्च 
का जहा एक तरफ रत बान हनन का उपद्श दता था वहा दुसरी आर आशाय्यं पर 
अकुश का फाम दूता था बड्ू २ अनु भर्वी धा6/्धानो का कथन हूं कि प्रायः एक भजुप्य 
दूसरे मनुष्य के अ कुश स पाप करन में प्रदत्त नहीं ह।ता | छोटे बस्सछ जिस बात को 
अधम समभ गये था सुन गय दे बह बात यदि कोई उनका धर्म कद कर मनवाता 
था कराना चाह ता परस्पर विराध का भाव देख कर यह बाछक शका करदेत हैं ! 
बालक को यह शका करन को शक्ति ही झकुश का कोम देती है । करफ्ला कोजिये कि 
एक बालक का माता पतान घरम पांच घष की अ्रवस्था से यह सम्रझा दिया कि है 
इश्क | तृन गुरुफुल मे लगा हाकर किसी ऋन्य नम्न मनुष्य के साथ नही सोना | जब 
बालक गुरुफुत जा वद्याज्षय में गया तब भी उसमे यह उपदेश किसी और से सना 
और फर कुछ मास पोछ यदि कोई शिक्षक उसका किसो नम्म भनष्य के साथ सभ्य 
होकर खाने क [सिये कहे ता उस समय ड्खको प्रतीत होने तगेगा कि अमुक बात से 
यह विरुद्ध बात है | उस के मन मे उस लमय शका उत्पन्न होगी जो कि स्वाभाषिक 
शकुश रूप दोन से उस खोटी असश्ा के पालन न करने को कह रही है । ऐस्दी दशा 
में यदि बालक कहेगा कि यह अधमं हैं मे नहीं कक भा सो शिक्तक की मानसिक स- 
किनता को दूर फरने के लिये यह नकार बड़ा काम कर जावेगा। इस नकार---रूपो 
हा कुश--खे शिष्य आ्सौर शिक्तक दोनों कुकर्म से क्चसको मे'! 


लंस्कादन्नयान्विका । (इक ) 


शाजकल शा गरेजी की छोटी २ पुरतको में छोरे २ खड़ के लड़दियों के लिये ऐसे 
ऐसे पाठ लिखे भोर पढ़ाए जाते हैँ जिन में बालकों को नकार ( ॥/. ) कहां करना. 
साहिये, सिखाया ज्ञाता है । उन सब पाठों में लिखा होता है किज्ञो “नो” ( नकार ) 
का सदुफ्योग जानता है, वह शूरधीर है। चोरी करने, मदिरा पीने आदि झनेक कुकर्मों 
के लिये यदि कोई तुमसे कहद्टे तो है बालकों ! तुमने वहां “ना ” ( नकार ) कहना, 
एंसा २ लिखा रहता है। सच सभ्य देशों में सत्य वचन कहां कह्टना ओर उस के 
साथ “ नो ” ( नकार ) कहां कहना चाहिये, इस की शिक्षा आजकल छोटे बालकों 
को उत्तमता से दीजाती है, क्‍या श्र गरेजी पुस्तक के पाठ साधारण तौर पर उपदेश 
नहीं देते कि यदि कोई भी बाखक को चोरी करने के लिये कहे तो उसका कद्दा बालक 
को नहीं मानना चाहिये, क्या इस प्रकार के कथन में मास्टर आदि सबका समावेश 
नहीं हो जाता | ऋषियों ने इससे कुछु अधिक स्पष्ट शब्दों में त्रह्मचारी के लिये उप- 
देश रखा कि यदि साधारण मनुष्य नहीं किन्तु बालक का गुरु भी उसको अधम 
करने के लिये कहे तो घहां उस ( नकार ) को कहना चाहिये और उस कुकर्म की 
कभी करना नहीं चाहिये ॥| 

(८ ) कोध करना ओर अनुत कहना वर्जित है । 

( £ ) कोधी बालक का शरीर पुष्ट नहीं होता क्योंकि क्रोध से भूख कम होजातीं 
है। (२) क्रोधी की बुद्धि निरबंल् होने लगती है । (३) क्रोध के वेममे अ्पशब्द कद्ददेनेखे 
गाली देने का स्वभाष होजाता है। (४) क्रोध वेग को शमन न करने से मारपीट या 
हसा में प्रधुत्ति होती है। (५) क्रोधी का क्रोध शान्त द्वोने पर पश्चात्ताप होता है जो 
इस बात की सूचना है कि वह क्रोधके वेगको धारण न करे । (६) क्रोध करते रहने से 
सहन शक्ति और दमा वत्तिका ह।स होता है| इत्यादि कारण शिक्षक या पिंता माता 
आदिदालकों को अनेक घिध समझाते रहे, जिन से उनको क्रोध फे दोष स्थयं अन्त 
होने लग जावे । 

मिथ्या भाषण के दोष यह हैं ---- 


(१),मिथ्यामाषण करने वाले को कोई विश्वास नहीं करता और दूसरों से जौ 
सहायता उसको मिलनी चाहिये घद्द नहीं मिलती,। जिस के न मिलने से वह अपनी 
उन्नति करनहीं खकता, वा यो कद्दो कि कार्य सिद्धि नहीं द्वोती । 

(२) भूँठ बोलने से मन अत्यल्त निर्बंल होजाता है, कारण कि झूठे के मन में 
खदेंध भय इस बात का बना रहता दे कि उसका #ऋूठ किसी पर न खुल जाये और 
भय से बढ़कर मानसिक रोग कोई नहों है। ( ३ ) कूठे के मुलकी कांति और निदा 
कम दो जाती हैं । ( ४) रू ठा अपयश का भागी बनता दे 

( & ) मंथन व्ित हैः-- 

१ २ ये ४ ४ ५ हे द् 
स्थ्रीकां ध्यान, कथा, स्पश, कीड़ा, दर्शन, आालिहन, एकलशथास और समझान 
पद दाक्ट प्रकार के बेशुल एाशकपतरों थ कटे दे |, ६३३ 


(४४) बेदारस्म प्रकरतमे ! 

१-...जिस समय भतमें स्त्रो का ध्यान भावे इस समय प्रह्म्य्य के महत्त्व वोधक 
अध्च या श्लोक पश्चारत करें तथा मनमें अन्य शुभ विचार भरदेने चाहिये । 

२, विषय बर्द्धक जहां पर कथा कह्दानी होती हो बहांसे चला आवे वा बहांन जाते | 
थियेटर वा नाटक न देखे, न थियेटर बालों का गान सुने ।( ३ ) जा जो स्पर्श, विषय 
दासमा को उत्तेजना देने वाले हैं उन २ से बर्च । समान करते समय या 
शोध वा रोग के समय उपस्थ इच्दरिय को हाथ से धोना वर्जित नहीं । 
मेलों में जद्दां भोड़ दोती है ओर जहाँ धक्के दिये बिना गुजरना कठिन द्वोता है 
पु सी जगद्दों से वा जहां २ स्थ्रियों के स्पर्शन झ्ावि. का अधसर मिल्लता हो उन२ख 
बचे | बाजार आदि में भी स्त्री से छूकर चलना ठीक नहीं सावधानी से मला, उत्सवों 
सथा बाजारों में चलना चाहिये ॥ 

( ४ )कीड़ा से अ्रभिप्राय-लड़के लड़कियों के परस्पर ऐसे खेल कूद से है जो , 
छिषय वद्धकददों ! 

(५४ ) स्त्री दर्शन से अभिप्राय कुदर्शन से ईं। पुराने समय में राज बप्नचारी 
प्राम में भिक्षा माँगने ज्ञाया करते थे उनको स्त्रियों के'द्शन तो होत थे परन्तु विषय 
इृष्ठि से तांडने का निषेध है । युरुप में विद्यार्थियों को नग्न तसचीरें देखने से रोहा 
आता है | इस लिये कुदशंन दो प्रकार का सभक्रता चाहिये ।(१) नरत स्थ्रियों को 
विषय दृष्टि से ताइना (५) अश्लील प्रतिबिस्थ ( फोटो ) था तसबौरा का 
शुखना | 

आलिज्ञन, एकान्तवास और समागम, इनके विषय में अधिक लेखकी आवश्यकता , 
सहों । माता पिता को प्रथम से दी बालकों को, यह बात स्पष्ट शब्दों में उनको सना 
देनी चाहिये और आच्राय्य आदि समयर पर उपदेश देते रह जिस से बह जितेन्द्रिय 
इसके | 

(१०) भूमि पर शयन करने का उपदेश हूँ । इस लिये कि समचौरस भूमि बद्म की 
नस नाड़ी को अच्छी प्रकार फेलनेमें सहायता देतीदे ओर कामल न होने से वोय्य रक्षा 
में भी सद्ायक है ! इसी कारण एक प्रसिद्धलेखक 'पस, स्टाल" “ युधा बालक को 
क्या ज्ञानना चाहिये“इस पुस्तकक पृष्ठ १७३ पर सख्त बिस्तर पर सोने को लिखते ह | 

भूमि पर सोना भी, इसी हेतु से दे कि मंथुनधासना की उसेजना कम हो, डप- 
योगी है | 

पुराने आय्य गुरुकलो में दुर्मेजले मकानों की दृद छृत्तो पर बालकां को चामासे 
कक ति होंगे वा खाट के आकार समान ऊँचे खब्तरे मट्टी था चूने (गज) के बमवा 
होड़ होगे, कोई कह नहीं सकता | आजकल साथुलोग लंबी चौंकी ( सख्त ) पर 
इसी प्रयोजन से सोते है। ह 

खोमासे में सीली भूमि पर यदि साया जाये तो सीलेपन से कमर दर्द के रोग 
दे अतिश्कि सर्प बिच्दू तथा कनलजूरा आदि जंतुओ के काटन का भारी भय बना 
पड्लेलक----ता्मी को फ्रोटपए प्रें औफ परवडेड़े छ्लैः जाजेक एकार के जंत लइूब व्पताले पें। 


ख॑रू्कार--नबाॉकिका । ( इं७ ) 


सरदी में जबतक पर्य्याप्त रई के गदइई नोये न हो तब तक सो नहीं सकते | गुजरा 
देश में पंजाब से अधिक रिवाज भूमि पर शयन करने का है. पर लोग इतने मोटे रुईके 
गई डालते हैं कि सरदियों में शीत का मय नहीं रहता | बहुत से लोग सुन्दर पक्के 
दुमंजले मकानों की छतफ्तों पर सुरक्षित भूमि पर ( गुजरात देश में )बहुत मोटे गई 
डालकर सोते हैं ॥ 

सर्प, विच्छू आदि जन्तुओं से बचकर यदि किसी प्रकार से समचौरस उत्तम 
भूमि पर मजुष्य सो सके तो चिन्ता नहीं । ऊंची, नीची भूमि पर सोने से अन्न नहीं 
पचता, सिर दुखता है, जिस से विद्या प्राप्ति में विध्त आता है। आय्येसमाजके गुरू- 
कुलों में जो का.्की चौकी ( तखुत ) पर ब्रह्मचारियों.को साधुओं के समान सुलाया 
जाता है यह उक्तम प्रकारदे | कारण कि काष्ठकी चौकी उत्तम भूमि समान कठोर और 
सम चौरस होतोहै और ऊचो द्वोने से सर्प आदि जन्तुओं का भय भी नहीं रहता, थु- 
रुए के डाकूर ब्रह्मचय्य के लिये जिस कड़े विस्तरे का उपदेश देतेहें वद जोकी से बढ़ 
कर क्‍या हो सकता हैं ! इस लिये चौको पर सोना ऋषियों के उस उद्देश्य को, जो 
भूमि शयन से पूरा हो सकता था,कर रहा है । 

( ११ ) गाना बजाना, नृत्य, गन्ध और अंज्ञन सेघन न करने का उपदेश है । 

इस सूत्र का अ्रभिप्राय यह है के विषय बासना के वृद्धिकारक गीस न गोँये जायें, 
मुत्य आदि कर्म न किये जाब और इतर झादि गनस्ध तथा अ्रष्जन श्ट गार अष्टासे काम 
में न लाये जावे । साम गान करने और रोगनिवृत्ति के समय चंदन आदि गन्ध का लेप 
करने वा सुरखी आदि नेत्र रोगके निमित्त अअजन आदि औषधबत प्रयोग करने का नि- 
बेच नहीं है | 

( १२ ) अतिस्नान, अति भोजन, भअतिनिद्रा, अति जागरण, निन्‍दा, लोभ,मोह: भय 
शोक इनका प्रहया बह्मचारी न करे। 

एक घड़े विद्वान का वचन है कि बच्चे ठसी कराम्रकों करते हैं जो उनके गुर माता 
पिता आदि आचरण में लाते हैं. यदि ग़ुरुजन मय्यांदा से जीवन व्ण्तीत करने बाले 
और लोभ आदि दोषों से मुक्त हें तो निश्चय जानिये कि उन के छात्र श्रवश्य इससूत्र 
के अनुगामी हो सकेंगे । युर॒ुप्मं सुनोति शिक्षणकी उत्तम पुस्तकोमें यद माना गयादैकि 
बालकों को मर्यादा से चलाने और शोक आदि मानसिक रोगों से मुक्त रखने के लिये 
सबसे भारी जरूरत यहदे कि शिक्षक लोग स्कूल वा वोडिज्हौस में अपने आचरण से 
डनब को शिक्षण दें । युरुप में सेकड़! ऐसे बोर्डिद्दद्ौस हैं जहां उच्च जीवन की शिक्षा 
विद्यार्थी अपने शिक्षकों के आचरण से आयु भरके लिये ग्रहण करते हैं। जदोँ एक ओर 
शब्द द्वारा उपदेश को जर्‌रत है बहां दूसरी ओर गुर वपने भ्रायरण से उस शब्द को 
सार्थक बना सकता है । 

(१३ ) शत्रि के चोथे प्रदरमे जाग, आवश्यक शौचादि; दृत्तधाबन, समान, संध्यो- 
पाखन, ईश्वरस्तुति, प्रार्थना और उपासना, योगामभ्यारख का आचरण निस्यकिय झूर ९ 
यह उपदेशदे। राज़ि ऐे पिडुक्षे प्रदरमे डागने बाते को आय बढती ओर स्यद्धस्थ नया 


(४१) वेंदौरम्भभ्करणम्‌ 


होता है। मजपत्र स्यागनार्थ जैग वर्ग जातो एुरानों रौति है। बड़े शहरों को दोड़ कर 
सर्व भारतवर्ष में आजतह प्रामौं के लोग प्रायः जंगल में शौच के लिये जाते हैं । 
पुराने समय मैं सडक लाफ करने वाले वा फाड़ लगाने वाले मनुष्य तो इस देश में थे 
पर मेला उठाने वाले भंगी नथे | इसो लिये खंस्कृतमें मेला उठाने वाले के लिये शब्द 
नहीं है। पुराने समय में गामों के गृहस्थ नर:नारी तो जंगलों में शौचार्थ जात थे । 
बह २ ममरों में सो जंगल जाने वाले बहुत होते थे, पर कहीं २ संडास भी होते थे। 
इस संडासों को भंगी साफ नहों करते थे किन्तु नमक ( ज्ञार ) आदि डालने से यह 
मलकों भस्म करदेते थे। आजकल ब्रिटिश रेजमेंटोमें टच सिस्टम कई वष से जारी है 
झधांत्‌ सिपाही लोग एक नोली जो ५० फोट लंबी और २ फुट चौडी और दो फुट ग- 
हरी खांदते हैं । मल स्थागन के पश्चात्‌ उसको मिट्टी से पूरदेते हैं । फिर दूसरे दिन 
नई खोद लेते हैं। अब सब खेत भरगया तो ३ था ४ सांल उसपर घाल कृषि आदि के 
लिये छोड देते हैं। यरप आदि देशोंक्रे बड़ नगरों मं आज कल नल द्वारा, पानी के वेण 
से मत्र समुद या दरया, नदो आदिम कलायंत्र से अन्दर २ पड चाथा जाता है। किसी 
मनुष्य को मल उठाने के काम करने की आज कल के सभ्य देशों के बड़े २ मगरों में 
ज़र्रत नहीं और न पुराने समय में थी | गामों के रहने वाले पुराने समयमे और आज 
कल भी प्रायः जंगलही जाते हैं म,सलमानों की औ्ौर्तों को खले म्‌,ह जंगल मं ज्ञाना 
कठिन था इस लिये उन्हों ने अपनी औरतों के लिये घर के वीच मं “जाय ज्र्‌र ,, 
( आवश्यक स्थान ) “ पाखाना “ (घरका निचला भाग ) आदि बनाए | यह शब्द 
फार्सी भाषा के है | फिर धीरे ५ हिंदु लोगों ने इनकी नकल की। अब अगर ज़ी 
सभ्यता के प्रभाव से नल यंत्रद्धारा मल को नगर से दूर ले जाने के साधन बड़े २ न- 
गरो में बढ़ंगे, पेसी श्राशा हे. जिस से मनुष्य जाति का एक भाग भंगी होने से पूर्व 
काल के समान बच सके गा । 

गुर॒झुलों में अह्मचारियों को जंगल में शोंच निमित्त भेजना ठीक हे,रोगी ब्रह्मचारी 
के लिए लंडास की ज़रूरत हैं। संडास ऐसे होने चाहिये जिन की ऊपर की आधी 
छुन न हो, ताकि सूर्य्थ की रोशनी दो प्रहर को उस में जा सके और नम्रक,कलई आदि 
डालना चाहिए, ताकि मल भस्म र॒पए होसके । 


इस सूत्र के संस्कृत पाठ पर दृष्टि देने के लिये हम सर्च जिशासुओों से थर्थना 
करते हें । सूत्र के देखने से निश्चय हो जावेगा हरि सन्ध्योपासन आदि शब्द विधमान 
हैं। मूचिपूजा की गन्धभी इस म॑ नहीं) यहो नहों, परंच अन्य सूत्र गून्थो में भी 
संध्या उपासना का ही पिधान है । 


( १७ ) इस सूत्र मं क्षौर कर्म वर्जन किया गया। 
(१५ ) मांस, रखता शुष्क अन्य न खाये और मद्यादि न पीे । 
क्या था ? इस का उपदेश इस सूत्र मं मिलता हे अब तो युर॒प के 
विज्ञद अद्विरा मल से रशिस आाहरर की मदिका को अाममये दे । शुघ्क अन्‍्भ खसजेसे 


संस्कार--अन्द्रिका:। /( ४२) 


मल्त नहीं उतरता और आँतों के रोग हो जाते है इस लिए छत हे यक्त झन्‍्न खाव। 

(१६ ) बेल, घोड़ा, हाथी, ऊंट, आदि को सवार द्च छारी न करे । 

मि० स्टाल अपनी उक्त पुस्तकक पृष्ठः!७३ पर घोड़े वी रूघारावा निष्च कर तेहे इस 

लिए कि नीचे के अंगो म॑ अधिक बोय उनरता ६ । रू का ऋाशय यह हं कि इन ज्ञा- 
नव॒रों पर तथा इन स चलन बाल याना ( गाड़ियां ) मे भी रूचारी न दर, जानवरों 
का पीठ पर सवारी करन से वीय्यपात का भय ६ और यान मे बेटन से टांगो में 
वल् नहीं बढ़ता, जिस से मनुष्य बलहान होजाता है । 

( १७ ) “गांव में निवास्र, जुत। आंग छुत्र का धारण मत कर,, यह लंख संस्कार- 
विधिम दे ! 

दो काल सित्ता लग को जह्म चारा शुरुओं के साथ ग्राम में जाते ही थे इस लिये 
निवाख का आशय यहां ६ सक्त। 6 कि दिन वा राद को गांव में कहीं सोधे वा 
ठहरे नहां । 

इस सूत्र का दूसरा अथ यद द कि ग्राम के अन्द्र विवास, प्राम के अन्दर जूता 
ओर ग्राम के अन्द्र छुत्र का धारण ने करें। ऐसा हा गाभिल्ग हालत, के प्रपाठक ३ 
कॉडिका १ सन्च २४ का श्रथे अमनदश के विद्वान रमन श्रोल्डनवग १ और प्रोफेसर 
मंक्समृलर साहेव न किया ६ कि भ्राप्त में ज़ल्त घारण न कर। संस्कारॉंवत्रि की उद 
राक्त भाषा स भां यही शरथ निकल रूफत है । जद्दां तक विचार किया ज्ञाता है वहाँ 
तक इस सब का यदा झाशव झलक यर: और भाव पुण प्रतीत होता हूँ कि “आराम 
के अन्दर जता और गाम के अरदर छुत का धारण न फर ?! 

पुरान समयमें श्रामा की सद्धक उत्तम हान स काट आदि से रहित दोतो थी इस- 
लिये ऐसी सड़की पर जिन में का: नेहा ब्रह्मछारिया को नग पांच चलना हानिकारक 
न था किन्तु पा का दृढ़ करन का खाधन था। गूमीा की खड़+त पर पुराने काल मे 
चन्च अवश्य हाते थे और प्रात; साथ वह भिनज्षा लग आते थ जिस समय भमि भी 
तपो हुई नहीं होती थी और न सूथ का ताप शर पर. द्वाता थ। इस लिये गाम में 
जूते और छुत्र घारण का निषेध युक्त भ्रतोत द्वाता ६ै। शु६कुल के मकान वा शअदाते 
में भी जते की ज़रूरत नहीं । शुरूबु. लक मकान में पत्र ऋदि घांकर आसन पर बेटठने- 
सक खड़ाऊं उपयोग मे सब ही लात हू । निकट के उस जड्नल में जिस मं अधिक 
कांट न हां खड़ाओ स बराबर फाम चले सकता दे । पर कभो एस जंगल में जाना 
पड़ जिस में अधिक कांटा की संमावना हा तो उस दशा में जुते का निषेध नहीं 
समभना चाहिये जब शाचादि जाते समय रक्षा नि्मित्त द ड धारण की आवश्यकता 
हूं तो कांटो स पग को कष्ट न पहुच आर रोग न हो तथा सप, बिच्छू श्रादि के पग 
पर काटने के भय की निर्वात्ति के लिये जुत को यदि पदहिना जाये तो उचित है। परन्तु 
इस का यह झाशय नद्ठीं कि भुरुकुछ के कटक रांइत स्थल में घा गाम को उत्तम 


| ॥६॥80॥ 0॥.0:085८॥05६ 


( ४६ ) ब्रेदारश्म! प्रकरश्म | 


सड़कों पर भी ज्,्त पहिना कर । घर में ढोग शिर +गे झोर पक धोतो 
* छगाये बेट रहते है पर दरबार, _दफ्ठर घा रेल आदि को यात्रावं. समय प्म्डी 
क्षगा, झंगरखा पहन कर जाते हैं | इसी भ्रकार जिस बस्तु के उपयोग की जहाँ ज,रू- 
रत हो वहाँ पर ही करना और वर्जित स्थान पर न करना दी ठीक है । अतः गाम 
के अन्द्र जूता न पादेने ओर ग्राम स॑ बाहर उक्त दशा में पद्धिन सक्ता है। पंजाब 
के एक गुरकुल में दमन ए% अह्मचारी को कई बार बिना जूत के पास कं, कांटोवाले 
अंगल में शाचार्थ जात दुखा, एक दन इस ब्रह्मचारा का बड़ा गद्विरा काटा चुभां 
और डाक्तर न चार कर नकाला आर बालक का बहुत ही कप्द सहन करना पडा। 
डस [दन से उस ग़ुरुकुल् म॑ ब्रह्मचारी कार्टा वाल माय स बचन के लिये जूत का उप- 
याग करन लगगय हू । 
खड़ाऊ तो लगभग सब ही गुरुकुल्ो मं उपयोग में लाई जातीह। अब तो 
ज्वाल्ापुर (जि० सद्दारनपुर ) मे एस ज्ूत, अशुपदान (बूंद ) बन ६ए बिकत हैं, 
जिन का तत्ा काएठ का ओर ऊपर का भाग कृताून[ केपड का दाता है । इन पगरखा 
का काट वाल स्थल्ाां पर उपयाग म ला सकत ६ । 


प्रश्न है खकता हे कि ग्रुरुकुलभूमि भ्रथवा गम के ऋन्‍्द्र जुता पद्दिना जाये तो 
दोष हा पया दे ) इस क उत्तर मं हम कह सकत है |क कुछ काल जूता न पाइनान से 
ऋ!षया का आशय यह थाक पथ हृढ़ दो । ग्लडस्टान “राजमन्त्री इगलड,, की पोती 
घर क आगन मे खलत समय पगम नग रखता था। कुछ काल चलत य जता न- 
पांइना जाव इस लिय ऋषया न इस सूत्र मे यह उपद्श दया द ।क गाम के अन्दर 
जूता न पांइने । है 


छत भी गूम के अन्दर इसो अमिप्राय स बर्जित दे के कुछ २ अ्रभ्यास कष्ट 
सद्दन का दाता जावे, परन्तु इस द। आशय यह नहा क दा प्रहर क समय प्रचड़ 
घुप मे न्यर्थं चलन स आख दा खुराब कर तो जाव । सूघकारा के आशय मंभार 
दात हद उन की ब्यास्या ओर व्याप्त जद्दा तक उन पर मनन कर यक्त आर उपयोगा 
सिद्ध द्वाती जाती दे ॥ है 


4 &, 
वि िलमनीमलननन, 
६ है व>नमनन्‍रणफन«, 


( १८) इस सूत्र में ऐसा डपदेश दे कि बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श न 
करे ४।२ उपस्थांन्द्रय क स्पशंन स॒ वायस्खालित कभी न कर अ्रथांत “हस्तम धब 
त्याग दे । बॉय्य को शरीर में रख के ऊध्यंरता बन ताकि वौस्य गरे नहीं । जिन 
के मन मे धीय्य निगृह की इच्छा तठीघ हू वह कभी अपन हाथ से अपनी उपस्थन्द्रिय 
का स्पशेन वा मद न वीग्य गिराने के लय नहीं करत । जो इस म्रकार वीर्य गिराते 
है इन को अनेक रोग अवश्य गूस लते है। उनकी दाता सुकड जाती, आषाज बिगड़ 
राठी, स्मृति नह इोजाती मन शोकातुर रद्दता, देह से बद्ध इडुजाता, एकान्त 


संसकार--सच्दिका । (छ४ ) 


में चोरों के समान बेठने में रुचि रहती और नए सकपन का रोग होजाता है। यदि 
डचितसमयपर डाक्तर थां वेद्य को बता कर ओझौषधि नहीं की जाये तो भारी रोगों 
का होना संभव है। श्ोपध्रिसिवन और कुचेष्टात्याग ले बहुत लाभ होजांतों है। 
कई लोग कहा करते हैं कि ऋषियों ने “हस्तपेथुत,, से बालकों को बचाने को- 
उपदेश कहों नहों किया, वे जरा निम्न सूत्र का पाठ कर जावे । 
गोभिल गुह्यसृत्र प्रपाठक्र ३. कंडिका ? के सूत्र ८ म॑ इसी भाव का बोघक 
यद सूत्र हैं कि--“स्वयपिन्द्रियमो चनम्‌ "जिस का भावार्थ यह है कि इन्द्रियमाचत 
अर्थात्‌ अपने हाथ से मर्द कर के वीय्य छोड़े नहीं । 


कु 
अल»+»  रपन»८ 4. २० “मममका. 


( १६ ) तैलादि से अंग मदन, उबटना, अतिखदा-द पत्तों आदि, अति तीखी- 
लालपरियी आदि, कसेला हरडे आदि, क्ञार अधिक लवण आदि और रेचक जमाल 
शोटा आदि द्वव्यों का सेवन मत कर । यह लेख संस्कार विधि में है। ऊपर के लेख 
में यदि तेजादि शब्द के आगे उबटना शब्द रक़ता जावे और मदन के आगे से हटा 
दिया जावे तो वाक्ा रचना अधिक उत्तम होसकतो है । मूल्त संस्कत खूच पर विचार 
करने से' चिदित होता है कि नेल से अभ्यंगमद न का निषेध है । अ्रभ्यंगमर्दान से 
तात्पयर्य तल की मालिश से हे जैसा के मत्ल ( पहलवान ) लोग क़रते हैं अथवा 
चोट आदि लगने पर विशेष रूप से की जाती है । जिस प्रकार इसी सूत्र में “अति 
अम्ल,, ( अधिक खटाई ) “अति तिक्त , अधिक तीखे पदार्थ खाने का निषेध. है उसी- 
प्रकाए तेल की अति मालिश का भी निषंध है | साध(रण >ति से जैसा गहस्थी शोग 
बालऊो को तेल मलते हैं, उत्त का निषेध नहों। तेल साधारण रीति से भी मलत्रा 
हुआ शरीर के अनेक स्वचा के गोेगो का नाश करता इआ शरीर को पुष्टि देता है ओर 
कान में डालते रहने से कर्ण रोग नहीं होते | आयुवेद में स्नान से पूर्व तेल लगाने 
के बहुत लाभ लिखे हैं | पश्चिम के डाक्टर हा फलेंड साहेब का बचन है कि तेल 
का मल्तता बहुत दितकारी है। अ्रठुभव से देखा जाता है कि शी१काल में यदि मनुष्य 
तेल शरीर पर न मेले तो चमड़ा कड़ा हो कर फटने लगता है और बालकों को तो 
कभो २ अलह्य वेइता सदनो पड़तो है साधारण रीति से तेल लगाने वाले को फुसी 
आदि चर्म रोग नही होते यह आयुर्वद का रढ़ मत है॥ 


अऋममनभ 
* / ॥८#सअयां 


(२० ) नित्य युक्तित से आहार विद्ार करके विद्या. श्रहण में यत्नशील हो । यह 
उपदेश संस्कार विधि में लिखा हे । सूतज फी मृललंस्कृत म॑ जो विहार शब्द है. 
डस के अर्थ हिंदी में खेल ऋूद वा सेर के होते हैं। एक संस्कृत कोष में बिहार शब्द 
के जिये परिक्रम शब्द दिया दे । जिस के अर्थ प्रायः बोलयाल में खेर के होते हैं 
तात्पये यद है कि ब्रक्षचारियों को आरुद्ाद युक्त खेल कद्‌ भरा खेर आदि के किब्रे नियत 


(४५ ) बदारस्म प्रकरणम्‌। 


समय मिलना चाहिये ताकि उन के मन में उत्साह और हर्ष बना रहे | ब्यायाम और 
विद्दार में भव हैं । अमरेजों में व्यायाम के लिये £६£॥8|8£ शोर विहारक लिये 
॥६089:478॥ शब्द प्रधर्‌ २ हैं। व्यायाम का विद्वार अग है ऐसा यढूप आदि 


देशों में भी माना जाता हैं । 


नजर नल भा 
(२१ ) सशील, थोडा बोलने बाला, सभा में बेठने थोग्य गुण भ्रहण कर--यह 
लेख सस्फारविधि में हैं| मूल संस्कृत में जो ४ मितभाषी” शब्द है उसका अर्थ 
ऊपर के लेख में “ थोडा वालन बाला किया गया हैं और कोई श्रान्ति से यह 
समभ सकता हूँ कि ब्रद्म बारिया को श्रविक मात रहने का उपदेश है। पर मूल सत्र 
में मितभाषों शब्द से मण्यांदा यक्त वॉलने का विधानहें। दस लिये मण्योदा से बोलन 
का विधान है ऐसा समभता चादिये, अधिक मोन और चकवाद का निषेध हैं । 


ि+>+ बँ+ “० 


( २२ ) मेखला शोर दुगढ का धारण, भिन्नावचरण, अग्निहांत्र, स्नान, सब्ध्यो- 
पासन, आचार्य्य का प्रियाश्वरण, घातः साथ आवायय को नमस्कार करना ये नेरे 
नित्य करने के और जो निंपे थ किये, वे नित्य न करने के कर्म हें । यह लेख संस्कार- 
विधि में हे । 

मुलसूत्र ,में-  विद्यासंचयर्नजतन्द्ियत्यादीनि/ ये शब्द भी हैं जिन के अर्थ 
छूट गये हैं अतः-- 

हल जिवेखिय रहना शादि ४ यह भी उपरोक्त श्र्थों में जोड़ देने 
चाहिये ॥ 

2० लैदल कर हा! जब पिता यह डपदेश कर चुके तब बालक जिक्षा मांगे । 
_* (भक्षञाउप्यरण मुफूत आर लाजमी शिक्षण आज कल्न के है 
ऋककाकाका कट, वा मिंडल थरियों तक कई समय देशां में दिया जाताहै मुफन 
ईः न है हे रा ५ ४ 
शिक्षण का भार धजा आए प्रज्ञा दो्ो पर होना है । पुराने समय में शिक्षण सम्बन्धों 
97 न्प्र मु ही ः ना दर ल्‍ः कं हक 8: 
ज्ञो भार प्रजा पर था उसका एक भाग शिक्षरम डल, प्रजा से आप सब्चित करता 
था झोर उस सच्चय को पर्नाए में / मिक्षाचर्ण " कहने थे | आजकल जब 
झिली देशोवशियलपके लिये दश के वह पुरुषों को घनके सब्चितकरनेकी जब कभों 
जब्त हातो है त! तव वह वृद्धपुरुप एक भित्तामंडली ४ जिसको अंगरेजी 
#डेयुटेशन" कहतेईदे, बनाऊर निऊुलनेहं। उत्त, डेपरे * ; 
'डेपुटेश मियाक [ऊर निरूलनेहे । उक्त डपुट्शन वा भिन्षाम डलीका समाप्तद 
होना लोग अपता गोरबसममनेह । पुराने समयमे गेज प्रत्येक थाम केअ्नन्द्र अहाचाएि 
योक्रो मिन्ञाम इली बाइपुटेशन निफल्ला करताथा औरपस्येकबद्मचारी जेंसाकि मलुशादि 
स्घृतिकार और सवलत्रकार लिखते हैं! भिक्षा का आचरण अपना कत्तेब्य समभमता 
था । यद्द कोई झआलसियों क्री भिन्षा मंइत्ञी न थी जिसका कि निराद्र हो यह तो 
ह ते 


सल॑ंसकार---धन्त्िका । ( है ) 


देश के नौनिहाल, प्राय प्यारे और आंग्लों के तारे, अपने २ नगर था गरम से 
मानो उन गुरुओ को ओरसे ज़िन्हों ने मुफुत और लाजुमी तालीम देने का श्रायभर 
बूत धारण कर लिया हैं, गुर॒कुर्ता के चलानेके लिये ग्रारथिक सहायता लेने जाते थे। 
गर विद्यादान देते थे ओर बालकों के माता पिता श्रक्न धनादि का दान, विद्यादान को 
चलाने के प्रयोजन से करतेथ | ब्रह्मरेश में एक भो लड़का लड़की इस समय अशि- 
ज्ित आपको नहीं मिलेगा इसके कारण के बल दो ही है -- 
(१ ) तो यह क्रि ब्रह्मादेश के गुरुकुला मे शिक्षक लोग मुफूत और लाजमी तौर 
पर शिक्षण देते है जिलकों संस्कृतके एक शब्द में विद्यादान कह सकत है । 
(२) प्रजाकेलोग विद्यादानक निमित्त अन्नदान करते है । 
कभी समय आवगा कि लोग विद्यादान का महत्व सममेगे उससमय वह रवय॑ 
विद्यादान की प्रधा को जोवित रग्बन के लिये विद्यालयोमे अन्तादि दान करना कर्तव्य 
समभोगे ।॥ 
विद्यादान ( मुफ्त तालोम ) का आधार मिक्ताचरण तथा राजकीय सहायता परहे 
जिस देशमें तालीम लांजमी और मुफत होगी वहां प्रजा. चाहे कर चाई दानद्वारा धन 
देवें दिये बिना वह रह नहीं सकती । ऋषियों की विद्यादान ओर मिक्ताचरणकी प्रथा 
आज पर्पेत ब्रह्मा देश में है ओर इसका कितना उत्तम फल है कि ब्रह्मादेश में पएकभी 
बालक अशिक्षित नहीं है । 
2६085757 हू इस भिक्ञाचरण के पश्चात्‌ बालक को शुभ आसन पर बेठाकर 
शेष क्रिया ह वामदेब्यगानका करता चाहिये। फिर बालक भिज्षा में से भोजनकरे 
9४४३४५३२३४३ ८ तत्पश्चात्‌ विशेष होम सायंकाल करे । इस होम में ४ विशेष आहुति 
हैं। पहिली तथा दूसरी आहति के मन्त्र मेधा की उन्नति सम्बन्धी हैं। तीसरी आहति 
ऋषियों को आदरार्थ है जिसका प्रयोजन यद है के मेघाबी और सदाचारी ऋषियों 
का आदर करने से दी विद्या बुद्धि की प्रासति दोसकती है। चौथी श्राहुति मान त्याग 
की सूचक है। किर १२ थाहुतियों का विद्वान है तत्पश्चात्‌ शिष्य अपने गोत्र को कह 
कर नमस्कार करे किर आचार्य आशोर्चाद देता है । इस के पीछे आचार्य और 
बालक दोनों भोजन करें ओर संस्कार में आमंज्ित पुरुष स्त्रियों को यथा योग्य भोजन 
करा उनको दिदा करे और सब जाते समय बालक को श्राशीवांद दे । 
45४57 5255 हक तत्पश्चात्‌ त्रह्मचारी को ३े दित तक भृतरि में शयन, भातः साय॑ 
4, ३ दिन की क्रिया 2४ “ झमग्ते सुभ्रवः" इस मन्त्र से समिधा होम और मुखांदि 
३१६४३४६४ २४ ४४४६ अगर स्पर्श आचाय्य कराये | तथा तीन दिन( सदसस्पति० ) 


गुजरात देश के एक महाविद्वान्‌ लेखक ने एक मेगज़ोन में लेख लिखकर दर्शाया 
है कि इस समय अद्यादेश की सित्रयां विदुषो आर गुणवती इसी शिक्षण प्रणाली के 
कारण हैं | 


( ४७ ) धेदारिम्प प्रकरणम्‌ 


इल्यादि ४ स्पातीपाक को श्राइलि पू्ोंक रीति से ब्रह्नचारीके हाथ से कराये और 
३ दित तक ज्ञार लवण रहित सोज्ञन किया करे, तत्पश्चात्‌ पांठशाला ये जाके गुरु के 
खसमाप विद्याभ्यास करने के समय को प्रतिजा करे तथा आंचाय्य भी करे । 

इस प्रकार का लेख संस्कार विधि में है । ३ दिन तक यह विशेष हवन आदि क्यो 
करे यह प्रएन हो सकता हे, इसके उत्तर में हम कह सकते हैँ कि यह इस लिये ताकि 
नये मन पर अधिक प्रभात्र पड़े । ज्ञार लवण आदि पदार्थ बोय्य वर्द्क नहीं है बीय्य 
वर्द्धक पदार्थ हा वुद्धियापकर हें इल लिये ३ दिन के लिये रेसा करने को कहा है। 
काइ कह सकता हैं दि ज़ब यह बात है तो ज्ञार लवण आदि कभी भी सेवन नहाँ 
करना चाहिये । नहीं यद' बात था नहीं होसकत्ती--जो पदार्थ वीर्य बर्द्धक है घह 
प्रिठाल का शरद रखने से आंतों में कई प्रकार के कमियां का उत्पस्त होने का अब 
काश देते हे उन झ्ोनिवत्ति के लिये लवण का मरणेद। से सेवन डितकर है ! 
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के उपनयन वा बदारंभ संस्कार सम्बन्ध शंक्राएं और उनके उत्तर :६- 
4३ डर 45 (०० 32 | “० दि व आप और ३4७४७ जम हज पु 2323 


( प्रश्न ) यज्ञापवीत तथा बेदरभ संस्करार स्या कनन्‍्याओ्रों ओर शुद्ों के लिये 
चहीं है 

( उत्तर ) हूं । सत्याब प्रकाश स८ ६ से सहर्दि दयानन्द जो ने वेद पम्त्र के प्रभाण 
तथा अनेक अवबंड युक्तिया हारा लिन कर दिवाद कि वेद पढने, सडके का अधिझार 
मनुष्य मात्र को हैं । 

पुरुषाथे प्रकाश नामों सु्लिद गून्ध में से २० प्रमाण पडा पर देने हफ उप 
यक्त समक्त हैं | बहां ता अनेक भ्रग्माण शास्त्रा के आर सा दियेदुए हैं. उन्हें सत्य के 
प्रमी ज़न वहां देखसकते है ) 4 


(१) आभव णस्य वेदस्य शेप इत्यपदिशन्ति 
आपस्तंब घम्म सूत्र अ० ११ खं० १६ 
( थर्थ ) स्त्री ओर द्रको अ्रथव वेद पढ़ाना चाहिये । 


॥' विवद्धव्य धारत सूषए भरी स्व्रामी विश्वेश्वरानन्द जी ख'स्त्रतो तथा श्री स्वामी 
नित्यानन्द जी सरस्वतों कृत यद्द गुन्थ है। आर्य्यसमाज अजमेर के पते से यह गन्ध 
मित्र खक्तां है । हा 


संश्करार--चन्द्रिका ( ८ ) 


(२) ब्रह्म वे रतोमार्नां चिव॒त्‌ द्न्न पंचदशों दिश; सप्तदश॥ शौद्रो वश एक 
विशः ॥ 
ऐेतरेय ब्राह्मण पं०--८ अआ०१ | 
(अ्र्ष ) ब्राह्मण &, क्षत्रिय १५, वेश्य १७ और शुद्र २१ श्रग्तिष्टोम करे | इस से 
सिद्ध हुआ कि शूद्र को यशद्वारा बंदाष्ध्ययन का श्रधिकार हैं। 
(३) ऋग्वेद मंडल १० अनुवाक हे सृक्त 3० से ३४ तक का मन्त्र द्रष्टा ऋषि 
& क्बच एलप ? 
हुआ है। ओर “कवप ऐलप" जन्म से शूद्र था यद बात*पत० ब्रा० को पंचिका २ झ० 
हमेंदे। 
(४७) एह्वीति ब्राह्मणस्यागत्याद्वेति वेश्यस्थ च गजन्यबन्धोश्वाधावेति शुद्रस्य । 
शुतप॒थ का० ९ प्र० ? ग् २ बा० छ क० ११। 
( श्रर्थ ) चारोवण बद्‌ मंत्रों सर यज्ञकी दि को शुद्ध कर । 
(४ ) हविष्कृदहीति वाह्मणम्य हविष्कृदागहीति राजन्यस्य हृविष व दा- 
दरवेति वेश्यस्य इद्िष्कुदाधायेति शुद्रस्य प्रथम' बाव सर्वेपाम्‌ । 
आपस्तम्ब भ्रात सूत्र ॥्र० ६ का० २६॥ 
( अथ ) यज्ञ के विधान में पृत्राक्त पृथव, २ मन्‍्त्री से चारों क्य दइचि शुद्धकरे' 
इस से श॒ह् की बेदाधिकार का हाना सिद्ध होता हे। 


( ६ ) आचान्तोदकाय गोरिति नापितस्त्रों ब्रयात्‌ || मंच गा बरण पाशांत्‌ 
गोभिलीय० सल०प्र०४क० १७०॥ 


( अथ ) पूवो क्त मन्त्र हज्जाम ( नापित ) का खुनावे इस से हज्जाम को ज्ञोक्कि शुद्ध 
हे वेदाधिकार सिद्ध द्वाता हैं. । 


(७ ) तयवाब॒ता निपादस्थपति याजयत्‌ ॥ आप० श्रो० स॒७ प्र० & ब।० ६४ 


( श्र ) पदहिले जिस यज्ञ का प्रतिपादन किया हें चह सर्च निषाद ( अतिशद्र ) 
से कराना | 'साविश्रीपरो बुवाक्या! इस सूत्र गायत्री मन्तका शुद्र॒का आधिकार है 
( ८) फलायलवात्कम णः शास्त्रं सवाधिकारंस्यात्‌। ४ । ९वमीमासा अ० ६ पा०१ 

( अर्थ ) विद्याप्ययन तथा यज्ञ थ्रादि कम मन्ुष्यप्रात्न को फल देत है । चाह 
पढने व यज्ञ फर ने वाला वाह्मण, चरत्रिय, वैश्य शु.. वा ऊत्त्यक हं। । जो विद्या पढ़ेंगा 
उस को विद्या आयगी । जो यक्ष करंग। धह उस का फल पायेगा कौर इस पर उस 
का शभ प्रभाव पड गा। 


(६) श॒द्राणामदुष्टकर्मणाप्गुपनयनम््‌ ॥ १ ॥ पारस्कर गु० बृं[०२ पु०६० 


( ४६ ) वेदारस्मधकरणम 


(अर्थ ) जो श्द्र दुष्ट कम दरन धात्षा न होवे तो उस का उपनयन संस्कार 
करना चाहिय। रु हि 
दुष्टकर्म करने घाले प्राह्मणणादि का उपनयन नहीं करना इस के लिए देखो 
झापश्तं० सु० प्र० १ ४० सृ०५ । 
( १० ) यथमी वा कल्याणीमावदानिजन भ्यः | ब्रह्मराजन्याभ्या& ४ द्राय चा- 
य्याय स्वाय चारणायच । यजुर्वेद्‌ अ० २६ मं० २। 
(अर्थ ) परमेश्वर उपदेश करते हैं कि जिस प्रकार में दाह ण. द्ोत्रिय; चेश्य शब्द, 
[ झरण ] अतिशद् श्र्थात्‌ (ध्यरर आराकम णि ) अंत्यज आदि सब मनुष्यमात्र के 
लिए बंद का उपदेश करता है, उसी प्रकार है अनुष्या | तुम भी करो । 
० 86 अष मा क्र भरे 
कृ्य।आअ। का आपकार हू 
(१) ब्रह्मचयेंणा कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥| झथवेदंद $॥०११ झनु०३ व०१ ४ 
( अर्थ ) चेदाध्ययन शत पालन का हुई चिदुषी, युघती कन्या, युवापति से 
विवाद करे। 
(२) समान ब्रह्मचय म॥ श्रोतसत्र पटल ४ क० १६४ ॥ 
| अथे ) स्त्री परुषका वृद्य छर्य समान दोना चाहिये 
(३ ) ऋग्वेद म॑ं० € भ्रन ० २१५स० १७६ की प्रचारिका (ऋषि) लापा मुद्रा 
हुई है |और म० ८ अनु० £ सत्र ६? की ऋषि अपाला देवी ह१ थी। 
(४ ) अथ य इच्छ द हिता म परण्डिता जायत 
बृह० उपनिषद अ० ८ व्रां०४॥ 
( श्र्थ ) जो मन ष्य इच्छा करे कि मेरे वचिदुषी कन्या उत्पन्त हो तो बह 
चावल पकाकर उस में घी हां कर पति पत्नो दोनो ख्राय | 
(४ ) इम यह सहपत्नीमिरत्य ॥ अथवदद को० १६ अब्भु० ७ ब० ८ 
इस यह को पत्नी सह्दित करा०। 


( ६) गच्चाम्नायो विदध्यात ॥ गोभि० गु० प्र० १ क० ६। 
( अर्थ ) स्त्री आम्नांय ( चेद्‌ | को पढ़े ॥ 
(७ ) प्रावृता यज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयनजपेत्‌ सामो5ददद_गन्धवोयेति ॥ 


गोमि० गृ०म० २ कौ० 

( अथे ) जो कन्या उत्तम बरतों स ( प्राधत ) आच्छादित और (यज्ञोफ्चीस त 

मीम्‌ ) यक्षोपधीत धाग्टा की हुए हो उस वो विवाह शास्ता मे लावे ओर “सामाज्ददद! 
इत्यादि सन को घर बोल, इस से कन्या का उपनयनाधिकार स्पप्ट खिद्ध हीह। 


५ ८) शिए्एरएल एड सरल, ४ रसरण्लांसूच पृ० ८४ ॥ 


संश्कार--चांग्वका । ( ४० ; 


इस से कन्याशो के उपनयन संस्कार का विधान स्पष्टहै 
( £ ) उत्तरोत्तरिकवाचो | व्याहारयेयु योवतीराधिगच्छेयुः 


॥ २० ॥ लाख्या० श्रो० प्र०४ क॑० २। 
इस सूत्र की टीका में लिखा दे, कि ( शास्त्राएयधिकृत्य कथाः कारयेयुरिति ) बे- 
दासियां परक्पर शास्त्रकी कथा कर । इससे शु्राको भीवद आदि शास्त्रों के पढन- 
का अधिकार सिद्ध द्वोता हैं । 
( १० ) फ़लबत्ता च दर्शयति ॥ २१ || पूवमीयासा अ० ६ पा० १॥ 
इस से स्त्री पुरुष दोनों को यज्ञ का समान अधिकार है । 


[ हफानाधम्अशााा ६ यहबात सब को याद्‌ रखनी, चाहिए जैसी पुरुषा- 
लोकमान्य,भीमंतमहारा. (.,. ५ प्रकाश में ज़िखो है कि-- | 

न्‍ जा साहेब बड़ोदा का || हा आख का बालन का आधिकार हि श्तां २४ 

हर सत्र यत्न करन पर भी "आंख बोल नहीं सके गी ” 

5५८ प्रयोग सफल हुआ 6. इसी प्रकार कन्या, स्त्री, ४ दासी, शूद्‌, अतिशूद्र यदि 

अन्डुडा छा: 5५५६ इन को विद्या तथा वंदादि शास्त्रों के पढने, यज्ञ त- 

था षोड़श संस्कार करने का अ्रध्विकार ईश्वर ने न दिया होता तो कोई भी कन्या,स्त्री 

दासी, शूद्र, तथा अति शूद्र आज़ करोड यन्‍न करन पर भी पढ़ न सकता । 

इस समय भारत भूषण लोकमान्य श्रीमंत मद्दाराजा साहेब गायकवाड बड़ौदा, 
ने जो प्रयोग ( तजुर्बा ) अंत्यज बालकों को सुशिक्षित करनेका कर ,शसा है वह १० 
ब्ष के अन्द्रददी, सफलता को प्राप्त हो रहा है जिस से सिद्ध होता है कि. अंत्यज्ञ भी 
यराबर घिदया और शास्त्रों के पढ़न के श्रूधिकारी है इस समय (७००० झअस्त्यज लड़- 
कियां बड़ौदा राज्य में ३०० अन्‍्त्यज़ स्कूला में शिक्षण पा रही ह। २०० अन्त्यज्ञ थि- 
द्वान मास्टरों का काम कर रह हैं। चार अम्त्यजञ टुनिग कालेज की परीक्षाएं पास 
किए हुए अंत्यज़ स्कूलों के अखसिसटंट डिपरटीइन्स्पेक्टर के काम पर नियुक्त है । 
बड़ौदा नगर के अन्त्यज बोडिज्दहौस में ३५ लडुक और १५ लडकियां है । यह लद॒क 
लड्कियां, वेद्पाठ, सन्ध्या, हचन यज्ञ, दो काल कग्त है इतदार के राज निबट के 
झ्रामो' में कमी २जा २ कर लेंकचर देते है। ५ बोर्डर हाईस्व ल में अंगर जी और स॑- 
स्कृत भी पढ़ते हैं । ेु 

आगरा निधासी ओयुत,राय घेंजनाथसाहब जज ने जब इसइंत्यज बोडिक्लहौस बड़ी- 
दा को देखा तो उन्हों ने यह सम्मति प्रकर की कि-- 

“बोर्डय की शकल्ल से कोई भी यह नहीं कद सकता कि यह अंत्यज जाति ० 
बालक हैं बह वेद मन्त्रों को पाठ,सन्ध्यो, गायत्री, ऐसी अच्छी करते हैं, जैसी कि कोई 
बाह्यग का खड़का कर सक ?” हे 

इस के अतिरिक्त भांरतवप के प्रोन्तों के अनक अज्ुुभदी विद्दाने न चड़ें'दर मे 
इंत्वज इक लो भोर वोडिज दोसो को देखा: सब के सब थटटी कहते हैं कि श्रीरुत म- 


(५१ ) धेदारस्म प्रकरयम्‌ 


हाराजा साहेथ गायकधाड का प्रयोग सफल हआ और यह बात प्रत्यक्ष होगई कि 
अंत््यज्ष बालक गुजराती, दिंदी, संस्कृत और अंगर ज उत्तमता से द्विजो के बांलकोफे 
समान पढ़ रद हैं। 


न वेदारम्भ संस्कार में पिता की ओर से जो सूों में ड 

ग ० कलम शक, ् पदेश किये गये हैं, उनकी व्याख्या जो हम पूरे लिख 

ग्4९+ 4 ११३६-०० आये हैं, उसको कई लोग जिन्होंने आन्दोलन ( री 

सर्य ) नहीं किया, इस पर खंचतान का दोष लगाने को तय्यार होजायेंगे | इसलिये 

इस लेख द्वारा हम अपनी व्याख्या की पुष्टि में जो. कछ सामभी है घह भोसे सिेदन 

करेंगे, जिसके पाठ से निष्पदा सज्ज़नों को विद्ति हो सकेगा कि उन सूत्रों की ह 
मारी व्याख्या युक्‍त ही है। 

गोभिल गरहासूत्र के संस्क्ृत तथा हिंदी भाष्य में से जो ब्रह्म प्रेस इटावा में छुपा 

हे हम भारत भूषण विद्वदय्य श्री परिडत सत्य चूत सामश्रमी जा की संस्‍्कुत व्याख्या 

तथां श्री उद्यनारायण जी पर्मा का नागरी अनवाद दते हुए दिखायंगे कि इन सर्च 


के आशय क्‍या हैं। 

( भोभिल्न० प्र० ३ स््ं० १ सृत्न १८, १& ) 
डपरिशय्याम॥। ९८॥ कौोशीलवगन्धाब्जनानि ॥ १६ ॥ यह मल सृघ्त हैं। 
इसकी “ व्याख्या “ भ्री 
४ “उपरिशय्या, गरुशय्याया उच्चेः शयनं वर्जेय | इतिपञ्चमोपदेश; १८॥ 
कौशीलवं नृत्यगीतवादित्रायनु प्टानम! गन्धः पृष्टणलयजादिकों म्राल्या- 
यु त्यक्च अध्जनम_ चत्तुषोः शोभासम्पादकम , एतान्यपि जीणि वर्जय । अत्रापि 
यथाचाध्ययनस्य व्याघातकरों मनोजाविर्भावः स्यादेवं कोशीलबादिकम बजेयेत 
न तु सामादिगीतवादिभ्रयधा नापि ग्ररप्सादगन्धभालादि, न च रोगाघ प- 
शमनायाध्जनव्यवहार , वर्जेयत_। अतएव मनुनांउभ्यधाय “यश सरव्यपि द्विजो 


ज्पीते ” १ ( १६ ) 


४ गरु;की शय्या की अपेक्षा अपनी शय्या ऊची न करना ॥१८॥ जिससे मनोधि- 
कार उत्पन्न दो, ऐसा नृत्य, भीत, वाजां, आदि की चचा , चन्दून और मालादिगन्ध 
का ब्यवद्दार प॒वं आंखों मे अंजन घारण आदि न करना ॥ र२< !! 

हमने जो ऊपर नागरी अज्जघाद कियां है वह भाषाथं रुप में हे अश्रक्तराथ नहीं 
था सत्यधृत सामशञ्रमी जी को “ संस्कृत व्याख्या, का अच्तरा्थ मी हम लिखते 





डिब्दसे मन! घिकार सत्पन्न हो! पस! मुत्यगीत बाज झ्दि की चस, चन्दन 
झोर भातारि गन्धका व्यक्यार, पं भाछों मे शोमादए्क इजर, यह तीन भी 


संश्कार-बन्द्रिका (५१ ) 


वर्जित हैं । यदा भी अथयन श्रादि में हानि कारक, मनोविकार उत्पस्न करने 
बाला कौशीलव आदि वर्जित है, नकि साम आदि गीत, बाजा आदि की चर्चा, 
और न गुरु का प्रसाद रुप गन्ध माता आदि बजित हैं । और न रोग झादि के शांत 
करने के लिये अ्रजन ,का लगाना वज्ञिद है । इसोलिये मनु ने भी कहा है ' यः 
स्रग्व्यपि ड्विज्ञोष्यीते ॥ 
पूल सू्र- 
सृ रकृत्यम ॥ २२॥ 
अन्तगाम उपानहोर्धारणम ॥ २५ ॥ 
* ज्ञ रक्ृत्यम्‌ ! ज्ञ रेश फंशलोमादीना' वापन वर्जय॥ २२॥ 
४ झन्तगामे ' ग्रामम्ण 'उपानहो: चमपादुकयों! ' धौरणम” वर्जय २५॥ 
» ज्ञर ( उस्तरा ) के द्वारा केश, लोम आदि का मुस्डन न करावे,, ॥ २२ ॥ 
“गुसि के मध्य होकर जूता न पहिने , ॥ २५॥ 
(नोट ) प्रह्मचय काल में उस्तरे से ज्ञौर कराने का निषेध है । यदि मद्दीने में एक 
बार कैंची से बाल कटाये जांबे' तो कोई हानि नहीं ऋषियों का आशय यह नहीं हो 
सकता कि सिर में मल वा जूएं पड़ जाय' और न उनको आशय यह होसकता है 
कि उस्तरे से खत बनाते हुए श्ट गार करते रहें । केवल्न स्वच्छता के लिये श्रावश्यकता- 
नसार के ची से बाल कटाते रहे । 
स्वयमिन्द्रियमोचनमिति || २६ ॥ 
४ स्वयमिन्द्रियमोचनम , “ हस्तमैथु नझ्च वर्जयेत्येव ” ॥ २६॥ 
“ हस्त मैथुन न करना । १ यह दुगुण आज़ कल स्कूल एवं कालेज के लड़कों 
में अधिकांश पाया जाता है इसका कारण शिक्षा का भ्रभाष है ,, ॥। 
इति वेदारम्म व्याख्या । 


>> ०: <2.:#०:%:--- 


वेदारम्भ सं० सम्बान्धि-विवरण। 


(१) “ उपरि शब्यां वर्जब ” के अर्थ जो श्री पं० सत्यत्रत सामश्रमीं जी ने किये 
हैं । उसके श्रनुसार ब्रह्मचारो मुज भादि से बुनी इई खाटों पर सो सक्त है , गुरु 
की खाद उनकी खाट से ऊंची रहनी चाहिये | बोडिंग होसो का जो हमे कुछ अलु- 


कं 


.._ | यदद अनचाद कर्ता महोद्य का नोट है जो दमने उन के अनुवाद के साथ ही उ- 
पयोगी समभकर उद्धू त कर दिया ॥ मु 


( पई ) बेंदूररस्स प्रकरणम्‌। 


भव है उसके अजुसार हम कद्द सक्ते है कि खाद शीक्रढ़ीलो हो जाती हे और डनके 
कसने आदि के रगड़ से बचने के लिये काष्ठशय्या ( तख त॑ )जो गुयकुलोम उपयोग 
की जातो है, बहुत अच्छी हैं । 

(२) गोभिलगहासंत्र में गोदान ( समावर्तन ) संस्कार के लेख के अन्तर्गत एक 
स्थल पर ऐसा विधान हैं कि पीने का जल कृप का होना चाहिये। और जब २ जरू- 
रत हो तर्त भरा जाये । उत्तम कृपके जल में नल के जल से भी भारी लाभ यह है कि 
गर्मियों में ठट्डा और सर्दियों म॑ स्वयं गरम होता है| कोयले और बरफ पर जो 
पैसा खर्च होता है वह बच सक्तों है। बड़े २ नगरों में नल जारी हो गये हैं, पर ग्रामों 
में तो कूप जल द्वी काम देता है ओर यदि किसी ग़ुरुकुल में नल भी हो तो भी एक 
कृप श्रवश्य निकट की उत्तम भूमि में पीने के पानी के लिये होना चाहिये | कई अंगरेज 
कूपों को काष्ठ के सरपोश से ढक देते है' ऐसे कूपों का जल. वायु के बन्द द्वोने से 
खराब होजाताहे | वृक्षके पत्ते कृपमें गिरनेसे बचने के लिये जे से हवन कृरड के ऊपर 
छुतरी सी बना देते हैँ वेख बना देनी ठीक है । जिस क्‌ प से पीने का जल भरना हो 
उस पर स्नान करना, कपडे धोने, कुडी में पानी भरना नहीं चाहिये । राख वा 
मट्टी से मंजा हुआ डोल घोने के लिय कूप में नहीं डालना चाहिये। लोहे की संगली से 
वंधा हुआ लोहे का डोल पानी खेंचने के लिये कार में लाना चाहिये । भूलकर भी 
चरसा वा बोका वा चर्मा डोल पीने के कप में नहीं डालना चाहिये । अ्म्तसर के 
सुप्रसिद्ध डाकुर मेलरोनी का कथन दे कि चमर्ड का बना हुआ बर्तन कभी कूपमें 
नहों डालना चाहिये और नहीं मशऊ ( चर्मपात्र ) में रखा हुआ पानी कभी पीना 
चाहिय | अमृतसर तहसील के सब सरकारी हस्पतालोंके कूपों पर लाददे के डोल, लोहे 
की श्टंखला से बंधे हुए उपयोग किये जाते है' | गुजरात और युक्त प्रान्त में कुओं पर 
बरस्ी नहीं होती--जिस प्रकार पंजाब में कुओ पर चरखिये ( भोनिष ) होती हैं वे 
स्वंत्र होनी चाहिये । 

(३ ) स्मृतियों में लिखा है कि नंगे होकर रनान नहीं करना चाहिये उसका केवल 
श्राशय यही है कि दूसरों के सामने था खुली जगह में जहाँ पर दूसरों के आने जाने की 


संभावना है नग्न नही नहाना चाहिये। स्नानणद्द में दरवाजा बंद करके नग्न स्नान 
०». नहीं रू 
करने में कोई दोष नहीं । 


(४) आ्राज कल सावन का उपयोग बड़त चल गया है परन्तु उस के साथ शरीर 
पर तेल मलने की प्रथा उड़ गई है। बड़े २ डाकूरों का कथन है कि साबुन से रोज 
नहाना ठीक नहीं। जो लोग अंगोछे से वा घोती से स्नान करते समय शरीर वा पग 
द्ाथ, युक्ति से कोमल रीति से रगड़ लेते है” उनको साबुन की आवश्यकता पडसी ही - 
महीं। विलायस में कई डाक्टर दो अ्रगोछे रखते है” एक से शरीर मलते हैं दूसरे से 
पूछते हैं। शिर श्रीर घुख पर तो सावुन लगाने की ज़रूरत ही नहीं', ऑमले भिगो 


कर उस के पानी से शिर तथा मुख घोना आयुर्वेद के अछुखार बहुत द्वितकर हे। शिर 


खंस्कार--वम्द्रिका ९४४ ) 


पर लगाने के लिये खालिस सरसों का तेल वा तिलका तेल वा नारियल का तेल 
हितकर हैं । 
(५ ) आसन ( बैठने की वस्तु ) कई प्रकार के हैं । संध्या के लिये कुशासन, 
था तुखासन ( चटाई ), ऊणोसन ( कंबल )। काष्टासन ( बच ) इत्यादि । 
विश्वर भी एक उत्तम प्रकार का आसन होता है | इलकों चोकी वा कुर्सो भी 
कद सकते है' 
पुस्तक रखने की घोड़ी को टेबल वा मेज कद्दते है' | धरणी दिदी में कद लक्ते 
हैं। जो जो वस्तु उपयोग में आ्रावे उस २ को हिन्दी शब्द से पुकारना चाहिये। गुज- 
राती में रजिष्टर को पत्रक कद्दते हे । 
(६) सोने, खाने, दृवन संध्या के कमरों (को्ठो) में मट॒टी का तेल नहों जलाना 
चादिये। मोमबत्ती का काम सरसों वा श्ररंडीका तेल देता है । 


इति वेदारम्भ संस्कार विवरणम ॥ 





अथ समावत्तन संस्कार बिधिः ॥ 


ल->०--३ ३१०! के | ०-++प०००+««»_>+->« 


समावतंन संस्कार दसको कहतेहे' कि जो अह्म जम्य बत, साह्रोपछूग बेद्‌ विद्या, 
उत्तमशिज्ञा और पदार्थविशान को पूर्ण रीति से प्राप्प होके विधाहविधानपूर्वक गृहा- 
श्रम की प्रहण करने के लिये विद्यालय छोड़ के घर की और आना | इसमें प्रमाण:--- 
वेदसमाप्ति वाचयीत। आरब ० गृ० सू० अ०१ क० २२ सू०१६। कल्याण 
सह सम्पयोग: । आश्व० ग्ृ० सु० अ० १ क० २३ सू« २० स्नातकायोपस्थि- 
ञः( ९ क्र ५ के ४५ ये 
ताय | राज़ च। आचायश्वशुरपितृव्यमातुलानों च्‌ | दवनि मध्वानीय। सपि वी 
मध्वलाभे । विष्टरः पाद्यमध्येमाचमनीय मधपक ; । आश्व० ग्ृ० सु० अ० १ क० 
२४ स० २-७ 
यह आश्वलायनग्ृह्यसृत्र॒ तथा पारस्वरसृद्यलृत्रः-- 
वेद० समाप्य स्नायाट ॥ १ ४ वृद्यवये वाह्टचलवारि 5 शक्म्‌। २ । पार० 
का० २ क० ई सू० १-२ | त्रय एवं स्नातका भवन्ति । विश्वास्नातको 
वृतस्नातकों शिधावुतस्नातकश्चेति | पार० गृ० सू० क।०२ क०५ सू०१२-३५४ 
ज्ञव बेदी की समाप्त हो तव समावनसंस्कार करे । सदा पुण्यात्मा पुरुषों के 
सब व्यधदारों में साक्ा रकखे | राजा आचारय श्वशुर चांचा और मामा ध्ादि का 
अपूर्वागमन जब हो और स्नातक अर्थात्‌ जब विद्या और ब्रह्मचर्य प्रण करके ब्रह्म- 
चारी घर को आवे तथ प्रथम ( पाद्यम्‌ ) पस घोने का जल ( भअ्रष्यम्‌ ) मुखप्रच्ालन 
के लिये जल और आचमन के लिये जल दे के शुभासन पर बेठा दही मे मधु अ- 
थवा सहस, न मिले तो घी मिल्ला के एक अच्छे पाजमे घर इनको मधुपकक देना होता है 
ओर विद्यास्तातक, ध्ृतस्नातक तथा विद्याव्रवस्नातक ये तीन # प्रकार के स्नातक 


# जो केवल विद्या को समाप्त तथा बअह्यचयव॒त को न समाप्त करके स्तान करता 
है वह विद्यास्तातक, जो बह्मचये बत को समाप्त तथा विद्या को न समांप्त करके 
स्‍्तान करता है वद्द चृतस्नातक आर जो विद्या तथा ब्ह्मचर्य चूत दोनों को समाष्त 
करके स्नान करता दे वह विद्याचत स्नातक कद्ाता है । 


संश्कारनवाधि। । (२) 


होते हैं इस कारण वेद समाप्ति और ४८ अड्तालीस वर्ष का घ्मचर्य समाप्स 
करके ब्रह्म चारी विद्यावृतस्नान करे ॥ 


तानि कल्पद वृह्मचारी सलिलस्य पृष्ठ तपो5तिष्ठत्तप्यमानः समुद्र । स स्ना- 
तो बश्चु पिडगलः पृथिव्या बहु रोचते | अथबे० कौ० ११ | प्रपा० २४ व० 


१६ । मं० २६॥ 

(१) अथेः--ज्ो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर बड़े उत्तम घत ब्रह्मचये में 
निवास कर महांतप को करता हुआ वेद्पठन, वीय्यनिग्नह, आचार्य के प्रियाचरणादि 
कमो को पूरा कर पश्चात्‌ ( अश्रिम रीति से ) स्नानविधि करके पूर्ण विद्याओं को 
धरता सन्दर वर्णयक्त हो के पृथिव्री मं अनेक शुभ गुण कम और स्वभाव से प्रकाश 
मान होता दे वही धन्यघाद के योग्य 

जब विद्या, दृस्तक्रिया ब्रह्मचये चूत पुरा होवे तभी गुहाश्रम की इच्छा स्त्री और 
पुरुष करे। विवाह के स्थान दो हैँ एक आचाय का घर दुसरा अपना घर दोनों ठिका- 
नो में से किसी एक टिकाने श्रागे घिवाह में लिखे प्रमाणे सब घिधि कर । इस संस्कार 
का विधि प्रा करके पश्चात्‌ विवाद्द करे। 


विधि:--जो शभ दिन समावतेन का नियत करे उस दिन आचाय्य के घर में 
यह्ष कुएड ' आदि बना के सब शाकल्य ओर खामभ्ी खंस्कार दिन से पूथ 
दिन में जोड़ :रक्ख ओर स्थांलीपाक बना के प्तादि और पाज्रादि यशशालां 
में बंदीक समीप रक्‍खते पुनः यथाविधि ४ चारो दिशाओं में श्रासन विहा बट इश्चरोपा- 
सना, स्वस्तिधाचन, शान्तिक रण. झोर क्लितन दह्ां :रुष आय हो वे भी एकाप्रच्चित्त 
हो के इंश्चर ध्यान में मग्न होथे तत्पश्यात अग्न्याधान समिदाधान करके येदी के चारो 
ओर उद्कसेचनकरके ऋसनपर पृर्वाश्मिस झआचाय बेंठ के आधारावाज्यभागाइसि ४ 
चार और व्याहृति श्राहुतिचार ओर सामान्‍य अकरणसोक्त अष्टांज्याइति ८ ओर स्थिष्ट- 
छतू आइुति १ एक ओर प्राजापत्याइति १ एक ये खब मित्रके १८ अठोरद् आज्याहुति 
देनी तत्पश्चात बऋयलारी चेदारम्भोक्त (आओ अग्न सथ्रवः०) इत्यादि से वेदारम्मोक्त 
अह्ज स्पर्शान्त घिधि कर फे पुनः स॒गन्‍धादि ओऔषधयुक्त जल्न से भरे हुए ८ (२) आठ 
घड़ बेदी के उत्तर भाग में जो पूर्व से रकखे हुए हो उनमे सेः-- 


थों ये अ्रप्स्वन्तरग्नयः प्रविष्टा गोल्य उपगोह्षो मयषरो मनोहाउसखलो विरण- 
स्तनदृपु रिन्द्रियहा तान विजहामि यो रोचनस्ठमिह गृहणामि ॥ सा० मं० बा० 
प्र० १ खं० ७ मं० १-तथा पार० गृ० सृ० का० २क० ६ स० १०। 


( १ )ऐसी जगह भ्रर्थे शब्द से तात्पर्यार्थ जानना चाहिये 
(६) मृझ् भाषोक्त समस्त सरि्ि, पारस्कर शु० सृ० के अज्जुसार दे। 


(४) खमावसन-प्ंसकार 


न 
इस अन्त को पढ़, एक घड़े को प्रहण करके इस घड़े में ले जल के फे-- 
ओं तेन मामभिषिज्चामि श्रिये यशसे अ्ह्मण वृहवर्चसाय ॥ पार० भ्ृ० 
का० २क० ६-स्‌० ११ । 
इस मन्त्र को बोल के स्नान करना फ़िर उपरि कथित (ओ ये अ्रप्स्वस्तर० ) इस 
मन्जको बोल के दूसरे धड़ को से उस में से लोटे में जल ले के-- 
ओं येन श्रियमक ण॒ुताी येनावमुशता « छुरान । येनाज्ञावभ्यषिष्चतो 
यद्वा वदश्विना यशः ॥ पार०गु० सू० का० २ कं० ६ स० १२ तथा सा० मं० 
बा० प्र० १ खं० ७ मं० ५ | 
इस मन्त्र को बोल के स्नान करना तत्पश्चात्‌ पूर्वबत्‌ ऊपर के (आये अप्स्व- 
न्तर० ) इस्री मन्त्र का पाठ बोल के वेदी के उत्तर में रकखे घड़ों में से ३े तीन घड़ी 
को ले के उपनयनप्रकरणोक्त ( आपो द्वि प्ठा०$) इन ३ सीन मत्रों को बोल के उन 
घड़ो के जल से स्नान करना । तत्पश्चात्‌ ८ आठ घड़ों में से रहे इुए ३ 
तीन घड़ों को से के ( आ आए दि० ) इन्हीं ३ तीन म्जो को + मन में बोल के रुनान 
करे पुन।-- 
ओ रेमू उद॒त्तम॑ वरण पाशमस्मदवाधम विमध्यम » श्रथाय | अथा 
वयमादित्य वृते तवानागसोअदितये स्थाम ॥ यज्भञु ० अ० १२ म'० १२ ( पार० 
गु० सू० का० २क॑० ६ सु० १४ ) 


इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी अपनी मेखला और द्रड को छोड़े, तत्पश्चात्‌ चद 
स्तातक ब्क्षचारी सूर्य के सम्भुख खड़ा रद्द कर ॥ 
झों उद्यन भ्राज भुष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थात्‌ प्रातयोवभिरस्थाइशसनिरसि 
दशसनि या रुर्वाविदन मा गमय ॥१॥ उद्यन श्राज भुष्णुरिन्द्र मरुद्धिरस्थाहिवा 
यावभिरस्थाच्छतसनिरसि शतसर्नि मो कुर्वारिदन्‌ मा गमय ॥ २॥ उद्यन भ्राज 
भष्णुरिन्द्रो मसक्निरस्थात्‌ साय॑ यावभिरस्थात्‌ सहससनिरसि सहसुसनि मा कर्वा 
विदन्‌ मागमय | रे ॥ पार» गु० सू० का० २क० ६ सु० १६ | 
इन मल्त्रों से परमात्मा का उपस्थान स्तुति कर के ठत्पश्चात्‌ दही या तिक्ष प्राशन 
करके जटा लोम और नख वपन इझर्थांत्‌ छेदन करा केः-- 
ओ श्मू अन्नाधाय व्यूहृध्व & सोमों राजाउयमागमत्‌ । स मे झुख॑ प्रमाक्ष्यते 
यशूसा च भगेन च॥ पार० गु० का० २ क० ६ स॒ू० १७ 
इस मन्त्र को वोल के अह्मचारी उदुम्बर की लकड़ी से दम्तघावन करे | तत्पए्चात्‌ 
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| देखानपारण घु० खू० का २ कं० ६ सू० १४। 


खंह्कार विधिः (४) 
सगन्धि दृष्य शगीरपर मल के शद्ध जत से रनान दर शगोरकों पांछ अ्ध्ा कस्च अर्थात 
घोती वा पीताम्वर धारण करके खुगन्धयुक्त चन्दनादि का अनुल्लपन कर तक्तप+चात 
नासिका, चद्धो गर कान के छिद्रीं काः-- 

ओं प्राणापानों मे तपेय चत्तर्म तपथ श्रोत्र' में तपय | पार० गू० व> का० 
का० ६ सु० १८॥ 
इस मन्त्र से स्पर्श करके हाथ में जता से, अएसब्य ओर दु्तिगसुख होझे। 
ओं पितरः शुन्धध्वम || यछु० अ> १६-म० ३६॥ ( पार० गृ० सु० का० २ 
क० ६सु० १६ ) 
इस मन्त्र से जल भम्ि पर छाइ के सब्य होके:-- 
ओं सुच्षा यहमज्नीम्या' भूयास » सवर्चा मुखेन। सुअत्‌ कणाभ्य 
भूगासम्‌ ॥ पर० गृ० सू० का० २ क# -स॒० १६। 
इस मन्च का ज्ञव कऋरकेः-- 
आओ परिपरास्थ यशोवास्य दीखग्रुत्थाथ जरदप्टिरस्मि | शर्त च जीवामि 
शरदः पुरधी रायप्पाएयसिसंस्यकिष्य || पारण्गल्स०्का० २ क०६ स० २० 


इम्म भम्ज से सन्‍्दर जालिशर प्ठ बस्न भाग्गा करके:-- 
आ यशसा मा बावापॉथिवी यशसरद्राबहस्पती 
यशों भगश्च था बविन्‍्दबशों मा प्रतिपग्मताम | पार त्ग ०साउ+ क ० «स०२९ | 
हू शजत्र रद उूय लपवस्जञ छारए ऋरकछक 
आओ या आहरज्जपदगिनिः श्रद्धाये मेधाये कामायन्द्रियाय । ता अहं प्रति- 
गृह णापि यशसा च भगेन च। पार० गृु० सू० का० ४ क० ६ सू० २३ ॥/ 
इग्स मन्त्र खे खननिवेत पष्पा शी माला खक-- 
ओो यदशा उपसरसामिन्द्रश्वकार वि ले पृथ | तंन संगथिता; ममनस आ- 
बध्नामि यशों मयि | पार० ग॒० स« का० +» कं० ६ स० :४। 
इस मन्त्र से धारण करनी, पुना शिराबेष्टन अर्थात उडी, उपदटा, वा टोक 
आदि श्रथवा मुकुट हाथ में ले 5 उपनयन अरकरणक्त “यत्रा सबवास्ता, ० ईस्य सन 


सं धारण कर उस के प्रश्चात्‌ अलरार ले ऋ 
ओमू अलंकरणमप्ति भुयो$जकरणं भुयात ॥ 
पार० गु० सूृ० का? २१० ६ स> २६ ॥ 
इस मन्त्र से घारण करे ओर-- 


समाबर्तेव--हंस्कार । (५) 


ञऑ वृत्रस्यासि कनीनकश्चक्तुदा असि चत्त में देहि ॥ 
पार० ग॒० स॒5 का० २ क० ६ स० २७ (यज़ु० अ० ४ मं० ३ ) 
इस मन्त्र से आंख में अ जन करना तत्पश्चात्‌:-- 
ओं रोचिधा[रसि ॥ पार० गृ० सृ० का० २ क० द स० र८ ॥ 
इस मन्त्र से दर्घयमें मुखका अवल्लोकन करे तत्पश्चातः -- 
ओ बृहस्पत श्छदिरसि पाप्मनों मामन्तर्धहि ते जसो यशसों माउ्नतर्पेहि ॥ 
पार० गु० सू० का० २क'० ६ सु: २६। 
इस मन्त्र से छत्नघारण करे पुन;-- 
ओ प्रतिष्ठ स्थो विश्वता मा पादम्‌ ॥ पार० गु? सु> का ०१क० ६ सू० ३० 
इस मन्जसे जता जांडा घारण ऋर, ततप्र४ चाल: -+- 
ओ विश्वाभ्यों मा नाष्टा भ्यस्परि पाहि सबतः । पार . गृ०सु०का २ क' ०६ स०३१। 
इस मन्त्र से बांस आदि का पक सत्दृर लफब हाथ में घार्गा करनी तत्पश्चात 
प्रह्म चारो के माता पिता आदि जब बह श्राचायकुल से अपना पुत्र घर को झावे उस 
को बड़े मात प्रतिष्ठा उन्तव उत्लाह से आपने घर पर ले आवे, घर पर ला के उन 
के पिता माता सम्वन्धों बन्चु आदि अह्यवारी का सत्कार करें पुनः उस संसुकार में 
आये हुए आचार्य अ[दि को उत्तम शन्‍्नपानादि से सत्कार पवेक भोजन करा के और 
धद प्रह्म चारी ओर उस के माता पितादि आचार्य को उत्तम श्रासलन पर बेठा पर्वोक्त 
प्रकार मधुपर्क कर सुन्दर पुष्पमाला वस्न गादान धन आदि को दक्षिणा यथाशक्ति दे 
के सब के सामने आचाय के जो उत्तम झुण हो उनकी प्रशंसोी करे ओर विद्यादान 
की कृतशता सब को सनाचे । 


इति समाव्तनसंस्कारधिधि: 


का आओ 


ससावतन संस्कार के संस्कृत भागकी 
व्यास्याः-- 
[९०३२ | 


( गोह्य: ) जो ढका हुआ दो (उपगोद्यः) जो शरीर को तपाने बालाहो, ( मयूषः:) 
जो प्राणियों का नाशक हो ( मनोंहा ) जो मन के उत्साह का भंग करने वाला हो 
( असुखलः ) अज़ोर्ण करन पाला ( विरुजः ) विधिध प्रकार से पीड़ा पहुंचाने बाला 
( तमुदुषः ) शरीर को दूषित करने वाला श्रथात_ बिगाड़ने बाला (इन्द्रियहा ) इन्द्रिय 
का नाशक ( ये, अग्नयः ) ये जो ८ प्रकार के अग्निहें, जो कि ( अप्सु, अन्तः) जलखों 
में वा क्रियाओं में भीतर ( प्रब्िष्टाः) घ॒से हुए हैं (तान्‌) उन सथ अग्नियों को 
( घिजहामि ) छोडता है ( इृद्द ) यहां ( यः, रोचनः ) जञा पवित्र मज्नलकारक दे( तम्‌ ) 
उसी अग्नि को ( ग्रहणामि ) स्वीकार करता ट्ट।। 

( पृ० ३) (भ्रियें) शोभा यृद्धि के लिए (यश्से) क्रीति के लिए ( बह्यरों )वेद प्रचार 
के लिए ( अह्यवर्चसाय ) वंद्क कमी के करने से उत्पन्न उन्हृष्ट तेज़ के लिए ( तेन ) 
इस जल से ( माम्‌) अपने आपको ( अभि, पिज्चामि ) अच्छे प्रकार स्तान करांता 
हु अर्थात्‌ में स्वयं जलसे शुद्ध होता ह॒ ॥ 

है ( अश्विना ) घिद्वानो के वद्यो ! चीर फाड़ और दब्ाई देने में निपुण दो 
प्रकार के बेंचो | ( येत ) जिस ओपषधिमिश्रित जल के प्रभावसे ( सुरान ) देवताओ-- 
चिद्दानों के प्रति, आपने ( स्रियम्‌ ) शोभा को ( भक्रणुताम ) किया हैं और (येन ) 
जिस ओपधि मिश्रित जल से ( अब, मशताम्‌ ) देवताओं को सुख पहुंचाया है। 
( येन ) जिस श्लोषधि मिश्चित जल से ( अज्तों ) नेत्रों कौ-नेत्र जेसे कोमझांगों को 
भी ( अभि, अषिड्चताम ) आद किया दें उसके प्रभाव से (वाम्‌) ठुम दोनों का 
(यत, ) जो [ यशः ] यश है ( तत_) वही यश, ईश्वर कर क मुझे प्राप्त हो। 

" उदुत्तमम्‌ /' इस मन्त्र का अर्थ एव “ सामान्य प्रकरण ” में आ गया 

हे परमात्मन_] झाप (उद्यन ) अपनी विचित्र लीला द्वारा सर्वत्र प्रकाशमान 
होते दुए आजञभृष्णु: ) सूये शदश अपने प्रकाश से सब प्रकाशक को दबाने वाले 
हो और ( इन्द्र: ) समस्त पेश्वयों के निधान दो, झतः( मरुद्धिः ) देवताओं से, सेबित 
दोकर ( -अस्थांत ) स्थित हो (प्रातः) ग्रातःकाल ( यावमिः ) गर्मनशाल: 
उपदेशको से उपासित हुए ( अस्थात, ) रिथत हो। हे भगधन ! ऋाप ( दशस'िः 
झइसि ) वश विशाओं में रूघा के योग्य हो (मा ) मुझे भी ( दशसनिम्‌, कुर) सर 
झोर लोगों का सेघनीय बनांओो। ( भा, विदन्‌ ) शुभ अशुभ कर्मो' के आनने बाते 
कऋाप ( मा) मुझे, अपने दर्शन की ( गमय ) गाल कराओी। 


(७) खंस्कार-चन्द्रिका 

अपने प्रम्भद्दय में केशल “दिखा” श्ादि ४ शब्द विशेष है, जिन के सिम्स 
लिखित श्रथ ह:-- 4 ४ 

(दिया ) दिन में ( साथम ) सायंकाल ( शतसनिम ) संकड़ों पदाधों से 
सेघनीय ( सहरूसनिम्‌ ) हजारों पदाथों से सेबनीय । शेष पूर्ववषत_ ज्ञान लेना 
चाहिए । । 

हे सत्जनो ! ( हन्‍्नाद्याय ) अन्न के खाने लिये ( व्यहष्चम्‌ ) दाँत आदि का 

शोधन ठश्के निर्मल बनों | ( अयम ,राजग, सोमः ) यह स्वच्छ, जल, इसी शूद्धि के 
लिए (आ, अगमत ) मेरे संमुख लाया गया है। ( सः ) श्रह स्वच्छ जल, दन्तधावन 
के बाद ( मे, मुखश ) मेरे मुख की ( प्रमादय ने ) शद्धि करेया (च्व) (और / यशसा ) 
अच्छी कीर्ति से ( च) और ( भगेन ) सॉभाग्य से यक्त करेगा अ्थीत दन्‍्तादि की 
शुद्धि होने से सौन्दर्य अदान करेगा और म्थच्छूता देकर कीसि बढ़ावेगा ॥ 

(पूृ० ४)हं देव ! ( में ) मेर (प्राशापानों) प्राण श्र अपानबाय को (सर्प) लृप्त 
करो । और ( में ) मेरे ( चत्न : ) नेत्रों का ( तर्पेय ) तृप्त करो ( में ) मेरे ( श्रोत्रम ) 
कानों को ( तपय ) तृप्त करो । 

हैं! पितरः ) पिततुल्य पुजनीय पुद्पों! ( शन्धभ्वम ) मेरे दिए जल आदि 
वस्तु से मनः प्रसन्‍नता रुप एस का ध्राप्त हजिए । 

है देव! (अहम ) मे (अज्ञीभ्याम ) नेंत्रों से ' सचन्षा:) अच्छे प्रकार 
देखने चांला ( भूयासम ) श्रापको कृपा से होऊ । ( सुखेन, सुक्ष्यां:) और सुख रे 
उत्कृष्ट तज धारण करने वाला, होऊ ( कराम्यिाम ) दोनों काना से ( सश्रत ) अच्छा 
सुनने चाला ( भयासम ) हाऊ ॥| ; 

७४ परिधास्य ” इस मन्त्र सनीणे का शद्भ चरत्र--धोनी आदि घाररा 
करनी साहिप अपर ' यशर | * इस मन्त्र से उनचजीय बस्त्र- ऊएर का चहूर पश्यादि 

धारण करना चाहिये,। यह पार० ग० सृत्रकार का मत है । 

है सज्जनों ! ( परिवास्थे ) अपने शरीर को आ्राच्छादित करने के लिए और 
( यशोधास्ये ) परनिष्ठा के लिए और ( दौधोयुत्वाय ) दीघ जीवन के लिय(रायस्पोषम) 
शरीर रूप घन को पुष्टि करने वाले सुन्दर वस्त्र को ( अभि, स॑, व्ययिष्ये ) में--समा- 
वृत्त , अच्छे प्रकसर घोरण किया कर्‌गा, क्योंक्ति ( पुरचीः) बहुत पूत्र धनादि से 
सयक्त द्वाकर में ( जरदाश्टि,, अरस्मि ) वृद्धाचस्थापयन्त जीवन की इच्छा रखता हू । 
ईश्वर कृपा करे कि में ( शर्त, शरठ:, जीवामि ) सौ बर्ष पर्यन्त जीवन शाम कर | 

है सज्जन ! ( ग्रावापृर्थिी ) अन्तर और पृथिवीलोक (मा) मुझे, ( रशसा ) 
यश के साथ ही मिले । ( इन्द्रावृहस्पती ) धनी और विद्वान , मुझे ( यशसा ) कीति 
के साथ ही प्राप्त हो। (च्व) और (मा ) मुझे ( सगः ) भजनीय ईश्वर ( यशः ) यश 
का ( अधिम्दत_) लास करावे और झ्राप लोग आशीर्वाद दे' कि (मा ) मुझे ( थशः ) 

शु- प्रतिष्ठा ( प्रति, पदच्चताम ) प्राप्स हो ॥ 
जमदध्िः) अप्निद्योश्न स्थानों की रक्षा करने वाक्ष राजा ने ( या: ) जि 


खमावतेन संस्फार (६) 


पुष्पा'का ( श्रद्धाये ) धमोत्माआं में आदर बढ़ाने के लिए और (मेधायें ) धार 'ाशक्ति 
के लिये ( कामाय ) इच्छा पूति के लिए और (इन्द्रियाय ) इन्द्रियों की प्रसन्नता के 
लिए ( थ्रा हरत ) ग्रहण किया है ( ताः ) वेले ही पुष्पों को(यशसा) यशके साथ(च) 
और ( भगेन ) ऐे श्वय्य के साथ ( अहम ) में ( प्रति गृहणामि ) स्थीकार करता हू । 
[ एक चशब्द वाक्यालंकार में है ] 

(पृ०४७) (नह :) ऐ श्वर्य सम्पन्न गाजी ने ( अप्सग्साम ) श्रप्स--कम स॒. लरन्ति-- 
व्याप्नुकन्तीत्यप्सरस: कार्यकुशला:--कमेचार्णिस्तेषाम । कियादक्ष तम्मचारियों 
के बीच में ( यद्‌, विपुल्, प्रथ, यशः ) जिस अत्यन्तविशाल यश को, उन के परिनो: 
पाथ फ्लमाला और घनादि देकर ( चकार ) किया हैं, में भी महाकठिन ब्रह्मजयत्रत 
को पूरा करके ( तेन ) वसे ही यश के साथ ( सतम्नथिताः, समनसः ) गूथी हुई इस 
मात्रा को ( आ, बध्नामि ) अपने शिरमे या गले में बांधता है। ईश्वर वर कि 
( मयि ) मुझ में ( यशः ) यश हो ॥ 

है अलकार ! तु ( अलंकर सम ) शोभा देन वाला (अखि ) है, ईश्वर करे कि 
मेरे पास ( भूयः ) फिर भी ( झलंकरणम्‌ ) रत्नादि अलंकार / भूयात_) हो। 


(प्ृ०७ ४ ) 
परमात्मन्‌ ! आप ( वृत्रस्य ) नेत्र को आनन्द देने वाले मेघ के ( कनीनकः ) 


प्रकाशक-- उत्पादक ६ असि हो। आग ( चक्षदा: ) नेत्र को देने वाले ( अ्रसि ) हो । 
में ऐसे साथतों को काम में लाऊ कि श्राप : में ) मेरे लिए ( चक्त : ) देखने के साधन 
वा शक्ति को ( देहि ) दीजिए । 

है दर्पण ! त्‌ ( रोचिष्णः ) सुख्वादि झा प्रकाश करने वाला (असि ) हे । 

है छुत्र ! तू ( बृहस्पतेः ) बड़े, राजा आदि का ( छुदिः, श्रसि ) आरछाद ऋ- 
ढकने वाला हैं ! ( माम ) मुझे ( पाप्मनः ) धर्मंचिरुद्ध, शरीर को क्शदेनरूप पाप 
से / अन्तः, घरेहि ) व्यवहित करो--हटाओ, परन्तु [ तेजसः ] पुरूषार्थ -पराक्रम 
से और तउजन्य | यशसः | यश-क्रीति से [ मा | मत ( अ्रन्तथ्द्धि ) हटाओ |। 

हे उपानहों ! तुम ( प्रनिष्ठे . सथः ) काँटे आदि से बचाकर पंरो की टौक स्थिति 
करने वाले हां ( विश्वतः ) सब ओर से ( मा ) मेरी ( पातम्‌ ) रक्षा करो। 

हैं दंड ! ( विश्वाभ्य:, नाष्टाभ्यः / सब राक्षस अथीत दुष्टादिकों से ( स्वतः ) 
सब अवम्थाओं में ( मा ) मेरी ( परि, पाहि ) रक्ञा कर । 


इति समाधतंन संस्कार के संस्क्ृतभोग की व्याख्या | 


प्‌ के ह! 2 ई गे 
कर 
डर 4 
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& 
समावतं॑नसंस्कार का व्याख्यासाग। 

“ समायतंन संस्कार उसे कहते हैँ कि जो अश्वचय्यवत सांगोपांग वेद विद्या 
उत्तम शिक्षा ओर पदार्थ विश्वान को पूर्ण रीति से आप्त हो कर विवाह विधान पूर्वक 
गृहाञ्रम को ग्रहण करने के लिये विद्याज्य छोड कर घर की ओर आना” 

संस्कारदिधि में खिल्ला ऐ कि जठ वेदों की सम्राप्ति हु तब सप्रावर्तत संस्कार 
करे | यह आश्वलायन गह्यसज का अभिप्राय है. इससे पाया जाता है कि एक समय 
पेसा उत्तम था कि घंदों ठी सम्रामि पर लोग सम्रावतन संस्कार करते थे। फिर 
लिखा है कि सदा पुरयात्मा पुरुषों के साथ सब व्यवद्ारों में साका रक्खे | इस का 
आभिप्राय यह दें के गहस्थाश्रम मे प्रवेश ऋरत पर बड़ो सावधानी से काम कर । जो 
पुण्यात्मा पुरुष हैं उन के ही साथ श्रथवा उनकी सम्मति द्वारा व्यवद्दार करे जिससे 
उसे घन आदि की प्राप्ति ओर सिद्धि होती रहें: और अपस्वार्थी तथा दब्भी पुरुषों से 
बचारदे । आज कल देखने में आता है कि युवा पुरुष झानुभव पूरा न रखने के 
कारण पायः उन आ्ादमियां की खंगत में फंस जाते हैं जं।कि पुगयात्मा नहीं होते 
और अपनी हानि कर बेंठने हें। यूरोप के बड़े, २ विद्वान मिलकर काम करने की 
स्तुति ऋरते हुये नहीं थकते; परन्तु कितनी कम्पसिएँ £ वार्शिज्यगोष्ठी ) क्रितने कार 
खाने, कितनी दुकाने क्य। इसी लिये आये दिन नहा टूटती कि मिलकर काम करने 
वाले पुएयात्मा नहीं होते ! परस्पर प्रीति और सन्य व्यवहार से हो मनुष्य मिलकर 
काम कर सकते है और जो इन सद गुण से युक्त हैं उनके साथ ही मिल कर काम 
करने से परह पुरुष जो गृहस्थाभ्रम में प्रवेश करना चाहता हे सफलता प्राप्त कर 
सकता हैं। टाड ओर कॉबट से पश्चिमी महोंदयों ने अपनी २ पुस्तकों में यथा पुरुषों 
को बहुत स्री उपयोगी शिक्षाएं दी हैं और उन्हों शिक्षाओं का काम यह सूत्र भी दे 
रहा है। जो लोग यह कहा करते ह कि पुराने ऋषि केवल योगाभ्यास के ही घनी थे 
किन्तु सिल्क काम करने का महामन्त्र तहीं जानते थे घह ज़रा इस सूत्र को ध्यान से 
पढ़ें जिस में स्पष्ट शब्दों मं “ सहसउप्रयोगः “ लिखकर मिलकर दका्म करने का पूर्ण 
महत्व दशा दिया है 

आरके सन्नों म॑ यह बतलाया गयाहे कि मधपर्कसे इन का सत्कार करना चाहिये-- 
स्नातक, राजा, आचाये, ओर चचा और मामा | पहिले विप्टर अर्थात बैठने की कोई 
बस्तु आसन, चोकी या कुर्सो आदि देना चाहिये। इसके पश्चात्‌ पाद्यम, अर्थात्‌ 
प्गधोने के लिये जल देगा चाहिये । 

झोजकल भारत घष में यहरोति है कि वियाह आदि के अवसर पर माननीय पुरुषों 
के बस बगल में घोये जाते हैं । इसके ३ प्रयोजन हैं. ( १) यह मान सूचक हैं अर्थात्‌ 
जब पक पुरुष दूसर के पश धोने या घलाने को तैयार है तो इसका भाव यह है कि 
यह उससे पूर्ण प्रेम करता है क्योंकि पा दौर अंगो की अपेक्षा झा झंग माया जांता 
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हैं जब हम दूसरे मज॒प्य के पग घोने वा दवाने को तेंयार हैं तो इसका अभिप्राय यदद 
है कि हमारा इसमें अ्रत्यन्त प्रेम है ओर वन्धुव॒त्‌ हम उसको खेवा करने को तेयार 
हैं। ओर सेवा का भाव निस्सन्देद प्रेम भर दिव का सूचक है . ९ ) पगधोने से-- 
जैसा कि आयुर्वेद के ग्रन्थों के अवलोकत से लिख होता है--श्रांखो की गर्मी दूर 
होकर शान्ति प्राप्त होती है। यह अनुमव्॒स सो होना गयाह कि जब आख घबड़ा रहीं 
हो वा लाल सी ही तो पग धोने सेही शान्त हो जाती हैं ( ३) घुसाफ़ री से जब कोई 
पुरुष थक्र कर आधे तो उसको थाक उतारने के लिये पॉच कर धोना एक उपाथ है । 
यह चात अनुभव सिद्ध है ॥। 

“अध्येम/ अर्थात्‌ मुख चोने के लिये जल देता । मुख धोने से धूल श्गदि हो दर 
नहीं हो जञातो किसतु शिर की थरावट भी दूर होकर मनुथ ग्रशतस्प रहित हा जात। 
है और तन्द्रा वा निद्रा नहीं श्राती । 

“ झखमनोयम" आचमत क ने से रल्ल की कफ आंदि की निद्कक्ति होती है जिस 
से प्राण क्रिया भल्नी प्रकार हांती रहती है 

मधुपक के पान करने से वात पित्त आं' क्रफ जहां इन दा की शान्ति होती 
है चहां बल को भी बुद्धि होती है। दही वित्त को शाल्त करता हैं, । मधु, कफ को 
और थी बात को पुराने समय में स्नातक को राजा के बराबर आदर दिया जाता 
था यही कारण था कवि उस समय लोग पूर्ण वह्मचर््यक्रत धारण फर पूर्ण विद्वान 
होते थे। 

प/रस्कः गृहासन ने दर्शाया हैं कि स्तातक तीन प्रकार के होते है। एक विद्याम्ना- 
तक दुसर ज्तस्तााक और तोसरे ब्िद्यात्रतस्तातक /ओ केवल किया को समाप्त 
तथा वहाचय्य' को न समाप्त करा झझतान करता है बह विद्या सस्‍्तानक हैं । जा 
ब्रह्मचय्यंचत को समाप्त तथा विद्या को न प्मार ! बरके स्‍्तान करताहें बह बृतस्ना- 
तक है ज्ञों विद्या तथा बूह्मचर्थ्य चुत पोनों को र+माप्त करके स्नानगरर ता है वह विद्या-- 
वृत स्नातक कहलाता हैं ! 

संस्कोरचिधि में लिखा ह कि “ जब विद्या" हनन्‍्सक्रियां ब्रह्मचय्य बूत भी पूरा 
होवे तभी गुहाअ्रम की इच्छा स्त्री और पुरुष १६० इस से पाया जाता है कि महर्षि 
दयानंद जी स्त्री के लिये भी पुरुष समाह समावतन का उपदेश दे रहे हैं। और 
श्रथोपत्ति से यह सिद्ध हों गया कि महर्णि कन्‍्याओं के यज्ञापवील और वेदार सम 
संभ्कार मानते हैं । 

समावतन संस्कार की जो विधि इसी संस्कार के प्रथम भाग में लिखी है और 
उसमें जिन मन्‍्त्रों को पढ़ कर दवन करने का विधान :ठें उन विशेष मन्‍्त्रों की व्याख्या 
हम वेदारस्स संस्कार में कर आये हैं इसलिये उन के सम्यन्ध मे यहां अधिक लेख 
की आवश्यकता नहीं | 


आठ घड़े वेदी के उत्तर दिशा में जो, रकखे गये देँ उनमें से जल लेकर स्नान 
करने का विधान है । यद्‌ आठ 'घढे वेदो से बादर उत्तर को शिशा में रहते जावे दे 


( ११) संस्कार वन्सिका 


'ै उसके पास हो रुतान की जगह होतो है जिस से उसका *्हानेका, सुमीत। हो | 
इस के अतिरिक्त यह भी विढ़ित है कि उत्तर और पू्ज, तेजप्रवान दिशाए माता गई 
है और प्रायः संस्कारों में जो कुछ विशेष क्रिया करनो होतो है वह इन दिशाओं पें हो 

कर ने है। अमेरीका के पन्द्ोजेक्सन डेब्रिस से खुधसिद्ध योगी तथा विद्वान 
अपी पुस्तकों में उत्तर ओर पूर्व दिशा को 00$॥7६£ अर्थात्‌ तेजस्थी 

आ.र॒ दृक्तिण तथा पश्चिम दिशा को प६६६॥॥|४६ अर्थात निस्‍्तेज हर्णन करते 
हैं । प्रश्न उपनिषद्‌ की शेली में यही भाव “ प्राण * और “ रयि “ के ताम 
से दर्शाया हैं। सार यह दे कि इस स्थल पर इस संस्कार में इस जल का ऐसा तन 
है [8 बह तेज अ्रथवा अग्नि से यक्त ता डढें परन्तु अग्नि के विकारों से रहित हो और 
इसी लिये उत्तर की आ. का घड़ रखने से यह दर्शाना है कि इन का जल एसा शुद्ध 
और तेजमय दो जेसे उत्तर दिशा का तेत्र हितकारी हांता है । 
ब्रह्मचारी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है | उसका बड़ा भारी उपदेश यह 
देना है कि धन, यश. विदा चुद्धि और लदा वार इन के बिया तू कभो सिद्धिकों प्राप्त 
नहीं दा सकेगा आर इनकी प्राप्ति का एक सात्र साघद सदपयाग दो और दुरूपयोग 


से वहोवस्तु विषयत दर्जिकारु|झ हो जातीद जो कि सउ॒फ्शेग्स अन्लुतवत सिद्ध हो हे 
हैं। यह बात कहने को तो बहुत सहज ह परन्तु रहस्थाश्रम में चहां इन्द्रियां को किरेष 
व्यवहार में लाना पढ़त्य हू वहां इस का भूल जाता सी अति सदज है। सन को लताने 
बोले इन्द्रियां को सत्यक्त ढप स आनन्द देने बाल विषय उस सर गहृरुथी को मसलन 
घन ओर स्त्री प्राप्त ही हे मस्यादा ले गिरा कर रागा और दुख में डाल देते हैं | 
वह वोयंरूपी श्रग्नि जो ह्यए्ट प्रकार के फेथनों का त्याग हर खण्पारत की थो. क्िषय 
लम्प्टता रूपी दहययोग के सारण आद प्रशर की तग्यस्थाशों दा पाघ | जाने से 
शारोरिक, सानसिक आदि अनक प्रकार के रोगों का रूप घारण करती ह़ई मालम 
होती है ओर वह समग्र राग आठ ध्रखया मे विभक्त हा सकले है । 

अग्नि की खब _। अवम अबम्था वह ४ जिस का सुद्य ऑग्वि कह सकते है। 
इस अयस्था में अग्ति वियमान होती हई भी अपना स्वरूय श्रोर धशाव नहों दिया 
सकती, ओर उसका हाता ने हे।ने के बराजर होता है। लिप मसनप्य ने विपय लाः।- 
टता में अपनी बीस्य झपी अग्ति क' अतित्यय शिया यह यद्यात्रि बोय से जिःशेप तो 
नहों है जाता किन्तु उसके शरोर में बोय अपना प्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रयाव नहीं 
दिखा सकता । दृष्टान्त की रीति से कहा वा सकता हैं कि जैसे जलकी अरिन शति मन४ 
अचस्था के होने से श्रप्नो सत्ता को पूर्ण रप से तहीं दियः समझती | यह दृष्ठान्त जहाँ 
अति उत्तम है वहां पदार्थ विज्ञान के तत्व को मो बोधन दाश रह है। आज पश्चिम 
के पदा्थविज्ञान शास्त्री मान रहे हैं कि जल में अग्नि गुप्त रूप से विद्यमान रहती 
है। ऋषियों ने भो इस वात को अनुभव किया था और उपदेश देव के लिये इसी तत्व 
से यहाँ दृष्टान्त का काम लिया गया है| घड़े :खने से उन का प्रयोजन यह प्रतीत 
होता है कि बह गहस्थ/श्रम के द्वार में जाने वालों को चितावनी रूप से इस प्रकार 
शिक्षा दे' कि जहां उनके पत्र में आठ घड़ों का सिश्रस्मरण हो वहां विषयाधक्ति में 


समावतेंन-संस्कार (१२ ) 


गिरने से थ्च सके | और इसी ' लिये उन आठ घड़ों से जल लेकर रुतान करने का 
विधान किया गया ई झरुनान तो एक घडे से भी हा खकतां था परन्तु आठ घडे, अग्नि 
के दुरुपयोग की आंट छावस्थाओं के वित्र दर्शक हैं धह बात वह स्मरण रखसके इस 
लिये आद घड़ी में से थोड़' २ पाती लबर प्हान का विधान हैँ । 

खब से मन्द अवस्था से कुछ अच्छी श्रग्नि की वह अवस्था हँ जिस में वह सेकने 
पर अथवा पदार्थ के छून पर प्रतात छप्तो 7. , कल्प! रो कि एक पुरुष ने एक 
साधा रगू धर्म चाबी लाकर हमारें पास रख दो। चाबी को देखने पर अिसीको प्रतोत 
नहों होता कि यह गरम है परन्तु छूते ही छाल्य पड़ जाता हैं जिससे उसकी सत्ता का 
झान हो जाता हैं अ्र्लि को इस साधारण मन्द अवस्था को यहां पर 'उपगुह्य:' कट्दा 
गया दे । ज्ञो श्रत्यन्त ।वषयासक्त नह होते किल्‍्तु भच्यादाराहुत विषय में चीय्यं की 
हानि करते हैं उनके (ुख आाद पर बाय्य 54 काई भो पत्यक्ष प्रभाव नहीं रहता कि- 
स्तु जिस प्रकार लोहे के छून रे उसक ता हुए होते का ज्ञात द्वो जाता है उसो प्रकार 
चिक्रित्सक आदि लागों को यर तान हूं। सकता हक यह कुछ न कुछु वीयधान दे 
“मुह और “उपगुह्य' दाता आर के मान रद ओर मंद अ्रयस्थाए एं जो भ्रत्यन्तविषय 
लम्पट हाते हैं उसको बाय्य रुप अड्ति ला रुझ्य आओर जी उससे कुछ कम विषयी 
होते है उठकी मानों उपगुद्य सूच३ £ #र«स्त साय हीन पुस्पों की दशा वो अस्नि्यों 
के इस दो राधा से बायन व. 7 अभ्ियाय पढ़ है कि गृहस्थाअ्रम में ज्ञान बाला 
चिफया में आसक्त होकर बतातद न । ज्ञत्र। इ> दाना अवस्थाओं वाले है ै:॥॥], 
0:8:8|]॥ सवाइ 'तवज़्नता वा अदाराण मे भस्त रहत है 

(३) अग्नि की एक दशा वा स्व॒सप सा नाम ज्वाला है इस अवस्था में अ्रग्नि 

मन्द नहां कस्तु प्रतंड दोती है । दंद रू अच्चर: अग्नि का सहुपयोग तन किया जावे 
नो घर बार सब कुछ जला एनी है| श्र में धंण्य की झनेक श्रवस्थाओं में एक 
चच 8 श्रग्नि जैसी होता है डखझा यदि शम्म 5 ख्िया जाये ता वेश्यागमन शआदि 
कुकम्मों में मजुप्य फस जाता हैं और सोजावः अथवा आसशक रपी भयंकर अग्नि उस 
के शरार को घोरे, २ नाश ऋूरतां जाती हैं| जल प्रभार अग्नि की उस श्वस्था से 
जब कि बढ पसंड हे ने बंचन पर घर आदि अल खूकते हं इसी प्रजा” बेश्यागमन 
आदि से उत्पन्त होन धाली रोग रूपी एसंड अग्नि से थीर २ रू शारोरिक संपत्तिनाश 
हो ज्ञाती 7 उस से बचने की सूचना समावयतन ५7 साले का दोज्ञाती हे । 

[४ ) मन अगिति के परमाणुओं से विशेष कर बना हुआ £# मन के स्वास्थ्य को 
स्थिर रखने के लिये सात्विक आहार गाने और शदिश तथा दुराबार आदि के 
त्याग की ज़रूरत है | सदाचारी मसुष्या को म्ानलिक अग्नि उत्साह युक्त बनी रहती 
है | परनारी गमन, चोरी तथा डिसा आदि पाय कम करने वालों की भानसिक अ्रग्नि 
वा उत्साह भंग होजाता है, अतणव संहाश्षम में छयश करन व लें को सदाचारी दोना 
चाहिये और दुराचार की जोकि मा उत्साह को भंग करने वाल्ली अग्नि के सम्रान 
डे छोड़ देना जतमिये अत दुरायप्र सत्र ऋ्डात रहना स्‍्थहिये! 


(१३ ) सह्कार--वेद्किका ! 


मनकों रोगी करने वाला भारी शत्र शोक विन्‍्ता तथा अ्रति पढ़वा भी है। राज- 
यदमा जिसको तपेदिक भी कहते हैं प्रायः बड़ तीव्र बुद्धि वाले परन्तु मर्य्यादार 
द्वित पढ़ने का अ्रभ्यास करने बालों को श्रवश्य गर्ल कर उतके मानसिक उत्साह को 
नष्ट कर देता है । चरकसद्विता चिकित्सा स्थान अ्रध्याय ८ श्लोक १९ में जो नोचे 
खिला दुआ दे । 
यद्धाध्ययनभा ग़ध्वलंघनप्लवनादिभिः 
तनेरभिषातेबी साहसेवा तथ्यः्परेः ॥ १२ ॥ 


( अर्थ ] शक्ति से बढकर यद्ध करन, पढने, भार उठाने, म।गे चलने, लंघन करने 
भदी आदि के बेग को वल पूर्वक तेरने, छलांग मारने, ऊंची जगह से गिरने थ। कोई 
भी शक्ति से बढदझर काम करन से राजयक्षमा हो जाता है । आगे श्लोक २१ में लिया 
है कि ईर्पा, उत्कंठा, भय, बाख, कोघ शोक अतिकर्षण श्र्थात अति कृशता दुबल्ापन 
और अति मैथुन से शुक ओर आज त्षोण दवाकर तपेबिक हो जाता है । 

[५ ] जो लाग शारीरिक धरम नहीं करते वद याजन नहों पा सकते ओर उनकी 
आरित अन्न को जोण नहों ऊर सकता गहाश्रप में प्रचेश फरन वालों को उपदेश है ६ 
यदि वह अजीण करने वात्षां श्रग्नि का घड़ का तरह परे फंकना चाहते हं तो व 
काम धंधा और भ्रम को मनकी रुचि से करते रह व्यायात व श्रव आदि # करने में 
नियम से बता व रक्‍खे | 

(६ ) चरक संहिता १ सूत्रस्थान अ० २० में ४० प्रकार के रोगों का यर्गन हें जो 
वित्त वां श्रग्नि फे विक्वत होने से हाद है। उनमें से अवयवों का फटना, रक्त के च- 
कते पड़ना. लाल रंग के फाड़, रक्त पिन, हल्दों का सा रंग होधा आदि अनक रोग 
है।इस अवस्था में अगरित तत्व श्र में समता के स्थात में विषम होकर प्रकोप दा 
प्राप्त हो रोग उत्पन्त करवा हूं | उसो प्रद्वार गृहा।थ्रपर में प्रवश करने वाल्ल को मन में 
समता ग्ग्वती चाहिये ऑर ओपच आदि की यक्ति बोमारीके समय करते रहना चा- 
हिये ताकि विषमता से उत्पन्न दोन वाल रागो सं वह बचा रहे | 

( ७ ) जिनके शरार में सुरक्तित वीये और ओज रहता है' वह न केवल वलबान 
ही द्ोते दे किन्तु कान्ति युक्त भो। ज्ञा आजस्वी नही हूं उनके शरीर की सन्दरता मौना 
विषय अग्नि विगाड़ रहो हैं | 

( ८) वॉय्य वानू वा ओज श्रग्नि से युक्त मनुष्यक्री सर्व इन्द्रियां अपन २ कर्मा क- 
रने में समर्थ होती है | जिनके शरीर में वीर्य दूषित होगया हू उनकी शारीरिक झग्नि 
मानों इन्द्रियों की शक्तित को दरण कर लेती है। दृद्घधाचस्था में श्रग्नि की न्‍्यूनता के 
कॉरण इन्द्रियाँ नि्बंल हो ज्ञाती हैं इसलिये गृहाध्म में प्रवेश करन वाल को जितेन्दि: 
थे होना चाहिये ताकि उसकी इन्द्रियों रोग ग्रस्त वा निर्वल्ल न हो | इन्द्रियाँ को मर्थ्या 
दा पूथेक चल्लाने का नाम ही जितेन्द्रियता है | जिस प्रकार स्नान का मेला पानी हां: 
लक फेक रहा है उसी प्रकार चद्द श्रपन कर्तव्य से प्रतिब्ा कद रहा है कि घह-... 


समावन नस कार | ( १७ ) 


(१) अ्त्यस्त नियलता रूपी «न्दारिश (२ ताप ज्वर कारक उपशुद्य भ्रग्नि (३ ) 
वेश्यागपन रूपी प्राण नाशऋ अग्यि (४) प्रापकर्म ढकुपो म।नसिक उत्साह नाशक 
ग्नि (५ ) श्रालस्थ र॒पी अजीण कारक अग्नि ( ५ ) विषमता रपी रोग कारक अग्नि 

(७ ) ग्ोज़ होनता र॒पो सनद॒रता नाशक अग्ति (5 ) अजितेन्द्रियता रपी इन्द्रिय ना- 
शक्र अग्नि इन आठ प्रदार फ्री विकृत अम्वियोँ को मेले पाती को नाई परे फकेगा 
ओर स्व सुख कारक अग्नि का बारण करेगा अथां त_ वह शरीर मन और हृख्ि- 


यों का सदुपयोग करेगा भर गन वदीदे पर सदुपयोग से बद खुख कारक होजांती- 
है दुरुपयोग और से दुःख :ायक * 


कोई प्रश्३ कर सकता ८ कि यह तो ठीक है कि आ्राठ प्रकार की दष्ित श्रग्नि वा 
शंगों तथा पारों से बचना चाहिये पर आठ घड़े रखने को जररत कया थी ! इसके 
उत्तार में हम कहंगे कि विशेष प्रभाव पढे , इसो लिये संसार में कविजन कविता में 
अनज॑कार ओर व्‌ द्वान ३९४७१) वा वाह्मनतिन्द दशाते हैं । रष्टान्त से यह बात 
भत्ती प्रा लमक में आपका | | स्कुत की किताब में सब ने उस बृद्ध महात्मा की 
कथा पढ़ी ४ जिसके अनक पुद थ मरने ले पहिल उसने उनका उपदेश देनो चाहा था 
मगर उददे गा भे वदिले उसने छय दा लकहियों का रंधा हुआ गठा तोड़ने को कहा 
झीर लझडियों वो गदू जे उसको पलकर रहले का उपदेश क्रिया क्या काई उस वृद्ध 
महात्मा की खिसने लवाडियों का दे 7 गए दिया एवं कहेगा ! कदा वि नहीं किन्तु लबही 
करेंगे कि उसते वाह्यस्थु न टण्/स्त से अयन उपदेश को ऐसा प्रभाव यूक्त करदिया 
हि: उसमे पुत्र रूखी नहीं भूल । आठ प्रकार झ रोगों का बोवन कराने के लिये पारस्कर 
जि का यह विकात-- कर भ्राउ वह्ध २ *गव जाये ओर स्नान ऊ साथही वह पाठ करते 
जाने शि जिले परदर इए जब! का हम फकू रहें है उसी प्रकार आठ रोगों को हमें 
झ्पन भागी आशभ्रक्त मे फफला हु--कत्रा प्रभाव उत्पादक नहीं हैं | विवाह के समय में 
ययपि पति कुल में स्थिर रही दस दचत का वदा प्रभाव हैं पर इस प्रभाव को श्ौर 
सो डा चक करन हू लिये शिला पर पश्ध का पता रखाना क्या अधिक असर कारक 
नहों हैं ! इसी प्रकार बढ़ मन्त्र जिन को बोल कर स्नातक स्तान कर रहा है बड़े 
प्रभाव शाली हं पर उनके साथ घड़ी का दृश्य भी उसी प्रभाव को अधिक स्थिर करने 
के लिये हैं, इस लिये इलका करना लाभकारी है| 


अरिन के आठ जिकारों का वर्णन अलंकार द्वारा इस लिये करने में आया है कि 
सुथ्ुत के मतानुसार युवाउयस्था में पित्त, बाल अवस्था में कफ ओर बुद्ध अवस्था 
में बाय प्रयात द्वाती है ओर पिंत आग्नेय है इस लिये यवावर्या में जब कि शरीर में 
पित्त प्रधान हैं तो पित्त श्रथव्रा अग्नि ही के विकारों से शरोर, मन और इन्द्रियों के 
दुपित होने की अधिक सम्भावना दें। 


अधवंबेद में अनेक प्रकार को रोग कारक झग्नियों का धणनरें जिन के आधार पर 


[१४] संस्कार--न्जल्प्रिका 
आठ प्रकार की दूषित अग्नियों का यश अलंकार से वन किया गया हूँ अथश्येद 
दे कुछ मन्त्र जो दूषित श्यर्सियाँ के बोधक हैं यहां पर हम नीचे देते हैं। 

रुजन्‌ परिरुणन्‌ मुणन्‌ ममृणन्‌ ॥ २॥ मोको मनोहाखरो निदोह भात्म 
दपिस्तनदूषि || अथने> १६ का प्रथर अनुवाऊ, मं० २,३ ! 
इद्पई «शन्‍्व गूभ॑वन्‌ दृषिएयाहामि यों प्रो रोचनस्तप्ुदवामि। अं का) 
झत्रु० १ सू० ; मं> रे८। ु 

श्रागे स्वान करने की विधि लिखीह (7 -+- 
( है ) र्य्ो ये अप्स्न्तरगन ये! सबने पढ़कर एक घड़े, से अल लेवे और 
ओ तेन माम;-- रस सस्ब को बोलदर स्तान करे । 


(२)ओआओं ये अप्छघस्तरसय; या मन्त्र पढ़कर पूसरे घट मे 
जल लेवे ओर 
यन थ्रियमऋण॒ता ४ख परत या वाल कर स्नान करें 


(३, झों ये अप्पन्तसग्गय।। हल रग्घ ४ जार बगक ३ घड़ों में से जध् 
लेवे और 
आपो हि प्रा०2 7 रीन मच्य को बाण वश (मम शत ये शल स स्नान रे 
(४) किः दांप लोन घड़ी हक जल ब। 7.5 
श्मो आपाईि 3 नह!) तन मत्रीं ? मर 225 ४ उप वर | 
मन में बोलने से अ्धिप्राय पह ६ कि ४5 वि: ५ स्थान देव अर्थात्‌ गहरे बिचार 
के समय मनुष्य बालन दुए जद हे एक क बा ८४ ७ पाचन ८ यही बात यहां सम- 
भनी चाहिये । 


आओ उदुत्तम वरुश इस शा था ८।ल २४ अपनी मेखला और दंड 
को छोडे--फिर 

शो उद्यन्‌ :.. दहगदि मत; "5 आह, ही #बुति करके फिर दही और 
तिल प्राशन ढरके जड़ा लोग और ”र) बण्य अधाद्‌ न करावे। फिर 

ओ भनन्‍्नाधाय हटा गल्न्र पा वो «हर उद्धस्थर फी बतौन [दस्त 
घावन] करे 


तत्पश्चात्‌ सुगंधित दृब्य शायर कर ( डबदना आति ) सल्कर स्तान कर शरार 
को पूछ अधोवस्त्र ( घोती, वा पेवासश वा आंधिया डा पायज्ञामा आदि ) घारण 
करके चन्दन अदि का आयु ३०० हब फूड: - 


ओ प्राशापानों मे पेय. / ४ इस पन्‍्त्र के पाठ से नासिकाक॑ 


( १६ ) समावतन-; २कार- । 


दिद दोतों आंखे ओर दोनों झानों का रुपश करे और मनसे यह :र्थना करे कि मेरो 
यह इन्ठियाँ पूए रहे | 
तत्पश्चात अपसव्प अधा त बाम ओ+ हट कर दक्षिण मुख होवे इसलिये कि 
पिलूबत पूजनीय मजुष्यो के आखन दक्तिशानिधुख रखने की प्राचीन मय्यादाई। वाम 
ओर हटना यह मात सूचक क्रिश दे । युगोप में थी जा दा पुरुष प्र कमरे में हो 
तो छीटा बड़ को दक्तिण बानच ऋरने के लिये श्राप बाम ओर बेठ या वा हटेग। इसी 
भाव को लेफः स्कूलों मे ग्रथिह मान के स्थान वा पद्चिलनम्वर पर जो लड॒का बि- 
ठाया ज्ञाता ५ वह शिक्षक के दक्षिण हाथ को हाता हैं | 
स्नातक जिन मनुष्यों का मान देना चाहता हैं हसजिय पहिल इतना चाम और 
की हटा हाय कि वे मानसोश पुरुष रची उसके दक्षिण ओर को रद्द जाव और उस 
का मुख उनके और हो फिर बह जंसा कि परारझूकर सह्य सूत्र का मनहें ज्ललेकर 
४ शा पितिर; ४ हर वादि मन्ज को छोखता हुआ जल को भूमि पर झड़ इस का 
प्रयोजन यम € है पितुगए हमें अपने ऋ्ाजअव युक्त समात वा द्रपदेश द्वारा शुद्ध 
करें जैव कि यह जल पृ वियों को खुद्ध वरता ६ ॥ जि प्रकार जल पृथित्री पर गिर 
कर उसकी उच चेडुई घलरा शास्तकर सादे उसी प्रकार श्रयुसण रहित युवकों के मनके 
हांगप को अशुभ प्री ६ बुझुर्गों ) झ उश्देश शान्त करते हैं 
फिर «४ | हीकर एशॉ७ 'बव0 जगह पए झावाण देशबर ० पाथना पर कि उसके 
पत्र उत्तर बीस रदित खत चेखते "ले हो. सुख उत्तमतेज्ञ बार्ण झग्ने बाला धयात्‌ 
सोग रह दाकर झरने काम के उस्तमता सेहर लक ” और कान शुभ सुनने 
बार तथा रोग रहित ३! 
जलुनैदल 5 है फि घस्त घारण ऋरन के बोववः दा मंत्र है; इसमें चस्कों के तीन उड्द - 
थ3 बल्ध है शस दशाये गये है 
६४५४६ (१ प्रतिष्ठा , १) दीबायु ५ ३ , शरारपष्टि 
अधथात तम्ब जहां बन्पता रा: २८३ हे शरीर प्रृष्टि और दीब यु के 5६ श्यों की 
लिड्धिजाले टो। पहिल मन्पसे शवावस्त्र एहिने अ्रधात्‌ खाती, ज धिया, पाजामादि हो 
भी अनुकल हो और दुसरे से उत्तराय कस्त अथलि अंगरवा बड़ी, कुरता, चादर, 
काट, झादि जा अनुकुल 7ा . 
38 न और गन न ५३४० फिर पक सन्‍ने बात कर पुष्प्यात्मा स श्रोर दुसरे से वह था 
है पुष्प माला 8३, रख करे. दार्तों मन्‍्त्रों के अर्थ स्पष्ट रूप से बला रह हैं कि 
इज वुरि यु दुरणुस् यह | पाला, पेश अचवा प्रारर का पक प्रवल चिन्ह हैं साथ दी मन 
हनिदियों को प्रखखता का लाशव ₹ | 
है 7 5टौप है बैदलोई संस्कार विधि में लिखा हैँ कि / पुतः शिराब्रटन अधथांत्‌ पगड़ो 


है: के डुपट। ओर टोपी, आदि अथवा मूकुद द्वाय में क्कर «थुदा सुबासा 


(१३) छंस्कार चाल्द्िका 


इस मन्त्र से धारण फरे,, महर्षिद्यानन्द जो ने शिरोवेशटन के अर्थ बहुत हो व्यापक 
पियेहैँ उसकी ओर दम पाठकों का ध्यान आकषण करना चाहते हैं । 
मारवाड़ो, गुजराती, ओर व॒क्षिणी वा मरहठा खोग पगड़ी बांघते हैं। मदरासो 
तथा पंजाबो लोग दुपट्टा कुछ सिंधी तथा पारली लोग मुकुट पदनते हैं। अंग्रेज लाग 
तथा अंग्रेज्ञी पढ़े जिले टोप तथा टापो घारण करते हैं। यह सब शिरोबंन हे । 
देश, फात्त व्यय तथा उपयोग आदि पर विचार करके ज्ञो जिस के श्रविक अनुकूल 
शि बेशत दो यह वही पहिने | प्रत्येक प्रकार के शिरोवेए्टन में कुछ न कुछ शुण बि- 
शेष है। सरदी से कानों तथा मध्य शिर का बचाने के लिये दुधट्रा, शिर के उपर के 
भाग को रक्षा तथा शोभा के लिये पगड़ो, मध्यमांग की रद्ता और श्रति शोभा के 
हिए मकुट, गरमियों के दिनों में आंखो को छाया देने के लिये टोप (जों अग्नेन्न प- 
हिनत हैं) रातको सोते समय शिर तथा का» को सरदी से बचद्दानेके लिए कनटोप .के 
बन मध्यभाग को रक्षा और शोभा के लिए टोपी उपयोग की जाती हैं , पुरुष यद्ध में 
जा: हैं इस लिए शिरोवेष्टन दृढ़, शिरको रक्ता के जिए बनाए गये यह बात सुश्रुत 
से सिद्ध होती ह स्त्रियों को यद्ध करने को आवश्यकता नहों इल लिए उनके शिर 
दाचक्षिग और मद्राल में नगे ओर झाश्मोर आदि में एक, धाती का चादर स ढांकन -] 
उचित समभे गय, पारसी स्त्रियां एक अगोछा ( रुप्राज्न ) शिरावएन की रीति पर 
ओंदूती है। अंग्न जो स्त्रियों का शिर/वेष्टत टाप द्वाता है। भारत वर्ष में छोट लड़क 
लड़कियां धरायः समान शिरोवेष्टन पद्विनते हैं पर बर्ड होकर नहीं ! आर्य साध्वी स्त्रियां 
साथ पुरुषों के समान कह २ कनदोप पहन लेती हैं । 
बेड 0३६०३ यो फिर अलंफ़ार लकर श्रलंकारसूचक मन्त्र बोबकर उसको घारण 
अँ३ अलफ्रार३० २. 2 हू मे लिये है हु 
करे। अल्लकार शोभा के लिये है यह बात मन्त्र यतला रहा है । 


टेट यो36०%६ 
हीरा ( श्वेत ) मानफ ( ल'ल ) पन्‍ता (हरा) नौलग ( नीला ) और मोती (श्वेस) 


ये रत्न स्वर में जडाकर बदुत धनी लॉग उपयाग में लातें हे । मध्यम भ्रंणी के लोग 
स्वण के अलंकार उपयोग में लाने हैं ओर साधाग्ण लाग चांदी के। चांदा के प्रलन- 
कार प्रायः शीघ्र मेले होजाते और शरीए को भा मलाकर देते हैं। बहुत चाँदो से 
थोडा सोने का झल्ंफार अच्छा रहता है। एक अंगूठी केबल स्वृण को, बिना किसी 
रग्न के स्नातक वां स्तातिकां फे लिए बस हैं | 


है। 32264 फिर नत्रो की रक्ता के लिये प्रार्थना, सन्अपाठ से ऋरता हुशा आंखों 
ज्ञन 

भुन्नुपै न 4५+० में अर जन करे, सुश्नत तथा चरक में अ्रत्ञन के लाभ लिखे हैं आज फल 
अग्नजी पढ़े लिखे प्रायः अ्रज़न लगाना अच्छा नहीं समझते यह उनको भूल छह । 


केट2९०:2६० ४६ दर्पण को प्रराश समझ कर इसमें सुल्ल देखे | दर्पण में मुक्त देखने को 
दपथ ३६० वयलन बना लेना ठीफ नहीं पर शितेचें एन अथवा मुख पर कोई रोम, 
:3०:%६०% शागा दाग कोई विकार कारक पदार्थ हो ता उसकी देखकर दूर करना 


स्सम हे। 


समान. संस्कार ( १८ ) 


दे 


छः है ६०४६ शरीर को कलेश देने वाली गरमी वा बर्षा से रक्ता के निर्मित छुत्र दे 
हक 420४ कयाही अच्छा कहा है कि “पुरुषार्थद्वीन करने के लिय ४७;त्र नहीं,, । 


पे 3 कोट उपानह-कांट , कीट, बिच्छु, कंकर कीचड़ आदि से पथ की रक्षा 
जपानड् 
0३23 करने याला है इस बात का मन्त्र द्वारा पाठ करता हुआ बह उपानह 
धांग्ण करे | 
संस्कार विधि में लिखा है कि “ उपानह पादवेषन पगरकखा और जिसको जोड़ा 
भी ऊहते हैं धारण करे,, 
सब प्रकार के जूते जूतियाँ, चपली, बूट उपानह अथवा पा .<वेष्टनहै पी अचु- 
कूलता के श्रनस्शर जिस प्रकार के उपानह घारण करना चाहे, करे । 
भह आ्ली दुग सच परकार के पीड़ा देने वाल ज्ञीव ज़न्तु से रदच्ता का साधन दें, बह 


दगड़ &, मन्त्र द्वारा ज्ञानकर दराड धारण करे। दण्ड, बांस अथवा किसी प्रेसी 


कपल लकड़ों का हो जो उपयागी ओर गुगदायक हो । 

यह स्तानविधि सो आचार्य्यग्ृह पर करनो चाहिये, जब आचाय्ये कुछ से 
अपना पुत्र खरा आये तो उसको मान तथा उत्साह पूर्वक पिता आदि घर पर ले आबव 
आर आचाय्य को उत्तम अन्षपानादि से सत्कार पूव्चक भोजन कराकर, उत्तम आसन 
पर यठा, मधुपक, सुन्दर पुष्ण्माला, वस्त्र गोदान बन आदि को दक्षिणो यथाशक्ति 
देकर उसका धन्यवाद करे, जला कि संस्कारविधि में लिखा हैः-- 

/ सब के सामने अचारय्य को ज्ो उत्तमशुण हो उनका प्रशंसा कर और विद्या 
दान की कतज्ञता सब को सनाव--सनों भद्वज़नो ! इन महाशय श्राच्ाय्य ने मेरे पर 
बड़ा उपचार किया हैं 533 इस के बदले में श्रपने आाचाय्य का अनेक 
धन्यवाद दे नमस्तार कर प्राधना करताहूँ कि जैसे आपने सुझको उत्तम शिक्षा और 
विद्यादान देके कृतकृत्य किया उसा प्रकार पन्याविद्यार्थियों को भी रूत- 
कृत्य करेंगे ।" ''"  *,, 

207 है टैप्टौएट डर समावतन संस्कार में स्नान दन्तधांयन वस्त्र भ्राः्ग आई अ- 
हा दनचय्ण और |. कक बातो का वर्णन आया है ।इन बातों के विषण्में सअत 


45 सखेश्त है का मत यहाँ पर दशोाना अत्यन्त लाभदायक होगा-- 


53 0 कक 


सुध्रत चिकित्सास्थान अ्र० २४ में दिनचय्या का जो वर्णन है उसका 'पनुवाद 
मात्र नीचे दिया जाता है-- 
220 5#5 25 टच ( प्रभात उठकर मत्त्याग से निवृत्त हो दतीन करना चादिये, 
दगैन करना है दतोन १२ अंगुलके अनुणन लम्बो,और कनिष्ठिका अ गलं। जैसी 
>&%%+ ४३३८ मोरी, कोमछ, याठोसे रद्दित और बण ( खखोड़र ) से थी रददित 


(१६ ) संस्कार यन्द्िका 


( साफ ) चाहिये | २॥ तथा श्रागे से दुशाखी और गुठले वाली नहों श्रेष्ठ भूमि में 
उत्पन्न हुए बुक्त की होथे ऐसो ढतौन को ऋतु और दोष तथा रख आर वीखय्य 
विचार कर करया ता कसेल चुद्ध की या चरपरे वच्च कोहो (5!) तिक्त झथोत कड़चे 
घुक्तों में तो श्रेष्ठ हें श्रर कसेले चुत्तों में खदिर, मीठे दूच्तों में मडुआ 
चरपरों में करंज ॥ ४ ॥ नेजोवती के चूरो में शहद, जिक्ट, त्रिसगन्धि और 
तेन्न तथा संधां नमक मिलाकर नित्य दांतां का शाधन करें|. . ! दतौन को सूदु 
कुची ( 8॥08॥ )से एक एक दांस उत साफ करदा चाहिये, आर पृर्वारू दत्तशोथन 
चूण से दंत मांस ( मसूड़ी ) को धोना चाहिये परन्तु मसडो को बाधा न पहुंचनी 
चाहिये।६दतीन करना मुख की दुर्गघि आर दततोके /ल तथा कफ इउछो नष्ट बरताहें 
॥ 9 ।॥ गल्न रोगी, ताल ओऑप्ठ तथा जिद्हा राग ४, मुख पकने में श्वास रोग से 
खाँसी में, हिचाशी की व्यातधि में सथा वन में दतोद नहीं करना चाहिये 
॥5६॥ तथा दुर्बल मनुष्य, अज्ीग में मोजन किये पर. सूच्छा था मद से 
पोड़ित, शिररोंग बाला, तृषा चुक, थराहुओ और मदतन आदि से जिसे 
क्लम हो, ग्रर्दित, वाय का रागी। जिले के कान में दद हां, तशा दातों के 
गंगा ताला इतन मसुस्य दानन ने कर ।' &॥ जिहवा खुचत हा सीक, जाए की था 
खबर की वा बृत्त की कामन् साफ दस अंग + लग्बों चाहहये। १ ने उन आदि 
का सुखमे घारण फरके कुजे ऋरदेना, सुखकी पिगशात,, दर्जम्धि, शो स्वश का और 
जता | ऋदापन | इनका दूर करता है और सख कारक हैं तथा दां गे को इृद ऋरता 
तथा रुचि का बढ़ाने शाला है ।| २१ |! 
और ओ3ई० पट3०. दूध के वृक्ष के क्वाथ से भ्रथवा इस में दृुघध--मला कर अथवा 
मुखधोना 5६ मिल्लोदक कषा : [ परव्वतों मे केदारभमिक हल वा धप से 
३ 2३६ जै3६० गरम किया इक जलठडा शानपर से मुख घोवे आर आँवलोका 
काथ से दोरो नेत्रा का छीटा दकर घाव अथ-7 क्वस्थ मनुष्य ठंडे जल्ल से सुण्ण और 
नेन्नी का घांत्र ॥ १९ |! मुख धोन से काले ० घब्चे, मुखको खुशकी, छोटी २ फसिया 
ओर भाई तथा रक्त पित्त के गोग शोध नप्ठ दोते हूँ लथा मुख सोफ्‌ दोखभे लगता 
ओर नेच घोने से दृष्टि टढ़ होती हैं १३ ॥ 


3६ प्र4०३४६० मुखघोकर पीछे नेत्राम अश्रंजन लगाना चाहिये इसके लिये लिध नदी 
2 नेश्रॉज़न 5 का उत्पन्न हुआ निमल स्मोताइजन ( सरमभा ) अश्रेष्ट है। यह दाह, 
7024 ये स्वाज और नेंत्रो के मेल को नष्ट करतः तथा दृष्टि के 
दूं आदि रोगों को दूर करता हैं १७ ॥ नेत्रो को सरूप करता है वाय और ध्रप की 
सहन शक्ति नेंत्रों में हो जाती # ओर नेत्र में राग तहों येदा ठोदे इस से नित्य अं ब्रन 
लगाना ला ये ॥ २५॥ माजर करके, शिर से स्नान करते हो घहत ओऔ, वह से 
शक दुख को, रस का कप दुएका, ज्कर सामकेफ अंज़ल सपगाना ऊलिसनदीं ।' १६ ॥ 


संम्रावतंत-संस्कार ( २७.) 


कट अडिऑफ डक भजन लगाकर तास्घूल ( पान ) खाना चाहिये | कपूर [ भोमसनी ] 
३५ धानखाना हे जायफल, शीतलचानी, लवंग और खूवद्रि ; कत्था ) चूना सपारी 
#%॥४#कछकु५१ू इन सब का पान में डालकर खान! चाहिये । १७ | पान खाना मुख 
में सफाई, सुगाध, कान्ति श्रौर छुन्द्र ती रत! है तथा! हनु ( जबड़े ) दांत और स्वर 
[ कंटस्वर ] तथा मुख के मेल ओर जिश्वन्ट्रिय 5+को शुद्ध करा हैं ।। १: |, मुखसे 
राल बहने को शान्त करता हृदय को सिल्क अतेर भल्न के रोगों को नाश करता हे ! 
पान खाना इतने समय में पथ्य है| प्रथ८ |: परठकर, मोज्ञन करके, स्नान करके 
आर बमन के पाछे ॥ १६७ रक्तपित के जग बाल, चाव चाव मजुष्प, तृए। युक्त, सू 
बाल, झुच्त, दुवंत ओर जिनके मुख में खुश दे 5स भनुध्यों को पहन ख्रःना दित 
नहीं | २० ॥ 

॥/ ३६० पेट०$६०३४६० शिर में तंल छग।व' शिश्के रो१! के दूर ऋरता तथा बालों 


एर॒ पर 
४०3 पा की नश्म करता आर बढ़ाताह | तल लगाने से बाल घन चिकने 


40३६० के बेट:3६०:९०4४ और काले द्वात है । २९१ दिमाग को तप्त करता सिस्‍्फी 
त्वचा का सुन्दर बनाता रक्त था दक री रूचार करता तथ' समस्त इन्द्रिया (नाक, 
कान, नेत्रादि ) को था तुप्त करता और शि के 2४ क्ण5, ८। २२९॥ मुलठा, क्षीर- 
विदारी, सरल, देवदार और लेघप थे. ते इल सके हों आय ॥ ले 3४३ ॥ इनके 
क्वाथ % झो करझू * पे चक तल अब .. टू 75 हुअ' सफद निल्ल का तेल 
पका, फिर उसे ठंडा करके र + छोड़े, ४ जमे के ०५ «७२ 4 लगाब॑ .२४। 


५३ ३६०३६: औ:३६०३६० कधघा करना केश। की ६: पल बच्यू(भ 2, दि) वग करती 


४ 
कंघा करना/€० . कं ॥ ली 
30 0 २६९ हैँ ॥ २: | इसक #द,२क्त अर२+क $% मन हैं कि कंधों करन से 
दिमाग का गरमो कम दोकर नेत्रा का ज्योति बहतो है । 
है 8 02036 38 कानों में तेल के टपके डालता, टोडी, मन्‍्या, शिट ओर 
कानी में तेल डा जन! ४२ 
80.0५ ३०२६०३४ ४६ कान के दर्द को नांश करता दे .। २६॥ 
और ६० शै636०362०3६० शरीरपर स्नेद (खिकननाई का मर्दत करना $रौर का 
५ तल आदिक का 0 मुलायम करता, कफ और वाय को शोझूता, घाउुओ ही पुष्ट 
औ. मदन ४६० करता और शुद्ध रूप तथा एल का दत.ह ॥ २७। उकताई 
ऋ 6 ३8६ प४९ ४४ ह 
के तर दंना भ्रम और बाद की नाश का | हु हुई शो ३-. ७ हल काल | जखा | 
और अग्तिदश्व का हिल है चाँद और * हे पद खत राई स्वत इज प"इ+ के है प्ले 
कश्ता है | २८। जेंस पूद्दधे का जड़ मे जल सॉचन स इसकी छाकां पछा फर्क 
कस है उसी प्रकार चिकनाई के साच हुए मचुध्या ५; वबातु बढ़ता हें |, २६॥ नल 


# कवाथ अथात १» भाग पानी में किसी चीज को औरटाने पर ४ भाग शेष 


रहना ! े 
# कर्क श्रथात्‌ पानो के साथ किसा वस्तु का पौखना । 





(४५१ ) लंस्कार चन्दिफां 


की द्रोशी [ बल्टी व टव ) भर कर उस में बेंठ कर उसो में स्नान करना शिरारों के 
मुख द्वारा, रोम कूपों के द्वारा और घमनियों के द्वारा तृप्ति करके शरीर में बल करता 
है॥ ३० ॥ इस प्रकृतिसात्य अथात्‌ स्वभाव, अ्रजुकूलता, ऋतु, देश और दोष तथा 
ब्षिकार [ रोग ] इन सब को जान कर चुद्धिमान्‌ बेद्य मदंग करने तथा सेचन करने में 
तेल था घृत जहां जैसा डचित द्वो उपयोग करे ॥ ३१॥ 
आम सदहिस दोषों में केवल स्नेह का उपयोग करना उचित नहों तथा तरुण ज्धर 
वाले और अज!र्ण वाले को भी तेलाभ्यंग नही करना चाहिये ॥ ३२॥ 
विरेखन, धमनके पोछे और निरहण बस्ती के पीछे भी तेल मंदंन उचित नहीं क्यों 
कि ऐसा करने से उक्त व्याधिएं कष्टसाध्य वा श्रसाध्य धो जातीदें ॥ ३३ ॥ विरेच्रम 
किले [ ऊुलाबष ] घान्‍त | चमन ] ओर निरहण ( एक प्रकार फी पिचकार्सी ) इनके 
पीछे तेत्न लगाने से मन्दारिन झादि रोग होजाते ह तथा सनन्‍तपंण ( तराई ) से पंदा 
हुए रोगों में भी स्नेहाभ्यंग भादि अनुचित है । ३४ ॥ 
ब्यायाम, भ्रम या मार्ग चलने से प्राप्त हुई थकान के पीछे तुरन्त तेल श्रादि का 
इपथोश नहीं कम्ना खास्यि क्योंकि इस से राग होन का भय हैं | 
४६१६१ ३८६ शरोरको भ्रम पदा करने घाले कार्यका व्यायाम कद्दते हैं उस व्यायाम 
३८% को करने से शरीर रुखपूर्ंक सब तरफ सुडोल हा जाता है ॥| ३५ ॥ 
शरीर की बृद्धि होती ओर कारन्त बढ़ती इस से सब अंगों का सुन्दर बिभात दोता है 
अजठराग्नि दीप्त होतो हे, आलस्य नष्ट होता हैं स्थिरता इलकापन और शरोर के दोषों 
की शुद्धि होती हें! ३६॥ परिश्रम, थकाबट, प्यास, गरभों सरदी आदि के सहन 
की शांक्त हो वी हे, तथा व्यायाम से परम आरोग्यता आराप्त होती हैं ॥ ३२७०॥ मोटापन 
कम करने के लिये इस ब्यायाम के तुल्य फोई यत्न नहीं है। व्यायामी, बलघान्‌ मनु- 
ध्य के भय से शत्र्‌ दुःख नहां देसकते ॥ रे८॥ 
और एका एक घुढ़ापा भी व्यायामी पर जोर नहीं करता है और ब्यायाम चाले का 
मांस भी स्थिर हो जाता हैं ॥ ३२६ ॥ 
व्यावाम से शरीर थक जावे तब पेरो में कुछ ठहर कर डबटन लगांवे वा मालिश 
करे ऐसा, करने वाले के पास रोग नहीं आते जैसे सिंह के पास छोटे २ मग नहीं 
आसकते ॥ ४० ॥ डे 
जो मनुष्य अवस्था, र॒प, गुणों से द्वीन भी दे उसको व्यायाम सुन्दर बना देवा है 
॥ ४१ ।। नित्य ब्यायाम करने वाले को, विरुद्ध भोजन किया हुआ, विद्ग्ध ( जला शुना ) 
झविदिग्ध ( कच्जारह्दा ) सब निर्दोपता पूृव्यक पत्र जाताहँ ॥ ४२॥ 
बतवान्‌ और स्निग्घ भोजन करने वाले को व्यायाम करना सदाही पथ्य है वि- 
शेष करके शीत ऋतु भोर घसन्‍्त ऋतु में तो उनको व्यायाम अवश्य ही करना परम- 
पथ्य और उचित है।! ४३॥ सब ऋतुओं में अपना हित चाहने घाके मजुष्यों को आधे 
बल के झनसार व्यायाम करना चाहिये अन्यथा अधिक व्यायाम द्वानि करता है ॥ ४७॥ 


समावत नस श्कार। (२२ ) 


व्यायाम करने से ज्ञव हदय का वायु मुद्द से निकलने लगे अथात्‌ दम चढ़जाबे 
यही बलाद का लक्षण है अथात्‌ जब तक दस भर जाबे सभी तक ब्यायाम करना 
खाहिये अधिक नहीं ॥ ४५ ॥ और अवम्धा, बल, शरीर, देश, समय और भोजन 
इन बातों का विचार कर व्यायाम उसके अनुकूल करे नहीं तो रोगी हो जा- 
थेगा ॥ ४: || 

झति व्यायाम करने से क्षय, ठषा, अरुखि, बमन, रक्तपित, भुग, थकावद 
खांसी, शोष ( शरीर का सूखज्ञाना वा खुश्की ) ज्वर तथा श्वास, यह शो 
होते हैं | ४७ ॥ रक्तपिक्त वाला, दुर्घल शरीर वाला, शाष रोगी, श्वास खांसी 
झोर उरःच्षत रोग घालखा भोजन के पीछे तथा जो स्थ्री संग से क्षीण होगया है 
भूम से जो व्याधित हो इनके लिये व्यायाम बजित हे ॥ ४८ ॥ 
+[अटौप्टौटकटौड उबटन करना वायु को हरता दे फफ़ और मेदे को नियम में 
हल करने वांलाहे अंगाको स्थिर ओर त्यचाफ़ो परम प्रसन्न करता है 
शिराके सुखत्रों में प्रविष्ठ होकर विविकता करता और त्वचाग्नि को उस्तेजित क- 
रता है ॥ ४६ ॥ 

# उद्घर्षण ( कपड़े ले शरीर रगड़ना) ओर उत्सादत (स्निम्ध चूर्ण घ लाबुन 
आदि रूगाना ) इनसे भी यहो लाभ होते हैं ॥ ४० ॥ 


उत्लादन ( उबटन विशेष ) से विशेष कर स्त्रियोंका शरीर, कान्वियुक, प्रह्ं, 
युद्ध तथा समयता से युक्त होता हैं ॥५४१॥ उद्घर्षण करमे से खाज, लकते 
और दा ( खुश्ली ) दूर होती हे ॥ ५२ ॥ फेनक ( समुद्रीकांग) से उद्धपंण करने से 
स्थिरत€ व्‌ खघुता आती दे खाज़, कोढ़, बाय, स्तम्भ मल और रोग नाश होते हैं 
॥ ४३ ॥ ईंट था कावे से दद्च्रषण करने से त्वचा की अग्नि इच्चेजित होतो, रखा का 
मुख खुलता, पसौना नि+लता ओर कंडू तथा कोढ़ जो नाश करता है ॥| ५४ ॥ 
५६ है लटक भभ्यंग और उद्घषेण आदि के पश्चात तित्य स्नान झरे । निद्रा, वाद, 
स्नान है श्रम, पलाना, खाज आर तृषा को नष्ट करता एदय को छवित कारी है। 
$३४२ मेल ताशक, सर्थेन्द्रिय शाधक्रदे ॥४४॥ तन्‍्द्रा, विकार का नोशक, सु 
दाता, पुरुषार्थ कर्ता, रुधर के स्वच्छू करतां तथा ज्ञठरारिन का दौपन करता है 
॥ ५६ || गरम पतली से शिर का स्तान करना नेजो को हानि कारक है शीतल जल से 
शिर स्नान नेत्रों को अति लाभदायक है॥ ४७ । कफ भौर घायु कोप में आवश्यकता- 
खुसार गरम जल से भो शिर का स्तान कर सब ते हैं || ५४ ॥ 
श्रति शीत पातों टीत ऋतु में कफ्‌ बायु का कोप छरता है शांत गरम पानी शर- 
मिरयों में पिच्त और रुजिए बढ़ाताहै ॥ ४६ ॥ अगिसार बाल, ज्यर याले, करशूल बाले, 
थांत व्याथि बाले, आध्यान वाले, अरुथ्यवाले, अज्ञीणं रोग बाते को तथा, भोजन 
एक इए को सनातन उछ्ित नहों ॥६० ॥ 
# अमनी के घेद्य लुरकुती ने घिशेष्र कर उद्पर्षंण पद्धति पर अपने इस्ताज 
को स्थिर कियाई। 


(२४ ) संस्कार सब्द्रिका 


है टैडल5लीफट को 4. भजुलेपन से सौमारा, सुत्दरता, प्रीति ओज और वल्ल होता हे। 


$६ अनुलेपन ३ पसीना, दुर्गन्बर, विवर्णता, थ#ान दू< होते है ॥ ६१ ॥ जिन अव- 


पेजफकरर स्थाओं में स्तान करना निषिड्ध है उन्‍्हों दशाओों में झजुलेपत भी 


वर्जित दें ॥ ६२। 
मा 25 5/5/ 5.६ पुष्प, वस्त्र तथा रत्त धारण करने से दुख ३ जन्‍्तु दूर दोते, 


है? धा 
| वस्त्र नधा रक्ष ।. # बज सनदरता बढ़ता थौर लोग प्रोति करते है ॥ ६३ ॥ 
और कक कक कह रू। पक ह 

अर टध 5 5०% 'छ कारक, तत्काल बचप्ता दंह का घारण करने बाला, आय 


भर | ; 3५०६ 
हि भी सेज्ञ, झुताह, स्मृति शो ओर जठगरित के वर्धक हैं ॥ ६७ ॥ 
शक का था + २६ 

9 पटक 4 साजत कारक पुनः पग बने ऋ/हय इस से एए का मह्न, रोग तथा 
हि पर ४ नो रू घन दुर है।ता -। सेआ भा जि हू हु अब ञन्तु दुरहोते हर 
बे क डी, प्रात का बढ़ाता है ।। ६८ । गांव घर ते सतत ले निद्रा आतो, 
देंह को लख जता, चत्षेंग्रो का लात पहुँचा धथय और नन्‍ठ। नाशक है और त्वचा 
का नरस करता है | ६ 

55 है तारज | जुता ) चारण छा नेस पर €श) से बचतेहे। वृष्य है, 


है, ६82 श हु हे का 
पादृत् &_ लक जअन्‍तुओसे बचाने चाला, प्रीति का चद्धेक ओर चलने में सर 
9 


हक कड्डन दुता हे ।७०॥ 
बिता जुता पहिन फिरना आारगेग्यता नाश5ऊ, आय में हानि करता और नेन्चों को 
बविकारकारी है | ७* । 
पु है? ४० उच्चणोष ( वगढ़ी वा राप | के बारण करना, बाश (तीर) की चओटसे 
हू रगड्ा 32 'शर वे बचाता है, शिर का शुद्ध रखता, वर्ण, तेज और बल को 
45१९०२९-३६० ४६० बढ़ाता ६ पवित्र हे बातो शो हित है; बाय, घप और घल से मा 


का बचाता है!! उडे 
अं 36० मर वर्षा, वायु, धूल्त, ध्रूप, सर्दी घरफ आदि का निवागकहे | रूप फो सन्द्र 


नह 6 ६० 


पट ए 76 कुत्ते, सर्प आदि री एने वाज जन्तु और .सॉंगवाले पशुओं से बचाताहै. 


करने वाला नत्री तकारो आज वरद्धक आर सर; है || ७४ ॥ 


८ दर ४ को -बिशे है 
प्र 8 भ्रम, कंपन का निव्रक, वृद्धमलुष्यों को ष लाभदायक है।॥ ७५ ॥ 
56 ३०४६९ 
लकड़ा रखना, सत्द, उत्साद, 7न ४४त्ग.घीरता और पराकम पद्धकहे, धीरे चलना 
उत्पण्न करता और भयनाशकऋ हे । ७६ || 


लमोचतेल-लरएकार ( २४ ) 
समाततन सैस्कार में अये हुये ओपषाधियों के भिन्‍न २ 
मापा में लाभ | 
अदरक, बगला-कण्टकारी । के 
हिन्दी-कर्था, पराठी-रिंगणी, भुईरिंगणी | 
बंपला-खयेर, गुजराती-वेठी भोरिगंणी। 
पराठी-खैराचासाड, नार कान, (५) हिन्दी-गोखेर । 
गुजरा>ी-खेर सारा-काथो. बंगला-गाखरि। 
कमाड़ा-काथ मराठी-सराटे-लहान गोखरू । 
पञगल लघु-- गुजराती-गाखरू । 
आजतक गत ते जय त्रिकट में सोंठ, कालीमिचे ओर 
करेरी ४ ओर गाख  यहपोल बभ्त॒प 8 5३ के 
लघु पंचयत कहातोद इनक २ नि... 9 , 
भाषाओं नाम- गा 
| मन गुजरानो-शु व्य 
(१ ) हिन्दी-शालपर्णी, सखिन | पराटी-सुठ, 
वंगता-शालपान, शालंगरी, (२) हिन्दी-मर्च काली 
मराठा-मालवण वंगला-परिच-गोलमरि च- 
गुजरादी-शालियर्णो | सादामरिच 
[२] हिन्दी-पृष्ठप्णी-पिठवन, मराठी-मिर -पढिरें मिर । 
पिश्नेनी, गुजराती मरि । 
बगला चाकले, चाकुला | (३) हिन्दी-रीपल 
मर।ठी-पीठउवण | बंगला-पिपुल 
ग्रजराती-पृष्ठिपरणी । पराठी-पिंपली 
(३) हिन्दो-कराई-रह दा-- गुजराती-लिंडी पिपल | 
बंगला-व्याकुड़, तितवेधुन, . वृहत्पंचभल--- 
मराठी-थोर डोरली, (१) हिन्दी-बेल 
गुजर।ती-उभो भारिंगणी, बंगल! बेल, बिल्व 
(४ ) हिन्दो-कटेरी । मराठो-बेल-बेलझकल 
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(१५ ) संस्कार-अन्द्िका 

गुजरती-पिलो बिलु पराठी-भु इंको हखा-बेन्द्रिच 
२ -कुम्भेर-खम्भारी बल 

फ आग आओो शुजराती-भोकोत्मु-फगवेलानो 
मराठो-शिवण गम्भारी सर न 
गुजराती-शवन्य मे 

(३ ) हिन्दो-पाहुल हत्या पल 
बंगला-पारुल-पंटा पाल वंगला-सरल गाहु 
मराठी-रकक्‍्त पाढल मराठी सरल देवदार 
ग्रुजराती-राता फूलना पादृल- गुजरावी- 
फाकच, देवदारु-- 

(४) हिन्दी-अरनी हिन्दी-देवदार 

».. बंगला-गणिर-अगेघु | बंगला- ,, 

4. मराठी-थोर ऐरण-रहो कली- मराठी-तेल्यादेष शा ६ 

५2. नरवेन्‍्प ह क्‍ गुनरातो-देवदार 

४. शुनराती-भरणों  महुआ-- 

(५) हिन्दी-अरत्तु हिन्दी-महुभा 
बंगला-सोनालु बंगला-मौल-नल-मठल 
मराठी-टेटु मराठी-मोहचा बृूत्त जलमोहा 
गुजर/ती-अरद शो-मरमठय गुजराती-महु दी 

मुलेठी-- , करंज-- 
हिन्दी-सुलहठी हिन्दी-करंज 
बंगला यष्ठी मधु बंगला-डहर ऋरैज-ताटा कर्म 
मराठी-ज्येष्ठ मधु | मराटी-चापड़ा करंज-वावल 
ग़ुनराती-स्येष्ठो मपनो मूल गुजरावी-चरेल कणस 

क्षीर विदारी-- | जिखु गंध अथीत- 
हिन्दी-विदारीकन्द दार चीनी-तेमपत्र-हलायची 
बंगला-मु ३ कुमदा यह तीन चीजें 


जज न अति-घलज 5 ीएणाए 


समाथषतंन संस्कार (२६ ) 


(१) दारचीनों बंगला-तेजपाता 
हिन्दी-तज-डालचीनी मराठी-तयात्भपत्र 
बंगला-दाची. रूनी |... अभराती- » 
मराठी-तज (३) इलायची 
गुजराती-तज | हित इजा बची 
हि | बंगला-एलाइच 
(२) तेजपत्र | पराठो-पोरचेला-वेल दोढें, 
हिन्दी-तेजपात | गुणराती-एलची 
35४५ 0 
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(५ है (5 
ञञरं श्र वि ब्ृ ! स्व रे | र्‌ं थे ६ | 
थ बंबाहसरकारा वध ॥ 
+>>६७० (--२+६ ६. १९ ६ ++ 
बिवाह उस की कद्दते है कि जा पूछ ब्र शचय इ*, जिया बल को प्राप्त तथा सब 
प्रकार से शुभ गुण कर्म स्वमावों में तुल्य, प्‌ स्पर प्राल्यिक्त हाक आर बर्णाश्रम के 
अनुकूल उत्तम करे करने के जिय॑ स्त्री रत” पुरुष को सम्रूध हाताईँ । 
उदगयन आपुय्यमाणपत्त प्रण्य क्षत्र थी कमों पनयन गोदा- 
नविवाहः ॥ २ ॥ सावकालम्+ द्काहम ॥ *॥ [ शै।श्व० गृु० सु० अ० १ 
क० ४ सू० १-२। | 
यह आश्वलायन गृहसृत्र. और -- 
आवसध्याधानं दार।ले || ३ ॥ 
इत्यादि पारस्कर ग्० झू० ५० ? ३० २ स० $ ' और 
पुणये नक्षत्र दागन के ते ॥४॥ लक्षश्प्रशस्तान कुशलेन ॥ ४ ॥ 
(गोभि० ग्र० सु० प्र० २ के ० ४ स्‌? +-* | ) 
इत्यादि गोमिलीय गृद्यसू र और ४ 5॥ -उदः शलमक महासूत्र ग भा हैं ॥| 
अर्थ: --उत्त रायय, शुक्कए्क, अच्छे दि ५ ४:० |अस दिन प्रहनतता हो उस द्विनि 
व्चादादि कर्म करना चाहिये 0? ॥ और कितन हा शआाचाएोंका पेसा मत हैं 
कि स+ काल में विवाद करना चाहु। ॥ २॥ अस आरन का स्थापन विवाह में होता 
है उसका आवसध्य नाम दे ॥३. प्रतत्तता कल स्त्रा का पणिप्रहण, जो 
कि स्त्री स्ेधा शुभ गुणशादिल उत्तम ही. उस ने करना चाहियः 4४, ५ ७ 
इस में बधू आर बर का आर , कैच. वास्तव 'धाव वर शा सवनाव की प- 
रीज्षा अवश्य करे अरधांत्‌ दान| सब कह + कलह का ४.५". मे फं/्त दा कत्रों की 
श्ाय से वर को आय स्यून से न्‍्यून इयाढ। ऋर #ा > के के,» १०; हाोव॑ : इस में 
प्रमाण मनसु० झ० हे श्ला० २४-२० में दख हाने आंहथ और मूल /स्कार चि६घिम 
घिशेष देखलेना चाहिये ) 
झो ३ प--ऋत मग्र प्रथम जज आत उत्य प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
यदियं कुणये मिजाता तदिय मिह प्रतिउद्यगम्‌, 
यत्सत्यतद दृश्यताम्‌ ( आरव० गु० सू० ० १ क० ५सु० ५ ) 
ग ॥ 


विवाहप्रकरणम्‌ । (२) 


खथे;--जत्र विवाह करने का सुम्प सिश्वय हो चुके तब कन्या चतुर 
परुषों से बर की और घर चतर खियों से कन्या की परोक्ष में परीक्षा करात्रे 
पश्चात्‌ उत्तन विद्वान खो परतणों को सभा कर के दीन परस्पर सम्बाद 
करें कि है त्री वा हे पुरुष ठस जगग के पृत्र ऋत यथाथ स्वरूप महत्त्व 
तत्पक हुआ था और उस सरत्तत्व में सत्य जिगुणात्मक नाशरहित प्रकृति 
प्रतिष्ठित है जैसे परूप एीर एके के योग से सत विश्व उत्पन्न हुआ है 
वैसे में कुमारी रर के कुमार पुरूष इस संशय दीनों से जियाह करने की 
सत्य प्रतिशा करती बा करता रे उस को यस कच्या ओर मे बर प्राप्व 
शोब + गे अपनो प्रतिज्ञा की रत्य काने के लिये दृढोत्साही रह । 
िडिप--अझय बर्स, रलर्तना होऋर एड छो जाय तब जिस दिन 
गर्भोघान की रह फिखजत को ही। उस गहत्रि भे तीन दिन पूर विवाह 
करने ओ हि 3 पच पी रब हाठग्री जीड स्हसी चाहिये प्रीर यज्ञशाला 
बेदी, ऋत्विक, शज्षपात्र, शाकसा या सथ बादग्री शदु कर के रखनी 
जाचित हे पश्चात एक उठे मात्र रापत जलने पर । 
शे। कासवेद ते वाससदे। नामासि सम्ानयामु» सुराते 
अभवत्‌ । परसकञ्ष जन्‍्सारते सपसीा तमिले।इसि स्वाहा ॥ ९॥ आओ 
दर्म ते उपस्प भचुना से. >शुक्लात्रि भजापतेमु समतद्‌ ट्वितीयम । तेन 
पु"सोभिभवासि सर्वानितशान्वाश्ित्यसि राजी स्वाहा ॥२४ मं 
खरिन क्रव्यादभदार्वल जुहानः: सजी पामुपस्थमुपयः पुराणा: । तेना- 
ज्यमकरश्व०, स्लेशूडु त्वाष्टू त्वायि तहुघातु स्वाहा ॥ ३॥ सप० सं० 
9 प्र० ९ ख० १ भं० २-३ । 
दूत मसस्मों से श्गाबद धपू ऋद . रू कान्व्शा पते लक्फे बध बर, 


ध, 
हि 


स्वाम कर। पश्चात वधू उत्तम बखाजदू।र घारणस करके उत्तम जासन पर 


: यदि आधी रात तक विधि पूरा न हो सके तो श सध्याहोत्तर 
शार्म्भ कर देथे कि जिस भे राध्यरात्रि एक विवाह विधि पूरा हो 
जावे ॥ 

। सतान विर्य, योखि० १० हू० श० २का० ९ सू० ९० के अनुसार है। 
विशेष वही द्रश्व्स है ! 


(३) संस्कारविधिः । 


पूथोभिमुख बैठे तत्पश्चात देश्वरस्तुति, भाथनोपासला, स्थस्लिवाचन 
शान्तिकरण, बच बर करें तत्पश्वात अग्न्याघान, समिदाधान, स्थालो- 
पाक आदि यथोक्त कर बेदी के समीप रक्‍खे । फिर खर, वच्‌ के घर 
को जाने का ढंग करे । फिर कन्या के ओर घर पक्ष के पुरुष बड़े सान से 
बर को घर ले जायें जिस समय वर, वध्‌ के घर प्रवेश करे उसी समय बचू 
आर कारयकत्ता मधुपक्क आदि से वर का निम्वलिखित प्रकार शादर 
सरकार करें उस की रीति यह है कि वर वध्‌ के घर में प्रवेश करके 
पूर्वाभिमुख खड़ा रहे शोर वधू तथा कार्यकर्ता वर के समोप तत्तरा- 
सिमुख खड़े रह के वध और कार्यकत्त(-- 

# साधु भवानास्ताभचयिष्यामों भवन्‍तम ॥ 

बस वाक्य को बोले दख पर वर-- 

जञ अचेय / 

ऐसा प्रत्युत्तर देवे । घुतः: जो बच और कायकर्ता ने बर के 
लिये उत्तम आसम सिह कर रक्‍खा हो उस को बच हाथ में ले बर 
के आगे खड़ी रहे । ह 

आओ बिष्टरों विष्टरों विष्टरः | प्रतिगुलद्यतास ॥ 

यह उत्तम आसन है शाप ग्रहण कीजिये; बर--- 

श्रों अ्रतिग्रहूणामि 0 

इस वाक्य को बोल के बधू के हाथ से आसन ले जिद्या उस 
पर सभामंडप में प्रवामिमख बैठ के, बर--- 

श्र वष्मोपस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्य: | इमन्तसभितिप्ठामि 
यो भा कश्याभिदासरत्ति ॥ 

इस सन्‍्त्र को बोले तत्पश्चात कार्यकत्ता एक सुन्दर पात्न में पूणा 
जल भर के कन्या के हाथ में देवे जोर कन्या--- 





यहां से ले कर समरत, विवाह को पृथंव्रश्िि, बिशेषत 
पार» गृ0 सृ० का० १९ क० ३ सू० ४ आदि के अनुसार है; इस से सअ 
सथलो में मूजादि लिखने की आवश्यकता नहों । 

+ आदराधे ३ बार कथन है, ऐसा सबंत्र ससकता चाहिये। 


मै 


विवाहप्रकरणस्‌ । (४) 


क्री पाद्यं पाद्य पाद्यं प्रतिगह्मयतास ॥ 
बस वाक्य को बोल के बर के आगे घरे पुनः वर-- 
जञं प्रतिगुहणामि ॥ 
इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ में उदक ले पग | प्रक्षालल 
करे और उस समय--« 
ज्ें। विराजो देहिउईसि विराशे। दे!हमशोय मयि]पाद्याय 
विराजा देह: । 
बस सन्त्र को बोले तत्पश्चात फिर भी कार्यकर्ता दूमरर भट्ट लोटा 
प/वत्र जल ने भर कन्या फे साथ थे देने पनः क्प[+- 
खे अ्चोॉडिचोपच: पतियुदह्मयतास ४ 
कस वाक्य को बोल के वर के एाथ में देवे जौर वबर--- 
आओ प्रतिगृह्वामि 0 
कूस वाक्य को ओल के कन्या के हाथ से जलपात्र ले के उस से मुख- 
प्रक्षालन करे और उसी ससय वर मुख थो कें--- 
ओ श्रापस्थ युष्मामिः सर्वान्कामानवाप्नवानि । 
आओ समुद्र वः महिणोसि सवा योनिमभिगचछत । झ- 
रिष्टा अस्साक वोरा सा परासेचिमत्पय: ॥। 
इन सन्‍्त्रों क्रो बोलें। तत्पश्नात तेदी के पश्चिम बिदछाये छुए उसो 
जुभासन पर पूर्वा सिमुख बेटे तत्पश्चात कार्यकत्तों एक सुन्दर उपपात्त जल मे 
पूरे भर उस में खाचसनी रख कन्या के हाथ में देवे झऔौर उस समय कस्या-- 
करों आधथमनीयमाचमनोयमाचनो यम्प्रतिगृह्यतास ॥ 
कस वाक्य को बोल के वर के सामने करे झऔर बर-..... 
ञ्लों श्रतिगृह्लामि ॥ 


िीखयय; जय नीति चल त++.२०_-न ते +०+>२++.-++०-०-०- ५-7... 


* यदि घर का प्रवेशक द्वार पूवो भिमुख हो तो बर उत्तरासिमुख और 
बच्‌ तथा कार्यकत्तों पूवो सिमुख रहे । यदि ब्राक्मण बण हों तो प्रथम दक्षिण 
पग ( पार० ग० सू० का? क० ३ सू० ११ ) पश्चात बायां और अन्य क्षत्रियादि 
बयों हों तो प्रशम बायां पण घोबे पश्रात दहना । ॒ 


(१४) संस्कारयिधिः । 


इस वाक्य को बोल के कन्या के छाथ में से जलपात्र को ले सामने 
चर उस में से दहिने हाथ में जल, जितना अडगुलियों के मूल तक 
पहुँचे उतना ले के बर-- 

झों आउउमाउयन यशसा सल्सज वर्चसा | तं जा कुरु मियं 
प्रजानामधिपति पशमासरिष्टि तनुनास्‌ ॥ 

इस सन्‍्त्र से एक जाचसन इसी प्रकार ट्सरी और तीमरी चार इसी 
मन्त्र को पढ़ के दूसरा और तासरा आचमन फरे। मत्ण्थात कार्यकर्ता 
मधपक #* का पात्र कन्या के हाथ में देते जी करपो+-- 

शो मधुपर्कों मधुपकों सघुपकः पलियुटलास ॥ 

ऐसी बिनती वर गे करें झोर जा--- 

ओऔ अतिगह्ञाशि । 

इस बाक्य को बोल के कथा के ह॥। ४ ले 3 उस ससप-- 

श्रों सिचस्य त्वा चन्वा प्रसीक्षे 


दस मन्‍्ज्स्थवाक्य को छोल हे वधुपक्क को पपना दू ख्े 
ओरः--- 

ओं देवस्य त्वा सबितुः प्रसवेष खिनोबाहुमगां पृष्णी हस्ताभ्यां 
प्रतिगृहामि । 

इस सन्त को बोल के सथुपक के पात्र शो बाग हाथ में लेत ओर:-- 

थों भ्रूभु वः सवः । सघु वाल ते भधु क्षरन्ति सिन्धवः । 


साध्वोनस्सन्त्वोषधीः ॥ १ ॥ झं क्षभु वः स्व: । सघु नक्तमुतोषसों 
मधुमत्पाथिवं रलः । मधु दीरणा ना पिला ॥ २ ॥ आओ प्ूभु वः 
स्व: । सधुमान्नो वनस्पतिश्रधुमा खझस्स सयः । साध्वीर्गावी 


भेवन्तु न: ॥ ३ ॥ यजु० शझ० १३ स० २०-२७ । 
इन तोन सन्‍्त्रों से सघुपक की ओर अवलोकन करे-- 


“ भधुपक उस को कहते हैं जो दही में थी वा शहद मिलाया 

ता है उस का परिसाण ९२ बारह तोले दही में ४ चार तोले शहद 

अथवा हे चार तोले घो मिलाना चाहिये ओर सघपक कांसे के पात्र 
में होगा उचित है ॥ 


विवाहमकररम्‌ | (६) 


आओ नम: श्यावास्थायान्नशने यत्त आविद्ध' तत्ते निष्कुन्तासि ॥ 
इस मन्त्र को पढ़, दृहिते हाथ की अनामिका तीर अड्गुष्ठ से सघु 
पके को तीन बार बिलोबे फोर उस सपपके में से दर--- 
ह्रीं ववसत्वा गाय चेण छउन्‍्दसला भक्तयन्त ॥ 
इस सब्ज से पृ दिशा । 
जं रुद्रास्त्वा चष्ट भेन चउन्दता भक्षयन्तु ॥ 
इस मसन्‍्य से दक्षिग दिशः । 
ओं शादित्यास्या जागतेन चन्‍्दसा भक्षयन्त ॥ 
इस सज्जय मे पश्चिम दिशा फीर--- 
आओ विश्वे त्वा देवा आनुष्टू मेन उन्दसा भणछ्तयन्तु ४ 
कस समय मे जत्तर दिया से शोहा २ छोड़े प्रशंत दोींठे देवे । 
शो शुतेभ्यसूवा परियृक्मासि ॥ सिाशव० र० सू० झ० ६ क० २४ 
, #* ९४- १४) 
इस मन्तस्य साफय को तोल के एाज् के सच्य भाग में से लेके कपर 
की ओर तोन बार फेकना तत्पश्चात्‌ उस सवपक्क के तीन श्ाग करके तीज 


काम के पाजों में चर सृश्ि में सपने संमुख गानों पात्र रक्ख', रख कैं--- 
श्लों बन्‍्मघुनी सघरध्य परम/ रुपभन्नाद्यम्‌ । तेनाहं मधुनों 
मधणव्येन परसश रूपेणान्नादोग परसो मधध्योउन्नादोइशानि ॥ 
इस सनन्‍्त्र को एक २ धार बोल के एक २ साग भें से घर थोड़ा २ प्राशन 
करे वा सब प्राशल करे जो उन पात्रों में शेप उच्छिएट मघुपक रहा हो बह 
किसी अपने सेवक (पुत्र बा छात्र को) देवे बा जल में डाल देवे! तत्पश्चात्‌ 
*. झरों असृतापिधानससि रुवाहा ॥ 
आऔं सत्यं यशः श्लीम॑ंयि श्री: श्रयर्ता स्वाहा ॥ अपश्व० ग० सू० 
नस १ क2 २४ सू0 २१-२२ | 
इस दो सन्‍्त्रों से दी झराचल्नन अथात्त एक से एक और दूसरे से दूसरा 


जहां कोई भमनुण्य खाते जाते न हों वहां डाले, ऐसा पारस्कर का 
सत है। जल में हालना आश्य० ग० सृ० १९-२४-१८ का भत है । 


टन न««मानाक जि -+९-की-न “+--५-०-०-२०५३७७-०७क-+.७०००ननभननतन-विरमाभएना७ ० 


($) संस्कारविधिः । 


बर करे तत्प्श्चात्‌ वर यथात्रिघि चत्तरादि इल्द्रियों का जल से स्पर्श करे 
फिर कन्य--- 

ओं गौगेरगिस: प्रतिगृह्मयतास । 

हस वाक्य से बर की विनतो करके अपनी शक्ति के योग्य बर को 
गोदानादि द्रव्य ज्ञो कि बर के योग्य हो अपेण करे और वर-- 

आओ पअतिगृह्ासि ॥ 

इस वाक्य भें उस को ग्रहण करे इस प्रकार मधुपकंविधि यथावत्‌ 
करके बचू और कार्यकर्ता घर को सभा सगहपस्थाम से घर में लेजा के शभ 
आसन पर पृवोमिमुख बैठा के वर के सामने पश्चिमासिमव वच को बेटा वे 
ओर कार्यकर्ता उत्तरामिम॒ख बैठ कै--- 

ओ अमुकगोत्रोत्पन्नामिमामसुकनाम्रीमलड का कन्यां प्रति 
गृहातु भवान्‌ ॥ 

इस प्रकार घोल के वर का हाथ चत्ता अर्थात्‌ हथेली ऊपर रख के 
उस के हाथ सें वधू का दुक्षिण हाथ चत्ता ही रखतः और बर--... 

श्रों प्रतिगुह्दामि । 

ऐसा बोल के--.फिर 

ओऔं जरां गउछ परिघधरत्स्व बासों भवा कष्टीनामभिशस्तिपा 
वा। शत च जीव शरदः सुवर्चा रयिं च पृच्राननुसव्ययस्वायुष्म- 
तीद॑ परिघत्स्व वास: 

इस मन्त्र को बोल के बच को उत्तमवस्त्र देबे । तत्पन्षात्‌ू--- 

ओऔं या अकन्तन्‍नवयनूया अतन्बत याश्च देवीस्तन्तूनभितो 
ततन्थ | तास्तवा देवोजरसे झंव्ययस्वायुष्सतीद॑ परिधत्स्व वास: 0 


इस मन्त्र को बोल के वधू को वर उपबस्त्र देवे। वह उपवस्त्र को 
यज्ञोपवीतवत्‌ चारण करे ॥ 


ओऑ कपरिधास्थ यशोधास्य दौर्चायुत्वाय जरदष्टिरस्मि । 
यह भन्‍्त्र और अगला “यशसा” यह मन्त्र, सानव ग्र० सू० ख० ९ सू० 


२५ के अनुसार लिखा है। इस दोनों सन्‍त्रों का अर्थ ५ समावतंत ”? 
प्रकरण में आगया । 








त्रियाहइप्रकरतम । (६) 


शर्त श्र जीवामि शरदः पुरुषी रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये ॥ 
इस सन्‍्त्र को पढ़ के बर जाप अधोवस्त्र घारण करे और:- 

को यशयाः मा द्याधापथिवी यशसेन्द्राबहरुपसतो । 

यशो भगश्य मा विन्दद्मशों मा ग्रतिषद्यताम ॥ 

इस मन्त्र को पढ़ के द्विपष्टा चारण करे। इस प्रकार वध वस्त्र 
परिधान करके जब तक सम्हले तब तक कास्यकततों झथवा दूसरा 
कोई यप्सरशह॒प में जा सब सासग्री यज़्कुरड के समीप जोड़ कर रक्‍खे। 
और बर पक्ष का एक पुरुष शह॒वस्त्रचारण कर शद्दु जल से पूर्ण एक कलश 
को ले के |यक्षकुरड़ की परिक्रमा कर कुगह के दक्षिणभाग सें उत्तरामिमुस 
हो कलशस्थापन कर जब तक वियाह का हल्य पूरण न हो जाय तथ 
तक बैठा रहे । और उसी प्रकार वर फे पक्ष का दूसरा पुरुष हाथ में दण्ड 
ले के कुगढ़ के दक्षिणभाग में कार्यससाप्तिपयन्त उत्ताराभिमुख बैठा रहे। 
और सहोद्र वध का भाई श्थवा सहोद्र न हो ती चचेरा भाहे, मामा 
का पत्र अथवा सौसी का लड़का हो वह चावल वा जुआर की धाणी 
खोर झमी दक्ष के सूखे पत्ते इत दोनों को मिला कर शमीपत्रयुक्त चाणी 
की ४ चार अज्जली एक शाहु सूप में रख के घाणी सहित सूप ले के यद्ञ- 
कगढ़ के पश्चिम भाग में पूवोंमिमुख बैठा रहें। फिर कार्यकत्तों एक सपाट 
शिला जोकि मुन्द्र चीकनी हो उस को तथा वधू और बर को कुण्ह के 
समाप बैठाने के लिये दो कुशामसन वा यज्चिय तणासन अथवा यज्िय वृश्ष 
को छाल के जो कि प्रथम से सिट्ट कर रकखे हों उन आसभों को रखबायें । 
तत्पश्चात्‌ वस्त्रधारण की हुईं कन्या को कार्यकर्ता बर के संमुख लाबे 
ओर उस समय बर और कन्या--- 

शो समज्जन्तु विश्वे देवा: समापी हृदयानि नो । 

सं मातरिश्वा सं घाता समुदेष्ट्री दघातु नौ# ॥ १॥ ऋ0 रूं० ९० 

सू७ ८३ स० है9 । 

+ जल कुम्भ को ग्रहण करता आदि सब विधि, पारस्करादि रक्य- 
मृत्रों में पाई जाती है, ग्रन्थ के विस्तरभय से सब रुथलों में प्रमाण 
निर्देश नहीं किया, यह पूरक भी लिख दियः है । 

*»बर और कन्या बोले कि है (विश्वे, देवा:) इस यज्षशाला में बैठे हुए 
विद्वान लोगो ! आप हस दोनों को ( समझ्जन्त ) निश्चय क्षरक्े जानें कि 


(६७) संस्कारचिधिः । 


इस मन्त्र को बोलें तंथा दक्षिश हाथ से वधू का दक्षित हाथ पकड़े । 

क्रो यदेधषि मनसा हूरं दिशोउनुपवसानों वा । हिरश्यपर्णो 
बैक: स त्वा मन्‍्सनर्शा करोतु| खो ॥ २४ 

इस संत्र को वर पोलकर उस को से ऋर घर के बाहिर सगदपरथान 
में कुगड के समीप हाथ पकड़े हुए दोनों जाये और वर-- 

ञ्रों पूमु वः स्वः । अचोरयक्षुरपतिष्न्यैधि शिवा पशुभ्यः 
सुमनाः सुवर्चा: । वीरमूर्देदुकासा स्थोना शब्मों भव द्विपदे शं 
चतुष्पदें #॥ ३७ मो सूभु घः स्व: । सा नः छूषा शिवतमसामेरयसा 


| 


अपनी प्रसक्नतापूवक शहादस में एकत्र रहण के सिये एप दूयरे छा सुवी- 
कार करते हैं कि (नो) हनारे दोनों के ( से) छुदय [ ऊझाप: ) जल 
के समान ( सम्‌ ) शान्त कोर डिले हुए रहेंगी जैगे (यातारिश्वा ) प्रागछ्षयु 
हस को प्रिय है वैसे (स.. ) हस दोचों एक दूसरे से सदर प्रसक्ष रहेंगे आह 
(घाता ) घारण करने हारा परमात्णाा सब में ( सम | मिला हुआ साथ 
जगत्‌ को चारण करता है वेसे हम दोनी एक दूसरे कश चार करे जे 
( समुदेष्ठी ) उपदेश करने हाशर ओओोताओोरं 3 प्रीशत करता हे पैसे ( नो ) 
हमारे दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ टढ़ मध फो (दुधात ) घारणा 
करे ॥ १४ 

+ (असी) इस पद के स्थान से क्या का माल 'ठच्नारुण करना है 
वरानने दा है वरानन ! (यत्‌) जें। तू (सनसाः ) झपनोी इच्छा से सुर 
को जैसे ( परवभानः ) पवित्र वायु था जैन ( हिरगशपरी, येकरेः ) 
तेजोमय जल आदि को किरणों 0 प्रहण करने वाला सूर्य ( दूरम्‌ ) टूरमूथ 
पदार्थों और ( दिशोषनु ) दिशाओं को प्राप्त होता हे लेंस लू प्रभपूर्वक 
अपनी इच्छा से मुझ को प्राप्त होती वा होता है उस ( तथा ) तुक को 
( सः ) बह परमेश्वर ( मन्‍्मनसास्‌ ) मेरे गन के अनुकूल ( करोतु ) करे 
ओर हे बीर ! जो श्राप सन ५ सुझ को ( ऐपि ) प्राप्त होते हो उस 
आप को जगदोश्वर मेरे सम के अनुकूल खदा रक्खे ॥ २॥ 

# है बरातने ( शपतिष्नी ) पति में चिरोच ने करने हारी, जिस 
के ( ओम ) अर्धात रक्षा करने वाला ( भृ:) प्राणदाता ( भव ) सब 


विवाहअकरणस । (९२० ) 


न ऊरू उशती विहर | बस्‍्याभुशन्तः पहराम शेफ॑ यस्यामु कार्मा 
बहवे| निविष्ठ्यं ॥ ४ ४ 
छत चार सन्‍त्रों को बोलने के पीछे दोनों वर वधू, यज्ञकुरड की प्रदू- 
ल्षिणा करके कुए5 के पाश्चिस भाग में प्रथम स्थापन किये हुए आसस पर 
पमिमुख बर के दुक्षिणभाग में बंप ऋौर वन के बास भाग में बर बेठ 
बधूः-- 
आओ प्र मे पतिवानः पन्‍थ)ः कल्पता० शिवा अरिप्टा पतिला्क 
गमेयम्‌ ॥ ( गो।म० गए गृ प्र २ का? ६ सू७ २० तथा सा० बे? सं० गा 
प्र०१ ख० १ मं० ८) 
हस मन्त्र को बोले फिर यथाविचि यज्ञकुगद के ससोप दक्षिण भाग 
मे उत्तरामिमुख पुरोहित का स्थापत्ा करनी, फिर-- 
कं अम्ृतोपस्त रणममि स्वाहा 0 


प्‌ 
के 


इत्यादि तीनमन्‍नत्रों भें प्रत्यक मन्त्र भ एक २ आचमन घर, बंच पुरी- 
हित और कामकत्तों करके, हस्त आर सुल प्रक्षानन एक णहपात्र में करके 
दूग रखवाः दे हाथ प्रौर मुख्द साल के प्र्नचकुगढ ने (ओर भूभुवः स्व रिव०) 
इस सन्द्र भे प्पस्ल्धाथध्स झोर ( प्री अमन्‍त इहुष्म० ) बृल्यादि सस्‍्झों से 
समिदाघान प्रोर-- 

ओझं रादितेउनुमन्पस्व 


ज-न-ज अचल लता बज अमरन्‍न्‍-न्‍न >>. अन्‍ल्‍ब 


दुःख की दूर करने हारा ( म्वः $ मुसस्यरूष तीर सत्र सु्खो के दाता 
आदि नाभ हैं उमर परमात्मा की क्रपा खीर अपन उत्तम परूषाधे से त 
( अधीरचक्ष:ः ) प्रिय5:४ ( शाचि ) हो ( शिवा ) मंगल करने हारी 
( पशभ्यः ) सब पशुओं को सुखदाला ( सुमना; ) पवित्रान्तःकरणयुक्त 
प्रसक्षचित्त ( सुबचो: ) सदर ऊभ गुण कम्म स्वभाव सौर विद्या से सुप्रका- 
शित ( बीरसू: ) उत्तम वोर पुरुषों को उत्पन्न करने हारी ( देशकासा ) 
देवर की कामना करती हुई ( सूथोत्ा ) सुखयुक्त हो के ( नः ) हमारे 
( द्विपदे ) समुष्यादि के लिये ( शश्त्‌ू ) सुख करने हारो ( भव ) सदा हो 
और ( चतुष्पदे ) गाय कादि पशुओं की भी (शमर्‌) सुख देने हारी हो 
बेसे ही में तेरा पति भी वत्तों ऋक ॥३४ 


(११) संस्कारविधि: । 


इत्यादि ४ सन्‍्तों से कुण्ड कैचारों ओर, दक्षिण हाथ को अष्जलों से 
शहद जल सेचन करके कुण्ड में हालो,हुई समिथा प्रदीप्त हुए पश्चात्‌ बचू 
बर प्रोहिित और कार्यकत्तों आधारावाज्यभागाहुति ४ चार ची की देखें 
फिर व्याहति ।जाहुति ४ चार घी को और सासान्‍्य प्रकरणोक्त शष्टा- 
क्याहुति ८ सब मिल के ९६ सोलह आज्याहुति दे के प्रधान होम का 
प्रारम्भ करें प्रधान होस फे समय ब्ू अपने दक्षिण हाथ को वर के दक्षिण 
स्कल्दे पर स्पर्श करके सामान्य प्रकरणोक्त ( ञोंमूमुवः स्वः, अग्म अध्यंषि०) 
इत्यादि चार सन्‍त्रों से अथोल्‌ एक २ से एक २ मिल के ४ चार आज्या- 
हुति क्रम से करें । और-- 

श्रों भूमु वः स्व:। त्वसयंमा भवसि यत्कनोनां नाम स्वधाव 
न्ुझ' विभषि । शज्जन्ति मित्र सुधितं न गोभियंदुम्पती समनमा 
कृणोधि स्वाहा ॥ इदमग्नये, ददत़ सम ॥ (ऋ० मं० 9 सू० ३ सं० २) 

इस सल्त्र को बोल के ४ पांचवीं शाक्ष्याहुति देनी तत्पश्चात--.- 

ज्ों ऋऋतावाड्‌ ऋतधघासास्नियन्धर्व:। स न इद ब्रह्म झ्त्र 
पातु तस्म स्वाहा वाट । इदमृतासाहे ऋतधाम्ने अग्नये गन्धर्वाय, 
इंदन्न सम ॥१॥ औं ऋताषाडतघामास्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयो उप्सरसो 
मुदो नाम | ताभ्यः स्वाहा । ददमोषधिभ्योउप्सरोभ्यो मुदृभ्यः, 
इदऩ्न समस ॥२॥ शरों स&» हितो विश्वसासा सूर्यों गन्‍्धर्व: । सन 
इ॒द॑ ब्रह्म क्षत्र पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ । इदं स*हिताय विश्वसास्ने 
मूर्याय गन्धर्वाय, इदन्त सम ॥३॥ झो स» हितो विश्वस्ामा ज्यों 
गम्घर्थस्तस्थ मरीचयो5प्सरस आयुवों नास ताभ्यव्स्थाहा । दूद 
मरोचिस्योउप्सरोभ्य आयुभ्य:, इदन्न सम ॥ ४ ॥ आ सुषुम्ण: सूर्य 
रश्मिश्थन्द्रमा गन्धर्षः।स न इदं बहस क्षत्र पातु तस्मे स्वाहा 
वाट्‌ू। इद सुधुम्णाय, सूयरश्सथे, चन्द्रमसे, गन्धर्वाय इदल्न 


। यह सब पार० ग० सू७ का० १ क० भ के अनुखार है। 
” इफ्हीं १२ आहुतियों की “राष्ट्रशत" रुंज्ा पार० ग० सू9 में है। 


विवाहप्रसरणम । ( ९१ ) 


मम ॥ ३४ आओ  सुषुस्ण: सूयरश्सिश्चन्द्रमा गन्धर्धस्तस्य नक्षआ्रारय- 
प्सश्सों भेकुरयो नाम। ताभ्यः स्वाहा | दर्द नक्षत्रेभ्योइप्सरीभ्यो 
भेकुरिभ्यः, दद्न्न मम ॥ द ॥ ञो इणिरों विश्वव्यथा वातो गन्धर्व: । 
सन्‌ दर्द अह्म क्षत्र पातु तस्मे स्वाहा वाटू। इदसिपिराय विंश्व- 
व्यचसे वाताय गन्धर्वाय, इदन्न मस ॥७ ४ श्ों इपिरो विश्वव्यचा 
वाले गन्धर्वस्तस्थापो5प्सरस ऊर्ज्जों नाम । ताभ्यः रुवाहा । दद- 
मद्भवों अप्सरोभ्य5ऊरभ्य:, ददत्त सस ॥ ८ ॥ आओ भुज्युः सुपर्णो यज्ञो 
गन्धर्व: । स न दर्द ब्रह्म क्षत्र पातु तस्मे स्वाहा वाट । दर्द भुज्यवे 
सुपर्णाय यज्ञ।यय गन्भव[य, इृदत्न सम ॥ <॥ श्रों भुज्युः सुपर्णो यज्ञों 
गन्घवस्तस्थ दक्षिणा हप्सरसः स्तावा नाम ॥ ताभ्यः स्वाहा । 
इर्द दक्षिणाभ्यों प्सरोभ्य: स्वावाभ्यः, इदन्न मम ॥ ९० ॥ क्रो 
प्रजापतिवि खकर्मा मनो गन्‍्धर्व: । स न दर्द ब्रह्म क्षत्र पातु तस्म 
स्वाहा वाट । इद अजापतये विश्वकमंणे मनसे गन्धर्वाय, इृदत्न 
सम ॥ ९१॥ झ प्रजापतिविश्वकर्मा मने। गन्धवस्तस्थ5 ऋक्‍सला- 
मान्यण्सरस रष्टयों नाम। ताभ्यः स्वाहा । ददसुक्सामेभ्यो5प्सरोभ्य- 
सष्टिभ्य:; इदन्न सम ॥ १२७. यजु० झ० ९८ सं० इप्-४३। 

इन बारह मन्चत्रों स १२ बारह जाज्याहुति देनी तत्पश्ात (जयाहोस) 
करना । 

हऋ चित्त थे स्वाहा । दर्द चित्ताय, इदन्न मम ॥ ९॥ आ 
चित्तिश्च स्वाहा | इृद चित्य, इदत्न मस ॥ २॥ झं आकूत॑ च 
स्वाहा । इदमाकृताय, इदन्न मम ॥ ३॥ शो आकूरतिश्च स्वाहा । 
इदमाकूत्ये दत्त मम ॥ ४ ॥ ख्रों विज्ञातज्च स्वहा । इद विज्ञा- 
ताथ, इदन्न मम ॥ ६५॥ झों विज्ञातिश्व स्वाहा । इदं विज्ञात्त्ये, 
इदत्त मम ॥ ६ ॥ भश्ों मनथ्य स्थाहा | इदं मनसे, इदन्‍न मस ॥»॥ 
ओऔ शक्षरीध्ष स्वाहा । दर्द शक्‍्वरीभ्यः, इदन्न मम ॥९८ ॥ 


( ९३ ) संस्कारविधिः । 


आ दर्शश स्वाहा। इदं दर्शाय, इदन्न मम ॥ ९ ॥ शरों पौ्णमासं च 
स्वाहा । दर्द पौशमासाय, इृदत्न श्स ॥ ९० ॥ शो बृहन्च॒ स्वाह! । 
दर्द बृहते, इदन्न मम ॥ ९९ ॥ मञ्लरों स्थन्तरज्ञ स्वाहा । दर्द रथन्त- 
राय, इदत्न मम ॥ ९२॥ मरों प्रजापतिजयानिन्द्राय शण्णे प्राथच्छदुयः 
मतना जयेषु । तस्मे विशः समनसन्‍्त सतः: से उगः से उहव्येः बस्नव 
स्वाहा । दर्द प्रजापतये जया निन्द्राय, ददत्न सस ४ ९३ ! 

इन प्रत्येक सन्‍त्रों ने एक २ कर के अथाही व को ९३ तेरह आाज्याहुानि 
देनी तल्पश्चात अभयानन होस उन मस्जों से करे: 

ओओं अग्निम तनामधिपति: से भाइवेत्वस्मिन अद्यण्यस्मिन्‌ 
क््रेसपामाशिष्यस्यां प्रोधसयामस्मित क्मश्वस्ता देवहूत्या& 
स्वाहा ॥ इदमग़ये पझ्तानामधिपतये, दरद्त़ सम ॥ १॥ झों इन्‍्द्रो 
ज्येष्ठानामधिपति: ग॒ माउवत्वम्मिन तहायग्यम्मित के वे पस्थामाशि- 
ध्यस्यां पुरोधायामस्मिन कमरपरस्यां देवहत्या४॥ स्ताहा । दद्मि- 
न्द्राय ज्येन्‍्ठानमधिपतये, इृदत असर | २॥ ओं यस: पुशिव्याअधि- 
पतिः स सावत्वस्मित्‌ ब्द्यगगस्मिनकजेस्थासाशिप्यस्थां पुरोधा- 
यामस्मिन्‌ कमंण्यस्थां देवटत्या& स्वाहा | «व बमाय पृथिव्या 
अधिपतये, इृदनन मस ह ३9 शा वायुरन्तरिक्षस्थाधिपति: स 
सावत्वस्मिन्‌ ब्रह्म एयस्मिन्‌ क्षत्रेस्यामा शिध्यस्थां पुरोधायामस्मिन 
कमण्यस्था देवहृत्या७७ स्वाहा । डर्दं वायबे, अन्य रिक्षस्याधिपतय 
इदन्‍न सम ॥ 8 ॥ झऔं नूथ। द्वोी।चपरि: से सावत्यस्मिन बह्मयणय- 
स्मिन्‌ क्त्रेसस्थामाशिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन कर्मण्यस्थां देवहू 
त्या& स्वाहा । दर्द भूयाण दिवोडधिफ्तग्रे, इृदन्न मम ॥ ५॥ 
आओ चन्द्रमा नक्षत्राणमधिपति: स सावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मरयस्सिन 
क्षत्रेसस्थामाशिप्यसयां पुरोधायामस्मिन कर्मश्यस्यां देवहूत्या»: 
स्वाहा ॥ इद चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिष्तये, दुदन्न मम ॥६॥ 


विवाहप्रकरणम्‌ । (९४ ) 


जो वृहस्पतिब्रह्मणोइपघिपतिः समावत्वस्सिन ब्रह्मण्य- 
स्मिन क्षत्रेस्थासाशिष्यस्यां. पुरोधायासस्मिन_ कर्मण्यस्यां 
देवहृत्याड/ स्वाहा ॥ दद वृहस्पतये वद्यणोधिपतये इदत्न 
मस ॥ ७॥ झों सित्र: सत्यानामधिपतिं: स सावत्वस्मिन अह्म- 
ण्यस्थिन क्षजेस्थासाशिष्यस्या पुरोणशाय!शस्मिन कमंण्यस्यां देव- 
हत्या< स्वाहा ॥ दद॑सित्राय सरवानासधिपतये, ददन्न मर॥ ८ ॥ 
को वरुणोइ्पासधिपति: मे सावत्वसिप्रिन अद्यय्यस्सित खचें- 
उस्यथासाशिष्यमयां पुरोधायाससमित कसंस्वसयां देवहूत्या”? 
स्वाहा ॥ दर्द वरुणायापामधिपतये, इदनन असर ॥ ई 0 आओ 
समुद्र: सोत्यानामधिपतिः म सावत्वसमिन व्रह्मण्यससिन क्षत्रे- 
पसयासाशिप्यसयां पुरोधायामसमिन कम ण्यसया देवहूत्या/: सूवाहा । 
दर्द समुद्राय सोत्यानामधिपतये, इदन्न मस ॥ ९० ॥ शो अन्न७ 
साम्राज्यानामधिपतिः ससावरवस्मिन बह्मण्यसशिन क्षज्े इसया सा शि- 
प्यक्रया पुरो पायासक मिल कर्मशयश्चया देवहुत्या”/ सदाहा । इदमन्नाय 
साम्राज्यानाम घिततये, इदन्न मस ॥११४ओों सोमप्ोण्थीनासबि- 
पतिः स मायत्वसमिन अहसण्वधरिनक्ष वेइसयासाशिप्यस्थां पुरो- 
चायामस मिज्‌ कमंग्यसभा देवहत्या>, सवाहा ॥ उद मोमाय, सोषची- 
नामघिपतये, इदन्न संश ॥ ९२४ शो मदिता प्रसवानामाधिपतिः से 
सावत्वसमिन्त ब्रहग्यशमिन क्षत्रेइशयात्ााधिध्यक्षयां पुरोतयास 
समन कमस्यसयां 5प७त्या': रावाहा ॥ इद' मवित्ष असयथानासधभि- 
पतये, इदन्‍न सभ ॥ ९३॥ हा रुद्र: वशनासाथिपति: झ सावत्व- 
समिन ब्रहमण्सससिन क्षत्रेषश्यामाशिप्यसर्या पुरोधायामध्मिन 
कमश्यस्थां देयहृत्या& स्वाह॥ ॥ दर्द रुद्रायथ प्रशुनामचिपतये 
इदनन सम ॥ १४ ॥ ओं त्वष्टा रुपाशास घिपतिः स॒ मसावत्वस्मिन 
अह्या्यस्मिन क्षत्रेबस्थामाशिष्यस्था पुरोधायामसमिन कर्मण्यस्पां 


(९१) संझ्कॉरतिणि: 


देवहृत्या& स्वाहा । दद' त्वष्टे रूपाशास घिपतये, इदन्‍न सम ॥१५॥ 
आओ विष्णु: पर्वतानामधिपतिः स मावत्वसमिन्‌ अह्ण्यसभिन्‌ क्षेत्रे- 
उसयामाशिष्यसयां पुरोधायाससमिन कमरयसथा देवहूत्या/ रू वाहा। 
इद' विष्णवे पर्वतानामधिपतये, इदन्‍न झूम ॥ ९६ ॥ श्नों मरुतो 
गरणासासधिपतयस्ते मावन्त्वस्मिन्‌ अह्य एयस्मिल्‌ क्षत्रेडस्यामाशिष्य- 
स्पा पुरोधायामस्मिन्‌ कमे ए्यस्पा देवहत्या९» स्वाहा | इद' भरुद्धबयो 
गणानासघधिपतिभ्य:, दइदृदनन सम ॥ ९७ | श्र“ पितरः पितामहाः 
परेषवरे ततास्ततामहाः: इह मावन्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मणयस्मिन क्षत्रेउस्या- 
साशिष्यस्यां पुरोधायामेस्मिन्‌ कम णयस्यां देवहत्या०ं, स्वाहा | इद' 
पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्योउवरेभ्यम्तलेब्यस्ततामहेभ्यश्र, दृदल्म 
मेंस ॥ ९८ । 
इस प्रकार अभ्यातन होस की ९८ अठारह ऋाज्याहुति दिये पीछेः-- 
श्रों अग्निरेतु अथमों देवताना/ मोएस्प अ्रजा मुह्चतु मृत्यु 
पाशात्‌ । तदय» राजा वरुणोएनुमन्यतो यर्थेय: स्त्रीपीचमघतन्नरो 
दात शवाहा | इृदमरनयथे, इदन्न मम ॥९॥ क्रों हमामगमिस्लायतांगा- 
हपत्य: प्रजाभस्य नयतु दो नसायु: । सशस्योपस्था जोवतामम्त माता 
पौत्रमानन्द्सनिविवुष्यतामिय .“ स वाहा | इृदसगये, दद न्नसम ॥२॥ 
आओ स वस्तिनों झग्मे दिव आप्िव्या विश्वानि पेह्ययथा यजच । 
यद॒स्यां महि दिवि जञात॑ प्रशस्त॑ तदस मासु द्रविण घेहि चित्र: 
स॒वाहा। इदमग्मय्ने दद॒द्व मझ ॥३0 मो सुगन्न पन्‍यां प्रदिशन न एहि 
ज्योतिष्मद्‌ घेह्मजरजन्न साथुः । अपेतु स॒त्युरमृतं स आगाद्ववस बतो 
नो (अभय कृणोतु स वाहा । इदः बेवस वताय । इदन्न सम ॥४॥ 
ओ पर मृत्येतझनुपरेहि पन्‍थां यत्ष नो अन्य इतरो देवयानात। 
चज्षुष्मते|शुरवते ते ब्रवीशि सा ना ग्रजा#» रीरिषो सोत बीरा- 
न्त्स्वाहा । ईंद' मृत्यवे, इदत्न मम ॥ ५ ॥ ओऔं द्यौस्‍्ते पृष्ठ७ रक्तु 


जिवाहप्रकर सम । (९६ ) 


वायुरूरू अश्विनी च (,मतनन्‍थयस्ते|पुचान्त्सधिताशिरक्षत्वावाससः 
परिधानाद हृहस्पतिविश्खें, देवा अभिरक्षन्त्‌ पश्चात्स्वाहा ! द्द्‌ः 
विश्वेध्यो देवेभ्य: | इदज्ञ समझ ॥ ६ ॥ औ सा से गृहेषु निशि 'बोष 
उत्थादस्यत्र ्वद्ुदत्य: संविशन्तु । सा त्व/ रुद्त्पुर आवधिष्ठा जीव- 
पत्नी पतिलोके विराज्ञ पश्वन्ती प्रजा» सुमनस्यभाना/ स्वाहा। 
इदमग्तये, इदन्त मम ॥ ७४ शरों गप्रजशं पौचसत्य पाप्मानमुत वा 
अचघम शीष्ण:सुजमिवोन्युच्यद्विपद्धयः सतिमुज्चामि पाश» स्वाहा । 
इद्मग्नये, इदन्न मस ॥ ८ ॥ 
इन प्रत्येक सन्‍त्रों से झक्त २ त्ाहुति कर के आठ आज्याहुति देखे फिर-- 
शो भूरग्लये स्वाहा । ( गासि/ १० सू० प्र० २ का० ९ सू8 २३) 
कृत्यादि चार सन्‍्त्रों भे ४ चार शाज्याह/त देव । ऐसे होम कर के 
बर आसन से वठ यृवामिसुख बैठी हुई दघ्यू के संमुख पश्चिसामिमुख 
खड़ा रह कर अपने वाभहरुत स वधू का दहना हाथ चत्ता धर के ऊपर 
को उंचाना और अपने दक्षिण हाथ मे, क्त के उठाये हुए दक्षिग हस्ता- 
हजलि अगुष्ठा सहित चत्ती ग्रह 7 के बर-- 
ओऔ गृभ्णामि ते सौभगत्थव हस्त सथा पत्या जरदष्टिय 
थासः ॥ भगो श्यमा सविता युरन्धिमह्ाय त्वादुर्गाहेपत्याय देवा 
जो भगस्ते हस्तसयभीत सविता हस्तमग्रभीत + पत्नी त्वमसि घम- 


' है बरानने ' जैसे मे ( सु]भगत्वाय ) एफ्प्थय मुसच्तानादि सोसारय 
की बढ़ती के लिये (ते) तेरे (हस्तम्‌) हाथ को (गृभ्कामि ) ग्रहण करता 
हूं तू (सया ) मुझ (पत्या) पति के साथ (जरदृष्टि:) जराबसुथा को प्राप्त 
सुखपूृत्क (आस: ) हो तथा हे वीर ' में मीभाग्य की वृद्धि के लिये आप 
के हएत को प्रहण करती हूं श्राप मुक पत्नी के साथ छृदावस्था पर्यन्‍त 
प्रसक्ष और शनुकूल रहिये आप को में और मुझ को शाप जाज मे पति 
पत्नी भाव कर के प्राप्त हुए हैं (भग:) सकल ऐणश्बयेयुक्त ( जनता ) न्याग - 
कारी (सविता ) सब जगत की उत्पत्ति का कर्ता ( पुरल्धि: ) बहुत प्रकार 
के जगत का घता परमात्सा और ( दवा. ) ये रब सम्यरुग 5५ में बैठे हुए 


6 कि गा 
णाएह गृहपतिस्तव # ॥ २७ ममेयसस्तु पोष्या महा त्वाइदाद बृह 
स्पतिः । मथा पत्या गरजावति श॑ जीव शरदः शतस्‌ | ॥ ३ ॥ 

त्वष्ठा दासों व्यद्धाच्छुम क॑ बृहस्पते:ः गशिषा कवोनास्‌ । 
तेनेमा नारीं सविता भगश्त सूर्याभिव परिघसां प्रजया # ॥ ४ ॥ 
विद्वान लोग (गाड़ेपत्याय ) गहानश्नन करे के झनुप्तान के लिये ( त्वा ) 
तुफ फो ( नहाम्‌ ) मुझे ६ अदुः ) देते हैं शाज स में ज्राप के हाथ और 
आप मेरे हाथ बिक चुके है दामी एक दूसरे का अप्रियाचरण न करेंगे ॥ १॥ 

'है प्रिये !(( अब८ ) ऐश्वयगुक्त मे ( ते ) तेरे ( हस्तभ्‌ ) हाथ को 
( अग्रभीत्‌ ) ग्रहुस करता हूं तथा ( सबिता ) घर्मयुक्त भागे में प्रेरक भे 
तेरे ( हस्तम्‌ ) हाथ को ( अथ्भ्रीत ) ग्रहण कर चुका हूं (त्वस ) ले 
( घमंणा ) घममं से मेरी एत्नी भायों ( असि ) है जोर ( अहम्‌ ) में भर्म 
से ( लव ) तेरा ( गहपात: ) सहपति हैं एम दोनों मिल के घर फे कामों 
की सिद्धि कहें शोर जो दोसों का झभियाचरण-व्यमिचार है उस की फली 
न करें जिस से घर के सत्च काप खिहु, उत्तन सल्‍्तान, ऐेश्द्य क्रौर मुख 
की बढ़ती सदा होती रहे ॥२॥ 

है अनघे ' (छहस्पाति;) सब्र जगत का पालन करने हारे परमात्मा 
ले जिस ( त्वा ) तुक को ( महाम्‌ ) मुझ ( शदत्‌ ) दिया है | इयग ) यहं। 
तू जगत भर में (रूस ) सरपे ( पी८मा । पोषण करने योग्य एल्ली ( ख़म्त ) 
हो, है ( प्रजावति ) तू ( रूगा, पत्था ) सुझ पा के साथ ( शतम्‌ ) झ 
( शरपः ) शरद ऋतु जणवा शत वए प्रयेन्‍्त (झं, जीव ) सुखपूतक जीवन 
घारण कर । बेस ही वध भी बर से प्रातला कराद हे भद् बर ! परसण्वर 
को कृपा मे आप मुझे आप्त हुए हो सेर लिग्रे जाय के विना इस जगत में 
दूसरा पति अथात स्वामी पाजन बने हारा मेब्य इ8४ देव कोई नहीं है 
से सें जाप से आन्य दूसरे किसी को गाजंगी जैस आप मेरे सिवाय दूसरों 
किसी स्त्री मे प्रींत न करोगे वन में गो किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रोलि- 
भाव से न बरत्ता कहायी शाप मेरे साय सी व पयनत जाननन्‍द थे प्राण 
चारण को जिये ॥ ३ ॥ 

* है शुभानने ! जैसे ( ऋहसूपते:) इस परमात्मा को सृष्टि में 
बस की तथा ( कवीनाम्‌ ) 'पाप्त विद्वानों की ( प्रशिवा ) शिक्षर से दुस्वती 


विवाहम्रकरंतम्‌ | ( ६६८) 


इन्द्रास्नी द्यावापृथिवी मातरिश्या मित्रावरणा भगों अश्विभोभा । 
महस्पसिसरुलों ब्रह्म सोम दर्मा नारीं ग्रजया वचयन्तु | ॥५॥ 
खहं विधष्यासि सथि रूपसस्था वेददित्पश्यन्मनसा कुलायस | न 
स्तेयभण्मि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रन्थानो वरुणस्य पाशान # ॥ ६ ॥ 
होते हैं ( त्वष्टा ) जैसे बिजुली सब में ठ्याप्त हो रही है वैमै तू मेरी प्रस- 
छता के लिये ( वासः ) सुन्दर वख्र ( शभे ) झौर आमृषण तथा ( कस ) 
सुक से सुख को प्राप्त हो. इस मेरी झोर तेरी इच्छा को परसात्सा ( ठयद- 
चाल ) मिद्दु करे जैंस ( सबिता ) सऊल जगत्‌ को उत्पत्ति करने हारा 
परमात्मा ( थ ) और ( भ्रगः ) पूर्ण ऐश्वययुक्त ( प्रजया ) उत्तस प्रज्ञा से- 
( इसास्‌ ) इस ( नारीसू ) मुझ नर की स्त्री को ( परिचत्तामू ) आश्छा- 
दित शोभायुक्त करे, वेसे में ( तेन ) इस सन्न से ( सूर्यासिव ) सूर्य को 
किरण के समान तुक को वस्त्र और भूषणादि से सुशोमिलत सदा रक्‍्ख्‌ंगा 
तथा हे प्रिय ! जाप को में इसी प्रकार से के समान सुशोभित अपन्‍द 
अनकल प्रियाचरण कर के ( प्रश्या ) ऐप्वय वस्त्रामपण शदि से सदा 
आननन्द्ित रकखूँगी ॥ ४ ॥ 
हे मेरे सम्बन्धी लोगो ! जैसे ( इन्द्राप्नी ) बिजुली और प्रसिहु 

अग्नि ( द्यावापृर्णिवी ) सूये और मूर्ति ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्षस्थ वायु 
( सिम्नावरुणा ) प्राण और उदान तथा ( भगः ) ऐश्वय (अश्विना ) सद्टैद्य 
और सत्योपदेशक ( उस्ा ) दोनों ( कृहस्पतिः ) श्रेष्ठ न्‍्यायकारी बड़ी 
अ्रजा का पालन करने हारा राजा ( सरतः ) सभ्य मनुष्य (व्रक्म ) सब 
से बढ़ा परसात्मा और ( मोर: ) जन्दृसा तथा सोसलतादि सम्रोषधी गर 
सब प्रजा की वृद्धि झौर पालन करते हैं लैस ( इसां, मारोम्‌ ) इञ्र मेरो 
स्त्री को ( प्रशया ) प्रद्या से बढ़ाया करते हैं बेसे तुम भी ( ब्धेयन्तु ) 
बढ़ाया करो जैसे भें इस स्त्री को प्रजा शादि मे सदा बढ़ाया करू गा वैसे 
स्‍त्री भी प्रतिज्ञा करे कि में भी इस मेरे पति को सदा आनन्द ऐश्वर्ये 
ओर प्रज्ञा से बढाया करूगी जैसे दोनों मिल के प्रजा बढ़ाया करते हैं 
बैसे तू ओर में मिल के यहाश्रम के अभ्युदय को बढ़ाया करें ॥ ६ ॥ 

* हे कल्याणऋड़े जैसे ( सनसा ) मन से ( कुलायम्‌ ) कुल की बृद्टि 
को ( प्रश्यन ) देखता हुआ ( अहम ) में ( अरुयाः ) इस तेरे ( रुपस्‌ ) 

डे 


(९) सस्कारविवः । 


चल पाणिग्रहण के कः स्तरों फो बोले पश्चात्‌ बर बचत की हसू्ताझूली 
पकड़ के उठाबे और वह कलश, जो कंड की दक्षिण दिशा में प्रथम 
स्पा) किया था बही पुरुष जो कलश के पास बैठा था बर वच् के साथ २ 
उसी कलश को ले के चले, यक्ञकुण्ड की दोनों प्रद्षिणा करें, फिर:-- 

ज्रों अमोपहहसस्मि सा त्वश७ सा त्वमस्यभो5ह सामाहमस्मि 
कक्‍त्व॑ द्योरहं पृथिवी त्व॑ तावेव विवहावहे सह रेतो दघावहे । 
प्रजां गजनयावहे पुत्रान विन्दावहे बहून्‌। ते सनन्‍्तु जरदष्टयः मं 
प्रियो रोचिष्श सुमनस्य मानों । पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरदः 
शत» शुशुयास शरद: शतस्‌ # ॥। 9 ॥। 

जन प्रतिज्ञा मनन्‍्त्रों से वर प्रतिज्ञा करके, एफ्चात दर, तप के पीछ रह 
के बधू के द्किश ओर समीप में जा उत्तराभिमुख सद्ा रह के बच की 
दक्षिशाजजी अपनी दुक्षिणाजनी से पकड़ के दंबनों खड़ेदहे और बट 
पुरुष पुनः कुगढ़ के दक्षिण भें कलश ले के बेंठे पश्चात वध की राता अथवा 
भाई जो प्रथम चावल कौर ज््वार को घाणी जो सृप में रक्‍़्खोी थो उमर 
को बाये हाथ सें ले के दहिने हाथ से घन्त का दक्षिण पथ उठया के पत्थर 
की शिला पर चढ़वाये तीर उस समय खर--- 
रूप को ( विष्यामि ) प्रीति मे प्राप्त तीर इस में प्रेमद्वधारा व्याप्त होता 
हूँ वैसे यह तू मेरी बधू ( सयि ) सुक्त में प्रेम से व्याप्त ही के अनुकून्व ध्य 
बहार को ( बेदत ) प्राप्त होवे जैसे भें [ मनसा ) सत्र भे भी इस तुफ वधू 
के साथ | स्लेयस | चोरो को | उदमुच्धे | छोड्ठ देता हूं जौर किसी उत्तम 
यदाथे का चोरी से [ नाव | मोग नहों करता हूं | स्‍्वथम | आप 
[ अ्रन्धानः ] पुरुषाये से शिथिल होकर भी | वरूणस्य ] उल्कृष्ट वयवहार 
सें विध्नरूप दुव्येसनी पुरुष के ( पाशान्‌ ) बन्धनों को दूर करता हूं बैस 
( इत्‌ ) ही, यह बच भ। क्रिया करे इसी प्रकार धपू भो स्वीकार करे कि 
में भी इसी प्रकार श्राप से बत्तोव करू गी ॥ ६ ॥ 

* है बधू ! जैसे | अहम | में | मः | झालवान्‌ ज्ञानपूजक तेरा ग्रहण 
करने बाला | अस्मि ] द्वोता हूं बेमे [सा] सी |त्वमू्‌ ] तू भो ज्ञान 
पूबेक मेरा प्रहण करने हारी | असि | है। जने [ अहम ] सें खपने पूरे प्रम 
से तफ की [अत | प्रहग करता हूं जधे | स। | सा मेवे प्रहृत्म की हुई 


विवाहप्रकरणतम । (२9 ) 


ओऔ शारोहेसमश्सानमश्मेव त्व७» स्थिरा भव । खभितिष्ठ पृत- 
न्यतै।5वबाधस्व पृुतनायतः 0 ९॥ 


इस मन्त्रको बोले, फिर वधू बर कुण्ड के समीप आ के पूर्वा शिमुख 
दोनों खड़े रहें और यहाँ बच दुक्षिण खोर रह के अपनी दक्षिण हस्ता- 
झूनी को वर को हस्ताजजली पर रखे फिर बच की सा वा भाई जो 
बायें हाथ में घाणी का सृप पकह के खड़ा रहा हो वह धघाणी का 
सृध भसूसि पर घर अभवा किसी के हाथ में देके जो वधू वर को एकत्र 
की हुई अर्थात नीचे वर की और ऊपर वच्ू की हस्ताजुजलि है उस में 
प्रथम थोडा छत सेचन कर के पश्चात्‌ प्रथम सूप में से दडिने हाथ की 
ऋञजञनी से दो बार लेके वर बन की एकत्र की हुईं अज्जली में घाणी 
हाले पक्चात्‌ उस अजहु्जलोस्थ चाणी पर थोड़ा सा थो मेचन करे पक्चाल 
बच, बर की हम्ताञउजलां सहित अपनी हस्तांजलोी को आगे से नसा के- 


शो अयमण देव कन्या सम्निमयक्षत। स नोअयमा देव: प्रेतो 
मुज्चतु भा पतेः स्वाहा । इदमयर्णे, सग्नये । इदन्त मम ४१४ 


| त्वम्‌ | तू सके को भी ग्रहण करती है [ अहम्‌ ] में [ साम ] सामवेद के 
तुल्य प्रशंित [ अस्म्रि | हूं, हे बच ' तू | ऋक ] ऋग्वेद के तुल्य प्रशंखित 
है| त्वम | तू [एचियं। | एथिवों के समान गरभोदि गृहाश्रस के ठयवहारों 
को चारण करने हारी हे ओर से [ द्यी: | वर्षा करने हारे सूर्य के समाल 
हूं बह तू और मं | तावेब | दोनों ही| विवहावहे | प्रसलतापूबक 
विचाह करें [ सह ] साथ मिल के [ रेतः | वये को [ द्धावहे | धारण करें 
[ प्रजासू ] उत्तम प्रजा को [ प्रजनयावहै | उत्पन्न करें [ बहूनू ] बहुत 
[ पत्रान्‌ ] पुत्रों को [ विन्दावहे | प्राप्त होवें [ते ] बे पुत्र [ जरदषटयः | 
जरबस्या के अन्त तक जोवनयुक्त [ सन्‍्तु ] रहें [ संप्रियी ] अच्छे प्रकार 
एक दूसरे से प्रसत्न [ रोजिष्णू ] एक दूसरे में रूचियुक्त [ सुमश्वस्यभानों ] 
अच्छे प्रकार जिचा< करते हुए | शतम्‌ ] सी [ शरदः ) शरद अर्थास शत 
सर्च प्रयेन्‍त एक दूसरे को प्रेग की दर ष्टि से [ पश्येस ] देखते रहें [ शतं,शरदः ] 
सी बष पर्येन्‍त आनन्द में [ जोबेम ] जीते रहें और [ शर्त शरदः ] खो 
बर्ष पथन्‍त प्रिय बचल को | शुणशयातर | सुनते रहें ॥ 9 ॥ 


(५१ ) संस्कारजिदि: । 


औ इये नायपत्रेते लाजानावपन्तिका। आयुष्मानस्तु में पतिरेधन्तां 
ज्ञातयों मम स्वाहा । ददमग्नये, ददन्न मम ॥ २॥ झों इमेलाजा- 
नावपास्थग्नों समृद्धिकरणं तव । सम तुभ्यं च संवनन तदश़िरनु- 
सन्यतासियश७ स्वाहा । इदभग्नये, इदत्न सस 0३ ॥ $# 
इन तीन सन्‍्त्रों में एक २ सन्‍्त्र को वध बोल एक २ बार थोड़ी २ 
चाणी को आहुति तीन बार प्रज्वलशित इन्चन पर देवे फिर बर--- 
ओऔ सरस्वति ग्रेद्मव सुभगे वाजिनीवति । यान्‍्त्वा विश्वस्य 
पृतस्य श्रजायामस्याग्रतः । यस्‍्यां म्ृत& समभवसद्यस्थां विश्वमिद 
जगत । तामद्य गार्थां गास्थाभि या स्त्रोणामुत्तमं यशः ॥ ९॥ 
इस मन्त्र को बोल के अपने दहने हाथ की हस्ताञजली मे वधू को 
हस्ताज्जली पकड़ के वर-. 
आओ तुभ्यमर्ने पर्यवहन्त्सूगो वहतुना सह । पुनः पतिभ्थों 
जाया दाएग्ने प्रजया सह ४७९॥ पशर० ग० सू० का? ९ कं? ५ सू० ३ । 
हञ्रों कन्यला पिलृभ्यः पतिलोक पतीयमपदीक्षासयए ' कन्या 
उत त्वया वर्य घारा उदन्या इवातिगाहेसहि द्विषः ॥ २॥ गोभि० 
गृ० सू० प्र० २ का? २ सू० ८। 
इन सल्त्रों को पढ़ यक्षकुण्ड की प्रदक्षिणा कर के यज्षकुपड के पश्चिस 
भांग में पूे को ओर मुख कर के थोड़ी देर दोनों खड़े रहें -अथोत सब 
मिल के ४ चार परिक्रमा कर के झन्‍्त सें यज्ञकुरड के पश्चिस में चोड़ा 
खड़े रहके उक्त रोति से चार बार क्रिया पूरी हुए पश्चात यज्ञकुगड की 
प्रदृक्षिखा कर के उस के पश्चिम भाग में पूवो भिमुख कच्ू वर खड़े रहें 
पश्चात वधू को सा अथवा भाई उस सूप को तिरछा कर के उस में बाकी 
रही हुईं घाणी को वध की हस्ताज्जलो में डाल देवे पश्चात्‌ बधू-- 
आओ भगाय स्वाहा ॥ इदं भगाय । इदत्न सम ॥ ( पार० ग० सूठ 
का0 १ क०७ 9 सू० ४ ) 
. # जहँ। २ विवाह की पूर्वेबिधि सें पता नहीं दिया है वहांर यह 
सम लेना चाहिये कि यह मूलग्रन्थोक्त समस्त विधि, पार० गृ० सू० 
प्रथभुकाणड तथा उस के भाष्याद्नुसार है । 


विवाहप्रकरणम्‌ । (२२ ) 


इस मन्त्र को बोल के प्रज्वयलित अग्नि पर बेदी में उस भाली की 
एक आइुति देवे पश्चात वर, वधू को दक्षिगभाग में रख के कुण्ड के पर्चिम 
पू्वाभिमुख बैठ केः-- 
ञ्ों प्रजापतये स्वाहा ॥ दर्द ग्रजापतये, इदन्न मम ॥ पा० 
ग० सू० का० ९ कं० 3 सू० ६। 
इस मन्त्र को बोल के सत्र वा से एक घृत को आहुति देथे । तत्पश्चात 
एकान्त में जा के वधू के बंचे हुए केशों को वर-- 
ओं प्र त्वा मुज्चासि वरुणस्यपाश|द्येन त्वा बध्नात्सविता सुश्षेव:। 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेषरिष्टान्त्वा सह पत्या द्धासि ॥१९॥ 
प्रेतों मुज्चामि नासुतस्सुबद्धाममु तस्करम। ययेयमिन्द्र मीढ़ः सुपृत्रा 
सुभगा सति ॥ २॥.. [विवाहहोमे आाश्वलायन गहछ्यका रिका ९५-१९] 
( ऋग० सं० ९० सू० ८४ । सं०२४-२५) 
इन दोनों सन्त्रों को बोल के छोड़े तत्पश्चात सभासण्डप में आ के 
सप्तपदी विधि का आरम्भ करे । इस ससय बर के उपवस्त्र के साथ बघू 
के उत्तरीय वस्त्र की गांठ देनी इसे जोड़ा कहते हैं वध बर दोनों जने 
असन पर से उठ के बर अपने दक्षिण हाथ से बधू की दक्षिण हस्ताञज्जली 
पकड़ के यज्ञकुगढ़ के उत्तर भाग में जायें तत्पश्चात्‌ वर अपना दक्षिग हाथ 
वध्‌ के दक्षिण हकन्‍्घे पर रख के दोनों समीप २ उत्तराबिमुख खड़े रहें 
तत्पश्चात बरः--- 
मा सब्येन दक्षिणमतिक्राम । [गोमि० गृ० सू० प्र०/ २ का? २ सू७ १३] 
ऐसा बोल के वध की ठस का दक्षिण पग उठवा के चलने के लिये 
आज्ञा देवे झ्रीर--- 
श्रों इष एकपदी भव सा मामनुत्रता भव विष्णुस्व्वानयतु 
पुत्रान विन्दावहे बहूंसस्‍ते सन्‍्तु जरदष्टयः ॥ १४ 


इस मन्त्र फो बोल के वर अपने साथ वध को ले कर इंशान। दिशा 


+ इन दो सन्त्रों से आश्वलायन गचछ्यकारिकाकार केशों का खोलना 
ही सानते हैं श्रतः ऐसा लिखा है । 
 आश्रलायभ गर्म कारिका [ विवाह होमप्रयोग |] २०४ 


(२६ ) मंस्कारविधि: । 


में शक पण चले झोर चलावे । 

श्रों ऊब्जे द्विपदी भव०ं ॥ इस मन्त्र से दूसरा ॥ 

जो रायस्पोषाब चिपदों भव०॥ इस सन्‍्त्र से तीसरा ॥ 

ञ्ञों मायोभवाय चतुष्पदों भव० ॥ इस मन्त्र से चौथा ॥ 

शञ्रों प्रजाभ्यः पह्चपदी भव० | हस मन्त्र मे पांच ॥ 

जो ऋतुभ्यः घट्पदी भव० ॥ इस मस्त्र ने छठा जीए--- 

क्षों सखे समपदी भव०9 ॥ 

कस सन्‍च से सातवें पगला जवां । इश रोलि ने इन सात सन्‍्त्रों मे 
सात पग ईशान दिशा में चला के बच बर दोचों गांठ अप हुए शभासन 
पर बैठें तत्वक्षात्‌ प्रथस में जो छल के ऋलणश को लेके यज्ञकुण्द्ध की दुछ्षिण 
की ओर बैठाया था वह पुरुष उस पूर्वए्यापिय जलकुम्भ को लेके वध 
बर के समीप आधे ओर उस में मे थोदः या जल ले रे वन वर के भस्लक 
पर दिटकावथे जोर वर -- ड़ 

झयों (९) आपो हि छा सयोभुवस्ता न ऊर्जज द्धातन । भहेर- 
णाय चक्षसे ॥ ९॥ यो व: शिवतमों रसस्तस्य भाजयतले ह नः। 
उशतोी रिव मातर: ॥ २॥ तस्माउसरंगमाम वो यश्य क्षयाय जिन्वथ। 
आापो जनयथा च नः ॥ ३॥ को शझापः शिवा: शषतसाः: शान्सा: 
शान्ततमास्ता- ते कृण्वन्तु भेषजस्‌ ४ ४ ॥ 

इन चार सस्त्रों को बं,ले। तत्पक््यात बच वर सहां से उठ कै-- 

+ इस पय धरने की विधि शेसी है कि बच प्रथन खपना जसगा पग 
उठा के इैशान कोगा की ओर बढ़ा के घरे तल्वन्चात्‌ दूमरें बायें पग को 
उठ के जमणे पग की पटलोी तक धरे अर्थात जसणे पग के थोड़ा सा पोछे 
बायाँ पग रक्के इसी को एक पाला गिणना इसी प्रकार अगले रूः सन्सत्रों 
से भी क्रिया करे जथात एक २ मन्त्र मे एक २ थग इशान दिशा की 
आर घरे। 

+ औ भ्रव के आगे पूर्व मन्त्र में पाठ है सो छः सन्‍त्रां के इस “स्व 
पद्‌ के आगे पुरा बोल के पग घरने की क्रिया करें ॥ 


विवाह प्रकरणम्‌ । ( २४ ) 


ब्ल्र श् + ४ ० 

जा तज्नझुदंवहित॑ पुरस्ताच्छुक्रमुन्नत । परश्येम शरदः 

शत जोवेम शरदः शत» शूणुयाम शरदः शर्त प्रत्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्थाम शरदः शर्त म्ूयश्व॒ शरदः शतात्‌ ॥ १॥ 

इस सन्‍्त्र को पढ़ के सूर्य का 'ठलोकन करें । तत्पश्चात वर, वधू के 
दक्षिण स्कन्घे पर से य०प दक्षिण हाथ ले के उसमें वध का हृद्यरुपश करके - 

श्रों मम व्रते ते हदयं दधासि सम चित्तमनु चित्त से 
सस्तु । मम वाचमेकसना जुयरूब ग्रजापतिष्टा नियुनक्त, मह्मम्‌ #॥ 

इन सन्‍्त्र को बोले णीर उसी प्रकार कघू भी खपने दक्षिण हाथ से 
बर के क्द्य का म्पश करके इसो ऊपर लिखे हुए सन्‍्त्र को बोले | ॥ 
तत्पश्चचात्‌ बर, कष्त के मस्तक पर हाथ चर के---- 
रियं पु ब्र 
सुसडुलीरिय वधूरिमां सेत पश्यत । सौभाग्यमस्थ दल्वा 
यायाउउरसत विपरेतन + # ऋ0० मं० १० सू० ५४ म० ३३ । 

“ है बच ! | ते | तेरे [| कदवम | अन्तःकरण और शात्सा की | सस॒ | 
भरे | क्ते | कसे के ऋनुकूल [ दूधाशि | थारण करता हूं [| मस- | मेरे 
| वित्तमनु | चित्त के अनुकूज [ ते ] तेरा | जित्तम्‌ू ] बिच सदा [ अस्तु | 
रहे | सम | सेरी | वाचस्‌ |] बाणी को तू [ एकसनाः | एकाग्र चित्त से 
| जुदस्द | बंबरा किया कर | फ्रभाए प्ले | घरञा का एलन करन बाता 
परमात्मा [ तका ] तुक का | महायम्‌ | मेरे लिये | नियुनक्त | नियुक्त करे ॥ 

| बैसे ही हे प्रिय बोर स्वासिन्‌ ' श्राप का हदय जात्मा और 
मन्तःकरण मेरे प्रियाचरण के में घारणम करती हूं मेरे चित्त के अनुकूल 
आप का चित्त सदा रहे आप एकाग्र ही के मेरी बाणीो का-जो कुछ में 
आप से कहूँ उस का सेवन सदर किया फीजिये क्योंकि खाज से प्रजापति 
परसात्मा ने शाप को मेरे अ्रधोन किया # जेने सुझ की साप के अधीन 
किया है अथीत्‌ इस प्रतिज्ञा के उलुकूल दोनों बत्ता करें जिसमे सबंदा 
शआनान्द्त और की स्तिमान्‌ पतिब्नतत क्लीर ख्रीक्नत हीके सब प्रकार के 
व्यभिचार अप्रियभापषणादि को छाड़ के परस्पर प्रोलियुक्त रहें ॥ 

: यहीं पर बच को खबर के वास भाग में बेठाधे, एसा पारस्कर ग० सृ० 
के टीकाकार हरिहर उसश्र लियते हैं। हि 


(२३ ) संस्कारतिधिः । 


४. इस मन्त्र को बोल के कायोथे आये हुए लोगों की ओर अवलोकन 
करना ओर इस समय सब लोग--- 
क्षों सोभाग्यमस्तु | श्रों शुभ भवतु ॥ 
इस वाक्य से आशीवाद देवें तत्पश्चात्‌ वधू बर यज्ञकुगह के समीप 
पूवबत बैठ के दोनों [ ओं यद्रुय कमेणो० | इस स्विष्टकत मन्त्र से एक 
आज्याहुति और--- 
झलों भ्रग्नये स्वाहा » 
इत्यादि चार सन्‍त्रों से ४ चार आज्याहुति देवें और इस प्रमाण 
विवाह के विधि पूरे हुए पश्चात दोनों जने आराम करें इस रोति से 
थोड़ा सा विश्राम करके विवाह का उत्तर विधि करें। यह उत्तर विधि 
सब बध्‌ के घर को इेशान दिशा में विशेष करके एक घर प्रथम में बना 
रक्‍खा हो वहां जा के करनी तल्पश्चात सूर्य अस्त हुए पीछे श्ाकाश में 
नक्षत्र दीखें उस समय वध वर यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पू्वाभिमुख 
आसन पर बैठें शीर अगनयाघान [ ओं मूमेवः स्वद्योौ०] इस सन्‍त्र मे करें 
यदि प्रथम ही सभामण्टप दशान दिशा में हुआ और प्रथम अग्ल्याधान 
किया होतो अग्म्याधान न करे [ ञों अयन्त इच्स० ] इत्यादि ४ सन्‍्त्रों 
से खमिदाधान करके जब अग्नि प्रदीक्त होगे तब--- 
हों अग्यये स्वाहा ॥ 
इत्यादि ४ चार सन्‍त्रों से आधघारावाज्यभागाहुति ४ बार अीर--- 
ञों भ्रशये स्वाहा 0 
दृत्यादि ४ चार सन्त्रों से ४ चार ठघाहलि आाहुलि ये सब सिल के 
८ आाठ आज्याहुति देव तत्पश्चात्‌ प्रधान होम निम्नलिखित मन्त्रों से करें । 
श्रों लेखासल्धिषु पक्मस्वारोकेषु च यानि ते। तानि ते पूर्णा- 
हुत्या सर्वाणि शमयास्यहं स्वाहा ॥ दर्द कन्याय, इदज्न सम ॥ २१ 
ओ केशेषु यज्ञ पापकमी क्षिते रुदिते वर यतू । तानि०॥ २॥ खो 
शोलेघु यज्रु पापक भाषिते हसितेंच यत्‌ | तानि० ४३ ४ श्रों श्रारो- 
केषु च दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्र यत्‌ । तानि० ॥ ४ ॥ आझों ऊर्वोरू- 
पस्थे जरूघयो: सन्‍्घानेषु च यानि ते । तानि० ॥ १॥ झलं यानि 


विवाहप्रकरण+ ! ( २६ ) 


कानि च घोराणि सर्वाज्ज षु तवाभवन्‌ । पूर्णाउहुतिभिराज्यस्य सर्वाशि 
तान्यशी शर्म स्वाहा ॥ ६ ॥ इद कन्याये, इदन्न नम । ( सोभि० ग्र७ 
सू० प्र/ २ का० ३ मू७ ६ ) सा० सं0० ज्रा० प्र० ९ सं> ३ मं०९ ६। 
ये रूः मन्त्र हैं, इन में से एक २ में छः फाज्याहुति देनी (फिर--- 
शो भ्वरमये स्वाह! । 
इत्यादि ४ चार व्याहति मन्त्रों मे ४ चार ऋप््याहुति दे के बच्चे बर 
वहाँ से उठ के समासगठप के बाहर उत्तर दिज्ञा में जावें तत्प्॑मात्‌ घर-« 
ध्रुव पश्य । ( प्रवम्‌ ) धव को ( पश्य ) देख । 
ऐसा बोल के वधू को ध्व का तारा दिखलाबे और जधूं वर से 
बाले कि मैं--- 
पश्यामि । 
पर्व के तारे का देखती हूं तत्पप्चात्‌ बचू-- 
शो पभ्रवससि भ्रवाएह पतिकुले स्यासस (झामुष्य | झसों ) 
( गोशि० ग० सू० प्र० रा क स्‌० हे प हद 
कस मन्त्र को बोल के तत्पश्मात--- 
सरुनचतीं पश्य ॥| 
ऐसा वाक्य घोल के बर की अमरून्चती का तारा दिखलाबे और ब्तू- 
पश्यामि ॥ 
ऐसा कह के--.- 


-+ + + ७ - -जननननन- क्‍िनीननननाओ>ण“लजतजल >नल७ 


| ( अमृष्य ) कम पद के रणान से पष्टो विभ्कल्यनस्ल पति का नाख 
बोल जैसे शिवशुमों पति का नाम हो तो” जिवगर्सेग:” ऐसा खोर (जसो) 
इस पद के स्थान में वधू खपने नाम कहो प्रथसा विभकत्यनत बोल के इस 
वाक्य कोपूरा बोले जैगे “सोभाग्यदापह शिवशमंणस्ते०? । हे स्थासिन 
सौभाग्यदा [अहम] सें [अमुष्य] आप शिव शर्मा को अधांड्री [पतिकुले] 
आप के कुल में [घवा] निश्चल, जैसे कि आप [प्रबम्‌] टृढ़ निश्चय बाले 
मेरे स्थिर पति [ असि] हैं वैसे में सी आप को स्थिर दूढ़ पत्नी 
(भूयाशस्‌ | होऊ ॥ 

। (अरुनधतीम ) खरूनत्चती को ( पश्य ) देख। ( पश्यामि) देखती हूं । 

हे 


(२५ ) संस्कारबिधि: । 


ञ्ं सरुन्धत्यसि रुद्धाइहमस्मि ( अमुष्य, असो ) गोमि० ग० 
सू# प्र० २ का४ ३ सू० ९०-९९ । 
इस मन्त्र को वधू बोल के वः, वधू फी ओर देख के और वच्च के 
सस्तक पर हाथ धरके--- 
ओऑ अबा द्यौध्वा प्रुथियी भ्र॒वं विश्वसिद जगत्‌ | भ्रुवास 
पवसा इसे अ्रवा स्त्री पतिकुले इयस्‌| 0 सर० म० तर प्र० ९ ख० ३ स००9। 
न ध्रुवससि प्रुवन्त्वा पश्यामि प्रुवेधि पोष्ये मयि मय त्वा 
इदात्‌ । छृहस्पतिमेया पत्या प्रजावती सं जीव शरदः शतम्‌ | ॥ 
पार० गृ० मू० का० १ क० ८५ सू० १९ ' 
इस दोनों मन्‍त्रों को बोलें) पश्च'ल्‌ बच्च खीर बार दोनों यज्ञकुगढ के 
परिच्रम भाग में पू्वोभिमुख हो के कुगढ के सप्तीप बेटें और पूर्वोक्त--- 


हि बरानने | जैते [द्याः] सूे की कालिय वा तिद्यत [अवा]) सूय 
लोक या रधिठ्यादि से निमश्वन, जने [प्रणशिवों) शर्त सपने स्वरूप से 
[थ्रव्ा] स्थिर, जैम [इच्स यह | विश्वलण | सप्त [ जगत | संसार, प्रवाह 
स्वरूप में [थ्रवम्‌ ] स्थिर है, भेशे [इसे थे प्रल्पक्त [ वर्दताः| पहाड़ [भर वास | 
अपनी स्थिति में स्थिर हैं, बैने [इपस | सह ता सन्‍ [ख्ि] |परतिकुल] मरे 
कुल में [प्र॒वा] सदा स्थिर रह ॥ 
| है स्वासिन्‌ ' जैसे जाप भरे मसप | ज्रस | टूढ़ सड्भूल्प कर के 
स्थिर [असि] हैं या जैमे में [त्व|| जाप को [भवम्‌| रियर ढू ढ़ [पश्थसमि| 
देखती हूं बैमे हो सदा के लिये मेरे साथ आप ८6 रहियेगा क्‍यों फि मेरे 
सम के अनुकूल [त्वा] आप को [दृहस्पतेः| परमात्मा [अदात] समर्पित 
कर चुका है थैसे मुक्त पत्नी के साथ उत्तस भञायुक्त हर के (शर्त, शरदः | सर 
बे पर्यन्‍त [सम्‌, जीव] अच्छे जीविये सथः हे वरानस पत्नी! [पोष्ये] धारण 
और पालन करने योग्य ! [सथि] सुझ पति के निकट [प्रुवा] स्थिर [एचि] 
रह [मह्यस्‌] मुझ को अपनी इच्छा के अनुकूल तुके परमात्सा ने दिया है 
लिया] मुक्त [पत्या] पति के साथ [प्रजावती] बहुत उत्तस प्रजायुक्त हो 
कर सी ब् परयेन्‍त आननन्‍दपूर्वक जीवन घारण कर | वधू वर ऐसी दृढ़ 
प्रतिज्ञा करे कि जिस से कभी उलटे-विरोध में न चलें ॥ 


पविवाहप्रकर णस्‌ । ( श८ ) 


खो अमृतोपस्तरणमस्ति स्वाहा ॥ 
इत्यादि तीन मन्‍त्रों भे लोग २ आचमन दोनों करे पश्चात्‌ समिचा- 
ओऔं मै यक्षकुरड में अग्नि को प्रदीध्त कर के घृत और स्थालीपाक अर्थात्‌ 
सात को उसी समय बनाये “ ओोस्‌ झपरत इृष्स० ” इत्थादि चार भन्‍्त्रों 
से समिचा होस दोनों जने करके पश्चात्‌ जापारावाज्यभागाहुति ४ चार 
ओर व्याहति जाहुति चार दोनों मिल के ८ आठ आज्याहुति, वर , बच 
देवें फिर जो ऊपर सिद्दु किया हुआ ओदन अधथोत भात है उस को एक 
पात्र में निकाल के उस के ऊपर स्व वा भें घुत मेचन करके घुत और श्ात 
को अच्छे प्रकार मिलाकर दक्षिण हाथ मे थोड/ २ भात दोनों जने ले के-..- 
ञरों झग्मये स्वाहा | इदमग्मये, ददन्न मम ॥ १५ ञ्रों प्रजापतये 
स्वाहा ॥ २॥ इदं प्रजापतये, ददन्न मम । शवों विश्वेभ्यो|देवेभ्य: 
स्वाहा । इदं विश्वेभ्यों देवेभ्यः, इदन्न मम ॥ ३॥ ओम अनुमतये 
स्वाहा । इदमनुसतये, इदज्ञ शस ॥ ४ ॥ ( पार० ग्र? सू० का? १ क० 
९ 
इन में में प्रत्येक सन्‍्त्र से एक २ करके ४ चार स्थालीपाक अथोत 
भात की आोहुति देनी फिर ( ञ्रों यदरुय कप्मेणो० ) इस सन्‍्त्र से ९ एक 
स्विष्टइत आहुति देनी फिर व्याहति आहुति ४ चार और सा० प्रकरणोक्त 
आअष्टाज्याहुलि ८ अप्ठ, एवं १२ बारए अशज्याहुति देनी फिर शेष रहा हुआ 
भात एक पात्र में निकाल के उस पर घृत सेचन ओौर दक्षिण हाथ 
रख केः--- 
आों अन्नपाशेन मणिना प्राणसू देश पृझ्चिना । बध्न!सि सत्य- 
ल्थिना मनश्च हृदयं च ते #॥ ९॥ जो यदेतद्भुद्य॑ तथ तदस्तु 
हृदय मस ॥ यदिद< हृदयं सम तदरतु हृदय तव | ॥ २ ५ जो अन्न 
... + है वध बा बर ! जैसे अन्न के साथ प्राण. प्राण के साथ अन्न तथा 
अन्च और प्राण का अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध है वैसे [ ते | तेरे | हृदयम्‌ | 
[ च्‌] और [ सनः ] सन [ च ] ओर चित्त आदि को [ सत्मग्रल्चिना ] 
सत्यता को गांठ से [ बच्नामि | बांधती वा बांघता हूं ॥ 
। है वर ढे स्वामित्र वा हे पत्नी ! [ यदेतत ] को यह [ तब,] तेरा 


(१९ ) संस्कारतिधि: । 


प्राणशस्य घडवि८ शस्तेन बध्नासि त्वा ससोी | ॥ ३॥ ( सा० स० 
ब्रा० प्र०/ ९ ख० ६ म० ८ ९० ) 

इन तीनों मन्त्रों को मल से जप के यर उस भात में मे प्रथम थोड़ा सा 
भक्षण कर के जो उच्छिप्ट ( शेष ) भात रहें वह अपनी वध्‌ के लिये खाने 
को देवे । और जब वध उस को खा चुके तब बच वर यज्ञमण्डप में सल्नदु 
हुए शभासन पर नियम से पूर्वाभिभुख बैठें और सामवेदीक्त महावामदे 
यमान करें तत्पश्चात इेण्वर को स्त॒ति, झादि कम कर के क्षार लवण 
रहित, सिष्ट दुग्ध चतादि महित भोजन करें फिर करोहितादि सहुर्सों 
आर कार्याथे इकट्ठ हुए लोगों को सन्‍्मानाथे उत्तम भोजन कराना तत्प- 
प्रचात यथायोग्य पुरुषों का पुरुष श्रोर स्त्रियों का स्त्री खादुर सत्कार कर 
के विदा कर देवें । फिर दश घढिका राज़ि जाय तब वधू और वर पृण्क २ 
स्थान में भूमि में बिछोता कर के तीन राज्ि पर्यन्त क्रह्मचर्य ज़्त सहित 
रह कर शयन करें श्लोौर ऐस? भोजल करें कि स्वप्न में भी वीयंपात न 
होबे तत्पश्चात्‌ चौंथे दिवस लिटघिपूवंक गभोधानसंस्कार करें यदि चौथे 
दिवस कोई अड़चल आथधे तो अधिक दिल ब्रक््नचर्यत्रत में टूढ़ रहें फिर 
जिस दिन दीनों की इच्छा हो और शाखत्रोक्त गभाघान की राजी भी हो 
उस राज्री में यथाविधि गर्भाधान करें ॥ दूसरे वा तीसरे दिन प्रात 
काल बरपक्ष थवाले लोग बच और वर को रथ में बैठा के बढ़े सन्‍्मान से 
अपने चर में लावें और जो वध अपने साता पिता के घर को छोड़ते समय 
आंख में अञ्र भर लाबे तो--- 


न कज+>०-+ -« 


[ हृदयसू्‌ | खात्मा वा अन्तःकरण है [ तत ] बह [ मल ] सेरा [ हद्यम्‌ ] 
आत्मा अन्तःकरण के तुल्य प्रिय [ अस्तु ] हो, और [ सम ] मेरा 
[ यदिदस्‌ ] जो यह [ हृदयम्‌ ] आत्सा प्राथ और सन है [ तत ] सो 
[ तब |] तेरे | हृदयम्‌ ] आत्मादि के तल्‍्य प्रिय [ अस्त ] सदा रहे ॥ 

। [असी ] है यशोदे बच ! जो [ पराणस्य ] प्राण का पोषण करने हारो 
[ षड्ंबिंश: ] २६ दल्बीसवां तत्व [ श्त्नम्‌ ] अन्न है [ तेन ] उस से [ ट्य/ ] 
तुक को [| बच्नासि ] ढुढ़ प्रीति से बांचता वा बंधती हूं ॥ 

* देखो-पार० गृ० सू७ का० ९ क० ८ सू० २११ 


विवाहप्रकरणम्‌ ! (११ ) 


श्र जीव॑ रुदम्ति विभयन्‍ते शध्वरे दौधामिनु प्रसितिं दीधि- 
युनरः । वास पितृभ्यो य दर्द समेरिरे मयः पतिम्यों जनवः 
परिष्यजे ॥ ऋ० म० १० सू० ४४ म० ९० । 
इस भन्‍ज को वर बोले और रथ में बैठते समय वर अपने लाथ दुष्षिल 
बाजू वध को बैठावे उठ सभ्य वर--- 
पूषा त्वेतों नयतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्रवहतां रथेन | गृहान्‌ 
गच्छ गृहपत्नी यथासों वशिनों त्व॑ विद्थयमा वदासि ॥ ९ ॥ [ऋऋ स० 
१० सू०५३ म० २६] सुकिश& शुक४५ शल्मलिं विश्वरूप* हिरण्यवण० 
सुबृतश» सुथक्रम | आरोह सूर्य समृतस्प लोक५» स्पोनं पत्ये वहतुः» 
कृशुष्व ॥ २ ॥ [,ऋ० स० ९१० सू०? ८४ मं०९० | ( गोसि० ग० सू० प्र० २ का० 
४सू०१)। 
इन दो भन्‍्त्रों को बोल के रथ को चलाये यदि वध को वहाँ से अपने 
घर छाने के समय नौका पर बैठना पढ़े तो इस निम्नलिखित सन्‍्त्र को 
पूथे घोल के मौका पर बैटे-.- 
अश्मन्वती रोयते संरभध्वमुत्तिष्त मतरता सखाय: । | ऋचा 
का पू्वांद्ढे ] ! 
आऔर नाव से उतरते समय--- 
झत्रा श्हाम ये असतन्न शेवा: शिवान्‌ वयमुत्त रे माभिषाजान ॥ 
ऋ0० सं० १० सू० ४३ सं० ८ । 
इस उत्तराह्ढ मन्त्र को बोल के माव से उतरें युनः इसी प्रकार सारे में 
चार सार्गों का संयोग, नदी, व्याध्र, चोर आदि से भ्रय वा भयंकर रुथान, 


ऊँचे, नीचे खाढ़ा वाली एथिवी बड़े२ वृक्षों का रूंड वा श्मशान भूमि 
अआदबे तो--- 


सा विदन्‌ परिपन्थिनों य आसीदन्ती दम्पती । मुगेभिदुग- 
मतोतामप द्वान्त्वरातय: ॥ ऋ० सम १० सू० ८४ ० इ२े तथा सा2 म० प्र० 
है ख० ३ मं० ९२ । 

इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ वधू वर जिस रथ में बैठ के जाते हों 
डुस रथ का, कोई अंग टूट जाय अथवा किसी प्रकार का अकस्मात्‌ उपद्रव 


(३१ ) संस्काशतिधि: । 


होथे तो माग में कोई अच्छा स्थान देख के निवास करना और साथ 
रकक्‍खे हुए विवाहाशि को प्रकट कर के नस में ४ व्याहति आज्याहुति देनी 
पश्चात्‌ वामदेठयगालन करना फिर जब वच वर का रथ वर के घर के आगे 
' पहुंचे तब कुलीन पुत्रवती, सोभाग्यचती वा कोई ब्राछ्यणी ता अपने कुल 
की स्त्री आगे सामने जा कर बच का हाथ पकड़ के खर के साथ रथ से 
जीचे उलारे और वर के साथ समातरड्प में ले जावे सभामण्डप द्वरे 
आते ही बर यहां कार्याथ जाये हुए लोगों की ओर अवलोकन करफै--- 
सुमड्ुलीरियं वधूरिमा समेत पश्यलत । सौभाग्यभस्ये दत्वा 
याथास्त॑ विपरेलन ॥ २ ७ 
इस मन्त्र को बोले सौर अप्ये हुए लोग'-- 
ओऔ सोभाग्यमस्त, औ शुभ सबतु ॥ 
इस प्रकार साशीवाद दूध तत्प०चालू बरः:-- 
इह जिय॑ प्रजया ते समृध्यतासस्मित्‌ गृहे गाहे पत्याय जागुहि । 
सना पत्या तन्‍्व॑ १४सुजस्वाधा जिब्रीफिदयमावदाथ: ॥ ऋ० सं० ९० 
सृ० ८५ म० २५ । 
इस सन्‍्त्र को बोल के वध की खभ्ामग्प में ले जाधव फिर वध बर 
पूष स्थापत यज्ञकुश ड़ के समाप जधच उस मसय बर,--- 
आओ इह गाव: प्रजायध्वभिहाश्या इह॒प्रुषा: । इहो सहस- 
दक्षिणो पि पर्चा निष। रतु ॥ रा० स० ४० ९ खं० ३ मं० १३ तथा पार० 
गृ० सू० का० ९ क० ८ सू० ९० । 
इस सनन्‍्त्र को बोल के यज्ञकुण्ड के पंच्नेथम भाग में पीठासन अथवा 
तृणासन पर बचू को सपने दुक्षिण भाग में पू्तास्षिसुख बैटठवे फिर:-.... 
करों अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ 
इत्यादि तीन सन्‍्त्रों स तीन अश्चमन करें फि९ कुणड में यथाविधि 
समिधाचयन अग्न्पाघ/न करें जब उसों कुण्ड में अग्निप्रज्वलित हो तब 
उस पर घत सिद्ध करके स्मि ताधान करे प्रदीघ्त हुए अग्नि में जाघारावा- 
ज्यभागाहुत्ति ४ चार और व्य'हृति आहुर्ति : चार, अष्टाज्याहुति ८ आठ 
सब मिल के १६ सोलह आज्यरहुतियों को वध वर करके, प्रधानहोम का 
आरम्भ निम्नलिखित मन्‍्ज्रों से करें-- 


विवाहप्रकरणम्‌ । ( ३२ ) 


ओ इह धृति: स्वाहा । ददमिह धुत्ये । ददत्न समा ओं इह 
स्वधुतिस्स्वाहा । इंदमिह स्वधृत्य । ददन्न मम ॥ आओ इइह रतिः 
स्वाहा ! इदमिह रत्य । इृदन्न सम ॥ झों इह रससव ध्वाहा। 
इदभिह रमाय । इदन्न मस ॥ झ सयि धृतिः श्वाहा । इद मयि 
घृत्ये, इृदत्न मम ॥ श्लों मयि स्वधृतिः स्वाहा । इदं मयि स्वधू- 
त्ये इदन्न मस ॥ क्षों सयि रमः स्वाहा । दर्द सयि रसमाणथ । इृद्त्त 
मम ॥ शो मथि रमस्व स्वाहा । दर्द मधि रप्ाय । इदन्न मम ॥ 
सा9 मं प्र० ९ खं० ३ मं० ९४ । 

बून प्रत्येक सन्‍्को से एक २ करके ८ आठ आज्याहुति देके:-- 

शो रा नः प्रजां जनपतु प्रजापतिराझरसाय समनक्त्वर्यमा। 
सदुस ड्रलीः पतिलोकमाधिश शत्नीं भव द्वि पदे श॑ चतुष्पदे #स्वाहा ॥ 
दर्द सूर्याय साविच्ये, इृदन्त सस ॥ १॥ आओ अधोरचक्षुरपनिध्न्येधि 
शिवा पशुभ्यः सुसनाः सुवर्चा: | वीरमृदेवुकामा स्थोना शब्नो भव 
द्विपदे शं चतुष्पदे स्वाहा | ॥ दर्द मृर्थाय साविच््य, ददन्न ससा२॥ 
मो इमां त्वसिन्द्रमीह: सुपुर्ता खुभगां कृणु । दशशास्यां पु्रानाधेहि 
पतिमेकादश्श क्ृधि # सर्वहा 0 दर्द घूर्याये, साविज्य इदतन्न 


डे बच [ क्षयमा | न्‍याक्वारी दूयाल [ प्रजापति: ] पर॒सात्मा कृपा 
करके | आजरसाय | जरावस्था पच्येन्त जोन के लिये [नः | हमारी 
[ प्रजाम्‌ | उत्तम प्रजा को ग़् गुण कम और स्वभशव से | शाजनयतु | 
प्रसिद॒ करे [| मश्षनक्त |] उस से उत्तम सुख दो प्रतत्त करे कोर वे शुभगुण 
युक्त [ मंगलीः ) ख्री लोग सब कुदुम्वियों को आनन्द ( अदुः ) देवे उन में 
से एक तू हे बरानन ( पतिलोकर ) पति के घर वर सुख को (आबिश ) 
प्रवेश कर व। प्रात हो (नः) हसारे ( द्विपदे ) पिता स्व सनुष्यों के लिये 
(श््‌ ) सुखकारिणी और | चतप्पदे | गो आदि को [ शस्‌ | खुखकर्जो 
[ भव | हो ॥ 
+ इस सनन्‍्त्र का तथे पूर्व इसी संस्कार में झा चुका 
+ दप्वर, पुरूप और स्त्री को आज्ञ। देता है कि हे ( मीढ़यः ) 
बीय सेबन करन हारे ( इन्द्र / परसस्त्रय्यपुक्त, इस बंध के छ्रासिन्‌ 


(३३ ) संस्कारणिधिः । 


मम ॥ ३॥ आओ सम्ाज्षो श्वशुरे भव सम्राज्ञों श्वश्वां भव। नना- 
न्दरि भम्माज्ञो भव सम्राज्षी अधि देवुषु) स्वाहा ॥ इ्दं सूर्याय मा- 
विश्य, इदन्न मंस ॥ ४ ॥ ऋ6 मं० ९० सू० ८४ मं०४३-४६ ॥ 

इस ४ चार सम्त्रों से ४ चार आज्याहुति दे के स्विष्टकत हो बाहुति 
१ एक, व्याहतियोंकी आज्याहुति ४ चार और प्राजापत्याहुति ९ एक ये 
शत्र मिल के रूः आज्याहुति दे कर--- 


शमऊजन्तु विश्वे देवा: सम।पो हृदयानि नौ । संमातरिश्वा 
स॑ धाता समुदेष्टी दघातु नो #॥ ऋ० सं० १० सू० ८३ सं० ४५ । 
इस सन्‍्त्र को बोल के दोनों दर्घिप्राशन करें तत्पधात्‌--- 


( त्वम ) ते ( इसाभ ) इस दथ को ( सुपुत्राम ) उत्तसपुत्रयुक्त ( सुभगाम ) 
झुन्दर सौभाग्य वाली ( कुग) कर (अस्याम ) इस वध में (दश ) दश 
( पुआ्रान्‌ ) पत्रों को ( झा, थेहि ) उत्पन्न कर अधिक नहीं और हे रूतन्नी ! 
तू भ्री अधिक कासना सत कर किन्तु दश पत्र और ( एकादशम्‌ ) ग्यारहदें 
( पतिम्‌ ) पतिको, प्राप्त होकर सन्‍तोष ( कृधि ) कर, यदि इस से आगगे 
सन्तानोतपक्ति का लोश् करोगे तो तुह्यारे दुष्ट अल्पायु निमंद्धि सब्तान 
होंगे और हुम भी अल्पायु रोगग्रस्त हो जाबोगे इसलिये अधिक सनन्‍ता- 
सोह्पशि नल करना । 

+ हे वरानने ' त्‌ (फ्रवशरे) मेरा पिता जो कि तेरा प्यणर है उस से 
उचितप्रीति करके (सम्राक्षी) सम्यक प्रकाशभास चन्क्तवर्तो राजा की राणी के 
खान पक्षपात छोड़ के प्रदत्त ( भव ) हो ( श्वश्वाम ) भेरी माता जो कि 
तेरी लासु है उस में प्रेमयुक्त हो के उसी की आज्ञा में ( सम्राज्षी ) सम्यक 
प्रकाशभान ( भव ) रहा कर ( नमानदरि ) जो सेरी बहिल और तेरो ननद 
है उस में भी ( सम्राज्षो ) प्रीतियुक्त और ( देखषु ) मेरे भाई जो तेरे 
देबर-ज्येष्ठ अथवा कन्तिष्ठ हैं उन में भ्री ( सम्राक्षी ) प्रीति से प्रका 
शसान ( अधि, भव ) अधिकार युक्त हो अथोत्‌ सब से अविरोधपृर्वक 
मीति से अतों कर ॥ 


£ इस सक्तर को अथ पूल इसो संझकार सें आचुका । 


विवाहप्रकरणमस्र । ( इहे ) 
जअहं भो खमभिवादयामि | ॥ 


बस वाक्य को बोल के दोनों बच वर, बर को साता पिता आदि 
बहु को प्लरीतिपू्वंक नमस्कार करे पश्चात्‌ सुभूषित होकर शभासव पर बैठ 
के वासदेठयगान करके उसी समय देश्वरोपासना करनी उस मसय कार्याथ 
आए हुए सब स्त्री परुष ध्यानावस्थित होकर परमेश्वर का ध्यान करें तशा 
वध बर, पिता आचाय ओर परोहित आदि को कहें कि--- 

क्लों स्वस्ति भवन्तों ब्रवन्तु ॥ 

आप लोग स्वस्तिवाचन करें, तत्पश्चात्‌ पिता काचाय पुरोहित 
जो विद्वान हो अशवा उन के अभाव सें यदि वध वर विद्वान बेद्खित हों 
तो थे ही दोनों स्वस्तिवाचन का पाठ बड़े प्रम भ कर । पाव हुए पश्चात 
कार्याथ आए हुए स्त्री पुरुष सब--- 

शो स्वस्ति क्रो स्वश्ति म्यों सवास्ति ॥ 

इस वाक्य को बोले तत्पश्चात्‌ कार्य कत्ता पिता, चाचा, भाड़े आदि 
पुरुषों को तथा साता, चाची, रूगिनी ऊादि स्त्रियों को यथावत सत्कार 
करके घिदूए करें तत्पश्चात वधू बर, क्षार शाहार कौर विषयत्ष्णा 
रहित, अतस्थ होकर शास््रोक्त रोति से विवाह के चौथे दिवस में गर्भा- 
चामभ संस्कार करें अथवा उस दिन ऋत॒काल न हो तो किसी दूसरे 
दिल गर्भस्थापन करें और जो बर टूसरे देश भे श्रिवाह के लिये जाया हो 
सो बह जहाँ जिस स्थान में विवाह फरने के लिये जाकर उतरा डह्ो उस 
रूथान में गर्भाधास करे पुनः शपने घर आने पर पति, खासु, श्वशर, नननन्‍द, 
देवर, देवराणी, ज्येष्ट, जेठानी आदि कुटम्त्र के मनुष्य बच की पूजा अधथोत 
लत्कार करें सदा प्रोतिपूतक पररूुपर बले झोर सधुरबाणो वस्त्र आमृषण 
आदि से सदा प्रसन्न शोर सन्‍्तृष्ट ब्च को रकखें, तथा बधू सब को प्रसन्ष 
रक्‍्खे, और बर उस बच के साथ पत्नोन्न तादि सहुसे मै बते तथा पत्नी भरी 
पति के साथ पतिब्रतादि सहुर्म चाल चलन से सदा पति की आाज्ञा में 
तत्पर और उत्सुक रहे तथाबवर भी ख्री की सेवा प्रसन्नता में तत्पर रहे ॥ 

कतलि खिदाह संस्कार विधिः ॥ 


| इस से उत्तस ( सस्ते ) ग्रह वेदीक्त बाकृघ अभिथादन के लिये 

निल्यप्रति रत्री परूष, पिता यत्र अथवा गुरु शिप्य आदि के जिये है प्रात 

सायं, अपूवे समागम में जबर मिलेंतव २ इस बाक्य से परस्पर वन्दन करें । 
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(३१) संस्कारविधिः । 


[ विवरण | विवाह संस्कार के अन्त में- मूज “संस्कार विधि” में गहा- 
अम प्रकरण रक्‍्खा है। उस में गहस्थ को कैसे २ ठपवहार करने चाहियें- 
इस का प्रतिपादन वेदादि सत्यशास्त्रों के प्रमाणों से जर्थ सहित किया 
गया है-सो मूल में ही देख लेता चाहिये । उसके विषय में विशेष निबे- 

दून यह है कि:-+ ः 

(१)“ दशसूसासस चऋमू?,, इस मनुस्सति के झोक का अथ ऐसा 
होना चाहिप--- 

८ दुश इत्या के समान चक्र अथोत्त गाड़ी भे जीबिका करने वाले 
दश चक्र के समान ध्वज अधथात्‌ सद्य को चिकाल कर बेचने बाल, 
दुशच्यज़ के समान बेप, अथोत वेश्या, भदुबा, भांड, वा दूखरे को 
नकल करणे वाले आदि कौर दुश्वेय के समान जो जन्यायकारी राजा 
होता है बह, [ इन के अन्न जादि का ग्रहण अिशथि लोग कभो न 
करें | !? 

(२) “अतिथि यज्ञ" में “एथिवीशीः--यहां से लेकर “मूल्ये- 
स्वाहा) पयेन्‍ल पाठ पार० गृ० सू० का० २ क० ९9 सू७ € १७० में है । 

(३) “शालाकसंविधि" में “ऊच्युताय स्वाह्म/ यहां से लेकर 
समस्त विधि, पार० ग० सू० का? ३ क० ४ के अनुसार दे और दिशाओं 
को आहुतियाँ, गोमि० ग० सृ० प्र० ४ का० 9 मू७ ३८ ४० के अनुसार हैं 
और “प्ररच्या दिश.” इल्याद्‌ अथव बेट के सन्त्र हैं । शेष विद्वान 
लोग स्ूय विचार हें । बुलि। 


नह २ अुशीकाजर 


खिवाहप्रकरनास । (३६ ) 


विवाह प्रकरण के संस्कृत वाक्य ओर मन्‍्त्रों का अर्थ- 


(7० १) “ऋतमभग्रें” मन्त्र का तात्पय यह है कि किसी, स्त्रियों के शभाशभ 
लक्षत्ष जानने वाले--कुश युरुष मे परोक्षित--प्रश सित लक्षण बाली ख्री 
के साथ विवाह करना चाहिए जिस में गहरुथी की भाविनोी खछुख समर 
में बाधा स हो । 

(९०२) हे (काम) कामदेव ! ( ते, नाम ) तेरे नाम को (वेंद) सब जगत 
जानता है ( समदः, नाम, असि ) मदकारो तू प्रसिद्ठ है। ( ते ) तेरे लिए 
यह कन्या ( छुरा ) मद साथन ( अभवत्‌ ) हो चुको है । अथवा (सुरःए ) 
यह जल, तेरे शान्त्यथ उपस्थित है। सुरा जल का नास भी है । (असभ) 
इस कन्या को वा इस सद को वा इस पति को ( समानय ) मानसहित 
कर । है ( अग्ने ) कामारने ' ( अञ्र ) इस रो जाति में ही, तेरा ( परं, 
जन्म ) उत्कृष्ट जन्‍म है ( तपसः ) गहस्थाश्म पालन रूप उल्कष्ट चर्म के 
लिए, तू ( निर्मितः ) हेश्वर ने बनाया ( असि ) है ॥ १॥ , 

है वधू ! ( इस, ते, उपस्थम्‌ ) इस तेरे आनन्दजनक इन्द्रिय को 
( सघूना ) प्रेस से ( सं, रूजामि ) संस्ट्ट करता हूँ (एतत) यह (प्रजापते:) 
गहरुथी बसने का ( द्वितीयं, मुखम्‌ , द्वितीय द्वार है । ( तेन ) उस से 
ही ( अवशान्‌ ) नहीं किसी के वश सें होने वाले भी ( सवाल, पंसः ) 
सब युरुषों को ( अभि भवासि ) बशोभूत कर लेती है और ( बशिनी ) 
वश करने वालो तू ( राज्ञो ) घर को स्वामिनी ( अखि ) है॥२५ 

( गुहानाः ) तस्त्वदृर्शो ( पुराणा: ) पुराने ( ऋषयः ) ऋषि लोगों ने 
( ख्ोझास्‌ ) स्त्री जाति के ( उपस्थम्‌ ) आनन्द्जनक इन्द्रिय को 
(क्रव्याद्मू ) मांस खाने वाला ( अग्निस्‌ ) आग जैसा ( सरूण्बच ) स्थी 
कार किया है। ( तेन ) उस के साथ ( जअेशडूम्‌ ) पुरुष शिक्ष से तत्पर 
( त्वाप्टस ) उत्पादक शर्कक्त वाले वीय को ( आज्यस ) घत-ची जैसा 
( अकृण्वन ) स्वीकार किया है। हे वच ' ( त्वायि ) तेरे में ( तल ) वह 
शक्र ( दधालु ) पुष्ट हो । 

(९०३) ( ऋवान ) आप (शाधु) अच्छे प्रकार (आरुतास) बैठिए (सब- 
न्तम ) आप का, हस सब ( अचयिष्यासः 2 पूजन- सत्कार करेंगे! 


(३७) संस्कारचन्द्रिका । 


( अचय ) सल्कार कीजिए ! 

( विष्टरः ) यह आसन है ( प्रति गर्मताम ) ग्रह कीजिए । 

( प्रत्ति नह्दासि ) स्वीकार करता हूं । 

( उद्यतास्‌ ) प्रकाश करने वाले ग्रह नक्षत्रादि को के बीच में [ सूथः, 
इव ] सूर्य जैसे ओेष्ठ है वैसे ही [ समानानाम्‌ | कुल, ज्ञाज, आचार, शरोर 
अथस्यथा, तया अन्य गणों से सजातीयतल्य पुरुषों में में [ वष्भः ) श्रेष्ठ 
[ अस्थि ] हैं । 

| यः, कः, चः ] श्रौर जो कोई [ मा | सु्फे [ अभी, दाखति ] उप 
क्षीक करना चाहता है शथात मुझे मीचा दिखाना चाहँता है [ तस | 
सलख पघरुष फो लक्ष्य बनाकर | इसम्‌ ] इस खअासन के [ अभि | ऊपर 
[ लिश्लाएमि ] बैठता हूं अथरत उसे इस सासन के तुस्य नोचा करके 
बैठता हूं । 

(ए०४) | पाद्यम्‌ | पैर घोने के लिए जल | मतिग छातासू | स्वीकार 
को जिए | प्रतिणह्वामि | स्वीकार करता हूं । 

है जल ' तू | विशाज: | विविध प्रकार मे शोमित होने वाले अन्त 
का | दोहः | मार सूत रस | असि | है।| विरणो, दोहस | उस ऋब्त के 
खार भूत सुक के में | अशोय | व्याप्त हो ऊँ अधोत्‌ तुकभसे रोगादि लिकृ- 
सि के लिए देश्वर करे कि सम्बन्ध करझाँ । | विराकण:, दोह: | अन्‍्म का 
खार तू, इस समय | माय | भेरे विषय से | पाद्याये | पेरें को रक्षा के 
लिए उपस्थित है । 

[ अथः ] सत्काराध--सुखप्रक्षालमाथ जसत० । शेष पृथ्वंचत । 

है जलो ' तम [ आपः | आपि--नैरोग्य लाभादि के हेत [ स्थ | 
हो । [युप्मानिः| तुमसे | सवान्‌ , कासान्‌ ] सब आरोग्यतारूप भनो- 
रघों की | अरब, आप्रवानि | प्राप्त होऊँ । अर्थात जल से सब शरीर के 
बिकारों को दूर करूँ जिस मे स्वस्थत! को उपलडिय हो । हे जली ' 
[ वः | तु्र को, मैं [ समुद्रम ] अन्‍्तरिक्षलोक में [ प्र, हिसोमि] सेजता 
है --पहू चाता हू श्र्धात्‌ छोड़ता है, इससे तस [ स्वास, योनिम्‌ | अ्रपने 
कारसखीमृत जल के (आभि) संमुख [ गच्छत ] जाशो । [ अस्माकर्स ) 
हसरे [ बोराः ] बीर लोग | श्रिष्टा: | रोग रहित- दुःख रहित हों [मत] 


विवेषहभकरखम । ( इृ६ ) 


मुझसे [ पयः | मूल जल, ईश्वर करे कि [ भा, परातेलि ] व हटे, अधर- 
त्‌ में सबेदा पूजमीय अभा रहूँ । में अल से काम लेकर उसे डोहताहूँ 
जिस से कि वह अपने कारण स्वरूप को प्राप्त हो कर फिर अन्य बीरॉदि 
का उपक्षारेंक हो । 

( ज,चसनी यम्‌ ) पीने योग्य जलसहित पात्र ० जैष पू्ेवत्‌ । 
(प४३) हे अलेशर ' परसात्मन्‌ ! आप [सा ] सुके [ यशसा ] यश के 
| अमा | साथ [ जा, अगन्‌ ] झाछे प्रकार प्रास हो ओ | और [ तंम्‌ ] 
आप का आश्रय करने वाले मुझ को [ व्चंसा ] अपने तेज से [ संसूज ] 
यूक्ष करो / और [ प्रशानाम्‌ ] प्रजाओं - पत्र पौत्रादि का [ प्रियम्‌ ] प्रेम 
पात्र [ कुरु | करो । ( पशुन/म्‌ ) गवादि पशुओं का ( अधि, पतिस ) 
स्वामी बना | और जल आदि से [ तनूनाम्‌ ] शरीरावयवों का [अरि- 
पछ्िम ] अहिंसक- पीड़ा न देने बाला, करो ॥ 

[ रवा | ते [ सित्रस्य ] सित्र की [ चक्षपा ] दृष्टि सै [ अति, इक्षे | 
देखता हूं ॥ ” देवस्थ त्वा ” मन्त्र का अथे उपनेयन प्रकरण में आर गयो। 

है परसात्मस्‌ ! [ ऋतायते ] यज्ञ को इच्छा करने वश्ले पुरुष के लिये 
[ बाला: | वायु [ सधु ] सरस नोरोग होकर बहें ।[ सिन्धवः ] नदियाँ 
[ मधु ] सरस जल को [ क्रन्ति | [ छान्दसत्वात्पुरुपठयत्ययः | देवें। 
| नः ] हुसारे लिए [ ओषचीः:] रोग नष्ट करने बाली आ्ीषधियो [साध्वीः ] 
साधुये मुक्त [ सन्दु ] हों ॥ 

( सक्तम ) रात्रि (मधु ) निर्विघ्न ठ्यतोत हों (उत ) और ( उषंसः ) 
प्रभातकाल की बेलाएँ भी निरुपद्रव हों । ( पार्थिव, रजः) यह पाथिव 
लीक जो कि माता के तुल्य रक्षक है ( सघुमत ) विषेले जन्तुओं से रहित 
हो । ( नः ) हसारा (पिता) पिता के तुल्य रक्षक (द्योः ) अन्तरिक्षमरटल 
( मधु ) सुखकारक ( अस्त ) हो॥ 

( नमः ) हमारे लिए ( वनस्पति: ) यज्ञीपयुक्त ओषधियाँ वां सोम 
( भधुसान्‌ ) माधुयेगुण युक्त हों ( सूर्य: ) सूयेमशडल ( मधुमान, अस्तु ) 
सुखकारी हो ! ( गावः ) सू्य की किरण वा यक्ञोपयौगी गंबादि पशु 
( माध्यो: ) रसबाली ( भवन्‍्तु ) हों ॥ 

(पृ० ६) हे अग्मे | जाठराहे ! ( श्यावसस्थाय, ते ) पीले वर्ण वाले तेरे लिए 


(१५९) संस्कारचन्द्रिका । 


में ( भमः | आदर करता हूं । और (ते) तेरे (अन्नशने) ( व्स्वप्रआ+4चः ) 
अजण के मुरय झशत-भोज्य इस सघुवर्क से ( यत्‌ ) जी बस्तु न खाते 
ग्रोग्प (जा, विद्वस) सिला हुआ है (तत) उसे (निष्कृन्तासि) हटाताहु । 
इस सन्‍्त्र से भधुपक को विलोडन करते हुए यदि कोई छोटा त्ख 
आदि पड़ा हो ती विकाल देवा चाहिये । यहाँ पाराशर का ऐसा 
मत है कि “ अनामिकाहुप्टेन च॒ जिनिरुत्तयति ” अनासिका और अंगूठे 
से तोन बार मधुपक का थोड़ा सा हिस्सा पाज्मे बाहर फेंक 
देगा चाहिये। 
| ( गायत्रेश, छन्दुसा ) गायत्र छनद के साथ ( त्क्वा ) तुके ( बसवः ) 
वशुसंज्षम २३ वर्ष की अवस्था वाले अह्मचारी ( भक्षयन्‍्तु ) खाधें । 
( औैधुमेस छन्द्सा ) तप भ छन्द के साथ ( सवा ) तुझे (रुद्रा:) रुद्रसं- 
ज़ाक ३६ वर्ष के श्रह्मचारी ( भक्षयन्तु ) खाबे । 
( जांगतेन, छलदसा ), जगतो छन्‍्द के साथ (त्वा) तु्के ( आदित्या: ) 
आदित्यासंज्षक ४८ व के ब्रह्मचारी | भक्नयन्तु ] खाते । 
( श्आजुष्टरुमेन, छन्‍्दसा ) अनुष्टुप छन्‍द को बोलते हुए | सवा ] ते 
[ विश्ये, देवा: ] सब विद्वान्‌ [ भक्षयन्तु ] खा्बे । 
[ भूलतेभ्यः ] अन्य प्राणियों के लिए भी [ त्वा | ते | परि, गर्ल /मि | 
ग्रहया करता हूं । 
यहाँ पर जैसा आश्वलायन ग० सू७ के टीकाकार का सत है बेचा 
ही. मूल में लिख दिया है | संभव दै-वसु आदि ब्रकस्‍्मचारियों का नास ले 
ले फर सधुपर्क के भाग को छोड़ने से उनको मतिष्ठ/ पूर्वकाल में झोतित 
होती हो । 
हे विद्वानों ! [ यत ] जो [ सघुनः ] पुष्पों के रख फा [ भधव्यम्‌ ] 
मिष्टता के लिए उपयुक्त ( परम, रूपम्‌ ) यह पथित्र स्थरकूप है और यह 
( अन्नाद्यम्‌ ) अन्न की तरह खाने योग्य है। ( झहम्‌ ) में [वेन, सधुनः, 
सघव्येन ] उसी सघ के माचर्योंपयोगी [ अन्नाद्ेन ] शक्ष के तुल्य खाने 
योग्य ( परमेण, रूपेण ) सुन्दर स्वरूप से [ परसः, सघव्यः, अन्‍्नादः | 
पदथ्षित्र, मधुरभाषी, अन्न सात्र का भोक्ता, आप की कृपा से [असानि| 


होक । 


विवाह प्रकरणंस । (४७ ) 


(प० 9) “जमुकगोज्रोत्पल्नाम्‌, के ऊपर “वरगोत्रं समुश्चार्य प्रधिताभहपू्वेकम्‌ 
भ्रम संकीर्तयेद्विद्ान्‌ कन्यायाश्रेव्सेव हि) इत्यादि, पार० गृ० सू० का० ९ क४ 
है का हरिहर भाष्य देखना चाहिये, वहाँ यह सब स्पष्ट है। 

है कन्‍्ये ! तू (जरास] निर्दोष वृह्मावस्था को, भेरे साथ ( गरुरू ) 
प्राप्त ही । और मेरे दिये हुए इस (वास: ) बस्तर को [ परि, घत्स्व || 
, पहन । [ रूष्डीनास ) कामादिकओं मे खैंचे हुए मनुष्यों के बीच में [वश] 
मिश्व॑यराप से [| अभिशस्ितिपा: ) अभिशाप-प्रमाद में अपने श्राप को रक्षा 
' करने बाली (भव) हो । ( शर्त, च, शरदः ) और खोब पर्यन्त ( जीध ) 
प्राशधारण कर झौर / सुबर्चा:) लेजस्विती हो कर रियिस] घन को और 
[ अनु ) पीछे [ पुत्रान्‌ ] पुत्रों का [ सं, व्ययस्व | संग्रह कर । 

है ( आयुप्मति ) सुन्द्र आयु बाली कन्ये !' ( इदूं, वामः ) इस वस्त्र 
को ( पर घत्स्य ) पहन । 

“जुपवरत्र देवे" या पहनावे। खगरन मन्त्र से भ्रो वपबस्म--उत्त- 
रोयबस्त्र देवे या वर पहनावे, ऐसा जान लेना चाहिए; पारस्करादि गह्- 
मृत्रों में पहनाने को विधि है ! 

(सा:) जिन व्यवसायिनी स्त्रियों ने, इस वस्त्र के सुत को (अकू- 
न्तन ) काता है और (याः) जिन देवियों ने, इस वस्त्र के सूत को 
(अथयनू) बुना है (याः च) गौर जिन्होंने इसके सूलत को (अतन्‍्ब॒त) 
फेलाया है छौर जिन (देवीः:) देवियों ने (तन्तन) इस बस्त्र के सूतों 
को (अभितः) दोनों ओर मे (ततन्थ) सूचीकर्स से वा तरी आदि के 
व्यापार मे गुंथ कर फैलाया है ( ताः, देवी: ) थे देवियें (सवा) तेरे 
प्रति (जरखा) दृहाबसूथापथेलत, ऐसे ही वस्त्र ( संव्ययस्ण ) पहलए्ती 
रहें । है (सायुष्मति) प्रशश्त आयु बालो कन्पे ! (इदं बासः) इस अस्तश्र 
को त्‌ (परि, घत्सूत ) पहल । इस सन्‍्त्र में पुरुषादिव्यल्थय दान्द्ख 
है । इस सन्‍्त्र का, साम० बे० म० ब्रा० प्र० ९ ख० ९ स० ४ में पाठ 
भेद है। अथ दोनों का एक ही है। 

(पु० ९-१० ) (सा, पूषा) वह मे सिद्द, जगत का पोषक---परमात्सा (नः) 
हमारे प्रति( शिवतसास्‌, झत्यन्त कल्याण ऋारिणी, तु कन्या को (ऐरय ) 
प्रवृत्त करे अर्थात्‌ हम में प्रीतिशुक्त असाबे । (इस सन्त्र से भी प्थल् 'ु- 


(७ ) संंडकार अलन्द्रिका । 


रूष के स्थातज् में सच्यस पुरूष का प्रमोग छान्दस है) जिस से कि 
(सा) वह कन्या (न) हमारे लिए (उशतो) खुखादि की इच्छा करती 
हुई (ऊरू विहर, ऊबोदि प्रदेशों को फैलाबे (यह्यात) जिस में कि 
(उशन्‍्तः) सुखादि की इच्छा करते हुए हस [शेफम] अपने इल्दट्रिय को 
[प्र, हराम] ब्यापत करे और (यस्याम, 5) जिस स्त्री में हो (बहबः 
फामा:) बहुत सै चरम, पुत्र, रसणा दिरिप अभिलचणोीय जिषय ([ निवबि- 
एप) ऋग्निहोत्रादि द्वारा अन्तःकरणशटद्ठिपूवेक वैराग्य के लिए होते हैं ॥ 

( मे ) मेरा ( पतियात्रः) प्रति का जो सागे है वैसा ही (पन्चा:ः) 
मार्ग (प्र, कल्पताम) बने, जिस से कि सें (शिवा) सुख पाती हुई (शरिप्टा) 
खिकिध्न हो कर (पतिलोकस) सब के पति परसात्मा को (गर्ेयम) 
प्राप्त ह्ीऊ ॥ 
[प०९९] है ( स्वचावन ) हविलक्षण अन्न फे सम्पादक ! परमाल्‍्मन ! ( यत्‌ 
त्वस ) जो लत्‌ ( कनीनास ) कन्या आदिकों का भी ( अर्थशा ) नियम में 
रखने वाला ( भवसि ) है झोर तू सब जगत को ( गुर, विभषि ) गृप्त 
रूप से रक्षा करने वाला है, यह बात ( सास ) विद्वानों को प्रसिदु है । 
( यत्‌ ) जिन ( दुरुपतो ) स्त्री पुरुषों-पति जौर पत्नी को, तू (समनसा) 
शुल्यसनस्क-एक चित्त ( रकणोति ) शुभकस द्वारा करता है, वे दरूपतो 
( सित्रं, न ) मित्र की लाई ( सुघितम ) अच्छेप्रकार पोषक आप को 
( गोमिः ) गो के विक्रारभूत घृतादिकों से, हवन द्वारा आप को आज्ञा 
पालक करते हुए आप को ( अज्जभन्ति ) पूजित करते हैं । 

[ ऋताषाड़ ] सत्य सत्य ब्क्य को जाहक्षा को सहन करने वाला 
( ऋतचामा ) ब्रह्म से ही प्राप्त है तेज लिस को ऐसा ( गम्यजः ) छाणी 
को चारण करने वाला ( अग्नि: ) अग्नितत््य है। ( तस्य ) उसी अग्नि 
सम्धन्धी अधथोत अग्नितर्वप्रधान ( ओषधयः ) कझोषचियाँ, जो कि 
( अप्सरसः ) अष्तरिक्ष में वा जल में ठयाप्त हैं, वे ( सुदः, नाम) खुख 
स्थरूप-सुख देनेवालीहैं, यह बात विद्वानों को प्रसिह है। (सः ) वह अग्मे 
( नः ) हमारे लिए (ब्रह्म, क्षत्रम ) बाह्मण ओर क्षत्रियों की ( पाल ) 
रक्षा करे ( तस्मे ) उस अग्नि के लिख ( स्वाहप, बाट ) सुहुत हो और 
( ताभ्यः ) उन ओफधियें के लिए भी ( स्वाहा ) सुहुत हो । (अप 
शब्द विघतर में ऋन्तरिक्त कौर जय का भ्री खाचक है । ) 


विवाहप्रकरणम्‌ । [ ४२ ) 


(0५५. 


( संद्ितः ) दिल जीर राजि की सब्धि करने वाला ( विश्वसासा ) 
सर धार में शान्ति पहचाने बाला ( गन्पजः: ) एथिवों को घारण करने 
बाला ( भू: ) मूत है ( शप्तर्स, ) पर्लरिक्ष में दाम | सझूप 
सरीक्षण: ) सससूर्थ को किरण ( ायुत्र, घाष ) प्रसिहु मे कि मिलो 
हुई हैं ( सः ) वह सूख ० शेष पृ्रेबत ॥ 

€ झुपुण्म: । शचक प्रकार सुख देन वाला श्र सगफिस ) स्थ 
की किरगे। जिस में चढ़तां हे छस्चा ( गन्धल ! खागी को सारण 
करने वाला ! चन्दृमा, ! चोद है ( तम्प ) उसके सम्जन्ध में हो 
| ज्क्षताशि ) नक्षत्र | भकुधः पमरस । अ्काश को करने बालन 
होकर सच्तारेक्ष में ज्याध्त हैं, मठ वात ( नाम ) विद्वानों के 
परसित हें, शेप पृवेचत्‌ ॥ 

| दपिर | गसनजील विशल धरा | तल जगह «॥प्त ( गर ७. ) 
बाण को अल दें कर धारण करते कावा / बाधा | वायु है | संख्म ] 
उस के सम्बन्ध से हूं। | कजः | बल है पाणाद्‌ बायु [| अप्सरसः | 
खच्यरवित शेव्याप्त हैं लगा | झाबः | ह्न्‍यत भी ध्याप्त हैं० शप पू्वंबत । 

[ मुक्यु: ] सब भूलों का पालक (सपर्ण-] शोभन ज्ञान भे संपादित 
[ गन्घबेः | यूष्यी की घारण करने बाला | यज्ञ: ] यज्ञ है [ तस्व ] 
उस के सम्बन्ध में [ अप्सतस- दक्षिगा: | प्रसिद्धि को प्राप्त सोने वालों 
दूक्षिणा पोत्ता विद्वामों की दान मी | स्‍्तावा ] स्तुति के योग्य हर 
[ नाम ] यह विद्वानों को विदित है? शेष लुल्य है ॥ 

[ प्रजापति) | प्रा का पति [ विश्वकतों ] सब काया को करने 
वाला [ गन्चबः ] बागी को प्रेरणा कर के घारण करने बाला[ सनः ] 
सन दै | तस्य ] उस के मम्बन्ध में हो | ऋक्सासान | ऋग्वेद और 
साम वेद, गानादिद्वारा [ अप्सरसः ) अन्तरिक्ष में व्याप्त होते हैं, 
ऋक, और साम ही ( एटयः ) इेश्बर भे प्राथना के खाघन हैं (तास 
सह विद्वानों को प्रसिद है, शेष पूव के लुल्स ॥ 

ये मन्त्र ती रः ही हैं परनन्‍त उस का भ्राग कर के १९ आहुनिणा 
दी जाली हैं ॥ 

६ चित्तत ) जवित्त-शान के आधार हृदय को; “सर [जब दुबे? 

ट्व्‌ 


( ४३ ) संस्का रचन्द्रिका । 


ऐसे सम्बन्ध अगले मन्त्र की “प्रायच्छतु" क्रिया को ले कर स्ंत्र कर 
लेना चाहिए । ( चित्तिः ) हृदय को चेतना ।  झाकृतस ) कर्मे- 
न्द्रिय । ( आकृतिः ) क्मन्द्रियों की प्रेरकशक्ति । ( विज्ञातस ) शिल्प 
किज्ञान ( विज्ञाति; ) शिल्प विज्ञानशक्ति ( भनः ) शुख दुःख के ज्ञान 
का भीतरी सा धन । ( शक्करी: ) सन की शक्तियाँ ( पृ० २३ ) ( दर्शः ) 
दर्शष्टि---पज्ञ,--असावास्याका याग ( पौणंमास /्‌ ) पूर्णिभासम्बन्धी यज्ञ 
(हहत्‌) बड़ण्पन (रघन्तरं) सासविशेष ॥ (प्रजापतिः) परमात्सा ने (कृष्ण) 
यहक्षदिद्वारा मनुष्यों को इष्टसद्टि क। वर्षा करने वाले ( इन्द्राय ) जीव 
के लिए ( जयान्‌ ) जयदुनवाले मन्‍त्रों को ( प्र, अयच्छत्‌ ) अच्छे प्रकार 
पूर्व भेही दे रकक्‍्खा है, जयमन्त्रों के प्रभाव से ही इन्द्र ( पतनाजयेषु ) 
शत्रुओं को सनाओं के जोतन में ( उग्रः ) प्रचणड होता है, जीत के 
कारण हो ( सो विगः ) सब सनुष्य, उसके प्रति ( सम्‌, अनमन्‍्त ) 
अच्छे प्रकार नमस्कार करते हैं, वा कर चुके हैं ( सः, उग्न ) बह जीतने 
बाला ही ( उग्र: ) प्रचगढ होता है | सः,ह ) ओर सह हो ( हृठय) 
ग्रहण के योग्य ( अमृत | हो चुका है वा होता है ॥ 

थे ९३ सन्त्र “जय मन्त्र कहलाते हैं । भर्तेयज्ञ को मत है कि 
“स्वाहा” के रोग से व्याकरगारीत्या चली कर के “पचित्ताथ मबाह्ा 
इत्यादि रूप से बोलता शाहिए परन्तु कर्कातराथोदि कहतेहेँ कि 
ये सन्जस रूप हैं, देवता नहों अतः जैसे हैं पेंभ ही रहते चाहिएँ । 


( अग्नि: ) भौतिक ख्श्नि | भतानाम | सब तत्यो बा पदार्थों 
में ( अधिपतिः ) मुख्य बा पदाथों का रक्षक हे ( सः ) सह (सा) 
भेरी ( खवलु ) रक्षा करे | ( अस्मिन, अर्यणि ) इस अआआह्मण समृह 
में ( अस्मिन, क्षत्र ) इस क्षत्रियों के समृह में (झस्पास, आाशिपि) 
इस प्राथेना से ( अस्या; पुरोचायास ) इस आगे ब्रेठी हुदं कन्या के 
विषय में ( अस्मिन, कमेशि ) इस हवनादि कर्म भे ( जसयां, देव- 
हृस्यासू ) इस विद्वानों के आहुन बुलान से ( रक्षा करें ) ॥ 


( ज्येष्ठानाम ) बढ़े मे बढ़े पदा्थों स ( इन्द्रः ) सर्वेश्वयताली 
विद्युत अधिपलि:! खुरुष है जा उस की रसके है? । शैद पूजबल ॥ 


विवाहप्रकाणम । ( ४४ ) 


( प्रः ) ऋत॒ ही (फए्थिव्या:, अधिपति:) दस सव पथिवों की 
स्वामी है ० शेषपू्वंयत ॥ ह॒ 

( बायुः ) पवन, (अन्तरिक्षर्य अन्तरिक्ष जोफ का (अधिफ्तिः) स्वामी 
है० शेषपूर्ववत्‌ ॥ 

(दिवः ) दुलोक का ( सूयः ) झृथ्ये ( अधिपतिः ) सवासी है? शंप- 
पृब्रंबत्‌ । ( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों का ( चन्द्रमा: ) चन्द्रमा ( झधिपतिः ) 
स्थासी है० शेपपृववत्‌ । 

( एृ० ९४-१४ ) ( कद्वस्पति: | अड़े। का पति परमात्मा! | अक्यण* | 
बेद का [ अरधिपतिः | स्वासी हे०। 

[ सल्पानास्‌ | सत्यव्यवहारों का | मित्र: | सूर्यादि, प्रकाशक पदाणे० । 

[अपाम | स्थूलजलों का [ वरूुणः | स्वीकार योग्य सृक्ष्मअल० । 

| ज्लोत्यानान्‌ | स्त्रोत मे बहने वाले जनों का | समृद्र:] समुद्र ४ । 

| साम्राज्याना।म्‌ ] चक्रवतियों के ऐश्वर्यों का [ उन्‍्नम्‌ |अन्न७ । 

| खोषधीनास | ओषर्िियों की | सोसः | सोसमलता० । 

[ प्रसवानासू | फल, पुष्पादि का | सबिता ] सृ्य० । 

[पशनाम्‌ | पशुओं का [रुद्र: | व्याप्र (दिहिसक जीवों को रूलने बाला? । 

| रूुपाणाम्‌ ] द्रष्टठ्य पदार्थों का | ट्वष्टा ] उत्तम शिल्पी० । 

| परवेतानाम्‌ ] मेघों का [ विष्णः ] यज्ञ० । 

[ गलानाम्‌ ] समूहों के | मरूतः | देवता [ते] बे० । 

( पितरः ) पिता, चाचा, आदि [ पितामहू(: ] पिताओं के पिता 
[ परे, खबरे ] उत्कृष्ट कोटि के और नीचे दरजे के | तताः ) और जो 
फैले हुए कुटुम्ब के लोगहैं, वें तथा [ तता महा: | उन लोगों में भी जो 
पूजनीय हैं बै० शेषपूर्ववलत्‌ ॥ 

[ देवतानां, प्रथमः ] देवताश्ं में मुख्य [ मत्युपाशात्‌ ] [सृल्युपाशस- 
प्ति-सस्मी करोतीति] अकाल सृत्यु कें बन्चन को भस्म करने बाला 
[ अ्प्निः | अग्नि देव [ आ, एतु | जच्छे प्रकार प्राप्त हो । और [ सः ] 
वह अप्निदेष [ अस्ये ] इस कन्या के छिए [ प्रज/म्‌ | सन्‍्तान को 
| मुन्नूत | देवे । [ तत्‌ | उस प्रजादान का [ अं, वरुण:, राजा ) यह 
सब से परेष्ठ परमात्मा रूपो राजा ( अनु, सन्‍्यतास ) पश्मात्‌ सहायक हो 


(४१ ) संस्कारवल्द्रिका ! 


( यथा ) जिस प्रकार मे कि (इयस, झ्तरी) यह स्त्री ( पीजत्रम, अधम ) 
पुत्र रूस्बनूयी दुःख को ( न रादात ) न गोवे---न प्राप्त ही ॥१४ 
( गएहेपत्थः ) गहस्थसम्सस्धी :ग्निहोत्र की[| अग्नि: ] अग्नि 
/ इमाम ) इस कन्या की ( त्रायतास ) ईश्वर करे कि रक्षा करे |; अरूये, 
इस स्त्री की ( प्रजाम , मन्‍्तान को, परम'त्मा / दीघम आयु: ) बड़ी शायु 
( नधतु) प्राप्त ऋराबे । कौर बह रूचा। ( फान्योपम्धथा । वर घात्वदीष भे 
रहित हो कर ( जोवतास | जीने वाले शन्‍्तानों को [ माता, अस्तु ] 
साता हो । तीर | इस ] यह सा | पीजस, जानरदस ] पुत्र सम्बन्धी 
आनन्द को [ जमि विश्रुष्पताम ) प्राप्नद्टों कर विशेष रूप गे जाने ॥ २॥ 
है [यञत्र| यज्ञ करते वाल की रक्षा करने वाले | खग्ने | अग्िदेत' 
[ नः ] हमारे [ विश्वानि | सब कर्मा को, जो कि | अयथा ] अन्यथा 
प्रतिकूल हुए हैं, उन को [स्व॒रित | सम्पूर्ण अनुकूल कर के [पेहि| रुथापन 
करो । और [दिवः, जा] प्रकाश चोक तक | प्रच्चिव्याट, जा| पृथिवों तह 
[यत्‌| जो [महि| महिसा- महत्त्व दे [तत] उने [अन्वाम| हस लोग में 
[घेहि| रसख्खे। जोर जो |अस्पास्‌| इस परणितों में |जालस्‌| पैदा हुखा 
[चित्रस्‌ | नाना प्रकार का [द्रविशम्‌] घन हे उसे और जो [दुचि| साकाश 
लं॥क में [प्रशस्तम्‌ | अ्रष्ट वस्त है, उसे हस लोगों से थापित करे ॥ 8 





है परसात्मन्‌ ! जाप [मुर्ग, पन्थास्‌ | सुख से प्राफब्म सास का | प्र, 
दिशन , न] हमारे सन में उपदेश करते हुए ही [नः| दस को [एहि] प्राप्त 
हां । ओर [नः | हमें [ज्यों तिप्नत| प्रकाशयुक्त दीप रह्वित |अजरम्‌ | जर 
लूद्रावस्था के विकारों मे रहित [ऋायुः | जीवन को [चें(& | दोजिए [ सत्यु: | 
आयु का प्रतिबन्धक झत्यु [अप, एतु| हल से हट जाबे। |से| मेरे लिए 
[अमृतम] सोक्ष | खा, अगात्‌ ) अच्छे प्रकार प्राग्न हो । (वैबस्वतः ) मृय 
का जैसा आप का प्रकाण 'नः) हमें अभय) भयरघ्धित (रूणो तु) करे ॥ ४ ॥ 

हे ( मत्यो ) सत्यु के सधिष्ठातदेव ' ( बच्र ) जहां कहीं ( नः ) हस 
लोगों के बंच में ( अन्यः ) दूखरा (देवयानात, इतरः) विद्वानों के गन्‍्तव्य 
सागे से पतित हुआ पुरूप है उस को ( परं पनन्‍्थानम ) द्वितीय लोक के 
( अनु ) समुश्ध ( परा, इहि ) हम मे पराइ्मुख कर के ले जाओ । [च्त- 
स्तते; ख् ण्वते| बिल आंख कान के सो देखने और सुनने बाले (ते) तक 





विवाहप्रकरणम्‌ । (४६ ) 


मे ( ब्रबीमि ) प्राथना करता हू कि ( नः) हमारी ( प्रजा ) सन्‍्तान 
को ( मा; रीरेषः ) सत नष्ट कर ( उत | और ( वीरान ) अन्य, देश के 
बोरों की भी, मत नष्ट कर ॥ ४ ॥ 

( पृ० ९६) हे कन्ये ' ( ते पछम ) तेरे पृष्ठ भाग को ( झीः ) थुरूो- 
कस्थ सूर्य (रक्षतु) रक्षा करे !/ ( च ) और ( अशिवतो ) विद्वान वैद्य (वायुः) 
बातादि के रोग से ( ऋरू ) तेरे कवादि नीचे के प्रदेशों की रक्षा करे । 
( जा; वाखसः, परिधानाद) सम्यताएवबंक बस्त पहनने खादि के पूर्व ; ते, 
स्तनम्ध॒प: पुत्रान | तेरे दग्य पीते बालकों की [ सवितर| उत्पादक पिता 
रक्षा करे । [ पश्चात ] पीछे मे उन बालकों को [ हृदरूपतिः | गुरूकल का 
खऊाचाय »पै? [ विश्वे देवएः | देश के छब बिह एन लाए | अखि सक्षन्‍्तु ] 
सत्र तरफ से रक्षा करें ॥ ६ ॥ 

है ऋन्‍ये ' ( निशि ) रज्ि में ( ते, गहेपु ) तेरे घर में (घोष) आल 
नाद दुःख देने वाले शब्द ( भा, उत्यात ) डेषबर करे कि न उठे । (ल्व॒त) 
तक धर्मायारिणी से (अन्यत्र। अचथमियों के पहाँ स्लियां ( रूद्त्यः ) रोती 
हुई ( सं, विशन्त ) मां वा घुमें । ( त्वन ) तू [ रूदुत ) रोतो हुई दुःख 
जउठाती हुई |परे| अपने घर में, खपने आउम्रत भत्थादिक्रों की [मा, अग, 
बंचिष्ठ:: | सत मार | |जीवपको | जीवितवातिक्ा छोती हुदे परलिलोफ!| 
पल के घर से | लि. गाज | सुशोमित हो | सुरानस्यसान( से | मुफ्त सन्त 
चित्त | प्रजास | सपनी सन्तति को | पण्यन्ती | देखती हुई तू खुश 
खिल हे ॥ ५ ७ 

है कन्ये ' तेरे | अप्रजर्य प| पुत्रशन्यता दीप को खोद |वोचरतत्यस।| 
पुत्रसस्व॒न्धी दुःख को | उत्त, वा | अथवा | पाप्चानम, प्रय् | पाप 
रूप ठयसन को और | द्विपदृभयः | द्वेत करने बाले अपसियां + होने 
खाले | पशसम | बच्चन को | शीष्ण:, स्त्रजप, इब | मस्तक भे साल कं 
जैमे उतार देते हैं यम हो में | प्रांत मुन्नामि | दूर हटाने को प्रतन्ष। 
करता हू ७५४ 

यहूँ। पार० ग० सृ० कार का सत है कि ३ जाहुतिये हो पृ सन्हत्रों 
में दीजाबें, गोमि० ग० भू० प्र० २ का० १ सृ० र४ का मत है कि ६ आई 
यी दी जावे परन्तु खास बेदु म० झा? प्र० ६ ख० ३ भें ४ सन्ज ८ जात हो 


( ४५ ) संस्कारततन्दिका । 


आए हैं, प्रकरण भी एक ही है इसी मे मुृलकारने ८ आठ आहु लिये 
देना लिखा हैं । 

“गृभ्णाम्ि०१ के ऊपर ज्ञापस्तम्द गृ० सू० ख० ४ सृ १३ में लिख है 
कि अघू का हाथ पकड़ कर इस ४ सन्त्रों को बोले परम गोमि० गृ० सृ 
प्र ५ का० २ सू? १६ में इन क' सन्‍त्रों को बोलने का विधान है तदनुसार 
ही यहां छः मन्ज को लिसा है ॥ 

[पृ० २०। है देवी ! [इमस, अध्मालस) इस पत्यर के ऊपर [आरीड] 
स्व आर [अश्मा, द८। दस पत्थर के तुल्प त्थिम] तू चम काम से |रूपरा 
भव ट्ूढ ही । | पतन्‍यतः ]पृतनां संग्राममिच्छान्ति पत- यक्‍्ति तानू पत- 
स्थतः--कलहकारियों को [ अभि | श्राक्रमण क( के-दूबा कर के (तिष्ठ) 
स्थित हो शोर [ पुतनायतः | पत्तनाभियंतन्ते इति प्तनायतस्तान 
समृहों को लेकर लड़ाई के लिए यत्न करने बालों को भी (अब) सीचा 
कर के | बाधरुव ] पीड़ित कर-- भरपोद्यम बचा ॥ 

कन्या की उक्ति--[ कन्‍्य।: ] कन्याएँ ( आरयमगास ) स्यायकारोीं 
नियन्ता ( अगले, देवम्‌ ) जिस पृजनीय देव इश्वर को ( अयक्षनत ) पूजा 
करती हैं ( सः। वह ( अरधलता, देख: ) न्‍्य|यक्ारी दिव्यस्वरूप परसात्मा 
( नः ) हम को ( इतः ) दस पित॒कुन से | प्र मह्वत | छड़ावे और 
| पते: ] पति के साहचरय से [ मा | ने लड़ाते ॥ 

[ मर तीन मन्त्र कन्या कहे ] 

| पृ० २१ | | लाजान ] भुने हुए चावल -खोलों को | आ, बपल्ति- 
का | अग्नि में छोडने वालो ( हये, नारी ) यह स्त्री (उप, ब्रते ) पति 
के समीप कहती है कि ( से, पतिः ) मेरा पति ईश्वर कृपा से (आयुप्मान, 
अस्तु ) दीघेजीवी हो। और (सम ) मेरे , ज्ञातयः ) कुटुम्ब के लोग 
[ एचन्ताशू ] घनघान्यादि से बढ़े ॥ े 

है पते ! ' इयम्‌ ! यई में ( तब ) तेरी ( समृद्विकरणम ) वृद्धि के 
लिए ६ इसानू , लाजान | इन खीलों को, अग्नि में ( शा, बपासि ) 
कोहती हूं। मस) भेरा (तुम्यंच | और तेरा: मं, अनतम , परस्पर 
अनुराग हा तत्‌ ) उस में ( अज्निः ) पृज्ननीय परमोत्सा ( अनु, सन्य- 
ताम ) सहायक हो । 


विल्वाहप्रकरणम ! ( ४८ ) 


( झुभगे ) सुन्दर ऐश्वर्य बालों ! ( वा।जनोीबति ) खन्‍ना। सन्वसि 
बाजी ' है | सरस्वति | वाणी आदि फदाथों की कारणीसुत प्रकृति ' 
: हृदस | इस हवनाएए कसे की ( प्र, लव ) अच्छे प्रकार रक्षा कर । 
| अस्य, विश्वस्य, भृतरुय | इस ट्ृश्यमान सब पथिव्यादि को | याम, 
त्वा | जिस लुक को ( अग्रतः ) स्शूल मष्टि के पृथ कारण रूप मे विद्यमान 
[ प्रजायाम्‌ | उत्पादन करने बाली, विद्वान लोग कहते हूँ। [सस्पाम्‌] जिस 
तुक में (भूतत ) पृथिव्यादि (ससभवत) उत्तत्न हुला है सर | यसू्याम। 
जिस तुक में (इद्‌, विश्व, जगत) यह सब जगत्‌ हां उत्पन्न हो ऋर विद्यसा- 
न है, अद्य | सआाज् मे [ताम| उसी तेरे प्रति (गायास | गुणप्र भव स्तुति का 
| गारधासि | गान किया ऋकंमोंगा | या। जो गाथा सुनसे पर 
[ स्त्रीणास । स्त्रियों के लिए | उत्तर, या: | अकछी कीर्ति को देगो # 
है ( अरते ) पजनीय परसात्मन | / लम्यम ) लम्हारे लिए तम्हारी 
ही परिचयां के लिए (परि, अवहन) हमने इस कन्या को स्वीकार किया है 
यह कन्या ( सूयोस ) सूर्य की दी हुई शोभा को ( बढ़त ) प्रतप्त हो छीर 
( सह ) साथ हो (ला ) बस का पति रूप पुरुण में भरा प्रतिशदि जन्य 
शोभा की प्रत्त हीऊ । € यूनः ) कालानतर स॑ ६ खग्से ) हे देश्वर 
( प्रज्ञया, सह ) पत्रों के साथ | पतिभूषः ) मु प॒लि के लिये [बहुवचन 
सापस | (क्ायास ) सा्योत्व को प्राप्त हुई इस कन्स ' को ( दा: ) दीजिए । 
न्चिराप 

( कल्यला ) यह कन्पा ( पितृभूयः | पिता खाता आदि को ( ख्प ) 


छोड कर ( पतिलोकस 2 पात के ४ह के प लि | परतीयक्ष | पात सम्बन्धों 
| दीक्षम | नियस की | अयट | स्वीकार कर चुक! बे | उत | खोर 
| कन्या | यह कन्या | त्वया | उसमे शिन्न सक पतत व्यक्त के साथ ही 
सबदा रहे, जिसमे कि ( बगस । हस सिल कर ( उदल्या:, चारा, शइुघ) 
जल को वेग वाली चाराओं को साई - जेम जल को प्रबनचाराण अपने 
संमल आने बले तगा दि की दबा ऋर बहा ले जाती हैं उत ही (छ्विष:) 
कामादिशन्रओं को ( अति ) उन्नहुन करके - एफत | ॥ाहसाह / सस्ना- 
डन करें दबादों ॥ 

( भगाय ) एश्वय के स्निए० । 

(प०२२/ ( प्रजाफ्तव ) झगा के पति परसात्मा के लिए? । 


(४९ ) सस्कारचन्द्रिका । 


है धध ' | येन | जिस वन्‍्धन में | सुशवः ) शीभससुखसम्पत्त ( न 
बिता ) उत्पादक सालजन ( त्वा) लुके ( अबध्नात ) बांध चुका हैं 
(बरूशस्य, पशाल। उसमे अठ रत्री जनम किए केशों के बन्धनमे (त्व) तर्क 
(प्र, मज्या मे । तच्छे प्रकार कुदशता हूं । जोर (ऋतस्य, योत्ती यज्ञ दें 
स्थान में प्रोर अन्य ( सुकृतस्य ) सन्दर काया के (लोक ) रुघान मे ( 
गिण्टां, त्वा ) उपद्रव रहित करके तुक्के - पत्या, सह ) में परिसभास के 
साथ [| दाम | कोण फरन को प्रतिज्ञा करता हूं । 

इेश्टर वाक्य--हे | इन्द्र ! मीढ़ः ' । ऐश्वयथ बाले- बीयमेक्ता विय, 
हिल पुरुष ' / पा | जैसे | दस | यह कन्या | सुभग। | अच्छे ऐेश्लर्य 
बाली जोर | सुपृत्रा | म॒न्दर पत्र घाली | सति | हो, वैसे ही कर तथा 
भ्रतिज्ञा कर कि में कन्ये ' | इतः | इस पितकुल भे तके |! प्र,सश्नासि | 
कडाला हें ( असतः ) उस पति के घर भे ( न) नहीं छृट्ाला किल्‍ल (स्रमत.) 
कूस पति यह के माथ तो तक (मुबरद्ृत्म ) अच्छे प्रकार सब्बद् (करग , 


कर 'चका द्रव 
है वध ' (मजञयन ) बाघ पर से (दाक्षशम) दाहहित पैर को (सा, परत 


क्राम) सत उल्महसकर खथास्‌ जागे बाए पाद्‌ को सत रख ॥ 

हैं कल्पे ' | इृषे ] अक्ष।दि के लिए, लत [एकप्रदी, सब] एक पे+ चलसे 
वाली हो अर ६ सा ] वही तू | साम्‌ | मेरे [ झन, क़ता ] क्नकल हो 
तेरी अनुकलता संपादन के निभित्त, [ विष्णः ] व्यापक परमात्मा [था] 
तुझे [ जा, नयतु ] अच्छे प्रकार प्राप्त करे । हम तुध दोनो मिल कर 
[ बहूल, एुत्रावु, विन्द्राबह़े | बहुत से पन्नों को जाभ करें, और | ते ] वे 
पत्र | जरदुए्यः | वृहु।वस्थापर्यक्त जीन वाले [ रुन्त | हैं| । 

[ ५० २३ । | ऊज ] बल संपादन के लिए [द्विपदी] दूं पेर वा दुसरा 
पर चलने वबाली9 ) ु 

(रायस्पोपाय) घन वा ज्ञान को पुष्टि के लिए (जिपदी) तोच पेर 
चलने ताली 6 । 

(सायोभवाय) माय: झुख्म । सुख को उत्पत्ति के लिए (चलए्पदी) चोंथा 
पेर चत्नने वास्तव 0 
(प्रजाभ्यः | मल्तानोंके पालन लिए |पह्चपदी | पांचवां पेर चलने बाली । 


विवाहप्रकरणस्‌ । (५० ) 


यहां पर “पत्र रुपः) ऐसर पाठ सी मिलता है । “| पशरूयः | पशुओं को 
रक्षा के लिए" यह अजय कर लेना चाहिए । 

[ऋतुभ्पः | ऋतुओं के अनुकूल ठयवह्वारमं याद के लिए (पट पदी। 
छठा पर चलने वाली०। 

(सखे) यह हेतगर्भ संबोधन है | हे मित्रवद्‌ वततंसान ! समिज्नताशंपादन के 
लिए (सप्तपदी) सात पैर था सातवां पैर चलने बाल० शेब पृदबत सातों 
सन्‍्त्रों में जान लेना चाहिए । कहीं (सप्तपदा) ऐसा! पाठ मिलता है । 
“आपो हिटझ्ला! शादि तीस सन्‍्त्रों का अर्थ उपत्यन प्रसरण में लिशशाए। 

(आपः) जो जल (शिवाः। कल्याण के हेतभत हैं (शिवतमा:) अत्यन्त 
अभ्युद्य कारी हैं (शान्ताः) सुख पहुंचाने वाले हैं, (शान्ततमः: | उपधिक खुख 
देने वाले हैं. [ताः] वे जल [ते,भेषजस | तेरो नोगरोगता को [फ्रगवन्तु] करें 0 

[पृ०२४] सा व [वधू] बरतपितासती “तत्चक्ष” रिति न्‍्त्रेख स्वयं प- 
टितेन सूर्य व्विरोक्षतें दिवाविबाहपत्दे [६ति पार० गृ० सू० का० ९ क० ८ टीकांयां 
हरिहरसिश्नर:] अर्थात वर के कहने के बच "तच्चन्न:” इस मन्त्र के, स्वथ 
बोल कर सूर्य को देखे पांद दिन में विवाह हो तो, घह पार० ग० सू० के 
टीकाकार हरिहर मिश्रने लिख है | इस सल्त्र का अर्थ एवं “शान्ति 
प्रकरण से आ गया ४ 

गदाघराचाय, उक्त ग॒ सू० के द्वितीय टीॉकाकार का तो भत है कि 
पारस्कश्मलायलमिबयों को दिन ही में विवाह करना चाहिए क्यो कि 
आगे यह भा लिखा है क 'झस्ताभते प्र व॑ दुश पल अथास सूच अस्त हा न 
पर भ्रव॒ को दिखायें। “मस त्रते” सन्‍्द्र कर अर्थ प्व *उप्तरयन प्रकरण“ 
में भी आ चुका । 

हे विद्वान लोगी ' (इयं, बधू:) यह वधू (सुमझ्ुला.) डानद्सो विसग: । 
शोभन मडूल स्वरूप है, अतः इस कन्या के खाथ (समेत) मेल रक्खो और 
(इमासू) इस को, सट्डूल दृष्टि मे (पश्यत) देखो और (अस्यें) इस के एल. 
ए [सीभाग्यं, दत्ता] सौभाग्य का साशोवोद देकर (अस्तम्‌) शपने २ घर 
के प्रति (याथ) जाओ । और (न,व पर, इत) विशेष रूप से पराद़ सुख 
हो कर न जाओ 'किन्त पुत्रादि के मद्गल को आशा से फिर भी आने के 


लिए जाओ ॥ 
ह 


(४९ ) ,.... सस्कारचन्द्रिका । 


(पृ० २५) (सौसास्थस) घन घान्यादि सम्पसत्तता (अस्तु) ही (शुभम्‌) 
कल्याण (अस्त) ही । 

हे कन्‍्ये ' (लेखासल्थिष) रेखा मस्तकादि रेखाओं को सन्धियों में 
(पह्ममु) नेत्नों के लोस में (च) और ( आरोकेष ) नामिरन्धादिको में 
(ते) तरे (यानि) जो बुरे चिन्ह हों गे (त,सवों सि, तानि) लेटे उन सबों 
को (पूर्णाहुट्व,) इस पूराहुति के द्वारए (अहम) में पति (शसयासि) शसन 
करने को प्रतिज्ञा करता हूँ ॥१॥ 

(यत, च) और जो (कशेष) जातों मे (पापक्र)) बुराई होगी (हेक्षिले-) 
देखने के सम्पन्च में (धत च) और जो (वदिते) चलने फिरने में, श्रुरार 
होगी तल सब को० शेष पू्वेबत्‌ ॥२॥ 

(यल्‌, थो शार जो (शीलब) रुवभाव सा ण्यवहारं में (पत्‌, चर शो 
(भाषिते, उसितो बोलने पीर हं सने से (पपकस) राई धोगी० शपलनूय० 0३४ 
थे) और जारोकेष) दातो के बीच में (इस्तेष) दालों में (यत,क्ष) 

अीर जी (हस्तग्रोः, पादबो:) हाए ऊीर पेरों में शुरादई होगी? ॥॥॥ 

(ऊर्बो:) जांघों से (उपस्थे) गोपनोय इन्द्रिय म॑ (मर्ुपीः) घुटनों में 
(च) और (सन्घानेष) सन्‍्यान्य सन्धिस्थ/नों में बुराई होगी० ॥५0७ 
(पृ०२६! च। आर है कन्पे ' (वव, सवोड्डूष) तेरे सब अक्कों में (यानि, कानि) 
जो कोई (घोराण) बुराई--या कसी (अभवन्‌) हो चुकों या होंगी (आा- 
ज्मस््य, पूणाहुतिभिः) इस घुरा की पृ्णोहुलियों की प्रसिद्ति क माश 
( तानि, सर्वा।श ) उन सब बुराई या कसियों को ( सशीशसम ) शान्त 
कर चुकने की प्रतिज्ञा कर चुकर, ऐसा समक ॥६॥ 

है ध्रुव नक्षत्र ' ( भ्रवस, असि ) तू जैने निश्चत है वैभे ही ( अहम) 
में (पतिकुले ) पति के कुन में (ध्रवा) निश्वल ( सूयासम ) इंश्वर करें 
कि हक ॥ 

(ए० २० ) है. ( अरून्धति ) अमनन्‍्धति ' तारे ' जैसे तनु खप्तपितासक 
तारों के निकट सवेदा (रूटुए) रूका रहता है, शैंसे में भी समुक सास बाली 
अमुक् की पत्नी, अपने पलि के नियस में रूक गई बँधगढ़े ॥ 

पारम्क्र के सल भें गऋ प्र व ही दिखाया जाता है | गोमिल, भ्रम 
और अरून्धती दोनों का दिखलानसा सानले हैं। सानखगृह्यभृतरकार, पफ्ज 
खरूनचती, धार सप्तऋत्षपा का सो दिखलायः मानते है १ 


विवाहप्रकरणास ! ( ५४२ ) 


( पृ रू ) “अग्नि” आदि शब्दों का व्थे पृ्षे आचुका है । 

( अन्मपाणन ) अन्त है पाज-बन्धन जस का, ऐसे (सरिता ) रल 
तुल्य ( पृण्चिलना ) शरीशाल्तवंती छोटे से ( प्राणथृत्रेण ) प्राशरूपों धूल भे- 
( सखुत्यग्रन्थिना ) सचाई की गॉट लयथा कर० शेषमूलकार को टिप्पणी में है । 

(पृ० २०)कहीं “पढ़विशः ” ऐसा पाठ है, पटविशका पपथ “बन्चन किया है । 

( प० ३० ) “जीव रुद्ति, इस सन्त्र मे लेकर “इह प्रिय, इस नन्‍्त्र 
तक जो २ शभिस २ मन्त्र से विधि लिखी है बह २ सब, भटहकमारिलस्वासि- 
प्रणोत आश्वलायनगहाकारिका के “गृहप्रवेशप्रक्रण” के अनुसार है। 

है विद्वान लोगो ' ( ये, नरः ) जो मनुष्य पतिरूप ( जीव, रूदुन्ति) 
र्त्ियों के जीवन सुधारने के उट्ं श भे कष्ट उठाते हैं और अपनी ख्थियों 
को ( अ्रष्बरे ) यज्ञ में [ वि, सयच्ते | भत्रेश कराते हैं और [ दीघांस्‌ , 
प्र,सितिस्‌ ] लम्बे ब़स्थाश्रसके श्रष्ठ अन्चन को [ अनु, दीचियु: ] अनुकूल 
व्यवहार में लाते हैं प्पीर जो [ पित॒र्य' ] झपते साता पिलाजओं की सदा 
के लिए | इदमू, वासस्‌ | एस सुन्दर अपत्य को [ सम्‌, एरिरे ] “अच्छी 
तरह प्रेरित करते है, उन्‍्हों ] पतिर्षः | पतलिरूप पुरूुषो के लिए [अनयः | 
जञायाएँ | परिष्वजे | आलिश्वलन के लिए | मयः ] सुखको, करती हैं ॥ 

हे कन्ये ' [ इतः ] यहाँ से [ हस्तगछ ] पकड़ने योग्य हे हाथ जिस 
का ऐसा [ पूषा |] पोषण करने बाला, यद्ध पति [ नयतु ] घर को पहुंचा- 
घेगा । और | अशिवना ] वेग वाले दे दोनों घोड़े वा घोडे वाले [ रथेन | 
रथसे बग्बी से [ त्वा ] तुर्फे | प्र, वहताम | अच्छे प्रकार ले जावे, लू 
[ गृह्ान्‌ ] अपने पति के घर को [ गच्छ ] जा [ यथा ] जैम कि तू [गहपतली | 
घर की स्वामिनों [ फ्रमः ] दो [ वशिनी, त्वम्‌ | पते को शभरत्यों मे 
वश में रखने वाली, तू [ विद्थस्‌ ] पति फे चर में स्थित भ्रत्यादि को 
[आा, बदासि | अच्छे प्रकार आज्ञा दे ॥ 

ड्ढे ( सूर्य ) सूर्य बत॒ते जस्विनि ' कन्‍्ये ! ( सुकिणकम ) अच्छे पतनाशके 
वृक्ष मै निर्मित ( शल्मलिस्‌ ) मेसर के वृक्ष की लकड़ियों से युक्त (खिश्वरू- 
पसू) जाना वर्ण वाले ( हिरणयवर्णम्‌) सीने के अलड्भारों से युक्त (सुव॒तस्‌) 
अच्छे चलने वाले (सचकरम्‌) सुन्दर पहिये वाले, इस रथ पर तू (आ, रोड) 
चढ़ें और ( पत्ये ) अपने पति के लिए ( वहतम ) जपने गन के! स्थो- 


( ४३ ) संस्कारचन्द्रिका । 


नम) सुख कारी और ( झसतस्य, लोकस ) पीहारहित रुथान (कशुरूव ) 
कर यह मन्त्र कुछ पाट भेद के साथ सः० स० अर० प्र० ९ ख० ३ स० ९१ 
में भी आया है! वधू के रथारोहणारम्भ के समय इस मन्त्र के बोलने को 
आफ आपस्तम्बीय यद्सूत्र खगड ६ मूत्र रर में भो है ॥ 

है ( सखाय: ) हे चेतनत्वेन समसनरू्याति वाले जीवो ! जब ( अश्म- 
न्‍्वती ) पत्थर आदि मै युक्त नदी (रीयते बहती हो, तब (सं, रभच्यभ) 
अच्छे प्रकार वेग वा उत्साह से काम लो ( उत, तिष्ठत ) सावधान होकर 
स्थित हो ही, और उस नदी को (प्र, तरत) अच्छी तरह उत्तर जाओ । 
ऐस/ सममको कि ( अन्न ) यहाँ नदी पर ही ( ये ) जो ( अशेवाः ) दुःख 
दायी वा: दुःख साधन ( असन्‌ ) हैं, उन्हें ( जहाम ) छोड़ते हैं । और 
( बयस ) हस (शिवान, वाजानू ) कल्याणकारी अक्वादि पदार्थों को 
( अभि ) प्राप्तौहोने के लिए ( उत्तरेम ) उत्रेंगेही ॥ 

( थे ) जो ( परि पन्चिनः ) दुःख देने वाले -डाकू आदि ( दस्पतोी ) 
इन रथारूढू-जाय।पति के प्रति ( जरा, सोदन्ति ) संमुख आते हैं थे (भा,- 
बिन) इेश्वर करे कि न मिले । / दुर्गेम ) दुगेभदेश को ( अति ) उश्हुन- 
फरके ( सुगेसि; ) सुगममार्गां से ( इतम ) जाने बालों के €( अरातयः ) शत्र 
हैं बेसी देश्यर करे कि अप, द्रान्त ) झ्लोग जाये ॥ हु 

[ पृ० ३९ | 'सुमड्ूलो०' हस सन्‍्त्र का अर्थ इसी प्रकरणमें पूर्ठ आगया । 
हे वधु ' [ते | तेरा [ इह ] इस पति कुल में [ प्रियम ] सुख [प्रजया] 
सन्तान के साथ [ सम, ऋष्यताम ] अच्छे प्रकार बढे [ गाहंपत्याय ] घर 
की स्वासिनो बनने के लिए [ अस्मिन्‌, गृहे | इस पति के घर [जागृहि] 
जगती रहे -सावधान रहे । [एना, पत्या] इस पति के साथ हो [तन्‍्वम ] 
अपने शरीर का [ सं, सजस्ब ] संसग कर [अथ] और [जिन्नी] कृट्ठाबस्था | 
को प्राप्त हुए तम दोनों पति पत्नी [ विदूथम ] गृहस्थाश्रम घस पालन 
रूप यकज्ष को [ झअः, वदायः | अच्छे प्रकार प्रशंसा करो ॥ 

[ इह | इस पति कुलमें [ गावः | गौएँ [पृ, जायध्वम । अधिक हों 
(इज यहँ" (अश्वाः) घोड़े और [वह यहाँ। | पूरूषाः | पुत्र पौत्रादि 
अधिक हों । [ इह, उ] और यहें। [पृषथा| इस घर का पोषण करने 
वाला में] (सहस्रदृक्षिण:, अपि) सहस्तों का दान देत? हुवा ही (नि, घी- 
दूतु) बैठा-रहूं । 


विवाहप्रकरणस्‌ । ( ५४ ) 


[१७ इर] है वधू ! [इह] इस घर में तेरा [घ॒तिः] चैयेबला रहे । और 
[इृह| इस घर में [स्वथति:] अपने कुटुम्बी लोगों के साथ एकत्रस्थिति- 
मेल हो [इह, रति:| यहां रमण बना रहे और [इह, रमसरूव] यहां तू भो 
रसण किया कर । [मयि। मुझ पति में विशेष कर [भरतिः| चैये बना रहे 
[सयि, स्वचृति/] मेरे लिए विशेष कर आत्मीय जने के साथ मेल रहे । 
[खयि रमः] मेरे पदार्थों में रसण किया कर [सयि रग्ल्व| बशेष कर सुर 
में ही रसस किया कर ॥ शेष म्पष्ठ ही है ॥ 


॥ हॉलि विदा संस्कार के संम्कत भाग की त्पारूया ॥ 
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विवाह प्रकरण-परिशिए्ट । 
( ग्रृहाश्रभ प्रकरण में आये मन्‍्चादि का क्रम से ख्थ ) 


“सन्योपासनविधि” बहुत स्थानों में साथेक मुद्धित हो चुकी है अतः 
“सना” के दुबारा अथे करने को आवध्यकता नहों, केवल एक सनन्‍्त्र 
ऋग्वेद का यहाँ अधिक लिखा है उस का अथे यह हैः--- 

(जातबेदसे) उत्पन्न हुए सब पदार्थों के जानने वाले परमात्मा की 
आज्ञा के लिए हम सब (सोसस) सोसलता आदि हुसखनिवारक ओष- 
चियों का अके (सुनवास) खेंचा करें। जो परमात्मा (अगाततीयतः) शत्र जैसा 
हसारे साथ आचरण करने वालों के (वेद:) घत को (ने, दुह्माति) अवश्य 
समयानुकूल जला देता है | (सः, अग्ने)) बह ही परमात्मा (नः) हमारे 
(विश्वा, दुगोंणि) सब दुःखों को (उति, पर्षत) उल्लुन कराते पार करे और 
हुरिता) दुःखों के कारण पापोंमे भी (खति) एथरू रकखे | (नावा, सिन्धु .., 
इस) नौकादारा जैसे मज्नाह नदों से पार करता है बैसे ही ॥ अधिकोप 
योगी सन्ध्या में न सम कर इस सनन्‍्त्र को पाले मे रूपने वालो सन्ध्या- 
आओ में नहों रक्खा, सो उचित ही है । 

“सूर्यों ज्योति" रित्यादि सन्‍्त्रों के अथे आदि ऋगवेद।दिभाष्यसूाम 
का के “पश्चमहायज्षप्रकरण” में लिखे हुए हैं। “बलियवैश्वदेवधिति” के 
सन्‍्बों के अथे भी बहीं स जान लेने चाहिएँ, वलिबैश्वविषथ, मन्वादि 


( ५५ ) संस्का/ धब्चिका । 


महर्षियों ने जैसी लिखी है वैसी ही यह लिखित है। “विश्वानि०" 
और “अग्नेगय इस दोनों सन्‍त्रों के सर्थ पूर्द “देखसस्लुलिश प्रकरण में 
कर आए “यां सेघाम मन्च का अर्थ यह है.--- 

है परमात्मन ' (पा, सेचास जिस घारणावती बुद्धि को ( देवगणा' ) 
संसार में विरक्त विद्वानों के समूह (पितरः, च) अर मंसार की पालना 
करने वाले विद्वानू (उपतसते) संचन करते हैं (तया, मेथया) उस्तो चारणा- | 
बती बुद्धिम (सद्य) आज (मास) मुके (मेघाविनम) बुद्धि मम्पत्र (कुछ) करो । 


“अतिथियज्ञ” प्रकरण में नवशस्येत्ति सादि के विषय में 
' देखो “म्० संस्कारविधि गृहाश्रम अ०? 


दात सम्धन्य! शज्ष का नाख “मीतापज्ञए हे | माता हत्या के फाल्न वा 
हनन चलान को दगढी का नास # । 

(4) इस यज्ञ से (तस, दन्द्र8) उस शेफ्य्य सश्पन्ठ परसात्मा को में 
यज्ञकतों ठिये, हुणे) हृदय में स्सरण करता हा यरूत) जिस के ऐश्वपे ब- 
तलाने क$ ६जए द्यमिः, वाबता) शतक सर. को शीभाओों में परिवेष्ठित 
(पथिदी, द्यी:, प्रद्धिणः, दिशः) फएशथिवों समि, आकाश, ज्पीर दिशा विदि 
जाएँ विद्यमान हैं । 

उसी इंष्चर क। रूपरह से | सः, 
के हाथयार--हनतके पाते और खेत सर्पद | भिकत्रा: | कर टेक्‍्ख से र्ित 


हमारे | हैतय | शत्रुओं की दबाने 





[ सन्‍्तु | होवें ॥ , 

हे | बन्नहनम | सेसों के प्ररक परमात्मल ' [ अस्मिन, कमेणि | इस 
सेत्रसम्बन्धी कमेकासड से [ यत, से, क्रिज्लित ठप, दैष्सितम | भी कुंछ 
मेरा शत्यन्त इष्ट फन्नादि है [शरदः, शतग्‌ | सी खरषे लक [ जीवतः, में | 
जोने बाले मुर्फे [तसकेत] वह सक स्वाप को ऊपा से | खम,ऋष्यताल | 
पके प्रकार बढ़ता रहे ॥ 

([इह] इस यत्त के काने में | सम्पत्ति'] घन चान्य बद्धि [स्ृतिः] ऐन 
श्बय |भृमिः| पश्चिवी [कृष्टि:] बयां [ ज्यष्रधम्‌ | बरप्पन | शेष्थम्‌ | स- 
बॉपका रिता [श्री:| शोभा वा लक्ष्मी, हमें प्राप्त ही और! परणात्ता [प्र- 
असू| बंशपर #५९९ को [जधत] रक्षा करे ४ 


विवाह प्रक्रणम्‌ । ( ६ ) 


[बल्याः| जिम सता के [भाजे| डीने ते [वैदिकलीकिकानःस] वैदिक 
और ली किक | कसे एस | कर्मो एै। [ सूलिः, लवधि | सम्प'तल होती है, 
उसी | दन्द्रपत्नों, सोताम] समतुशाली स्वेतीहर का अपना पन्ना झो लरह 
प्रिय-सौता-हल की इसी का में [तप, हुये| अपने समतोप स्थित ऋरता 
हू [सेल] मेरी ती [से] बही संता [कमर] हर पृंक क्व्रसाप्वन्थी 
काये में [अन्वपायिन। | अन्त बढ!न बाल। (स्थल) इश्जर करे कि 4१ ॥ 

(अप्ब बनती) घोड़े बांघने का कारणी झूत (सोसतो) सी रखने रहो 
हतु (मूबतावती) मधुर बाद्यों को सुलान बाली (से जो सोचा से रूष 
भूमि खितन्द्रिता) आलस्यप्न्य होकर (प्राणभतः, विभात्त) आणधारियों 
का पापण करता हु, उसा (प्रवास, उुदशाम, खलसातत्मस: मे दुढ, सब 
घाल्यां से युक्त, खत वान्यराह स्थाल मे शोभित हाने ताली माता 
सम्बदू जिधमें इल चलाया यपा हैं. उसी से जो ,दाक्ििन, फरार) 
हम स््न कसे के खतय में (जय, डुथे। खपने शटुव भे रूम २९ करता हूं (मत) 
सुफ ती [सा| सही लेब्रमसि | अतपायिनो, सुप्रात इेश्वर करें के दुष्ण 
नाशिका हो ॥  खीतायी) सीता के लए (य्नाय) यज्ष कला [शा | 
शाईलल के लिए (सूल्यी ऐश्वय के सविग स्वाहा सुहुत हो ॥ 

गृहाश्रसप्रकरण के शालाकम वि से जाम रृभ झंस्कूत 
वाक्यों का शघे-«- 

( सह्युता य, भोमाय / अप्रच्युतस्वरूप प्रौयट। क किक फ्रसात्मा 
के लिए ( स्वाहा ) सुहुत « ॥ 

है शक्‍जतनों ' ( भुवनस्य |, समार के एक देश भ म्थित गह का 
( साभिस ) नामितुल्य ( बसो: ) घन जूने जांदि समाल को ( घार। मे) 
धारण करने वाली ( बमूनाम्‌ ) विविध प्रकार के घनों की (5, तरणीस) 
फेलाने बाली सथात्‌ सनक प्रकार के रतसों मे जटित (इसास ) इस घर 
को स्थूणा शून को, में सज॒मान (तच्छवथामि) बढाने ख्ौ---ठीक मरूवच्छ २- 
खने को प्रतिज्ञा करता हूं । (इढ,एवं इस दुढ रुशाया पर है घ्रवों, शा- 
जाम) इस दुढ मयान को, सेंने | नि.मिनोमसि) निरन्तर परिश्रस शव सखंटा 
कियः है (जलेम) इस निरूपढ़ व प्रदेश में, बह शाला (यतर) सुख को (उक्ष 
साणा) देती हुई (लिप) देडजर कर के प्थिर २२ ॥ गा 


( ३७ ) संस्कार चन्द्रिका । 


हे शाले ! तू [सश्वावती) घोड़ों बाली (गोमतो) झुन्दर गौ शझों 
बाली (सूनतावती) प्रिय और सत्य वाक्य बोलने बालों को आश्रय 
देने बाली होऋर ( महते, सौसगाय ) हस लोगे के बड़े सौभाग्य के लए, 
इश्वर करे कि (वच्क्यस्व ) हम लोगों को आश्रय देने वाली हो, वा घनादि 
से बढ़त रहे | हे शाले ' ( सवा ) तुझे आश्रयण करके ( शिक्षः ) बालक 
लोग (अर, ऋन्‍्दतु) ऋडा से उत्पन्न हुए हँसी के शब्द करें, अथवा बालक 
कोडा के लिए एफ दूसरे का झाहान करे । सौर (आ, वाश्यसमाना:) यारों 
ओर से महा, महा शब्द करतो हुई रम्हांती हुईं [घिनवः] नई व्याई हुं ६ 
गौंधें और [गावः) नहीं व्याई हुई गोवे, तुझे भर देते । 


हे शाले / [त्वा| तेरा अशश्रश्ण करके ( कुमारः ) बटुक अच्मचार! 
श्रौर ( तरुण: / जवान गृहरुथ (आा) ऊच्चे प्रकार, बेद शब्द करे । और 
(जगदे: सह / प्पने उनुवरों के साथ (वत्स: ) गौ शआऋादि के बढड़े तु में 
स्थित हो ऋर (आ) उाच्छी तरह, अपने दूध पीने से लिए अपनी माला- 
आओ को बुलावें । (त्वा ' तेरा अधिष्ठान करके [ परि, सुतः | चिकना 
| दुषलः कुसम्भ.] दुई। का घड़ा [सप ] हसारे समोप [ कलगशे: ] दूध आदि 
के घढ़ें दे साथ | जा ) मिलकर [आा! आकन्‍द करे जथोत इन सब से 
तू युक्त हो | है | सुभगे| सुन्दरि ' वा सुमस॒हे : तू ( क्षेसरूय | कल्याण को 
साथिकः (पत्र) पत्र, जैसी है (इहत)) स्वरूप ओर गुणेस बड़ीहे [सुबासाः] 
सुन्दर वस्त्रा से अलंकृत है, हे परमात्मन्‌ (नः) हमारे लिए, इस शाला में 
(रिथिस्‌ ) घन ओर 'सुर्वीयंत्र / अच्छी शक्ति--सामण्य को ( घेह) दीजिए ॥ 
[ अनु, श्रेयः ) अनुकूल कल्याण के साधन [ इद्स | इस स्थान सें 
( बसानः ] बसता हुआ में यजमान प्रार्थना करता हूं कि-- नः ) हमारे 
( अभि) सब ओर, इस घर में ( रयिः ) घन ( पूर्यताम ] देश्वर करे कि 
भर जावे | (जश्यरदत) घोड़ों के व्यवहार के योग्य (गोमत) गौंजों के ठय- 
खड्ार योग्य 'ऊजेस्वत) सरख ( वनस्पते: पशारू'दव ) वनस्पति के पत्ते 
जैसे वसन्‍्तऋतु में चारों छोर भरे हुए दिखाई देले हैं वैते ही ॥ 
( है ब्रह्मन ' ) हे वेदक्ष ! (प्रविशासि) में इस घर में प्रयेश करता हूं । 


(बरस! अच्छे प्रकार 'भवान्‌! आप (प्र,विशलु/ प्रवेश करें । 


विवाहप्रकरणम्‌ । (४८ ) 


'ऋचम) ऋग्वेद को (यदि 'ऋतस्‌" पाठ हो तो ऋतस-सत्य व्यव- 
हार को) (प्र,पद्मे! खद्भीकार करता हूं । और तदनुकूल हो (शिवस) सुख 
को (प्रपद्य) स्वीफार करने की प्रतिज्ञा करता हूँ । 

(शालायाः) इस शाला के (प्राचया:, दिशः )पूर्व को ओर के (महिश्न॑) 
महत्व के ज्ञान के लिए (नमः) यह हमारा खाहुतिप्रदामपूर्वक आदर 
है। और (स्वाहोम्यः' स्वाहाके शोग्ध अन्य देवभ्यः) देवों के लिए भरी 
(स्वाहा) सुहुत हो ॥ 

ऐसही 'दुक्षिणा आदि दिशा सम्बन्धी सन्च्रां के अथ जान लेने चा 
हिएँ । “पभ्रवा" नीची दिशा अर “ऊद्ठां" ऊपर की दिशा का नाम है। 

गो, दिणः, शालाया: / अथात्‌ शालर के सब और विदिशाओं के०हत्था।द्‌ ॥ 
हे (वास्तोषप्पत) सताररूप घधरके स्वासिनू ' परमत्मन्‌ , (अस्मान) 
हम सत्रों को (प्रति,्नीहि। अद्भीकार करो वा पुरुषाथ करने में 
सोन्साह करी । ओर (नः; हमारे लिए /स्वाबेश:) अच्छी तरह ऋृदय में 
प्रवेश है जिस का ऐसे तथा (अनमीबः) रोग वितेची (भव) हू जिए । (पत) 
जिस वस्तु की (त्वा, मति) तेरे संमुख (द्ेमहे! प्रार्थना अरे (तत) वहवस्तु 
(नः) हमारे लिए (जुघस्व) दीजिए | झीर (न) हमारे (द्विपदे) पुत्र पीज- 
दि के लिए (शम) सुखकारी हों ओर हमारे (चतुप्यदे) गवाश्वादि बग के 
लिए (शसत) सुख कर हों ॥ 

है [ वास्तोष्पते | गहमात्र के रक्षक ' इगश्वर ( नः) हमारे जिए 
[प्र,तरण:| आपत्तियों का निवारक [एवि| हो । हे [इन्दो | घन्द्रके तुल्प 
आह्ादक ! [गोमिः| गौरी के साथ [ सश्वेशिः | घोड़ों के साथ | गयरूफानः | 
घन को वा मराणों को शद्ि कराने बाल/ हो । और [ते| तेरो [सख्य | 
मेत्री वा प्रेमभाव होने पर, हम [अजरासः] जरा ब॒द्दावम्षा के दोषों भे 
रहित [स्थाम] होथें अ्णणत्‌ हम मुक्ति लाभ करें; और [पिता, पुत्रान्‌, 
प्रनि, इव] पिता पुत्रों के प्रति जैसे रक्षा कर के प्रसन्‍न करता है, धैस 
[सः | हमें रक्षर कर के [जुपरुव |] प्रसन्‍न करा ॥ 

प्ले (वास्तोष्पते] घरों के रक्षक जगत्पते !' |शसर्मया| सुखदने शाला 
[रण्वया] रसगीय वा बेद्शब्दों भ युक्त [गातुभत्या] घनवाली या 
यज्ञवालों [ते, संसदा] तरी दी हुई इस शाला से, हम [सक्षोमाह| रहने 

प्र 


( ४९ ) सस्कारचन्द्रिका । से 


का सम्बन्ध करते हैं, आप [कमे| प्रन्‍प्त पदाये को रक्षा के विषय में [उतर] 
और [योगे]| अप्र/प्त बध्तु की प्राप्ति के विषय में [बम] वरखीय [सः] 
हमारे, घनमादि पदाथे के |पाहि] सहायक हजिए झौर [मूयम्‌| तु 
[ध्वस्तिसि:] अर्भाष्टठ फलों से [न] हसारी [सदा] सदा [प.त| रक्षा 


किया करो ॥ 
हे [वास्तोब्पते] एढ़ीं के पालक ' परम्मन्‌ ! तूम [अमोबहा] रोगों 


के नाशक हूं, और [विदश्वा, रूपाणि] जगत्‌ की समस्त वस्तुओं में | जा,वि - 
शन्‌ | प्रविष्ट हो, आप [सः| हसारे [सखा] सित्र तुल्य हिलकारी और 
[सु, शेवः | अच्छा सुख पहुं चाने वाले [एथि] हजिए ॥ 

है [वाजिनः] अन्नादि के ऐश्वयं से सम्पत्न आगत सज्जनो ' में यज 
सास शआआाज यज्ञ के दिन [सप्मिम्‌| पूजनीय [इन्दूस| ऐफ्वयंशाली [रूहस्प 
तिस्‌] सब बड़ों के पति परमात्मा को [च)] और 'विश्वान्‌, देवान्‌ू] समस्त 
देवताओं, वा विद्वानों फो [सरस्वतोम्‌] श्रेष्ठ ज्ञानबाली बेद॒बाणी [च| 
और [वाजीमू] >न्यादि सामग्री का भी [उप, हमे] अपने समीप सादर शा 
हुान करता हू अथोत्‌ नाम लेकर स्मरण करता हूं *प लोग |मे] मुझे 
[वास्तु] इस घर में प्रवेश करने के लिये [दत्त] जाज्ञा दोजिए ॥ 

हे [बाजिनः| बल, उत्साह में युक्त सब्भनो ' [सर्वोनू, देवजनान | 
सब कुटिल प्रकृति के सनुष्यों जोर दिव्य- स्वच्छ प्रकति के समुष्यों को 
[ हिसबन्तम्‌ | हिसवान पद॑त की तरह गर्तीर प्रकृति के सनुष्य समूह को 
तथा [सुदशनस्‌ ] शोभन रूय भ सम्यल्न सनुप्यगण को [च] और [बसून- 
रुद् (न, आदित्थान] बसु, रुद्र, आदित्य नामक ब्द्ध चारियों को [जगदेः,- 
मह, इंशानम्‌ | सनुचरों सहित इस देश के राजा को [एतास सघोन] इन 
सबों के [अहनल]में, प्रेत से | प्र,पद्म | अ्लीकार करता हूं, आप सब [मे| 
मेरे लिए [वस्तु] घः में प्रयेश करने की [दृत्त] आज्ञा दीजिए ॥ 

( पृ्वाह्नत्‌ ) दिन का पूवेभाग (च) और ( अपराह्हस ) दिन का उ- 
सर भाग ( भष्यन्दिन,, सह ) दिल के सध्यभाग के साथ (उभो) ये दोनों 
और ५ प्रदोषस्‌ ) राज़ि का आारस्भ काल एव) और अह्ुराजम्‌ ) आधी 
रात का श्मय और ( सदापधास, व्युट्टाम, देवीस ) बड़ा अध्य चिन्तनरूप- 
सहू गलिक्। मशग है जिस में एस। सूधादुय के पूर्व स्वस्छ उष-काल (एताभ्‌ 


जिवाहप्रकरणस्‌ । ( ६० ) 


सर्वान्‌ ) इत सबों का (शअहस ) में (प्र, पद्चे ) बथोचित रीति से 
उपयोग में लाया कहंगा | है (बजिन:ः ) पराक्रमी सज्जबो ' आप ( से) 
मेरे लिये (वस्तु) इस स्थान में प्रविष्ट होने का (दुत्त) क्षाज्षा दीजिए ॥ 

( कर्तारम ) क्रियाशोल (च) ओर (थि, कतोरभ ) विश्ेषतः कार्यों में 
कुशल और (विश्वकर्माण्म) राजमिस््री (च। और ओपचीः) ओषियां 
तथ। ( बनस्पतीन्‌ ) बनस्पतिया जिन के दिन। फुलसाएही फल आजाबे 
एस फिप्पल आदि दृक्ष (एतान, सवोन ) इन, सब का (अद्म) में | प्र. 
पश्े ) यथी चित रूपसे सेवन रझगा० शेष पूवंवत ॥ 

( घातारस ) अनेक वस्तुओं के ऐोपक गहाजन (च ; और ( बि.- 
भातारम / बढ़े मठ लोग (च) और (सह) विद्यम/न (निर्धोनाम, परलिस) 
कोशों के अधिपत्ति० शपष पृवंबत ॥ 

है (ब्रह्मप्रजापती ) अ्र्नन --- बेदजक्ष ' आर परमात्मन ' आप 
दोनों [ $4, वास्तु | इस गृह को [ सयोनभ्‌ || शुखमेठ्य तथा | शिवम | 
शान्ति कारो करके [ दत्तम ] दंजिए | [च| और [सवोः, देवता: | घब 
देवताशोंका, इस समय से ध्यान करता हूं । एक “च”े जन्द वाक्यालडू।र 
में है ऐसे ही सागे समकना चाहिएं ॥ 

है शाले ' [ त्वा ) तेरे प्रति | श्री: ] शोभा वा लक्ष्मी [च | और 
(यश:] कीति, ये दोनों |पूल्, सनी] पूवद्वार में | गोाषायताम | रक्षाकरें ॥ 

[ यज्ञ: | यज्ञ हवन और [दक्षिया| दान: दक्षिण, सन्‍्धी| दरर्क्षण 

-ढ्वार में# शेंष पूर्ववत्‌ । | अल्नसम | अन्न | च | और (प्राह्षणः) भ्राक्मण 
लोग ( पश्चिमे सन्‍्धी ) पश्चस द्वार में० शेष तुल्य है ॥ ( कर ) बल आर 
(मूनत।) सुन्दर सघुर वाणी (सत्तरे मन्धी) उत्तर द्वरर में० शेष पूनवत्‌ ॥ 
(मामू ) मुे यजत्रम्ान को (क्ता, च, सुकेता) केता और सकता (पुरस्तात) 
पूर्व दिशा में ( गोपायतास्‌ इति) रक्षित एक्खें | ( जाग, थे, केता ) शग्मि 
पृजनीय परमात्मा हो केता कहा ज्ञाता हैं शोर ( सादित्य:, सुक्कैता) सूर्य 
बत्‌ सब जगत्‌ का नियन्ता हो सुक्रेता कहलाता हे (तो, प्र, पद्य ) उस्रय 
गुण विशिष्ट परमात्मा को ही में अपना भरण बनाता हूं (स्तक्यां, ना 
भोस्तु ) देश्वर के उन दोनों गुणों के लिए मेरा नमस्कार हो (तो, भा, 
पुरस्तादू, गोपयेताम) थे दोनों मरो पूज दिशा में रक्ष" करें ॥ अथवा 


(६) संस्कारक्षम्द्रिका । 


इैश्र से उत्पादित औौतकाम्रि कौर भीतिक सूर्य का प्रहय करना चाहिए, 
उन के लिए नसस्कार- उचित उपयोगग्रहणरूप समकना चाहिए ॥ 


(दुक्षिणतः ) दर्षिण की ओर (गोपायसानं, व, रक्षमाणा, च) गोपा- 
यसान और रक्षमाणा (दल्षिगत:) अनुकूलता से (मा) मेरी (गोपायेताम ) 
रक्षा करें । (अहः, वे, गोपायसानमस्‌ ) दिस ही गोपायमान है (राजी, रक्ष- 
माणा) और राज्रो ही रक्षमाणा कहलाती है? शेष पूववत ॥ 


(मा) मेरी (दीदिविः, च. ज्ार्गावः च) दीदिवि और जागजि (सधि- 
क चकारों को वाक्यालड्राराथेक जानना चाहिए) (पश्चात्‌) पश्चिम दिशा 
में (गोपायेता म) रक्षा करें ! ( अन्त, वे, दीदिवि:) अन्न ही दोदिवि कह- 
लाता है और (प्राणः, जागृषिः) प्राण का नाम जाश॒बि है? शेषपूवंबत ४ 

( उत्तरतः ) उत्तर की खोर ( अस्वप्तन्न, अनवद्राणद्र) अस्वप्न और 
अनषद्राण ये दोनों (मा) मेरो (गोपायेतास ) रका करें ( चन्द्रमा:, थे 
अस्वप्नः ) चन्द्रमा ही उस्वप्त है जोर ( वायु, अनवट्राणः) वायु ही खन- 
बद्राण है? शेष पूछेबत ४ 


है सज्जनों ' में यजमान ( घसे स्शृणाराजस ) घमेयुक्त बढ़ी स्थूणा- 
शून गृडस्तम्भ तौर कड्डी खादि की (शरोस्तृपम ) स्थच्छता के सम्रृद्ल को 
( अहोराज, द्वारफलके ) दिल ओर रात्रि में व्यकहरणीय किकाई को 
अधितरूप से काम में लायर करू गा 

(इन्द्र स्प) गहाः ) बढ़े चनी के घर जैसे मरे घर (वसुमन्‍्तः, वरूथिनः) 
घनयक्त जौर रज्ना करने वाले है। ( तान ) उन को (शअरह्स ) में । अजया 
सह) पुत्र पीत्रादि के साथ ( पशमिः. खह) पश्ओं के साथ (यत' से 
किल्लित, अस्ति) जो कुछ सेरे यहाँ द्रव्य है उस के साथ (प्र, पद्मे) रुवीकार 
करूँ ओर में (उप, ह्रूतः) मतिप्ठित पुरुषों द्व।रः सपने सभोप अामन्त्रित 
तथा (सर्वंगश- सखाय साधुसवतः) सब घर के लोग सित्र समृह ओर 
अन्य महात्मा लोगें को आश्रय देने बल हीऊको | हे (शाले ) ४ले ! 
(तां, ट्वा) उस तुम को लक्ष्य कर के अधात्‌ तेरे संमुख में इेश्वरमे प्रार्थना 
करता हूं कि (नः) हमारे (गहा:) घर (स्वतः) सब ओर मे (अरिप्टबी राः) 
रोगादि रहित-बोर-पराक्रमी जिन में रहें ऐसे (सन्त) है ॥ 


विवाहप्रकरणम्‌ । ( ६२ ) 


( सर्वे, भवन्तः ) शाप सब लोग ( अत्र ) इस श.ला में (संदा | सदा 
(प्रा लन्दिता:, मयासुः) ईश्वर करे कि आनन्दित रहो ॥ स्तन सन्त्रों फो 
सलत “मंसझकार विधि! में देख लेना काहिए | 
॥ हलि गह!श्रमम्करणं शानासंस्कार पकरणभ ॥ 


जे जज लिप अर्चएं जता 5 


विवाह संस्कार की व्यारूया ! 


पहिले सृत्र का भाव यह हे कि संदन, उपनधन, समत्वसन आर लि 
बाट परायनक्षत्र भें करे । 
पगयनक्षत्र को टीका कऋड्े पेंसी करते हैं कि जिन नक्षत्रों के साथ चन्द्रसा 
का सभागस उत्तम होता है । इस का फल अँधचो बादल के विकारों कर 
बहुत कस होना आदि हमें प्रतीत होता है। सहपि दुयानन्ट जीने “सस्कार 
विधि” में इसी पण्यनक्षत्र के संबन्य से पहिले पु एर यह विवरण टिया 
हे कि--- 

“यह नक्षादि का विचार कल्पना यक्त है इस मे प्रसाग नहीं 

अज कल भारतीय आये संतान पुग्यन्तक्षत्र के वह झथ नहों ले रहो 
जा “अनुकूल दिन! हो सकता है प्रत्युत वह समकतो है कि अमुक नक्षत्र 
को विद्यमानता में विवाह होने मे चाहे लड़को ८५ वर्ष खीर लड़का १०वर्ष 
का हो विबाह सौभाग्य का दाता और वर वधू में आयुभर प्रीति का 
कतो होगा ! यह्द श्रम्मलक प्रतियुक्ति जो पुगयनक्षत्र के नाम भे प्रसिदु 
है यह केबल कल्पनायुक्त ही है इस लियें प्रयाग नहीं ही सक्तोी । 

इसी लिये तो ऋषि दुयान्‍्द ही का उक्त विवरण सारा यह वि 


चार है कि पुरयनक्षत्र होने की दशा में शोत वाप बा को विशमता 
सटों होती शोर विवाह के लिये मौसम का होना जबकि वर्षों आदि को 
बाचा बहुत न हो शावश्यक है क्यों कि एक स्थान में दूसरे स्थान कं 
विवाह करने जाने के अतिरिक्त टूर २मे इष्ठ मित्रों को भी तो झाना ही ता ड्रै 

हमारा दुढ विचार है कि पहिले लोग पुृरुयनक्षत्र के अर्थ यही सा- 
नतेथे कि जब उपद्रव रहित ऋत हो फिर अज्ञानवश पुण्यनन्षत्र के अर्थ 
वह सममृलक हो गये जो आज हिन्दुओं में प्रचलित हैं। देखिये 


(६६) संध्कारथन्ड्रिका । $ 


जरक्नपक्ष में उत्सव करने से तैल झादि का कितता खर्च बचता है ' यहां तक 
कि अंग्रेज़ी सरकार भी जन-संख्यागणना (मरदुमशमारी) की अन्तिम पढ़ 
तान शक्त पक्ष में ही करती है ! 

यदि ऊष्णपक्त सें करेगी लो जअपण्य होगा जन मसंरूपां के लिये फ"क्त 
पक्ष ही पुगधपत्ष है तो ऐसी दशा से सब शक्कर पक्ष का महत्व समफ 
सकते हैं । परन्तु जब कोई कहने लगे कि शक्तयक्ष के बिता ऊृष्णपक्ष में 
जन संझूघा गिनने का कस करना ही नहीं तो पढ़ भाव स्रससलक होने 
में व्याज्य हो जायें गा, इसी प्रकार पृण्य नक्षत्र के होने की दशा में वाय 
शोलत' ताप, बर्बों, की विषम दशाकी संभ/वनतनहीं होती इस प्राव पर या 
मृत्त सन्ज्र पर सहयि का रंवबरण नहींहें उनका जो विवरण है बह तो अ- 
त्यूक्तरुपी बतमान प्रचलित अधों पर है और वह युक्त हो है। 

प्रश्न हो सकता है कि साश्वलायन मुनि जिन्होंने यह सूत्र रचा 
बह इस के क्या अर्थ लेते होंगे ? इसके उत्तर में हम कह सकने हैं कि वह 
उसके अर. युक्ति बले अर्थ कभी नहीं लेते थे, क्योंकि हिन्दू लोग जो 
अत्युक्ति वाले अथ लेते हैं उनके इन ऋयों के कारण दो २ तीन बर्ष 
तक विवाह बंद करने पड़ते हैं । पंजाब में हमने कड्े बार देखा कि पांचों 
ने कहा के १ बष तक साहे [पुण्यनक्षत्र| बंद रहेंगे तो लोगों ने एक बर्ष 
तक वबाह बंद कर दिये झ्ौर जब तक एफर पुणयनक्षत्र [साहा]न आावे 
तब तक हिन्दू (वाह हो लडहीं कर सकते । साहा सुधवाना यहू उनका 
कत्तठथ हैं और बना “साहा" [पुएयनक्षत्र] के आज कोई हिन्दू विवाह 
है! हो नहीं सकता | यदि अश्वनायन म॒नि यह अर्थ मानने बाले होते 
तो कदाप इससे अगल। सूत्र न लिखते जिसमें उन्होंने कहा है कि सब 
काल में विवाह प्ो सकता है हिन्दू लोग यद्यपि साश्वलायन मुनि का 
आदर करते हैं पर बह क्रिया-हारा मुन्ति के इस दूसरे सृत्र का खंडन कर 
रहे हैं जब बह इस दूसरे सूत्र को मानने लगेंगे लो फिर पहिले सृत्र के 
अथ बह युक्तिपूबषक वन को मानने पढेंगे कि जो ऐमे साथारण हैं कि 
उस सृत्र पर चलना न चलना विकल्परुप हो जावेगा अस्तु-- 

“संस्कार विधि से जो भावाथ पहिले सूत्रका दिया गया है वह यह 
है कि “उत्तरायण शक्तपक्ष, अच्छे दित ज्र्थात जिम दिन प्रसतल्नन। हो उस 
दिन विवाह कमेकरना चाहिये ॥ १॥ 


थिवाहप्रकरणम्‌ । (६४ ) 


सहाधि दयानन्द जी ने पुण्यनक्षत्र के अर्थ “अच्छे दिन" के लिये 
और सच्छा दिन उसको बतलायर कि जो अतिअनुकूल हो । इन उत्तम 
अर्थों के करने भे सदहृ्षि ने भ्रममूलक श्र्थ उहादिय और सप्य ही बस 
लादिया कि वह इस सूत्र को इन अ्र्थों में सूप (कार करते हैं मन इस पृत्र 
पर प्रिबरण देंगे भ तन का वही ख्ामेप्राय ही सकता है जो एम 
ऊपर बणन कर आये अथोत वह युक्तिविरुद्धु बा अस्युक्ति वाल रथ 
नहीं मानते ॥ 

बुत उक्त सूत्र द्वारा विवाह काल का प्रणस किया गया हे ॥ 
“बबाह काल. ) उत्तरायण णुक्रपन्त पुययनकत्र काल में विवाह 
० ++ ह ०० “7 ऋरता चाहिये [ क | तत्तरायण कालमें सत्व गुग को 
प्रधान होने न सानसिक्त बल कहता हे उत्तरायश काल शीत की सभाएि 
पर प्रारंभ छोता है उत्ततायण कार में धिवाह ऋचे | जहा दूर २ देशी 
से जाने वाली को सोने के लिये बहुत बस्तर बिछाने नहों बाथल पढने 
यहाँ सम्बन्धियों को भी वस्त्र कम एकत्र करने पढ़ते हैं सब साधारण 
प्रजा इस लाभ फो बहुत उपयोगी समकती हे। 

(ख) 'क्तवक्ष में जहा मानमिक बल कुछ ६-शेष बढ़ता फ्रौर चद्र 
उ्पो।ल मे सन आलजूडाद पाता हे सही इस पक्ष से विवाह का कास करने 
बालों को अधिक दीपक झादि का खच नहीं पढ़ता आर चार आद का 
भय भो बहुत कम होता हे ॥ 

[ग] पुण्य लक्षत्र छा अर्थ सत्र तुम जातु वा सब से झधिक उपनुकक्‍त 
दिस में विवाह करने | बषो ताप खादि का ख्रथ सिक नहीं होता ॥ 

[१] “समर काल में विबाह करना! कई एाचायो का एसा गत है । 
मत छाल से विवाह अधिक घनदान्‌ कर सबते हैं । चाम।- में पबनाह 
काने से तरातियों के काने जाने भ कितस! ठयय अपिकत उोझ्ा-प्रर ज८ोई 
कुसू दमय कर कर सकते हैं जोर सन्‍य रिपघ्ने! का शसन करन कओ याग्य हैं 
चन को आचाये लोग रूवे कातल्व में विबाह करने ने रोकते नदं। ॥ 


हित कनजन क्‍द ल्‍+ मान चज * 5०५ + कूम रस 
हो 22348: 22778 रत 


। गछासूत्रानुसार बच ५ '. लक्षणप्रशस्तान्‌ कुशलेन । 
घर परोक्षा। 
॥|क्‍ 
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| ३ कप 
.. इस सोसितस राह्मसृत्र का खास यह है कि मो 


(६५ ) संस्कारचन्द्रिका । 


लोग स्त्रियां के मुलक्षण ऋलक्षण जानने वाले हैं ऐमे कुशल पुरूष मे परीक्षा 
कर प्रशंसितलक्षण बाली बच के साथ विवाह करना चाहिए । 

इस मूत्र 'के अशयानुसार क्रिस पुरुष वा स्रीवेद्यद्वारां बत्ष के 
शरोर की परीक्षा करानी चाहिये और बच को सानसिक परीक्षा उत्तम 
विट्ठ/न्‌ पुरूप वा विदुधी ख्तरी करे । 

इसी सूत्र के व्यापक अाशयानुत्त-र बर की भी परीक्षा करें करपव 
; बा कप (१) समनुश्यतिके लिखे पहिले क्लोकफे जनसार 
५ की विद व्यता की विद्यायोग्घत। यह होनी चाहिये कि 
0 महज 05 6.50 7 बह धार तीन-दो वा कस से कस एक बेद 
को यथाजत पढ़ा और जखणिइत अक्लचारोी हो ओर स्वातक हो | झफस 
बराखाली कन्या से विवाह करना चाहिये। 

(ट्विजो भायां सवर्णा लक्षणान्विताम 
समुस्मृति के इन शब्दे से पाया गया कि बच सवशों हो अधान 


खिदपो वेद पढ़ें। हुईं तथा ब्रह्मचारिणोी हूं। ॥। 
। वधू वर असपिगढ / तीसरे श्लोक में दुशोया कि जो बधू माता की 
ई और एकगोजो न हों। । पीढ़ी और पिता के गोतब की न होलसी स विवाह 
करना चाहिये आज पश्चिसमके गनेक विद्वान डाक्टर टूरल, बेलफोर जादि 
मुक्तकंठ | कह रहे हे के सगोत्र बिवाह के कारण ससाध्य रोगों से युक्त 
संतान हं। जाती है अमरिका के योगी एन्ड्रोजेक्सन बतलाते हैं कि 
“तलाक ( परस्यर परल्याग ) का भारों करण निकट संबन्धियों का 
विवाहह और जिस प्रकार प्राण विद्यु त राय! विद्युत को आकर्षण करती 
जुसी प्रकार दूरके संबन्धियों के विवाह में परस्पर प्रेम दृढ़ हीता है 0 

अनेक सनुष्य शंका करते हैं कि जिस प्रकार से पिता का गोत्र छोड़ा 
जाता है इसी प्रकार माता का कुल छोड़ देना चाहिये केवनन छः पीढ़ी 
छोड़े की प्राक्षा मनु जी ने क्यों दी ' यदि माता को छः पीढ़ी छोड़नो 
तो पिता को भो छः पीढ़ी ही होइनी चाहिये थी---- 

इस के उत्त रमे हम कहेंगे कि यदि पिता के सोजकी साईं साला का 
कल छोड़ा जाय तो सब्र भे उस्तम होगा---परन्‍्त खत्ताओी रू: पीढ़ियों को 
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विवाहप्रकरलम्‌ ! ( ६६ ) 


छीड़ देने मे बढ़ दोष जो रक्त में आते टूर हो जाते हैं इस लिये न्‍्यूममे 
न्यून हूः पोढ़िय ही छोड़ देना पथ्योप्त है-पिता का गोत्र सर्वथा छोड़ना 
आवश्यक है क्‍योंकि साता पिता के रक्त का एकसा प्रशाव नहों है, पृ 
कि दयीयेंकी प्रधालता है इसलिये पिता के गोत्रकी स्वंधा रःति मे ल्या- 
गने की मनुजो ने शिक्षा को है-बोज के तुल्ध पृथिबों को प्रधानता नहीं 
है-एक ही भृमि में यादि विरुद्ध प्रकार के बोज बोये जाये तो यद्यपि पथ्चियी 
सब के लिये एकसा प्रभाव पहुँचान वाली हे इस लय चाहिये था कि सब 
बीज एकही प्रकार के उत्पन्न हों परन्तु बीज झपनो प्रधानता को स्थिर 
रखते हैं और विरूदु प्रकार के ही उत्पन्न होते हैं इसी बेद्यरसिहान्त 
को डाक्टर टाल महाशय ने अपनी पुस्तक पृष्ठ २३० पर दस प्रकार लगन 
किया है कि---- 

“सन्तान उत्पन्न करने में ख््रो का साहा [तत्व] बोये की रक्षा करन 
का कामदेता है ओर नवीन गुण, पुल्लिड्र के वीय के प्रभाव में हों उत्पन्न 
होले हैं? 

डाक्टर “ट्राल” के इस कथन से पाया गया कि साता और पिता ऋे 
बोय का एकसा प्रभाव नहीं है साता का साद्टा, रक्षा करने की शक्ति 
रखता है ज्ौर पिता का मुख्य प्रभाव पहुचाते) हुआ योग्यता सें परिव- 
लेन कर सकता है इस कारण मनुजी का उपदेश हे[कि जहाँ पिता का गोत्र 
छोड़ा जाय वही माता को छः पीढ़ियें ही छोड़ना पर्याप्त हे बहुत 
यथार्थ है। 

जब यह बात हमारी समफ में आ गई कि कीये की प्रध।नता होती 
है तो इस से एक नियम समभने के हंस योग्य हो गये जौर वह यह कि 
बेदु| और मनुस्मति में जो लिखा & कि जब सत्र! को अपने वर्णका पुरूष 
न मिले तो अपने से नांचे वण वाले से कदापि विब्ाह न करे -शलबत्ता 
अपने से ऊँचे वण साले से विवाह करले यह ईशिक्षा भी इसी नियम पर 


न ने कन्‍णकब्नीनल- ना ना - 


'| यजुवंद अध्याय ९१ के सन्त्र १ में लिखा है कि कन्मा को पने 
सुल्य बल और विद्या वाले अथवा अपने से उच्च बल और विद्या दाल 
पति के साथ विवाह करना चाहिये खपने से न्यून बल शथवा विद्या वाल 


पति के साथ कद्ापि विबाह न करना चाहिये। 
रु 


( ६9 ) संस्का रचन्द्रिका । 


चरितार्े है के सन्तानोत्पत्ति में वीर्य का प्रभाव रज की अपेक्षा खधिक 
होता है और सनन्‍्तान में नवीन गण उत्पन्न करने के लिये शझावश्यक 
है किबर अधिक बर प्पौर उत्कृष्ट हो एक स्थल पर सन॒जी लिखते हैं किः- 


३ उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च । अ्रप्राप्तामपि तो 

तस्से कल्यां दद्याद्यथाविषचि 

(अर्थ ) “यदि साता पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो अति 
उत्कष्ट शुभगुख कमे स्वभाव बाला, कन्या के सद्ृश रूप लाबशय खादि 
गुणयुक्त बर चाहिये वह कन्या सता की छः: पोढढके भोतर भी हो तथापि 
इसी को कन्या देगा अन्य की कदाप न देना जिस से दोनों अति प्रसस्त 
हो कर ग्रहाश्रम को उनत्तति और उत्तर रन्‍्दानों को सत्पत्त करें! ( मल 
संस्कार घिधि विवाहप्रकरण ) 

साना के गोत्र अथवा माना की छः पीदियों को छोड़ कर इस कन्या 
से जो कि सातवीं पीढ़ी को सब्तान है विद्वाह कर सकते हैं ॥ 

यद्यपि मनुजी ने इससे पहिले के झोकमे यह कहए था कि जो कन्या 
साता को रू: पोढ़ियों म॑ न हो उस का विवाह हो सकता है परन्तु इस 
स्थल पर उन्हों ने इसी नियम पर विचारदट्टर््ट रख कर कि माता का प्रभात्र 
पिता को अपेक्षा अति न्‍्घृन होता है यह भी लिख दिया कि मुख्य दुशा- 
कं में इस ऋल्‍या भे भी जो कि छः पोढियों भें से हो विवाह कर सकते हैं। 
मम 2028 
विवाह ,न हो । 

(१) सत्‌ क्रिया स हॉन अर्थात जिस कुल में चोरी आदि दुष्टक्मे 
द्वारा जोविका करते हों । (२) जिस भें चर्मात्मा पुरुष न हों । (३) 
निश्छन्द अथात्‌ जिस में विद्वान न हों । (४) जिस कुल में रोसों का 
रोग परीक्षा कर के वेद्य बतलाबें ' (१) जिस कल मे बवासोर का रोग 
वैद्य परोक्षा कर के दशशाव । (६: जिस कल में राजयक्ष्ता का रोग बेद्घ 
परोक्लाट्रारा निश्चित करे । (१) जिस कल से अग्निमन्द्ता मे खामा शयादि असा- 
ध्य रोग बैंदुव परोक्ष दूर ठद्तव। ०) जिप्त कुनमें मूत्र रत, जैद्व कहें । 


विवाहप्रकरणभ । ( ६८ ) 


(७) जिस कुल में श्वेत कुष्ठ बेदयों के निश्चय में आया हो । (१०५ जिस 
कल में गलित कुष्ठ वेद्य कह रहे हे । 


पश्चिम के टसायंस आफ यूजेनिक्स का सूल सिट्ठान्त यही है कि 
सात! पिता के झसौच्य रोग सनन्‍तानों मे प्रावष्ट कर के भावी सनन्‍्तति को 
ओर भी रोगयुक्त कर देते हैं । द्रष्टान्त की रीति पर वह कहते हैं कि एक 
ऐसे लड़के क। विवाह जिल के पिता को तपेंदिक़ यानी [ रजयह्ष्मा ) था 
एक ऐसी लड़की से हुवा कि जिस को माता व पिता को यही रोग था 
तो जहाँ इस के अपनी अरसयु के किसी भाग में इस रोग के होने की सं- 
भावना है बह इन मे भी प्धिक इस रोग भे युक्त इन को सन्‍्तान 
होगी । “यूजेनिक्स” के कई लेपक इण्नी छूट दे देते हैं कि समान रोग 
रखने वाले कुननोंकी सन्‍्तातका परस्प विवाह कदादे नहीं कता चाहिय। 
हैं। यदि करना ही चाहें तो भित्न २ रोग रखने वाले कुलों को सन्तान 
कर नें । पर इतनी छूट सन सहाराज नहों देते, इस लिये क्रि वह अमा- 
व्य रोगों के! निमल करना चाहते थे | शघरीका में यह चचा चलन रही हे 
कि असाध्य रोग वाले कले के लड़के लड़कियें को सी प्रकार दाकटरों 
द्वारा परोक्ष! की जाया करे और फिर विवाह की आज्ञा यदि वह येरय 
हेंते। सरकऋर से मिले । पुराने आयों के समय में वैद्य ले(ग, आजकल की 
बीसा कम्पनियें के घर्माल्मा इशक्टरों को तरह गृहो ध्रमरुपी जीमसा कम्पनी 
का सभासद्‌ विवाहद्वार! बनने वाले को निष्पक्ष घमेपूजक परीक्षा! करके अ- 
साध्य राग वाले कुले के लड़ के लड़कियों के इस में प्रदेश नहीं होने देतेये । 
सरार्य चर्मशास्त्र का उद्देश्य था कि झंसार में रोगों की वृद्धि न हो 


इस के साथ ही घमेशास्त्र का टूसरा उ्् श्य यह था कि ग्रजा में शुद्ध- 

घामिक उपायद्वारा लोग आजीविका करें | आज “टेस्मेंस" सभा. 
लोकल ओपशन!' के सिद्दान्त या राजीनामा करने के। तथ्यार हैं जिसका 
भाव यह है कि जिस स्थान वाले शराब की दुकान मांगे उन्हीं को दी 
जावें बिना मांगे सर्वत्र शराब की दुकानें न खुले । क्या 'टेक्प्रेंस' सभा फह 
सकती है कि भूगोल पर सदयपान का हरस हो रहा है बातदि ' शराख 
को प्रथर के? बन्दु करने वाले थक गये पर 'मज बढ़ता गया ज्य २ दवा की? 


(६९ ) संस्कारचन्द्रिका । 

यह दशा हो रही हैं। आज शराब का पीना भूगोल से दूर हो सकता है 

यदि प्रत्येक देशस्थ प्रजा यह हवधारण कर ले कि हम शराबी लड़का 

शराबिन लड़की तौर उस से वढ़ कर शराबीकुल वाली सन्‍्तानसे विवाह 
हीं करेंगे। चोरी, ढाका, शराव बेवबना, मांस वेचना आदि अनेक 

हीनक्रियायें देश से उट सकती हैं यदि मन जी के एक शब्द पर चलने 


फो यत्न किया जाये। हम ने एक समाभार पत्र में पढ़ा था कि अमरीका 
के एक किसी ग्रास की लडकियों मे एकमंइली बना कर यह प्रतिज्ञा की 


थी कि हम तमाकू के व्यसनी से विवाह नहीं करे गी । इस पर कहते हैं 
कि बहुत युवक “एन्टीटोबेको” सभा के सभासद्‌ वन गये । 

परंशाम्त्र का तीसरा उद्देश्य यह था कि घम (इचूटी ) का म- 
चार हो | हमें मक्तकरठ से कहना पड़ेगा कि योरूप से धर्मोत्मा अधथात्‌ 
डच टी करने वाले सधिक लोग हैं। मनजी भी यही चाहते थे कि जो कुल 
अपने धमोत्मा पुरुषों से शन्य है उस कूल के लड़के लड़कियाँ गृहाश्रम के 
घर्म (अनेक कत्तेव्य) किस प्रकार पालन कर सकें गे ! इस लिये यदि हम 
देश में घस (डध ट) का प्रचार करना चाहते हैं तो अर घस शास्त्र को 
आशक्षा को पालें । छः 

घस्मंशास्त्र का चौथा उर्दृश्य यह था कि सब लंध्ग बिद्वान्‌ बनें। 
गरोप में सभी देशों में सफ॥ तालीस लाज़मी तौर से सत्र को दी जाती 
है ओर सब्र ठल देशों की सतत करते हैं ! घम्मंशास्त्र ने विद्या रद फा 
ही अच्छा उपाय सोचा कि जिसकुल में बिट्ान्‌ न हों वस कुल के सूर्ख 
लड़के लद॒कियों मे विवाह न किया जावे । 

छठे झोक का यह साशव है कि उत्तम साकार तथा रूप को सन्‍्तान 
उत्पन्न ही इस लिये फहा गया है कि पीले बण अधोत्‌ पाणडु रोग घाली 
अधिक अंग बालो, जिस के शरोर पर कुछ भी लोस न हों ओर जिस के 
शरीर पर बड़े २ लम्बे ओर चसने वाले लोम हों, व्यधे बकने वालो 
अणथोत अधपागल शोर जिस के नेत्र यक़रोन अर्थात्‌ कामला से पीले हो 
गये हों ऐही लड़कों भे विवाह न करे । 

सातवें श्लोक का ससिप्राय यह है कि स्थियों का मान करता चाहिये 
आर इस बात को व्यवहार में लाने के लिये उस के माता पिता को यह 


विवाहप्रकरणस्‌ । ( 9० ) 


दुश्ड देने को लिखा है कि जिस का नास नक्षत्रवाची, नदीवाचोी, पंत 
बाचक, पक्षीबाचक, सर्पेवाचक, दासत्व आदि का बोचऋ वा भीषण 
अथॉत दरावबना हो उस कन्या में विताह न करे । घ्् 

जिस का लोग सान करते हैं ठस को कभी जड़ पदा्े व पक्षी आदि 
के नाम से नहों पक्कारते ' नासकरण संस्कार फा उद् श्य पुण करने तथा 
जभ नाम से कन्या के मन पर सद्णों का बीच होत/ व प्रभाव पढ़ता है 
इस को दूढ़ करने के लिये मनु जो को ऐसी दुर्दरूपा ज्ाज्ञा हे । आज 
कल लोगों को चाहिये कि यदि किसो लड़को का ऐसा नास हो तो 
विवाह से प्रथम वह नास बदल दें और आगे को दोटी लब करों के सलाम 
नासकरण संस्कार के एट्ट श्यानुसपर रक्छें ॥ 

८ लें झोक का आशय यह है कि जो सर्व उत्तम गुर्णों मे संपन्न लक्षको 
ही उससे विदाह करे और बह गुण यह हैं--- 

(१) जिस के अड्भ ठीक २ हों, अर्थात्‌ नीरोग हों । 

(२) जिस का उत्तम नाम हो । 

(३ ) जिस की चाल मय्योदापूर्तवक हो सर्थात्‌ सभ्य हो, हंस वा हथिनो 

के समान निएस मे चने! 

(४) जिस के सूहमलोम, सृक्ष्मकेश, सूक््मदात, अथात्‌ दाँत मुख से 
बाहर, निकले हुये न हों । जिन के देतत व जबड़े बाहर को निकले हुये 
होते हैं बह मुख बंद भी नहीं कर सकते कौर बुरे अ्रतीत होते हैं ऐसे 
बुरे दांतों वाली न हो । 

( ४ ) रतनों से, जो कि कोसल अड्ज हैं युक्त हो; जब १६, १९८ वर्ष 
को कन्या हो जातो है तब उसके यह ज़ड्डू प्रकट हो जाते हैं। और 
अत आरम्भ होने के साथ इन अंगों को शृद्ठधि होने लगती हैं । 
शविवाह के । नवें जझ्लोक में विधाह के ८ भेद बतलाये हैं। दसकें 
* आठ भेद्‌ हे झोक में ब्राह्म विबाह का लक्षण कहा & अथोत्‌-- 

क्कल्क कि ( ९) ( साच्छाद्य ) बस्त और अलंकार आदि से 
कन्या को भूषित करके ( अलंकार स्त्री का घन होता है झौर आपत्काल 
में उसकी रक्षा करता है, इस ख्रोथचन को अधिभाज्य घन कहते हैं ख्ौर 
पति को भी उसके लेने का अधिकार नहों है। ऋणग्थेट संडल १० के ८४ 


(५) संस्कारचन्ड्िका । 


सूक्त के एक संत्र में इस ख्ोघन का दरन किया है कि तसको कोई न ले 
और स्मशृतिकारों ने भी उसी आशय को लेकर दायभाग में इसका भ्राग 
करना छोड़दिया है) (च) और (२) (अचे यित्वा, रुवयम्‌) अधोत्‌ स्वयं 
आदर करके जिमे स्वीकार किया हो और वह वर केंसा हो कि (श्रतवशोल- 
बे ) विद्वानू और सुशील अथांत रुदाचारी हो । लड़कियों की योग्यता 
किस प्रकार की ही यह ऊपर जहुत कुछ कटा जा चुका है लेकिन लदके 
की योग्यत/ दो शब्दों में डो किस उत्तसतामे मनुजों ने दुर्शादी कि बढ़ 
विद्वान सौर सदा वारी हो । 

(३) (आहय ) ऐमे घर को बुलाकर ( कन्याया दान ) कन्या 
देना, अथाोत विवाह करन! । इसभे पाया गया कि उत्तस प्रकारका विवाह 
वहहे कि जिसमें जहा कन्या रवयं बर को सत्मार के दोग्य समझे बह उमर 
के माता पिता आदि भी उससे सहसत होकर उसे स्वयं बुलावे और बह 
विद्या सुशीलादि गुण युक्त छ्ढी। 

ग्यारहवें झोक में सन्‌ जी ने देव खिवाह का यह लक्षण कहा है कि 
“बिस्तृत यज्ञ में अच्छे प्रकार कसे करने वाले विद्वान वर को, कन्या को 
प्त्नकृत करके देने का नास दैव विवाह है” 

बढ़े २ कारखाने, शिल्पालय और रसायसमालय आदि सब विस्तत 
यज्ष हैं। इनमें इनके प्रबन्धादि में जो कुशल है ऐमे विद्वान से कन्या 
प्याहना भी दैन शिवाह है । 

जारहवये क्ोक में लिखा है कि बर से एक या दो गाय बैल 
का जोड़ा लेकर घमपूवक विवाह का करना आप विवाह कहाता है ! 
परन्तु यह मत एकदेशी हे, क्योंकि ४३वें क्ोक में इस का निषेच 
स्वयं मनुख्म॒ति में ही किया गया दे । इसलिए कुछ भी न ले देकर घम 
पूर्वक अधोत दोनों की प्रसल्नता से उनकी योग्यतानुसार विवाह करना 
अल विवश्ड है । 

आगे ९३ वें श्लोक में प्राजरपत्थ दिवरह का वर्ंन किया है 
कि विवाह में दोनों को यह बात ससका देनों वाहिये क्ति “तुस दोनों 
मिल कर गृहस्थाश्रस के घसे पालन करना” इस से पाया जाता है फि 
यह विवाह उस का होता होगा जे! स्वयं वेद्सन्त्रों के गृढ़ अर्थों के 


विवाहप्रकरणस्‌ । ( 3३ ) 


समकाने में विशेष विद्या न रखने से असम हों । इसलिये उन्तको स्प- 
प्टतया समफ्ताने की ज़हरत हे । यह सच है कि सब मनुष्य पूरा विद्व/न 
नहीं हो सकते परन्‍त सब घमोचरण कर सकते हैं जैसा कि “व्यवहार 
भालु) में महयि दयानन्द ने लिखा भो है । 

९४ थे झोक में आसुर विवाह का वरणन है जिस में वरपक्ष बालों 
को कन्यापक्ष वालों की तरफ से घन को लोभ देना छथवा वरपक्त वालों 
का कन्या पक्ष खाल़ों को घन का लोभ देना, ऐमे जो विवाह करता हे 
बह धरम से गिरा हुवा होने के कारण आमुर विवाह है इस प्रकार के वि- 
बाह में उत्तम जोड़ा मिलाया नहों जाता किन्तु घन के लोग से विवाह 
के उ्ट श्य की गिराया जाता हैं । 

अगले श्लोक में गान्थर्व विवाह का लक्षण दिया है जिसमें यवलि 
कन्या औझौर सका ५रुप कामबश हो परस्पर स्त्री परुए बन जाते हैं कोर 
साता पिला आदि को भी उन्तके इस ठयवहार की पीछे सूचना मिलती है । 
कस निरल्दत बिवाह का फल अधश्ज घोरोप में तलाकों की भर सार और 
सन्‍्तानपालत्त के धर्म से पीछे हदनां देखा जाता है थीदे दिनों के सुख के 
पीछे बहुत दिन तक गानसिक दुःख उठाना पड़ता है। 

फिर राक्षस विवाह का लक्षण बताया गया पे । कन्या के रोक 
बालों को हनन छेंदन द्वारा दर ऋर के, रोली, कपल, जीर सपभोल 
कन्या को बलात्कार से ले जांकर स्री बना लेना राक्षस जिवाद हे । 
प्रायः युद्रादि के समय सम्पासभ्य विजेता इस प्रकार के राक्षस विदाह 
करते रहे हैं। यह इतिहास बतला रहा है। सफ्रीका जादि देशा भे अन्न 
भी जंगली लोग इस प्रकार के विवाह करते हैँ यह बहुत हां बुरा प्रकार 
विवाह का है। 
१७वें झोकमें सोती हुई, पायल, व नशा पौकर उन्‍्मत्त हुई कन्या को एकाच्त 
में पाकर बलात्कार मे दूषित कर देना, यह सति दुष्ट, पेशाय विवाह है । 


 |ह५ "कण पल हर हमे हुस्न हुएच) ++ हानटरा॥ ५११०० एुण हे 
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। पहिले चार विवाह १८, १९ वें झोकों में बालाया गया है कि 


। । उत्तम ८ बे री धरा | 
शी ५... | ब्राक्म, देव, जाप सौर प्राजापत्य इन चार 


विद्वाहों को सन्तात-.... 


( ३ ) संस्कार चल्द्रका । 

(१) बेद दिद्या से तेजस्वी 

(२) सदाचारा 

(३) रूप, बल, पराक्रम से युक्त 

(४ ) ए॒ह्ठ बुद्धि आदि उत्तस गुखयुक्त 

[४ ] बहुचनयुक्त 

[६] पुण्य कोत्तिसान्‌ 

[3 ] पूरे भोग के भीक्त 

[८] घमोत्सा 

[९ ] १०० बष तक्र जीने बाली होती है । 
सनु जी की यह बात ठीक है | योरोप में डाक्टर लग यही कह रहे हैं 
कि ड्तस साला पिला की सब्तान अवश्य ही उत्तन्ष हरेगो अर खिदाह के 
सुधार से सनुष्य जाति सुधर सकतो है । 

२० वें झोक में दर्शाया गया है कि असर, गान्धंत्, राक्षस और पे- 
शाच विवाहों को सन्‍्तरन--- 

[१ | दुष्टकमे कत्तों 

[२] मिश्या बादी 

[३ ] सत्यधमे की द्व पी, नीच स्वभाव बाली होती है । 

२९ बे क्षोक में कह। हे कि जिन निर्दित विधाहों से नीच प्रजा हो 
ती हैं उन का त्याग और जिन जत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा हे।ती है 
उन का बत्ताव (किया करें । 





! (8:2८ # आवक । ६ 

[ विवाह को | | एप्ट: (८८ पर सहृि ने बर वधू को परोक्षाका विधान करने 
पवित्रता । के सूत्र से 

विककफ - 77..] के पश्चात आख्च6 के सूत्र से दृुशोथा है कि पृरुष और 


प्रकति के योग से सब विश्व उत्पन्न हुवा है | यूरूप बले जे। स्त्रियों के 
अधिकार पुरुषससान मानते हैं वे यह बात सुनकर आश्यये से चकित हो 
जाते हैं और शास्त्रों की सहिसा मक्तकंठ से वर्णान करते हैं कि इन तस्त्ख- 


यह पहष्ठ संख्या “वैदिक प्रेख-अजमेर” की मुद्रित “संस्कार विधि 
को सुधंत्र समकनी चाहिये । 


विधाहत्रकरताम्‌ ( 3 ) 


वेक्तरमों ने पुरुष और प्रकृति सें पुरुष और ख्री तत्त का भाव कहें। तक 
जमुभव किया था। साथ ही इस से बढ़ कर विवाह की पवित्रता का बे- 
घक क्या दृष्टान्त है| सकता है कि इदेश्चवर और प्रकृति के विवाह मे जब 
रूष्टिरपी सनतति होती है तो विद्वाह कभी अपविय्र कम सहां हु सकता। 
बिधि “जिस दिन गर्भाघान की रात्रि निश्चित को ही उस रात्रि 
"शछणता।भरं से हे दिन पर्थ विवाह करने के लिये प्रथम हो सब सामग्रो 
जोड़ रखनी चाहिये। ग्रज्ञणशाला, बेदी, ऋत्विक, यज्ञपात्र, शाकल्य 
आदि सब सामग्री "ह_ु कर के रखनो उचित है” । 

“मंस्कारणिथि” के नोटमें लिखा है कि सधच्वान्हीत्तर विधि को आरस्भ 
कर देते कि जिस से सध्य राजि तक विवाद विधि पूरोी हो जावे" । 


आज फझल कहीं २ ऐसी प्रथा है कि दोप्रहर स प्पारम्भ कर जाम को 
समाप्त कर देते हैं और फिर रात्रि के ० बज मे प्रारम्भ कर शेप विधि ११ 
बजे तक समाप्त की जाती है । 


| शा ०त/ कर ७२ कक्ात 7772: 7*7 


वधू स्नान और पघिवाह । 'ओं काम बेदू ४४ * ४5 





स्वाभाविक है इस का ज्ञास || इत्यादि लोन सत्री का पाठ कर के क्ू 


हिना 0:८० ०४-०० 3५0: अक2४ > कक लकी के के 


अपने ग्रह सें समान करे पश्चात्‌ उत्तम वस्त्रालंकार चारण करके उत्तम खा 
मन पर पूर्वा मिमख बैठे । यह तोन मन्त्र दशा रहे हैं पूर्ण योव्रला 
वस्गा में विवाह करना चाहिये जम कि परुष स्त्री के शरोर में कासदेव 
[बीय व रज | पूलरुप को प्राप्त हो चका हो जौर बह स्वभाव ते एक दूसरे 
की आवश्यकता अनुभव कर रहे हों ; इाक्टर टाल को '“मेकशलल फि 
ज़ियालोजी » की भूमिका में लिखा है कि सर्व प्राणियों में आहारचशा 
आर कामचेष्टा स्थाभाथिक कहो जातो है। 


योवनाबस्था तक पहुंचते आहार के लिये जैमे वेष्टा प्रश्मनत रहतो है । 

बसे यौबनास स्थामें कासचेष्टा जो सन्‍तानोत्पत्ति का खाधन है, रूवाभाविक 

रोसि में प्रबल होती है | विवाह करने बालों को विवाष्ट से कुछ दिन 

प्रहिेलि “यसेकशलल फिजियालोजी)गे व कामशाःस्ख् शयंवा गशांधान 

खिचि का ज्ञान भले प्रकार उपलब्ध कर लेना चाहिये । युरुणादि 

देशों मे विवाह करने वाले वक्त ग्रल्थ पढते हैं । पराने सयय में वर 
१० 


( ५४ ) संस्का रचान्द्रिका । 


बधू विवाह के दिन स्त्र।न करते हुये इन तीन मनन्‍्त्रों को पुनः २ प्रकतरुप 
से पाठ करते थे जिन मन्त्रों में कि कामशाख आदि का सार भर रहा है। 
प्रथम सन्त्र दर्शा रहा है कि काम एक भदकोी नाई है जिसकी शान्ति 
परूष को स्त्री के प्राप्त करने से होती है| इस का भाव यह है कि फेक 
के लिये यौवनावम्था में स्त्री का प्राप्त करमा स्वाभाविक चेष्टा की पूर्ति 
फरना ह्ले । इस से बढ कर यह कथन ह्लै कि इस कासचेष्टा का उहं श्य 
“तपसः" गृहाश्नस को सहान्‌ तपक्का पालन करने का सांधघन बनाना है । 
पादरी स्टाल मे उत्तम लेखक जो कामचेष्टा को ईश्वरीय प्रतिनिधि चेष्टा 
वा पवित्रचेष्ट। लिख रहे हैं, वह भी इस से उत्तम एक शब्द नहीं पा 
सकते जो कि “तप शब्द यहँ; पर बोघनकरा रहा है ! 
( मंत्र २) बढ़े २ तत्ववेत्ता कह रहे हैं कि यह संसार एक पाठशाला है कि 
जिसमें देश्वर, सनुष्यों को अनेक प्रकार का शिक्षण अवस्थान्तर से दे रहे है । 
उन का कथन्त है कि यौंबनावस्था में पुरुष बल के अभिमान से स्वार्थी 
बन जाता है पर इंश्वर ने उस की कामचेष्टा की निशत्ति के लिये स्री सा 
धन बनाया है तो बह उस को प्राप्त करते ही उस को अपने प्रेम का पा क्र 
अनुभव कर के उस की रक्षा और पालन पोषण से सर्वस्तव अर्पश करता 
है। उस पुरुष का स्वार्थ परोपकार का रूप धारण करता है और सन्तान 
उत्पन्न होने पर दोनों ही सब्तान की रक्षा के लिये तन्त, सन, घन अर्पण 
करने वाले त्थवा परोपकारों हा जाते हैं * बड़े से बड़े क्र डाकू अपनों 
स्त्रियों के आगे चुप हैं स्त्री से ईश्वर ने बली से बली पुरुष को बश करने 
को शक्ति दो है और स्वाभाविक रोपत से पुरुष उख के वश होता हुवा 
उच्च की रक्षा के लिये तन, सन, घन प्र्पण करना अपना कर्त्तव्य समभता 
है जिस के अर्थ यह हैं कि पुरुष अपस्वार्थ को लोड़ परोपकारी बतने को 
भारो शिक्षण घारण करता है तथ( खत्री भी पुरुष से प्रेम करती हुई, परा- 
प्रकार का शिक्षण प्राप्त करती है । 

( मन्त्र ३) इस मन्त्र में तत्वदर्शों पुराने ऋषि लोगों ने स्त्री 
को उपस्थेन्द्रिय को और पुरुष के अक्वू विशेष को घृत स॑ उपभा दी 
है। मनु जो ने भी कहा है कि विषयो के सेवन करते रहने से विषय 
शान्त नहों होते किन्‍न्‌ ऐमे बढ़ते हैं जैसे घत मे आग । इस लिय 
सलुण्ध को जितन्द्य होना परस कत्तव्य है । पुराने और अनुभवी 


विवाहप्रकरगाम्‌ । ( $%६ ) 


ऋषियों का भव यह है कि विवाह करने बाले कामचेष्टा की मर्यादा 
'र्यक निदत्ति तो करें पर कहों इस में श्रामक्त न हो जायें । विषयासक्त 
होने से दोनों की हानि होतो है पर पुरुष की विशेष हानि होती है, उस 
का कारण यह है कि पुरुष की रचना और छूप्रो को रचना में भेद है और 
सुश्नत में एक स्थल पर ऐसा लिखा है कि रक्त का शरीर अपनी क्षति को 
पुरुष के शरीर को अपेक्षा शीघ्र पूत्त कर लेताह । तथा जो सन्तान उत्पन्न 
करने की योग्यता पुरुष के शरीर सें २५ वर्ष में जा कर होती है बही 
योग्यता स्त्री के शरीर में १६थें वष से हो जाती है । इस लिये विषयासाक्त 
से पुरुष की कुछ विशेषद्ञानि हो सी डे यह अनुरूण मिददु बान है ॥ 


जो पुरुष व स्त्री, जवानी के मद सें शन्धे हो कर विपयासक्त हो जा ने 
हैं बह जराबस्या को शीघ्रप्राप्त होते हैं । प्रधिक विषय करने वाले सिम 
न्देह जरावस्था में बहुत दुःख पाते 'वषव। शीघ्र ही निर्देल हो कर भर 
जाते हैं। घर के बनाते वाले को ऐसा घर बनाना चाहिये कि सब ऋतु- 
जो में वह चर खुख दे । यदि कोई पर को केवल गर्मी से ही बचने के लिये 
बनाबे तो शीतकाल में वहीं घर परम दःख का साथन हो जावेगा । म- 
नुष्य का शरोर घर को नाई है । यौवनावस्थर गर्मी की ऋतु है, पर 
यह ऋतु नहीं रहेगी, जरावस्था रूपी शीतऋतु जाने वाली है । यदि 
जवानी में पुरुष स्त्री, काम के मई में चूर हो कर विपयासक्त हो जादेंगे 
तो बुढापे में वह भारी दुःख उठावेंगे इस में सन्देह ही क्या है! स्थान 
करते समय ्ह ३ भन्त्र इस लिये पढे जाते हैं कि जिस प्रकार शरोर की 
अ्रप्मि को जल शान्त करता है उसी प्रकार भगवान की दी हुई कामाप्रि 
को स्त्री पुरुष, पररुपर शान्त करते हैं ॥ 
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| । बर स्न्नान, तथा अपने (| जिस प्रकार वक्त तीन संत्र पह़ कर बधृ 
| न ० ७ 
| रुथान पर स्वस्तिवाचन |) अपने घर से स्व/ज करे उसी प्रकार अपने 


टरीगशज23-+२० ८१ प्त्कसफदा। 
स्थानपर धर स्थान करे | वधू अपने घर स्तन के पश्च.त्‌ पू्वो भिमुख बैठ 
इश्वरस्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरंश करे । और इसी प्रकार बर अपने 
रुथान पर स्तान के पीछे वद्थादिबारण कर बड्ेश्वरस्तृति, स्वस्तिवाचन, 
तथा शान्तिकरण करे । 


( 99 ) संस्कारचन्द्रिका । 


2६7 ४५६०९: 
£ बरात ;: कन्यापक्ष के पुरुषों के आने पर अथवा पूर्ण आमंत्रित समय 


कै: हम /0क४ "0 
पर वरपक्ष के लोग बच- के घर जाने की तैप्यारोी करें श्रौर जिस समय बर 


बचू के घर में प्रवेश करे उस ससय वध और कार्यकत्तों सघुपक आदि में 
वर का निम्नलिखित प्रकार से आदर करें । 

वर, बच के घर में प्रवेश कर के खट्ठा रहे और बध्ू तथा कार्य कत्तां 
बर के समीप उत्तरासिमयव हों । वा या कहो कि बर के दक्षिग हाथ को 
उत्तराभिमुख वध खड़ी हो । 


टी 
' रुवागत ६ फिर वधू “साथु भवान्‌ इत्यादि वाक्य को बोले, जिस का 
५ + # चर 


भाव यह है कि श्राप अच्छे प्रकार बेटियेगा! हस सभथ जाप का सल्कार 
करेंगे । वर “ज़चय शब्द द्वारा मत्कार करने को स्थीरार करता है । 


आसन देना & “आओ विष्टरः” इत्यादि, यह सुख मे कहती हुऑं आसन 
7 8६०९८ १४४ ५+२३ 


( कुर्सी, चोकी ) को हाथ लगाती हुडे जध् कह रही है कि यह आखन 
( बैठने की वस्तु ) हैं खाप ग्रहण को जिये । 


बर उमर की स्वीकृति “प्रतिग० इन शब्दों द्वार । देता हुआ बैठ 
जाता है। जौर बैठ कर “ओों दष्मोस्धिरे इल्यादि कहता हुवा अपने को 
जुस प्ासन का अधिकारी बतलाता है। 


हक 8, 280 32% 30% कट) ४ 


पाद्मजल देना (/ फिर बच्च सुन्दर पात्र सें जल भर कर पग चोने के 


न 
हे 
५७ ७ ६ ० + है 


लिये जल देखे । यह भी सत्कार का अंग ऐ जिस को वह स्वीकार करता 
खौर पग चोता है। जोर “विराजो०' इत्यादि कह कर पग चोने मे रोग 
निशत्ति होतो है यह दर्शाता हे । 


४२2६ /९%) 23028; 
क्र्टू क्र का. 
अधे देना £ फिर बचू मुख चीन के लिये जल देती है जिस फो अ्घा 
ै(2६/2,९%/२१९)९% ५ 
कहते हैं | वह ले कर मुख घोता है और उस की यशाये सहिसा “आापःरूघ 


कह कर दु्शातः है। जल ज़मीन पर गिर यथा तो सूर्य की उष्णता के का- 
रण सोचा आकाश को चढ़ जाता है या किसो नदी के साथ समुद्र में जा 
बढ़ीं से ऊपर जाता है । 


घन 


ब्०ूबी ) ७५,,०४, ००, «०, 

गा दि 

: सचुपक देना :/ 
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विवाहप्रकरणम्‌ । ( 9६ ) 


घर का यह कहना कि यह जल अपने कारण को प्राप्त हो कर किसी 
बोर आदि का ठपकारक हो, इस भाव को प्रकट करता है कि मुझ से 
मन्य दीर भी विवाह करें और इसी सत्कार को पाले । 


१ 
(/ ४८ 2५०८7 2६:८0 ०४2 


“आचसनोय जल देना: हर बयू एक वप्शत्र, जल ने पूण ले उससे आच- 
है (0000. .7/0गपदट 254 मनी रख कर ' जों प्राचसनोयगू” दृत्यादि कह 
कर देवे जिस क। भाव यह है कि यह पोने के लिये गाना हे, जाप रबी 
कार करें । बर स्वीकृत करता है क्षीर--- 

“ आसागन न दल्यादि त्तीन वार कट कर तीस अपचसन करता हे 
शूस मंत्र में जिस देखर ने जल रचा हे उस - एस बातों हूे। आाथला कर- 
ता है जो जल के सधान गृह(श्रस में शाहित देसे बाली हे । 
फिर वचू, कार्यकत्तायों से लथुपक ले कर “सचुपको 

, बन इत्यादि कहती हुडे ख' को देखे | शा सुवीकृति के वचन 
से बर ले लेबे क्रीर--- 

“ज्रों समित्रस्य इत्यादि वचन कह कर दुक्षिग हाथ पकड्टे हुय. सधु- 
एक को रुचिपूर्वक देखे । मधुपर्क वा खाने के प्रत्येक पदार्थ को जब तक 
हस पहिले सिद्न वा प्रेस झथवा रूचि की दुष्ट » न देखेंग रख तक बह 
साया हुवा पदार्थ पूर्ण लाभ नहीं देगा । यह बात प्रत्येक सनुष्य के ख- 
नभव सिद्ठु है कि खाने औे जिम पदाथे से उस की रूचि 53। शव न 
केवल अघक स्वादिए प्रतोल सोता है किन्तु बह शचिक लाभ भी देता 
है क्यों कि ““बिलपावर” अथात्‌ इच्छार्शाक्त उस के साथ काम कर रही है। 

फिर “ओं देवस्प इत्यादि वचन कह कर वास हाथे में लेवे । बास 
हथ में लेने का प्रयोजन यह है कि यह बहुत उत्तम वम्तु पृ्0 कारक है 
इस लिये दोनों हाथों से ग्रहण करने योग्य है ऋथोय्‌ बहुत उपयोगी है । 
और “आओ भूमुंबः स्व: मघुवाता" इत्यादि तोनसंत्र वील कर उस की ओर 
देखे । इन ३ मंत्रों में प्राथंना की है कि जिस प्रकार “मिष्ट पदाथ' प्रत्ये 
क मनुष्य को अधिक प्रिय वा अनुकूल है, इसः प्रकार हे इंश्वर ! वायु, 
सदी, क्ोषधि हमारे लिये सचु गुण वाली अथात्‌ लाभ कारक हो । दूसरे 
मन्त्र में कहा गया है कि रात, प्रभात, पार्थिव पदार्थ घोर जन्तरिक्ष सुख 
कारक हों । तीसरे मंत्र में कहर गया है एक वनस्पति सूय जोर गांव सब 
अनुकूल हू इस प्राथेना का भाव यह है कि सघुपक जैसा दत्तम वस्तु नी 


(३९ ) संस्कारचन्द्रिका ! 


यदि एक मनष्य के हाथ में है क्रौर चारों तरफ लोग दुखी हैं तो उस क्छे: 
पूर्ण सुख कहाँ है ! इस लिये जनमंडल के कल्याण को प्राथेता करता है यतः 
ठथयक्तिगत पूर्ण सु मिलता रहे । 

अपस्वार्थी लोग झपना पेह भरते समय चुप चाप खाने की जल्दी 
करते हैं। परोपक्रारोी घर्मोत्मा जन उपने को आानन्‍द सिलते समय 
प्रार्थना करते हैं कि जीरों को भी सब सघुबत्‌ उपकारी हों । जाज कल 
जो चाय व पान का मधुपक देता है उसका हो धन्यवाद करना काफी 
समा जाता है, परन्तु य+द घन्यवाद के साथ प्राथना भो को जावे तो 
उसका महत्व और भी बढ़ जहता है । पुराने समय में बढ एक व्यक्ति का 
ही घन्यवाद नहीं करता था किल्‍तु जन सइल के लिए घल्यवाद्‌ भे बढ़ 
कर प्रार्थना करता था जो वक्त सांन संत्रो में दुर्श है। कहे श्रनोखे लोग 
प्रश्न करेगे कि भल/ सधुपकक के समय भाषण करने बा प्रार्थना करने में 
समय खोने की क्या ज़रूरत हे ! हम इसके उत्तर सें कट्रेंगे कि क्या विवाह 
के महं/त्सव पर पेसश ऋरना ठीक नहीं हे ! क्या हम प्र/तदिम बहीं देखते 
के कफिसो सानवन्त गृहस्य को प्रार्टी देने के खमय “स्वाध्थ्य के प्याले) 
पाये जाते हैं। क्या पीते हुवे वे पार्टी देने वाले के परिवार और सितन्र 
संडल जद के लिये स्वस्ति की भाथना नहीं करते ? क्या हम नहीं 
देखते कि इन प्यालों के पीने वा रखने के पूष आाधघ २ घंटे के भाषण 
एक दूसरे को सहिमा दर्शक नहीं होते / विचार करने से पता लगता हे 
कि मंसार में जो यह प्रथा इस समय चली हुई हैं वह सघुपक की प्रथा 
का रुपान्त९ हैं। इसलिए मधघुवर्क के खाने से पूर्ध जो यह अथवा अन्य 
भन्त्र पढेजाते हैं बह विवाह जैसे सट्ठोत्सव का विचार करके अति तचि- 
त हैं वह समय खोने वाले नहीं हैं किन्त्‌ जनसदइल में शुभ्प्रभाव उत्पा 
दक हैं ॥ 

फिर “ज्ञों नमः” इस सन्‍्त्र को पढ़कर अनासिका ओर अंगुष्ठ से मधु 
पक को तीन वार विलोबे ताकि वह अच्छे प्रकार एक रस हो जाये और 
उसके किसी भाग में यदि भूल से कोई तणादिक रह भी गया. हो तो 
बह मनिकाल भो सके ' जो सनन्‍्त्र बोलता है उसका भाव यह्‌ है कि बह 
जंटराग्नि के महत्त्य का वर्णन करता छुवा मचुपफ में कोड वस्तु, जो जठराग्नि 


विदा हप्रकरशनत्‌ । (४० ) 


सें हालले योग्य नहो उसको निकालने का चिन्तन कर रहा है। यद्यपि 
वधूपक्ष के लोगों ने सघुपक को शोघन करवा दिया है पर फिर भी साय - 
घानी को ज़रूरत है । एम लिए जहँ। खाने के पदार्थों सें रुचि हं।ने की 
ज़रूरत है बहाँ उस बस्तु को भी प्रकार निरीक्षण कर लेने की भी ज़रूरत 
है ताकि पेट में बा जठराग्नि में कोदे जन्‍्तु, कंकरो, घाल, तगा जादि न 
चनन्‍ना जावे ॥ 

आगे पूर्व झादि चारों दिशाजं तथा ऊपर की भांचतीं दिशा में 
सचुपक के मन्त्र पढ़कर छोटे देते का उवधर्न हैं। इसके दो अशिप्रास हैं 
(९) तो सह कि वह पचों दिश।ज्ं में इसके छांटे देता हं (जसका भाव 
यह है कि सघपक जैसी अनुकूल वस्तुओं को इंश्वर कूपा मे सबत्र ग॒द्धि 
हो, ताकि सब प्रजा आनन्द में रहे । १२ नवेम्बर १००॥ को बम्बद में जन्न 
अमान पृष्य प्रिस आफ बेल्स महोदय का स्वागत बस्चढ़े को सभ्यना- 
रियों ने किया था तो तस ससस कटोरे स पानी श्र कर मतवबार उनके 
णिर पर मे फेर कर इसके छीट दिय गये थे इ बका भाव क्या था उसके 
विषय में समस्त अंग्रेज़ी समाचार पत्रों ने यद लिखा था कि “इसका 
भाव यह है कि सबत्र वर्षों पड़े ओर दु्सिक्ष न जे शिसने सबको सुख 
मिले” ( देखो ट्रिव्यून १६ नवेम्बर १९०५ पछ्ठ ४) ॥ 

(२) दूसरा भाव यह हे कि वह वसु, रुद्र, आदिल्यसंज्ञक ब्रक्मच्ातियां 
ऋर अन्य विद्वानों का नाम, यह कहते हुए ले रहा दे कि पद लोग भो 
इस मधुपक के खाले के अधिकारी हैं। यह कहता निम्सज्देंह तस को 
सान देना है (डिन का बह वर्णन कर रहा है ) क्या हम नहीं देखते कि खा 
जु कल यदि कीदे वक्ता किसी खन्‍य वक्ता का नाम सपल भागग से ले 
तो उस के नाम लेने के जर्थ, मान करने के |) सब समभते हैं। यदि किसी 
बक्ता को कोई फूलसाला पहिनावे, ओर फपहिनाते समय वह कहे कि झम- 
के भी इस के अधिकारों हैं वा इस को पहना करते हैं तो क्‍या तन के 
तास का यह कथनसात्र मान सूचक नहीं ? अवश्य हे । 

सन्न दिशाओं में मूल खा प्रथम दिशा पूव है, जिस के ज्ञान होने मे 
अन्य दिशाओं का चाल होता मै । सब प्रकार के किद्वानें मे प्रथम ऊला 
के विद्वानू बसु अहछाचररो है जिन्हा ने चाबास वष तक जया पढे! है। पूष 


[ प्‌ ) सस्कारचन्द्रिका | 


से निकल कर मूय बृद्ठि को प्राप्त हो कर दक्षिण दिशा कोर उस भेदद्ठि 
पाकर पश्चिम का जाता है। 

इस एलिये दक्षिण दिशा में दाोंटे देते हुये बसु से बढ़िया दुज के उन 
श्षेह्य चा रियों का नाम लिया गया था जिन्‍हों ने ३६ वै ब़्ह्मचर्य धारण 
किया है और ४८ वर्ष ब्रह्म चये चारण करने वाले आदित्य ख्र्मचारियों का 
नाम परशिचत दिशा में छींटे देते हुये लिया गया जो कि अत्युवित है। जिस 
प्रकार मृर्षंको तीन शवस्था एहें ठउप्ती प्रकाए ब्रह्मचारोभो तोन प्रकार के हैं। 

इस के पत्ञ दर तीच साग तीन कांसे के कटोरों में डाल सभि पर रखे 
किए शक वत्तन को तठा कर-- 

“अं घन्सचुना" यह मंत्र बोल कर , सध॒पक्त खाबे, दूसरे कहोरे को 
उठा कर छसी संत्र को बोलकर दूसरी वर खाबे और इसी प्रकार 
लीचरे बार संत्र योल कर तीमरे पात्र में से खाते इस संत्र दा।रा सभा से 
बेठे हुए सत्र वक्षिद्वानों का विशेष सत्कार शिया जाता है, क्यों किवए यह 
कहता है कि “हे विद्वानों ' में गुणवाले सधुप्क आदि का सोक्ता आव की 
रूपा से होऊ” इस का भाव यह है कि बढ़ तीन बार खाता हुवा तोन 
बार उन को कृपा यादता हे, ।जस से बह उन का! सादर ऋरता और 
उनकी सहानसूते को अचशा रखता है । 

कर दोधों भत्रों से दर झाचनन काने तथा चत्ष आदि इन्द्रियों का जल 
मे सुपश करत क। संवधान है। इस फी व्याख्या कई स्थलों पर आचुकों है। 
' गौ देना: फेर कन्यापक्ष वाले वर को गाय वा उस के ख़रोदने के 


लिये घन देते हैं खर बर उस को स्वीकार करता है | गहरुपी के लिये 
गाय की कितसली ज़रूग्त है यह प्रत्येक बुद्धिमान अनुभव कर सकता हैं। 
प्राज कन सवत्र बड़े २ नगरों में शहद दूच मिलना दुलेभ होगया है, केवल 
चनको ही णहू दूध मिल सक्रता है जो गाय अपने घर में रखते हैं 

पराने समय में प्रत्येक गहरुथ के घर में एक गाय अवश्य रहती था 
दुखी कारण लें उनके यहाँ बह उत्तम आहार मिलता था जो आज बढ़े २ 
लोगों का मिलना कटिन हो रहा है | जब जो विवाह के समय पर गाय 
के लेने का धन ले लेते हैं पर उसमे गाय मोल नहीं लेते यह प्रथा दूर 
होनी चाहिये । 


विवाह्प्रकरशस । ( ८२ ) 
कु 222026॥6%2६१8 2९ हि ग 
कन्या यहयण . आसन, पा५द्य, ऊचे, आचमनीय, सघुपक, ओर गोदानसे 


घरके अन्दर है पूर्ण सत्कार करने के परचात्‌ बघू के माता पिता आदि 
कि 2(०९ #१६०१७६०१, 


बचका इस्तग्रहण करता है, वक्त दक्षिण दहाथ सी चत्तर हो रखना चा हिये। 
भोने वर का हाथ झोर ऊपर बधू का हाथ रहेग। (थरोप मादि देशों में 
भी नारी का हाथ नर के हाथ फे ऊपर रहता हे इस के दो प्रयोजन हैं। 
(१) तो यह कि वर स्त्री का स॒त्कार करता है । 
(२) दूसरे यह कि वह पति है उस का घम्मे, पत्नी की रक्षा करने 
का है। वह जहेँ। अपने हस्त से बच से हस्त को ग्रहण करता है वहँ।--- 
आओ “प्रतिगह्लामि कह कर मज के सामने स्वीकृत देता है । 


स्पा ेल्‍ हर 
। वर की ओरन |] “जरा गच्छ” यह मन्त्र बोल कर वर वधू को 
[| च् का सत्कार || उत्तम वस्त्र देकर सल्कार करता डै और कहता है किः - 

(१) जनरावस्था को मेरे साय प्राप्त ही । 

(२) आर मेरे दिये हुए वल्र को धारण कर । 

( ३) कामोी पुरुषों से सपनो रप्ता करने बाली हो अर्थात्‌ यदि लू 
सन को दूढ़ रक्खेगी तो कोई भी कासी पुरूष लुक को प्रतित्रत चम्म मे 
गिरा सहों खकता । 

( ४ ) सी व को आयु बाली लणा घन सन्‍तान वाली हो । 

फिर “या अकृल्तन्‌० इत्यादि सन्‍्त्र जोन कर दर उपवस्तवा उत्तरीय वस्त्र 
देता है जिस को वधू यज्ञोपवोतवल्‌ धारण कर रही हे यह उपवस्त्र चादर 
होती है जिस को पञ्नब, गुजरतत देशों में 'म/ल' फहते हैं यह सालू वा 
चादर बर के ग्राम, नगर था देश की फमिन्रयों को बनाई होती है | सब्त्र 
के अथे पर विचार करने से विदित द्वोता है कि बर वधूकी यह वस्त्र देकर 
कह रहा है कि जिन भेरे देश को देवियों ने इस की झाडे को काता, इस 
को बुना व सों कर तैयार किया है इेश्वर करे कि वह देवियां तक का 
सदैय कसी प्रकार तेयार ऋर के वस्त्र पहनाती रहें ! 

पुराने खमयमें घरों में चख होते थे जैसा कि जापान में खब भी है आर 
सित्रयाँ च्से कातनीं और कपडे सींतो थीं । 
विवाह में बर का वध को वह बस्त्र देना जो उसकी देश की स्त्रियों 


न कात सोंकर बनाया है वास्तव में वध का बहुत सान करना है क्यों कि 
११ 


अं बे 


( ४३ ) संस्कार चन्द्रिका । 


जब किसी मित्र के पास कोहे जाता है तो अपने देश का जत्तस वस्व्रादि 
ले जाता है और यह प्रेम तथा मान का सूचक दै | 


7५777 बएते 2602० 2४ ॥$, ५१९, १ जप एक ड़ रु 2 
४ जर अधथोवस्र तथा उपबस्चर भर अर परिधास्य' मा सनल्त्र से मधो 
६... सझ्वयं चारण करे बख खोर “ओं यशसा"े मन्त्र से सप- 
प्ऐ५ प्टपरए, ७४०५५ 'उ02ए20:८%छ्ष, . 2, ९...) 

बर्त अधात्‌ दुपहा घारण करे | 

(यज्ञ को ले: गर्यि हर अब बर प्रौर वच अपने बस्त धारण में लगे 
के अ न 0420 _ हों लख समय काथ्यकत्ता ऋगणढ को श्रग्मे को घत 


धन, कपूर आदि मै प्रदीप्त कर दख पर घी को गरस करके कांमे के पात्र 
में रक्‍्खें । और सत्र वा शादि होमके पात्र तथा शह॒ जलपात्र आदि सामग्री 
कुण्ड के समीप जोड़ रक्‍खें । 


० पड £२ कभी 
५ कलशस्यापन व मनप्य /.. वर पक्ष का एक पुरुष ण॒दु बख्त घारणश 


५ कलप्रास्थापन व सनष्य कि ि प 
|. का सदगड़ वैटना | कर शह्‌ जल में पृण एक चत को लेकर यज्ञ 

हट शी जज जा >ल्ट .) करगछ व््तो परिऋमा कर कशर के दाक्षिश भाग 
में उत्तराभिमुख हो कलश को भमि पर अच्छे प्रकार अपने आगे घर जब 


तक विचाह का क॒ल्य पूर्ण न हो तब तक बैटा रहे । 

बढ़े हवन का कास आरम्भ होने मे पूत कलशस्थापन की : उवश्य- 
कता इस लिये है कि यदि कह्ढीं किसी के कपड़े आदि को आग लग जाय 
से उस सभ्य पानी के लिये दौड़ना न पढ़े । क्या हस रेल के बड़े स्टेशनों 
पर अनक होल पानी के इस विचार से भरे हुए प्रतिदिन नहीं देखते कि 
यादि कहों किसी मुन्दाफिर गाड़ी को संध्षेण झ्रादि से जाग लगजाय तो 
तुरन्त उस के बुकाने का यत्र हो सके । 

आजकल यहू रीति प्रचलित है कि कोई कार्यविशेष प्रारम्भ होने लगे 
तो उस की सूचना चाहे तो बोल कर अथवा घराटोद्वारा अथवा और 
किसी प्रकारसे दी ज्ञाय । पुराने समयमें जिस समय कलश बाला आदमी 
आता था तो लोग उस को देख कर समझ जाते थे कि हवन को विशेष 
क्रिया होने वाली है । यदि यह यज्ञकुरड़ की परिक्रसा करके अपने रुथान 
पर न बैठे नो केवल उस ओर के भनुष्य ही उस को देख पायेंगे दिस के 
पास अथवा बॉच में से हो कर वह आजेगा उस के खाने की सूचलर चारो 
ओर के जादुर्सियों को मिल जाय इस छिय बह यक्षकुरह के गिदू एक 


विवाहप्रकरणम्‌ । ( ८४ ) 


चक्ुर लगाता है ओर फिर अपने नियत स्थान पर बैठ जाता है । तथा 
वह पृरुष अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा को भी प्रगट करता है कि झादि मे अच्त 
तक अपने कर्तेव्य को पूर्ण करके हटूंगा, यह दूसरा भा परिक्रमा का है। 

तथा बर के पक्ष का दूसरा खादुकी हाथमें दगढ़ ले कर कुगडके दुक्षिग 
भाग में कार्य समाप्ति पर्यन्‍्त उत्तराभिमुख बैठा रहे । यह इस लिये कि 
कोदे पणश, जन्त अथवा पागल आदमी वा दुष्ट पुरुष यज्ञ में विध्न डालने 
का साहस न कर सक्के | प्रश्न ही सकता है कि ये कलश ओ और दगढ़ बाले 
पुरुष वर पक्ष के ही क्यों हों . इस के उत्तर में हम कहेंगे कि पति का 
विशेष घमम, रक्षा करने का है इस लिंशे रक्षा सम्बन्धी विशेष प्रबन्ध उसी 
को ओर से होना चाहिये। 
(4 पक्ष की और के धान! ५ जहां जि बैठी अं के पोछे 
५ तथासूपलेकर बैठना ४ प३ ओसलाईर भाई वाई शहोदर से 

जज अना ऑध अह जहा १४ |) ही ते चचेरा भाई वा साम। का पृत्र 

अथवा मौंसी का लड़का जो सत्र उसके भाई के तुल्य हैं उनमें से कोई एक 
चाबलया ज्वार की धानी और शमी द॒क्षके सुखेपतते इन दोनों को मिलाकर 
शसोपत्रयुक्त चानी को चार अज्ञली एक शट्टु सूप (छाज), में रख कर घानो 
. सहित सूप लेकर यज्ञकुरढ के पश्चिम भश्समें पूवों भिभुख बैठा रहे ' यह इस 
लिये कि जिस ससय बच लाजाहोम करे तो उस समय उस का भाई 
उस के विशेषमान तथा सहायता्थ उस को सूप में खीलें देता जाय । 
यदि भाई सूप से खीलें न दे तो नौकर भो दें सकता है अथवा बढ़ स्वयं 
भी ले सकती है किन्तु भरी सभामें जो कुछ भी सहायतारूपी काम उममे 
हो सके उस के करने में वह अपनी बदन का झत्वन्त मान करता है और 
इस अत्यन्त मान के लिये बध्‌ू लाजाहोस करती हुई इस सन्त्रद्गारा-- 

आयुष्मानस्तु से पतिरेधन्तास ज्ञातयों मम स्वाहा । 

जहा अपने पति को दोचायु चाहती है वहा साथ ही अपने भाई 
अरदिक सकल परिवार सणडल की दीघांयु के लिये इश्वर से प्राथला कश्तो 
हुई उन के सान में आहुति देती है । 

शर्ट सूप से अभिम्राय है कि जिस सूप सें चमड़ा, तांत श्रादि लगे हे 
वह शहर सूप नहीं है। ५ सूप में चमड़े और तांत आदि के स्थान में उत्तन 


( ८४ ) संस्कारचन्द्रिका । 


डोरो श्ादि लगी होनी चाहिये। कोई प्रश्न कर सकता है कि सूप तो 
पुराने काल में लेना ठीक था जब कि लोग बहुत यन्त्र बबाना नहीं जान- 
ते थे। शाज कल तो यदि जम्सेन सिल्वर को गाली ली जाय तो बहुत 
मुन्द्र प्रतीत होगी । यह प्रश्न ऋषियां की दीघेद्वाष्ट पर विचार न देते 
हुए हो सकता ४ । क्या जिस समय में आकाश सें विमान उड़ते थे उस 
समय में उत्तम थालियें नहों बनता थों ? परन्तु ऋषियों का उद्देश्य तो 
यह था कि एक निर्धन भे निर्षन पुरुष को भी इन चोजों के लेने में ऋणी 
सहोना पड़े । व& इसीलिये सवंसा यारण के हित को दृष्टि में रख कर सूप 


आदि का विधान कर गये हैं ' ॥ 
६ कल कस + तप एक बरगद विला जो कि बन्द 
५ 6 5025 ८. चिंकेनों हो नत्तर पश्चिम के बीच के कोने में 
रखवा दें जिस का उपयोग आगे चल कर किया आायगा । 
मजा बिदाना संस्कार विधि--में लिखा दे कि बच और बर 
2४८ ८८ ८४८८०८ : की कुण्ड के समोप बैठाने के लिये दो! कुशासन वा 
यज्ञिय तृमामन अथवा यज्ञिय वक्ष की छाल के बने हुए आसन जो 
प्रथम में संग! रक्खे हों उनको उसके बैठाने के स्निए बिछबा दे । इसके 
दो लाभ हैं एक ता कुशादि के आसन सन्दवाहक [नस कऋगडक्टर] होने 
से शरोर की विजली की रक्षा करते हैं। ट्सरा लाभ यह है क्लि निर्धन मे 
निर्धन घुरूष श्री इनको सुलभता मे प्राप्त कर सकता है ॥ 


प्र ट2ट- 


* सूप में घान और शर्मी को हालकर हवन करने का जो विधान है 
उस में शमी झोर खीोलों का डालना अति हितकारक है कारण कि भाव- 
प्रकाश में लिखा है कि “श्ी निका कट: शीता कप/या रोचनी लघुः, 
कफकास आसि श्वास कष्ठटाशः कसिजित्स्स तर ॥ 

शमी, कठु, चऋरपरा, शीतल, केला, रूचिकारक, हलका है तथा कफ 
खासी, श्वास, भ्रम, कोढ़, अधासीर और कृमि रोग को दूर करता है ॥ 

खोलों के गुख--.. 

खोल, मधुर, शीतल, हलकी, अग्निदीपन कर्ता अल्पसूत्र लाने 
वालो, रुक्ष, बलकतों, पिन, कफ़, वमन, अतिसार, दाह, रुधिर विकार 
प्रमेह, मेद्रोग और तृषा इन को दूर करती है ५ ( अभिनव निघण्द ) 


विवाहभकरणम्‌ । ( ५६ ) 


९ स््् जल्टा रम्ट आटा. 


। जनमणडल के संमुख विवाह की कार्यवाही के तोल भाग हो' 
५ विवाह ज़त्य का आरम्भ पं सकते हैं | १] वर, वधू का अपने २ धरों में 


ज्यट >> अत स्‍टा आज खन्‍ाजल | 


स्नान, बस्चत्र भारण कर, देश्वरस्तुति, स्व॒स्ति वाचन व गर/ज्तकरण करना । 


(६) वर का वध गद में प्रवेश कर के उस को तथा अपने निकट सम्ब- 
न्थियों को विद्यमानता में जनमगठल मे प्रथम रुथान पर, आसन, पाद्य 
अर्थ, शाचमन, सघुयक और गोदान प्राप्त कर कन्या छा गोत्र सुल्र, उसे 
ग्रहण करने को स्वोकृलि दे उस को संमानाथ बस्त्र देना और सरुवयं वस्त 
चारण करना । 

(३) तीसरी क्रिया के शारभ्भ होने से पूव्र कलश सर्थापन, सनुष्य 
का सद॒रड बैठना, चान तथा सूप लेकर जैठना, शिलारोहण, और क॒शा 
सन विछाना थे क्रियाएँ हैं ॥ 

अब जो कार्यवाही आरम्भ होती है बह वधू के घर के अंदर दोनों 
पक्ष वालों के निकट वरतियों में ही नहों होगी किन्त यज्ञकुण्ड के समीप 
अमन्त्रित जन मगइल के संमुख होगी । 

वस्ब घारण को हुई कन्या को कार्यकत्ताी वहां लाथे जहाँ वर, वस्त्र 
चारण करके स्थिर हो । 

आगे “सुस्कार विधि” में जो स्राप म्लौर मन्त्र का अथे दिया हुआ 
है उस में संगति नहों बैठती ॥ 

रह के अन्दर कन्या को वस्त्र चारण कराकर जब काय कर्ता 
बर के एास लावे तो उस समय भ्रतृयज्ञ आाचाये का सत है कि बर 
कन्या दोगों “समजजन्तु विश्वे देवा: दृत्यादि संत्र बोले जोर कन्या का द- 
क्षिण हाथ अपने दक्षिण हाथ में पकड़े । ओर “संस्कार विचि' में ल्‍ी 
“समझुन्तु" इत्यादि संत्र दो बोलना लिखा है, फिर “ओं पदैषि सनसा' 
इस मन्त्र को बर बोल कर वधू को लेकर घर के बाहर संहप रूथन में 
कंड के समीप हाथ पकड़े हुए दोनों आवें, इसमे तथा संस्कारभास्कर९ 
के पाठ से विदित होता हे कि यह दोनों मन्त्र अन्दर ही बोलने के हैं । 
ओर पहट्चिला मंत्र अथाोत्‌ 'समझुन्तु! जहा दोनों बेल वहेँँ। “धरदृषि) केवल 
तर बोले । 


( ८७ ) संस्कारचन्द्रिका । 





[ का फ च्श जन शान ० दाल ए हू 5 

बाहर के दृहत्सभामंडप | बाहर आते समय वर निम्नलिखित 
| में काय का आरस्भ ९! । मंत्र बोले, प्रथम “ श्रधोरचक्षः बृत्यादि 
| |. >3->५८ + न 3५०००० "54,43५ ०९५ .-- 


, »_ ट्वितीय ” सानः पूषा " इस के पोछे वर वधू यज्ञकुरड की परिक्रता 
४ कर के कंड के पश्चिम भाग में रुथापन किये हुए कुशासनों पर पूर्वा भिमुख 
बैंठें बर के दक्षिण भाग सें वध और वध के वाम भाग में वर बैठे । 
यज्ञ कुण्ड की परिऋमा करके बैठना एक तो इस लिये है कि चारों 
तरफ बैठे हुए सब लोगों को पता लग जावे कि घर बंध यज्ञासनों पर 
बैठने लगे हैं और दूसरी बात यह कि वह इस परिक्रमा द्वारा इस बात 
को प्रकट करते हैं कि हम इस कार्य को आदि मे मत तक समाप्त करने 
की प्रतिज्ञा करते हैं । 
वर वधके बेठने पर, “प्र मे पतियानः” इत्यादि मंत्र द्वारा बच, 
पति का जो सत्य सागग है उस में चल कर सुखी होने और इृश्घर 
प्राप्ति की प्राधेना करती है । 


का 5 हम 
हु पुरोहित नियुक्ति :.. अब तक जो 'कार्यकत्ता! का शबद संस्कार 
विधि! में प्रयुक्त किया गया है उसका भाव व अथे पुरोहित नहीं मसफना 
चाहिये किन्तु कोई नी बुद्धिसान्‌ यज्ञ विषय से अनुभव रखने वाला मनु- 
८ढय समझना चाहिये । 

यहाँ पर पुरोहित को स्थापना का वणन है जिस का आसन दुक्षिण 
दिशा में तत्तराभिमुख होना चाहिये । पुरोद्ठत का आसन दुक्षिण दिश्वा 
भें उत्तरासिमुख करने का मुख्य प्रयोजन यह है कि उस को अपने दक्षिण 
हाथ में बाम ओर को बैठे हुए वर वधू को किसी चीज़ के देने में अधिक 
सुभोता हो ! यदि वह लोटे से जल शझ्राचमन के लिये उन को पूर्ष दिशा 
में बेठा हुआ देगा तो उसके दक्षिण हाथ की क्रिया वैसो सरल नहों हो 
सकती ! पूष दिशामें पश्चिम मुख बेठने से हवन कण्ड के बीच में होने मे 
पुराहत, वर बच से बहुत ही दर हो जायगा जिससे सरलता से काये करने 
में अहचन आबेगी । 
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७५ ० ती्‌ ग़ें 
यज्ञ से पहिले आचसन  “जम्रतोपस्तरणससि' इत्यादि तीस ३ मन्त्र 
पर 7१० इले# ८७ % ० 7 कैट 80 


कं 


व्िवाहप्रकरणसे्‌ । (८८ ) 


सै बर, बध, पुरोहित झऔऔौर कायकत्ता ये लोग तीन ३ आचसन करें तथा हस्त 
और मुख, एक शदगु पात्र में घोबें और वह पात्र दूर रखवा दें । हाथ ओर 
मुख पोंद कर अश्न्याधान आदि सासानन्‍्य प्रकरणालुसार करें । 


आधारावाज्यभागाहु ति ४, ठयाइति आहुति ४, अष्ठाज्याहुति ५, थ॑ 
सब सिला कर सोलह अाज्याहुति देकर प्रधान होस का ज्रारस्भ 
करे । 

प्रधान होस के समय वचू अपने दक्षिग हाथ को बर के दक्षिण 
स्कन्ध पर स्पश करके “अं भूसुबः स्व: दत्याएदि चार भनन्‍्त्रों म अर्थात 
एक २ संत्र से एक २ झाहुति करे । 

गर्भाधानप्रकरण में इस शंका का समाधान किया जा चुका है कि 
क्यों त्रध का दर्षिशहहाथ, वर के दूक्षिगस्कन्च पर हो, (हुस का सार 
यह है कि बह दोनों इस चिन्हद्वारा पतलि पत्नी भ्राव को बोधन करा 
रहे हैं पुरुष पति है इस लिये बह पत्नी को खाद्य देंता है। यीरोप 
आदि देशो में भी यही प्रथा प्रचलित है कि पुरुष, ख्रियों को यान जादि 
में चढ़ते उतरते समय आश्रय देते हैं 
पांचवीं जह : हि ल्‍्झ्ों इरवः _त्वसयेसा" दृत्थादि संत्र म॑ पांचवीं 
हज खबना॥, >> जज, अाहुति देनी चाहिये । 

कस के अनन्तर “ऋताषाइे इत्यादि १२ संत्रो भ ९२ खाज्याहुति 
करनी चाहियें। इन ९२ सन्छों में मूल ६ संत्र हैं जिस का! ज्थे ऊपर आ- 
चुका है उस को जधिक दयारुपा को हमें आवश्यकता प्रतीत नहाँ 


होती । े 
(जया होम फिर जया होस के १३ सन्‍त्रों मे १३ झ्ाज्याहुति देनी 
दकत साया चाहिये । 
है व 82527: फिर अभ्यातन होस के श्द सन्च्रों भे श८ खआाज्याहतिय। 
£ अभ्यातनहीस £ री चाहिये ' हे 
47000०00क:९७.१. देनी चा 
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के प्र दा म्प्र “| 
आठ विशेष आज्याहुति ४ नर किक कर कर कि स 
जलती जला कला २०८० २० >>) संत्रों मे ८ आज्याहात देनो चाहियें। 


07% सिर ह आल कक! का ५ 
५ चार साधारण आज्याहुति फिर भ्रक्ये स्वाहा! इत्यादि चार 
$ >ट जप जे अल हट 322 2. संतों से चार जआाज्पाहुति दुनी चाह ये। 


(किपद-द है| थ लिवर संस्थार का विश लारस्न मं कलम 
९ का मलओ ५ सनन्‍त्रों से होता है ज़िस में पहिला सनन्‍्त्र “गृभ्णासतें 
॥ ००० >>) इत्यादि है । पाशिग्रहण झथवा हस्तगहण की क्रिया 
किसी ते किसी रूप में मरोप, झत्रोका आदि देशों में भो विद्यमान है। 
वहँ। पर भी विवाह में वधू का हरुत पकडना विवाह का बोचक चिन्ह 
समझ जाता है। ऋषि दयश्ननद ने जेर इस सनन्‍्त्र का अर्थ किया है वह 
अलि उत्तम ओर युक्तिपूण है । कई पंडित “अय्येसा, खधिता” आदि के 
अथे, कल्पितदेवता करते हैं। जमेनी के प्रोफ़ेसर ओोल्डनबग तथा इंग- 
लेग्ठ के प्रोफेसर सेक्शमूलर ने भी इन शब्दें के शथे, वैसे ही कल्पित 
देवताओं के बोधक किये हैं ॥ 

वक्त देना प्रोफेसरें ने जे अथे क्रिया है उसका अनुवाद यह है। 

“जे तेरा हाथ आनन्द के लिये ग्रहण करता हू ताकि तू जराबस्था 
तक मेरे साथ ( जे तेरा पति हूं ) रहे । भग, अप्यंमन्‌ू, सविता, पुरन्चि 
देवताओं ने तुफे सु को दिया है ताकि हम अपने घर पर हकूमत करें" 

अब इत के साथ जरा ऋषि दयानन्द के अथे की, जो लिखा जाता है 
लुलना कीजिये फिर निष्पक्ष विद्वान्‌ को स्वयं ही पता लग जायगा कि 
ऋषि दुय(नन्‍द्‌ ने मिदक, (नघणदु के आधार पर बेद शब्दों को यौगि- 
के मान, एक दुशनकार के कथनामुसखार बुटिपूत्वके अणथे किया है । 
अथवा यों कर्द्ा 7क मेक्‍्समूलर अर्धद्‌ के अथे में दो दोष हैं, थे ये हैं--- 
(१) उक्त सहोदयों ने निरुक्तादि प्राचीन अद्»ीं का क्राधार नहीं लिया 
जं। कि वैदिक शब्दों को यौगिक बतलात हैं (२) झौर न भनिरूक्त के 
लेखानुसार वेदथे करने में तक को ऋषि माना है | यदि उक्त प्रोफ़ेसर 
बंद के शब्द यौगिक ओर अथे बुद्धिपृव्येक अथवा तकाोनुसार करने का 
यत्ञ करते ते ऐसे असंगत अर्थ न ऋरते । 

शेष पांच मन्त्रों के अथ भी अपू्व ही है | और कोई सो निष्पक्ष प- 
गिइल कभी इन छः सन्‍्त्रों के अथे देख, ऋषि दयानन्द के पाणिडत्य को 
स्वीकार किये बिना. नहीं रह सकता । 

जिस समय बर “यूभ्णास ते” यह मन्त्र बोलने लगे उस समय उस 
फो, जैसा के 'सस्क।: विधि! से लिखा! हे होम ऋरने के पश्चात्‌ पैसा हो 


विवाह प्रकर शस॒। [७७ ) 


करना चाहिये अथोत्‌ बह झपने सासन से उठ कर पूलोभिमुख बैठी हुई 
क्षय के संमुस अथोत्‌ पश्चिसासिसुख खड़ा रह कर अपने वास हरुत से 
बच का दक्षिण हरुत चत्ता करके ज़रा ऊपर की ओर को दस का- हाथ 
करे और अपने दक्षिण हाथ से, बघ के उठाये हुए, दक्षिण हस्ताझलि का 
अंगष्ठ सहित चत्ता ग्रहण करके वर पाणिग्रहण के ६ मन्त्रों को बोले, यह 
विद्ित रहै कि अपने झासन से उठ कर उस को हवन कुगड फे पार वा 
सामने के तट पर दूर जाकर खड़े होने की जरूरत नहीं, हवसकंड के उसी 
अर रहे जिस पर उसकी वधू के पग रक्खे हुए हें केबल अपना आसन छोड, 
बधू के सुख को कोर अपना मुख करके खष्टा हेाना है । 


पाणिग्रहण के समय वध के! खटे हनी को आवश्यकता नहों, बह 
बेठी रहे जौर वर खड़ा है। जरा नस कर उसके हम्त के! उक्तरीति से ग्रड़गा 
करे और ६ मंत्र बोले । 

खड़ा छोकर बर पहिल अपने सास हाथ से उस के दक्षिण हाथ 

का चत्ता करझे जो ऊपर उठाता डे, इस का भाव यह है कि वह उसका 
अधिक आदर करता है, क्‍यों कि उस के एक हो हाथ को उठाने में अपने 
वास हाथ से ऊूचा करना ज्रीर फिर दुक्षिम हाथ से उठाना सचमुच 
उसका बड़ा खत्कार करना है। साथ हो बह सा होकर उसका हाथ 
कथा करता जौर फिर पकडला हे जब कि वह बेटी हुई है, मह भी उस 
को सान देने के लिए खा होता है, यदि सान न देना होता तो बैठकर 
ही हाथ पकड़ सकता था। प्राचीन खा्य्यों की यह सभ्यता इस खसय 
मुरूप आदि देशों में किसी न क्षिसी रूग में विशेष पाहे जाती है। हमारे 
एक इंगलेंड से आये हुए मित्र ने कुछ वऐ हुए तो किसी का वियाह 
संस्कार हमारे साथ देखा । वह देखकर कहने लगे कि हस ख़गरेज इसको 
देखकर आप को रीनरभात की बहुत स्तुति करते हैं, उन्होंने यह भी कहा 
कि पति अपना हाथ जो नोचे रखता झीर बच का अपने हाथ के ऊपर, 
यह भी उसके मान तथा सहारे के लय है। 

सस्कार विधि से लिखा है कि “ दक्षिण हस्त*»जति अंगृप्न सहित 
अत्तो ग्रहण करे ) । 


जिसका भाव यह है कि पाणियहण था हस्तग्रहूण करते समय घर 
श्र 


( ९१) सस्कारचल्द्रिकां । 


अपने दक्षिणहस्त को नीचे रख, वधू का दक्षिण हाथ जिसकी हथेली ऊपर 
को हो, अंगुष्ठ सहित ग्रहण करे । 
आज लोग नारी पूजन का महत्त्व भूल गये हैं। पुराने समय में नारी 
संमान की प्रथमशिक्षा, वर को पाणिप्रहण के समय सिलती थी । कई 
प्रश्न करते हैं कि जिस समय वर, वधू के गृह के अन्दर गया तो “बिप्टर 
आदि से बघ ने पहिले सत्कार क्यों किया ' इस का उत्तर यह है कि जब 
कोई सित्र किसी मित्र के घर जाता है तो जिस के घर जावे, उस समय 
उसका कत्तेठ्य उसके सत्कार करने का है । 


/ सूचनाथे एक, पाणिग्रहण केछः मन्त्रों को बोलने के पश्चात्‌ वर, वधू 
5 परिक्रमा : को हस्ताझ्ुलि पकढ़ कर उठाता है और बर वधू, कलश 
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बाले आदसी को अपने पीछे ले कर यज्ञकुगढ की परिक्रमा फरले हैं । इस 
परिक्रमा का भाव यह है कि उन्होंने आगे एक महत्त्व पूर्ण प्रतिज्ञा, पर- 
स्पर प्रसक्षता के बोधन कराने वाली करतो है उसको जमसरल साध- 
चामी से सुनने के लिये तेयार हो जावे । 


० १० के १.५ डर जज 3१/१७४० 
4 जैक 2 हरी4 ९, ७ 


£ एक प्रतिज्ञा का. वच्ञकुगड की परिक्रमा करके फिए * अभो४ह- 
अमल मन , सस्ति इस सन्त्र द्वारा वर प्रतिज्ञा करतः है जब 
यह प्रतिज्ञा का मन्त्र बोलने लगे तब कलशवाला पुरुष कुगह के दद्दिण 
और अपर जगह पर बैठ जावे क्योंकि उस को परिक्रमा के समय जमूरत 


होगी इस समय नहीं । 


295 ४१ 0५.) 2 ५ 
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. पक ' बच्च को गाता अथबा भाड़ बॉय हाय में चावल 
सदया 


५ 
ह४8 6४७ घहा 


और ज्वार की घान। लेकर दाहिने हाथ मे बधू का दुक्षिश पग 
कर पत्थर की शिला पर रक्‍्ते | वाम हाथ में घानी इस लिये छी जाती 
है कि झसी आगे होने वाले ल(काहोम में उस की जरूरत पड़ेगी । 
संस्कार विधि के पृष्ठ १६० पर भाषा में यह शब्द हैं कि “प्रतिज्ञा 
मन्‍्त्रों से दोनों प्रतिज्ञा करके " । 
इन शब्दों में “दोनों” के रुथान में “वर” का शढुद होना चाहिये 
इस के लिये कारण गह है कि वहाँ मूल मन्त्र में जपने को दौ-) जौर 


विवाहप्रकरणम्‌ । ( ०२) 


कचू को “ एश्बी * की उपमा दे रहा है फिर अपने को सासबेद आर 
बच को ऋग्वेद की उपमा दे रहा है | “द्यो: ? से भाव पृरुषशक्ति के 
बोचक सूय का और एश्वोी से श्राशय स्त्रोशक्ति से है। “हासोंसिया" 
नामी पुस्तक में खसरोका का" एक महविद्वान्‌ “एन्‍्ड्रो जैक्सन डेविस" 
लिख रहा है कि सूर्य पुरुष और पृथ्वी स्त्री रूपा है । यदि सखी भी इसो 
मन्त्र को पढ़ जाबे तो बह अपने आप को सूर्य ओर पति को पृरवी रू.१ 
कहिगो जो परमरुपर विरदु हो जावेगा इस लिये यह मन्त्र वर के हो बोस्त- 
नेका है। 

इसके अलिरिक्त पारस्कर सूत्र के विवाहप्रकरण में लिखा है कि 
अथास्ये हस्त गह्तःति सांगृष्ठ, “ गरुसामि ते सौभगत्वाय अकाव 
अमो $हमस्मि सा त्व& सा त्व मस्यसो० रशूणवाश शरदः शतस्‌ 

इससे भी इसी बातको युष्टि होती है कि पद्ट मन्त्र बरके बोलने का है । 

एक हेतु यह भी हे कि संस्कारविि के पृष्ठ १४३ पर “गभ्गासिते '' 
यह मन्त्र लिखते हुए महृषि दुयानन्द दगशाते हैं कि “ बए इन पाशिय्रहण 
के रः मनन्‍त्रों के बोले * । 

 पारस्कर गझआसूत्र में “ गृरुणासि ” इत्यादि और ” कसोपहसस्मि 

इत्यादि यह दोनों मंत्र, जैसा कि ऊपर उद्भुत किया है इकट्ट बर के बो ल- 
ने के लिये लिखे हैं। 

खब हमें यह बतलाना है कि “ जमोहउसस्मि ” इस मन्त्र भें पति 
के! सामबेद्‌ से और स्को के। ऋग्वेद्‌ मे क्यों उपसा दी गड्ढे ? इस के उत्तर 
में हम कहेंगे कि सासवेद में जो ऋग की ऋचा है उते साम कहने का क्या 
कारण है ? ठउसक। कारण केवल यही है कि ऋग को ऋचा के गान 
को पहुति के अनुसार गायन करने में समथ अधिक लगता है । इससे 
यहाँ पर लक्षण द्वारा यह भ्रर्व लेना है कक वर जह हे (जसकेा विवाह के 
येग्य होने में वधू को अपेक्षा अधिक काल लगा है अर्थात्‌ आयु ( काल ) 
में बर, वधू से बढ़ा है । 

जिस समय बच का पग शिला पर रक्खा जाय उस समय बर 'आारो- 
हेमम्‌” इत्यादि सन्‍्त्र बोले, जिस का भाव यह हे छि हे देवो ! तू पत्यर 
की नाई यृहरूप असश्षम के चस्म भे दुढ़ हो और कलह करन बालों खथवा 


( «३ ) संस्कारचन्द्रिका । 


विधों तथा चोर दाकओं को नीचा दिखाने बाली हो । 
साणनाच्+ 64 20 6. +++ कलह अंक 33 +॥ मी शक । 


विद्याह का एक मुख्य] वधू बर दोनों कुण्ड के मसीप पूवाभिभुख खड़े 
! अड्ड लाजाहोम [[ रहें कौर बच उस के दक्षिण ओर को रहे तथा 


(ज संमिकक अ कक मा 


क्न्लिज्ल्लपलण जब 


बंध अपनी दक्षिण हस्ताओझ्जति को वर है दुक्षिश_हस्त पर रकक्‍खे और 
वध की मावा भाई जो बायें द्वाथ में घानी का सूपडा पकड़े खढर है बह 
बच बर की एकत्रित की हुई अथांत नोचे वर की खीर ऊपर वध को जो 
हस्ताऊजलि है उस में प्रथम थोड़ा पत भेचन करके सूप में से दाहिने 
हाथ को क्ज्जलि में दो बार ले कर अथात्‌ दो मुद्ठी| लेकर बच की एक 
ब्रित की हुए अज्जलि में घानी दाले पश्चात उस अफ्जलिस्थ धानी पर 
थोडा सा घी सेचन करे । पश्चात्‌ बर को हस्ताज्जलि सहित शपनी 
हस्ताक््जलि को सागेमे नमा कर इन सन्‍्त्रोंसे से एक २ सन्त्र को वच्च बोल 
एक २ बार थोड़ी २ घानीकी शाहुति तीन बार प्रज्वलित इन्चन प्र देवे । 


“संस्कार भास्कर” के पृष्ठ २६५४ पर इस बात का स्पष्टीकरण किया 
गया है कि लाजाहोस के तीन मन्त्र क्य को हो बोलने चाहियें और 
यह बात रूवय मन्त्रों के अथों से भी विदित हो रही है। पहिला मन्त्र 
लाजाहोस का छूतला रहा है कि कन्या इंश्वर की आज्ञा पालत के लिये 
पित॒कुल को छोड़ने झीर पातिकुल में जाने के लिये तेपार है। दूसरे मन्त्र 
में बतलाया गया हे कि खीले अर्न में छोड़ने खत्नो प्रार्थना कर रही है 
कि मेरा पति दोचे जीवीही और मेरे पितकुल तथा परतिकुल के लोग 
चन घान्म ज्रादि से बढ़ें । तीसरे में वह पति से कह रही है कि तेरी ब- 
दि के लिये में यह लाजाहीस करती हू इश्वर करे कि मेरा आप से प्रेभ 
बढता जाय । 

हिन्दू कानून के अन्दर माना गया हे कि हिन्दू विवाह को पूर्ति के 
दो अड्ू-लाजाहेस और खप्तपदी हैं। लाजहोस के अन्त में परिक्रमा 
द्वारा यह बात जनाई जाती है कि वधू पतिकुल में जायगी । सर्वशाघा- 
रण लोग, इस परिक्रमा को हो फेरे वा मड्ूल फेरे कह कर “विवाह स- 
मभते हैं | वास्तव में यह परिक्रमा लाजाहोम के अन्तगंत है और दर्क्षण 

में फेरों को जगह “लनाजाहोम) शब्द का ही प्रयोग हाता है । 


विवाहप्रकर गम) ( «४ ) 


| जॉली तट ५ >प्ेट) २. 


हल्‍्ताझ्ञलि पकड़ने ९ “जों सरस्वति) इत्यादि भनन्‍त्र का “लाजाहोम” 
६ का मन्त्र: की तीन आहुतियों के पीले बर बोलता है और 


जज जा जला आर ->जनट 


इस को जोल कर अपने जसने ( दक्षिण ) हाथ से वज्ष को हस्ताज्ञलि 
को पकडता है (“हस्ताज्जल्निका सर्थ, सत्र “हस्त” समकना चाहिये)। 

यह मन्त्र क्‍या है ! मानो विवाह की +फ्लासफों का सार इस में कूट 
कुट सरा हुआ है। खो को सहिसा इस सन्‍त्र में इस उत्तमतः से बग्बन को 
गई है कि यूरोप के बढ़े २ विद्वान उस को गरते दिला नहीं रह सकते। 
सन्त्र में दर्शाया गया है कि खत्री प्रकतिरूुप है सदि प्रकलि ले हल तो यह 
सष्टि कहाँस होती। इस लिये स्त्री शक्ति, शष्टि का मुख्य कारण है इस बात 
को कहता हुआ पति, स्त्रीके पूण अधिकार और नहत्त्व कों दशों रहा है 
ओर माथ ही कह रहा है कि से सदैव तेरा सपदुर किया ऋरूगा कभी 
भी तेरा निरशादर नहीं करूंगा । 

यह कह कर उस का हाथ पकड़ ता उस के मिलने अर सहायता के 
भाव को प्रकट कर रहा है और बच का हाथ पकडला भी स्वोकृति का 
बोधक है । 

अब छाजाहोमके पीछे एक दृश्य परिकूसा के रूप में आता है। 
बघू को हस्त।झजालि पकड़े बर 'जॉतुभ्यत्षग्त' इत्यादि दो सन्‍्त्रों को बो- 
लता हुआ वधू को अपने आगे किये हुए परिक्रमा करता हुआ मानों 
से सभा को बोचन करा रहा कि मेंने विवाह कपों क्षिया ! इस का उत्तर 
यह सन्त्र के सघुर शबरों में देश्वर को संबोधन कर के सन के सच्च भाव 
से फह रहाहै कि है इैश्वर ' आप की ऊ्राज्ञा पालन के निमित्त सेंगे हुस 
वच को स्वीकार किया है | यह देवी सृथ्प समान शोभायुक्त होवे कौर 
साथही में भी शोभा को पार तथा कालानतर में है ईश्वर ' हमरे गहन 

सन्‍तान दी जिये । 

दूसरे मन्त्र में दुशोया गया है कवि यह कन्या पितृकुल को दछोढ़ पति 
के गृह में जाती है ग्ोर पतिब्रत घम्मे को पालेगी | हम दोनों मिल कर 
काम करने से जल को बेग वालो चारा की नाई शक्ति युक्त होने से सब 
विध्नों को दुबाते रहेंगे । यह एक परिक्रभों पूर्ण हुओ । 

जब यह्ष परिक्रमा करें तो आगे बच्च उसके पीछे वर और बर के पोछे 


(७०३ ) ' संस्कारचन्द्रिका । 


कलश वाला सनुष्य रहे और साथ २ घूमे ! यह इसलिये कि कष्ृ की कक्षा 
पति करसके क्योंकि पति शद्द के अथे ही रक्षक के हैं ॥ 

एक परिक्रमा की समाप्ति पर यज्षकुरह के पश्चिस भाग में पूवाभि- 
मुख वर बध दोनों खड़े रहें फिर बधू को माता पूवेबत्‌ अपने वास हस्त 
में घान का सूप ले और दूसरे ह/थ मे शिलारोहण कराथे फिर उनकी 
संयुक्त हस्ताझ्षलि पर घानी डाले वधू पूवबत्‌ तीन भन्‍्त्रों मै तीन बार 
लाजा की तीन आहुतिय देवे और बर पृर्ववत “ सरस्वति ” इत्यादि 
मन्त्र बोल बच के हाथ को पकड़े और “तुम्बसरने यह दो मन्त्र उच्चारण 
करता हुआ यह्कुगह की परिक्रमा करे जिस में वध आगे, बर पौढे 
और कलशबालः दोनों के पीछे रहे ॥ 

दूसरों परिक्रमा के पश्चात फिर वच्च को माता शिलारोहण कराएदे 
तथा उनको संयुक्त हस्ताझलि में पूवेबत घानी डाले और बष्दू तीन मन्त्रों 
मे लाजा की आहुति देवे । फिर वर “सरस्व॒ति” इत्यादि मन्त्र पढ़ बच 
के हस्त को पकड़े और “तुम्यमग्ने” यह दो सनन्‍्त्र बोलता हुआ वर, बच 
सहित पूर्ववत तोसरी परिक्रमा करें ॥ 

अब इस बात छो पृष्टि में कि शिलारोहण, लाजाहोम, मन्त्र पाठ 
तथा परिक्रमा के दो मन्त्र प्रत्येक वार पढ़ने चाहियें, हम सीचे का लेख 
बाचक दन्दू के अप करते हैं जिस स रूवयं पता लग जायगा ॥ 

गोमिल गृछयसूत्र प्र०२स० ३ मे १० का संस्कृत भ्राष्य करते हुए 
श्रीयुत पं० स॒त्यक्षत सासश्रमी जो, जो कुछ लिखते हैं उस में सं कुछ 
शरद नोचे उद्दुत करते हैं- े 

“सा बधूः" इयं नायुयश्वते० इत्यनेत सन्त्रेण अग्नौ जुह़ोति-जुहुयात 
हुते लाजाहोमे सम्पन्ते/““पतिः यथा” येन प्रकारेण पत्रों पष्ठदेशेन 
“बुत गत! तथेब “अग्नि प्रदक्षिणं यथा स्थात्‌ तथा परिन्नज्य प्रत्यागटय 
'कन्यला पिलृभूष: पतिलोक॑ं! इत्यनेन सन्त्रेण 'परिणयति' तां कन्यामिति 
शेष: । पतिलोकप्रापर्ण बोचयति कन्यामितिभाष: “परिणीता च सा पत्नो' 
तथैथ पूर्वोक्त प्रकारेशेव “अवतिष्ठते”े तथाएवं “आक्रासमति” अश्मानस्‌ 
तथाएवं जयति पति:, तथाएवं आवधति! श्राता, तथाएवं जुहोति बार- 
दूं प्‌ कन्या स्वयमेव । खत्म च उन्तरयो: लाजाहोमयोः “अयंसणं नु देवं०? 


्ा 


विखाहप्रकरणम । ( ७६ ) 


“पूृणरण नु देव कन्या०" इत्येती सन्‍त्री ययाक्रमेग प्रयोक्तव्यावित्येव शेष: । 
एवम्‌ प्रथमला जाहोमेनोत्तरनाजाहोमद्यमे दनेन सद्भूलतया “ब्रिः होम- 
अय सम्पत्तम ।इति गता परेणय किया इसमे यह बातें पाई जाती हैं- 

(१) भाई से लो हुई खोलों से पहिल। बार लाजशाहोस करना । 

(२) शिलारोहण, पति का सन्‍त्र पढ़ना और भ्रतता का खोलें देना 
दो बार और कन्या का होस कएना | मोर इस प्रकार पहिला लाजाहाम 
तथा उत्तर के दो लाजाहोम मिला कर तोन होम पूरे होते हैं उपयक्त 
संस्कृत का जो भाषा४थ उस्र पुस्तक में क्रिया गया है उस में इस प्रकार 
लिखा है कि--- 

“इस प्रकार बचू परिणीता होने पर और भी दो बार उसी प्रकार 
अवश्थान ( सू2२) अश्माक्रसणा ( सू० ३) मन्त्रवाठ (सृ० ४) ताजा खपन 
(सू० ४) और लाजाहोम करे। इस प्रकार तौन ल/जाहो ग॒ सम्पन्न होंगे । 
इसी को “परिणय” कहते हैं । 

इस से पाया गया कि शिलारोहण, लाजाहोम, सन्त्रवाठ और प्ररि- 
क्रमा के दो सन्‍्त्र बोलने, यह बातें प्रत्येक फेरे का जद्ढू हैं । 

“संस्कार विधि” सें पृष्ठ १५२ पर जो भाषा है उस रे यह जिखा है 
“सत्र मिल के चअरर परिक्रमा कर के अन्त में यज्ञकुगढ के पश्चिस में थोडा 
खड़े रह के उक्तरीति मे तोन बार क्रिया पूरो हुए पश्चात्‌ ाए 5 बच की 
सा अथवा भाई उस सूप को तिरछा कर के उस में बाकी रही हुई घानी 
को वध को हस्ताझुलि में टाल देवे, पश्चात्‌ वधू “ओऔं भगाय स्वाहा) इस 
भल्‍्त्र को बोल आहति देवे पश्चात वर बध को दक्षिण भाग में रखके कुगढ 
के पश्चिम पूवोभिमुख जेठ के “आओ प्रजापतथ स्वाहा" इस सन्‍्त्र को बोस 
स्त्रवा से एक घृत की जाहुति देव तत्पश्चात एकान्त में जाके बध के 
केशों को--इत्यादि । 

रूकार विधि” मै उद्युत ऊपर के लेख में परस्पर विरोध द्वष्ट 
पष्ठता है, कारण कि पहिले लिखा है कि 'सब मिल के चार परिक्रमा कर 
के? फिर इसी के आगे लिखा कि “उक्तरीति से तीन बार क्रिया पूरी 
हुए पश्चात! वधू की मा बाकी रही चाणी वध की हस्ताझ्ललि में इाले 
शत प्रश्न गह है कि यद परम्पर विरोध अधोतल सक झरुशान में ४ परिक्षमा 


( ७9 ) सस्कारचन्द्रिका । 


का विधान कौर उसी के आये उसी प्रसड् में ३ परिक्रमाशों की पूत्ति का 
लेख कैसे लिखा गया ? हम तो प्रफ शोघकों का द्वष्टिदोष समभते हैं 
यदि “वक्त रीति से लीन बार क्रिया हुए पश्चात्‌! इसवाक्य में तीन! 
के स्थान में चार का शक होता तो ठीक था। प्रश्न हो सक्ता है कि 
“धतीन!ः की जगह चार यह शब्द क्‍यों लिखा जावे इस के उत्तर में हम कहेंगे 
कि जब फुल चार परिक्रमा करने को लिखा है तो परिक्रमा को क्रियाकी 
पूत्ति ३ से केले हो सकती है ? इस के अतिरिक्त यदि मान भी लिया जाये 
कि तीसरी परिक्रमा के शन्त में “ज्ञों भगाय स्वाहा” इस मसन्त्रद्वारा शेष 
लाजा को आहुति बध को देनी है, तो इस आाहुति देने के पश्चात फिर 
चौथी परिक्रमा के लिये उन को तैयार होना चाहिये था । 

परन्तु वह चौथी परिक्‌मा के लिये तैयार नहीं होते किन्तु कार्य्ये- 
वाही ससाप्त कर एकान्त में बध को केश सम्बन्धी किया के निित्त जाते 
हैं। इस लिये यदि तोन के स्थान में चार शरद का प्रयोग बहाँ मान लिया 
जाबे तो फिर कोई दोष वा आशह्भा हो नहीं सकती, अथाोत ४ परिक्भा 

- करने के पश्चात्‌ शेष बची हुद्दें लाजा से “क्रों भगाय स्वाहा यह सन्‍त्र 
बोल कर बच आहुति देवे जौर एति की घृत की आहुति इसके पीछे हं।थे 
फिर बह एकानत भें केश सुधारने के लिये जाय और केश सुधार कर वन 
को कोई बाक। रही हुईं परिकृमा नहीं करनी है, किन्तु सलप्पदी की अन्य 
किया करनी हैं । ओर देखिये फि--- 

“सक्ष मिल के जार परिक्रमा करके” इस लेख का आशय “ संस्कार 
विधि” का भाषाणैणी के अनुसार यह है कि खब सिल कर चार परिक्रमा 
कर चुकने पर, 7ल' इसके आने यदि यह लेख ही कि “उक्त रीति से तीन 
बार क्रिय। पूरी हुए पश्चात” लो क्या बुद्धिसान्‌ यह नकहेंगेकि यहा तीन 
की जयह चार खिखना चाहिये था, नहों तो यह बात असंगत होजाती है, 


ैँ हा हल णों निकल के 4 अ५ & के हक भ्े 
ठृल्यादि कारणों से हमने संस्कार विधि के भाषा लेख में तोल शब्द 
के कह, सपर आकूद शेध्यल करे हारपस मे लख दिया है ॥ 
चार आर फेरे उसी क्रम भे जाल शिल्वारोहणसा तलपश्चाल ब्वाजा 
होम, मन्त्र पाठ और गरिक्रमा वाले दूऐ मन्‍्ज पदते हुए जब चार 
फरे सुसाप्त रे जाय 


वियवाहप्रकरणस । ( €८ ) 


टी तत्र बच को भा सूप को तिरसा करके शेष रही हुड्टे धानो 
पणोहुति केबल वधू को हसताज्ञाल म॑ इस देवे । सूप को तिरदा 
करता इस लिये लिखा गया कि कोई खोल पाकी न रह जाय । यह वि- 
दित रहे कि “लाजाहोस के समय तथा इस पृरोहुति के ससय जरगिन 
प्रज्वलित होनी चाहिये । इस पूर्जाहुति के ससय वर वचू को हस्ताज्ञलि 
एकत्र नहीं होनो चाहिये | वष्ठ की माला केवल बच को हस्नाञशलि में 
डाले और वच्‌ हो केवल “श्रों भगाश स्वाहा इस मन्त्र को बोल प्रज्व- 
लित शरित पर यह शखाहुति देवे ॥ 

तदुनन्तर वधू, वर के दक्षिश भाग भ॑ पूवासिमुख बेंट जाने। ओर 
बर उसके बास भाग में बैठ कर एक घुताहुशि “शों जापतये स्वाहा? इस 
मन्त्र से देवे ।! यह बताहुति वर को शोर से पूोहुधत समकनी चाहिये ॥ 
3 2 सप्ज पर ह शुमले देख छिपा सकि विवाह संस्कार में प्रथम 

५ खपने २ घर में वध बर न स्त्रान कर वख्र घारण किये 

है का रा ४ किर अपने ६ रुघानाई वा घरों में इंश्व रस्तलि, स्वस्ति 
वाचन ओर शाकब्तिपाठ किये हरारे । सिर हशतल ले कर वर, वधू के गृह 
सें आया पौर उस शतय वन के पर के पानद्र उस का अन्तरह्ू रीति से 
विष्टर, मधपर्क, गोदाल खादि द्वारा सत्कार किया गया और बहीं जन्‍त- 
रहू रीति में कन्‍्या का गोत्र सन उस के साथ विताड़ करने को स्वीकृति 
दी फिर छर के अन्दर ही वर ने फपने चार वा ग्राम के बने हुए बस्तर 
बच को भेट किये, तत्यश्षात्‌ बाइर की एड़ी सभा में कौर हबनकुगड पर 
प्राने के लिये उत्तत वस्त्र पहिरने सें समथ लगाया । 

जब बस घारण करने गये तन यज्ञकुरद सम्बन्धी कार्य करने बालों 
ले कलशस्थापन, घानोी तथा शिलास्थापन आरादि उचित कार्यवाही को 

फिर कुछ क्रिया घर के अन्दर को और घर के बाहर छहत्‌ हवन 
किया, जिन हृदनमनन्‍्तरों में कि झेपलर में प्रप्येतर लथर रूट के उपसेरर्ग 
पदार्थों से लाभ लेने का विधान था| जयाहोम! के मन्त्र, शरोर, सम, 
आत्मा आदि सब शक्तियों की पूर्ण उन्नति का बोगेन कर रहे हैं । 

हवन की समाप्ति पर छः सन्‍्त्रों द्वारा पाणिग्रहण हुआ तथा एक 
परिक्सा, सूचना्थे करने के पश्चात्‌ परस्पर प्रमक्षता भे विवाह करने का 

श्र 


(९७ ) सस्कार चन्द्रिका । 


भाव सन्त्रहू/रा प्रकट किया गया / यह सत्र कुछ होने के पश्चात विवाह 
संस्कार का एक मूल अज्ज दो प्रधान झड्ज शिलारोहण, लाजाहोस शौर 
परिक्सा से पूणे किया गया और दूढ़ता का पूर्शहप दिखाने के लिये यह 
लाजाहोम और उस के अन्तगत परिकमा को किया चार बार की गई । 
लाजहोस के समय वर बच खड़े होते हैं और बध्‌ अपने सम्बन्धी 
तीन मन्त्रों को खट्टी २ इस लिये बोलती है कि दूर बैठे हुए ममुष्य भी 
भले प्रकार सुन पादें । फिर जब दोनों परिकमा करते हैं तो बचको पति- 
कुल में जाना है इस को जतावे तथा विवाह का उद्दृश्य क्या है ? इस 
को दशाने के लिरे वर आप दो मब्ज बोलता है। और कन्या की स्वीकति, 
अमली तौर से उस के साथ २ परिकूसा करने से एक बार नहीं किन्न 
चार बार परिकसा करने भे पत्रलिक जान ग्ही है । 
केदे विदेशी पर्डिन यह झाज्षेप करते हैं कि झायों के विवाह भें 
“जप्नि को पूजा होती है परन्‍्त वे “अग्नि शब्द के अर्थ केबल 'ख्राग' के हो 
मसमते हैं, उनका यह पक्षपात धहाँतक बढ गया है कि घह सलिरूक, निघण्ट 
खौर शतपथ किसी का प्रशाण नहीं मानते । असल । हस यजुवेद चाली- 
सव अच्याय के सोलहते मन्त्र को यहाँ पर लिखने हैं--- 
_अग्य नय सुफपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि पिद्वान! 
से सल्ज से बहूरएन शब्द स्पष्ट पढ्ा हे यह विद्वान क्या तखस आांग्र 
के लिये नहों शाया जिस का वणंन इम सन्‍्त्र में है! ड़स मे क्य। रूप्ट 
नहीं पाया जाता कि अग्नि बिहान भी हो सकता है । भीोतिक अग्नि 
तोन काल में विद्वान सन्न0 का घारण नहों कर सकती । मत सहात्गा 
स॒त्याप्रय पुरुषों को सानता पड़ेगा एक अग्नि के निस्मन्देह दखरे सर्थ 3घ 
विद्वान शक्ति, क हैं (जिस को इस। मन्त्र भें सत्रोपरि शक्ति कहा गया है। 
क्या वह सवापा।र विद्वान शक्ति, बिना ईश्वर के तौर कोड़े हो सकती है ? 
इस लिये परिक्‌मा करते हुए जब पति कह रहा है कि उस परसेश्वर को 
आज्ञा पालन के निमित्त मेंने यह विखाह किया है जिस का नाम 'जरित' 
है तो यह अर्थ सर्वथा सत्य होने मे सज्जनों को स्वोकार करने घाहियें। 
परिक्रमा करते हुए कुछ कहने का एक जोर भी भाव है और वह यह 
है कि जिस प्रकार परिक्रमा में आरक्भ शे अन्त पर्यल्त सिया होतो है 


विवाहप्रकरणम्‌ । ( ९०० ) 


जसी प्रकार प्रतिज्ञा करने वाला कह रहा है कि में अपनी प्रतिक्षा को 
अरम्भ से अन्त पय्येनत पूरा कश्के छोहेंगा । 


यदि ब्रह्मचारी गरह की प्ररिकमा करने से यह बोधन करा खकता है 
कि में गुरु सम्बन्धी कार्य्यों को आरम्भ से लेकर अनत पर्येल्त करूगा तो 
बधू बर का हृवनकुण्ड की अग्िको परिऋसा करना यह स्पष्ट बोचन 
करा रहा है कि वह कमेकागढ को सी गृहस्थ(ऋम में म्राद्योपन्‍त घारण 
करेंगे अधोत्‌ कम्सेशर होंगे। सच पूछो तो करम्मेझागढ पृणेरेप मे गृह 
स्पाश्रम में ही किया जा सकता है । 

नई सस्यता की गोद में पल हुए कैश लोग बाद की रजि्टरो 
कराया करते हैं परन्त कागज और स्थाही भे लिखी हुई रजिप्टरों भीज्र 
बष्ट हो सकती है, उस रजिप्टरी को अपेक्ष, जीकि सनुष्चों के हृद्प में करादे 
जावे, आज दिवाड़ के लिये साक्षी पूछे जाते हैं परन्‍त पुराने समय में 
वह सर्व सनुष्य जो विवाह मण्डप में बैठे हुए हैं! साक्षी होते थे । जाण 
विवाह करने बालों को ( पहचान ) कर।ई जाती है पुराने समय में जय 
बहू चार ब(र घूम कर फिर जाते थे तो बच वर को पहिचान किस को 
न हो जाती होगी ' दुक्षिग देश सें (खर्यों को कभी घंघट का स्वप्त भी 
नहीं होता इसी प्रकार युराने समय में जाया खिर्य बिना घूंघट के 
विवाह के सभय परिक्रमा करती था । 
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। फेर चार हो यदि किसो कसरे था रूभान में कोड़े परिक्रमा 
४ क्योंह्ों! 20०. ०० 
स्च्च्ब्ण्प्म्ध्व्थ्व्जी करे तो उस की परिक्रमा में जो कि गोलचक का 





रूप होता है ४ दिशाओं का समावेश हो जाता है । बर, वधू चकक 
लगाते हुए ४ चार प्रतिज्ञा इस लिये करते हैं कि जिस प्रकार ४ दिशाएँ 
पूणता की बोघक हैं, उसी प्रकार उन की प्रतिज्ञाओं को, जो चारों तरफ 
के बैठे हुए मनुष्य सुन रहे हैं पूर्णतया ससभे। चार दिशाओं में सर्व 
रुथल की इयत्ता (हद) है । चार दिशाओं मे वाहिर कोडे लोक वा स्थान 
नहों हो सक्ता | ४ दिशाएँ सब को अन्द्र घारश करने से पूणेता का 
ट्रश्य दिखा रही हैं। इस लिये ४ चार बार प्रतिता करना, मानों प्रतिज्ञा 
को पूरे रूप में पहुँचात्ता है । 


( ९» ) संस्कारचन्द्रिका .। 








 एकान्त में बचू । हवन की पूर्णाहुति के पश्चात जर वधू एकान्त 
45328 2080 |! में जावे जोर “ प्र त्वा मुझ्नासि इत्यादि दी सम्त्र 





बोलकर बर, वध के जड़े को दोला करे इस का भाव यह है कि कन्या, 
साता पिता के सोह बन्धन में बेची हुई है । उस के केश वा जड़े को 
खोलने से यह तात्पय है कि में मोहरूपी केशों को ढीला करता हूं 
अ्रौर साथ उस को दिलासा देता है कि में पतिभाव से तेरा पोषण करूँगा 
ओर कोई उपद्रव तुफ पर आने न दूँगा यदह्मपि इस प्रकार की दिलासाः 
फ्ौर इस किसम की बातें लाजाहोम के समय जनमश्इल के समक्ष वह 
कहला चकी और सुन चुकी है पर एकान्त में इस कथन का निस्सन्‍देह 
अधिक प्रभाव पड़ेगा इस लिये चैय्पे देने के लिये बह अलंकार की रोति 
से उस के सातृकुल में मोह को केशों के अन्चम मे उपसा दे रहा है। कया 
हम नहों देखते कि जिस नए सनुष्य के साथ किसो जवान जह़के को 
जाना हो तो वह भनुष्य जवान लड़के के मा बाप के सामने चाहें कितनी 
भो चैस्य को बातें करे ठस को थह जवान लड़का कभी ऐसर समर लेता 
है कि मेरे सा बाप को दिखाने के लिये वा सभा में यश परने के लिये न 
कह रहा हो परन्तु जिस समय बहा सनुण्य उस नोजवान को जरासा 
एकान्त पाकर पहले से आधा भी जैय्ये दे तो उस का प्रभाव विधिनत्र और 
स्थायी होता है। इस लिये पति का एकान्त में जाकर जी की यह उपदेश 
करना और सच्चे मन से चैय्ये देना अत्यन्त प्रभावोत्पादक है। केशों का 
बन तो दुष्टान्त सात्र समकना चाहिये। 
९ विवाह का अल्तिस | , तंदुनन्तर सभामण्ड॒प में वर बधू आकर 
५ मरचान छा ससपदी ( सहतषक्ी विधि का आरम्भ करें। इस समय 
>ल्ा ०८ <८८>०८८००८) बर के उपवस्त्र [ डुपहट ] के साथ वधू के उत्त 
रोय वच्त को गं।ठ देनी चाहिये इस का भाव यह है कि दोनों आपस में 
प्रेमयुक्त. रहेंगे । बेधू वर दोनों जने आसन पर से से, बर अपने दक्षिण 
हस्त से बध्‌ को दक्षिण हस्ताज्ञलि पकड़ कर पश्चकुष्ड के उत्तर भाग में 
जावे फिर अपना दुक्षिश हाथ वध के दक्षिण स्फलजे पर रण कर दोनों 
समोप २ उत्तराभिमुख खड़े रहें अधोत्‌ वध, घर के दक्षिण हाथ को खड़ी 


रहे | फिर वर यह वाक्य बोले “सा सब्येन'े इत्यादि; जिस कर भाव ग्रह 


विवाहप्रकरणम्‌ । ( १०२ ) 


है कि आगे दक्षिण पैर से ही चलना अर्थात्‌ एक वार दक्षिया पैर आगे 
रख फ़िर वास पैर को उस के जाये लाकर फिर दूसरी बार दृक्षिख पग 
-“ ही आगे बढ़ोती जाये और इसी तरह सात वार घरे और,” ओम इण एक- 
पदी भर) इत्यादि एक सन्‍्त्र को बोल वर अरने साथ वध को लेकर 
इेशश!न दिशा की झोर एक पगय चले और चलावे | “सप्तपदी ” शब्द दो 
अथे का यहेँ पर बोधन कराता है एक तो पैर के अथे और दूसरे स्थान 
वा दर्ज के; जैसे कि “परमपदारुढ़” इत्यादि शब्दों में । ह 

“सप्तपदी " की क्रिया बतला रही है कि गहसूथाश्रमरूपी संजिल 
तक पहुँचने के लिये सात साधनों की आवश्यकता है । यह अलंकार की 
रोति से बर्खन किया गया हे कि गहस्थाश्रम वह है जिस की सिद्दि के 
लिये सात पदों अथोत्‌ साथनों की आवश्यकता हे | जब हम कहते हैं 
कि किसी सक्ात की छत पर जाने के लिये सीढ़ी को जरूरत है वा साग 
समाप्त करने के लिये पग से चलकर जाने को जरुरत है तो इसका भाव 
यही होता है कि छत के लिये सीढ़ी और साग चलने के लगे पेर साधन 
हैं। अतएवं सप्तप्रदी के भ्रावा्थ, पुरुषाथ युक्त सात ,साधनों के समकने 
चआहिमें ४ 

ऋषियों की महत्ता इस से बढ़ कर शोर क्या हो सकती है कि जहाँ। 
विवाह के प्रधान अज्भ में विवाह का उद्देश्य बतलोयाः वहाँ अन्तिम 
वा दूसरे अधान अड्ज में उसके सात साधनों का वर्णन करते हुए बतला 
दिया कि इन से वही युक्त होगा जो दूढ़ता के साथ पुरुषाथे करेगा वा 
कदस बढ़ाते हुए चला जायगा ॥ 

म्रश्त हो सकता है कि ढर्मतों वाम पग, दक्षिण पग से आगे न बढ़ाया 
जावे इसके उक्त र में हम कहेंगे कि यदि जाम पग आगे बढ़ायर जाता तो 
सह साथारण चाल हो जाती और उसके चलने में कोई भी सावधानी 
और दूढ़ता की ज़रूरत नहीं । यह चाल जो उदाहरण की रोति से चलाई 
गई है इस में सक्‍वधानो, परों को टुढ़ता, नियसपूर्वकतः औरर उत्ता- 
बली न फरने का उपदेश भरा पड़ा है ! अंग्रेज़ी के विद्वानों ने सफलता का 

गुर ग्रह कहा है कि जो धीरे २ परन्तु टृुढ़ता से काम करता है बह 


*दक्तर और पूछे के सच्य कोश को “ईशान दिशा" ऋहते हैं । 


( ९०३ ) ' शंस्कारचन्द्रिका । 

सिद्धि को प्राप्त होता है। आज दाविन सरोस्ते अनेक विद्वानू इस 
जगत को संग्रामालय कह रहें हैं और अनेक विद्वान पुरुषाये से इस 
संग्राम लिजय करने की विधि बतला रहे हैं परन्तु ऋषियों ने गहरुथा 

अ्स में किस प्रकार सफलता प्राप्करनी चा हिये इसका भ॑ केवल भो खिक किन्त 
दृष्टान्त द्वारा सपदेश दे दिया। केवल व्‌ ही नहीं किन्तु वर भी साथ २ 
चलता है । इसलिये दोनों गशहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर कभी इस सप्त- 
पदी के महत्व को नहीं भूल सकते ॥ 

प्रश्न हो सकता है कि ईशान दिशा की ओर को यह हृूष्टाल्तरूपी सात 
पद्‌ क्यों रकखे जायें । इस के उत्तर में हम कहेंगे कि “एल्ड्री गेक्सनडे विस से 
अनेक सहाविद्वान्‌ ६स बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उत्तर और पूर्व 
८ चोजिटिव " अधथोत तेज प्रधान दिशा हैं और दक्षिण और पश्चिम 
“ नेगेटिव >अथोत्‌ तामसी दिशा हैं , उत्तर और पूर्व यद्यपि. दीनों 
साश्विक दिशा हैं परन्तु पूर्व में उत्तर की अपेक्षा प्रकट रूप से लेज अधि- 
क है और उत्तर दिशा में गुप्त रूप से लेज वा मकनातीसी शक्ति अधिक 
है और उत्तर दिशा में प्र व तारा भो होता है जे! टूढ़ता का स्वरूप है 
कस लिये इेशान कोण की शोर जाने से यह भाव है कि इन देशनों दिशा- 
ओ के गुणों केर लाकर घारण करे! अथोत्‌ दुढ़ता और प्रेम उत्तर के 
दृष्टान्त से ले और तेजस्वी है।ना पूर्व दिशा के द्ृष्टान्त से लि । या यीं 
कहे। कि गहसरूथ का लक्ष्य दृढ़ता, प्रेम और तेजस्थीपन है । 

“सहझकदी ? के पहिले मन्त्रमें ब्तलाया है कि अस्त सब से प्रथम सा- 
घन गहस्थाश्रस का है जिना अब के यह आश्रत चल ही नहीं सकता 
इसी छिये पुराने समय में अन्‍्नघन से युक्त होने पर विवाह किया करते 
थे । इसी मन्त्र में दूसरी बरत पति यह कह रहा है कि तू सेरो शमुन्नता 
हो । ब्रत शब्द के अर्थ सत्य और घम्मेयुक्त संकल्प वा उद्द श्यके हैं। पापा- 
दि के आचरण का नास ब्रत नहों है। इस लिये जो लोग यह झहते हैं 
कि पति की चाहो कितनी हो पाप यक्त श्ाज्ञा क्‍यों न हो, स्त्री को सा 
नती ही चाहिये थे त्त शब्द के भाव को समझते ही नहीं। छिर कहा 
गया है कि स्व व्यापक परसात्सा तुझे अम्म पालन से सहायता करे। 
किर दुर्शेया गया है कि हम दोनों मिलकर बहुत से पुत्री को प्रपप्त करें ' 


विवाहईप्रकरणम्‌ ! ( ९०४ ) 


कितसा शोक का विषय है कि प्राचीन शास्त्रों की प्रयोग शैली को न 
समफ कर लोग जहाँ पुत्रशइद सन्‍्तान के अर्थ में आताहै बहँ। इस के 
अर्थ केबल लड़के के ही लेकर लड़कियों को सल्तान ही नहीं समभते । 


आब प्रश्न यह रह गया कि बहुत सनन्‍्ताम से कया तात्पये है! इस 
के उत्तर में हम कहें गे कि वेद ने दश सनतान तक उत्पन्न करने की आज्ञा 
दी है परन्तु रोगो सन्‍्तान नहों किन्तु सपुत्र-सर्व प्रकार से अच्छी सनन्‍्तान। 
पर इस का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक मनुष्य दश सन्तास ज़रूर हो उ- 
त्पक्ष करे । “इसां त्वमिन्द्र मोह॒वः सुपुत्रां सुभगां कणु । दशास्याम पुत्राना- 
चेहि) इत्यादि मन्त्र में जो दस खन्‍्तान तक गहस्थाश्रम के पदश्चोस बर्षो 
के अरूदर उत्पन्न करने का उपदेश है उस में दो शर्त भी बेंद ने साथ 
लगा दी हैं कि सुपुत्र॒उत्पन्त करने वाली और ऐश्वय्य्युक्त कर । इस 
लिये प्रत्येक सनुष्य को दल सन्‍्तास उत्पल्न करना भी कठिन है। जापा- 
मे आदि देशों में चार अथवा पाँच से श्धिक सन्‍तान उत्पन्न नहीं करते 
कारण कि सल्तान को सुपुत्र शथोत सुशिक्षित करने के लिये कितने घन 
खौर परिक्रम को आवश्यकता है! । 

“हूच एकपदी भव इत्यादि मल्ज, जिस को हन व्याख्या कर रहे हैं 
इस भें सन्‍्तान बहुत लो सॉंगी हैं परन्‍लु इस के साथ शर्ते लगा दी ४ 
कि बह कूठु शवरूथा तक जीने वाल! हों | इस लिये ऐसी दोचजीबी 
सनन्‍्तान बहुत अथोत्‌ दस तक उत्पन्न क्रना अति कठिन प्रतीत होता है। 

मर जाने बाली, सद्ठा रोगी रहने बाली, विद्या सुशिक्षाह्ीनसंतान न: 
त्यक्ष करना ऋषि लोग अभोष्ट नहीं समकते थे इस लिये सत्री और 
पुरुष के सन पर यह बात लिखी जाथे फि कैसी उत्तम और छट्ठावरुणा 
को भोगने बाली सम्तान हस को पेदा करनी है, इस को सात बार दोह- 
राया गया है। है 

दूखरे मन्त्र में जोर तो सब ब्राते बही हैं किन्तु जक्न की रक्षा फरने बा- 
ले और ज़कको पचाने बालें शारोरिफ बलका वर्णव अधिक है। हमारे देशमें 
अमीर बहुत हैं परन्तु अब को पचाने के लिये वा उसको रक्षा करने के 
लिये अपने शरीर में बल के ड्रोने की ज़रूरत है। काम घन्चा करने-परि- 
अच में आनन्द अनुभव करने से बल को छड्टि होती है तथा विषयासक्ति 


(३०७३ ) संस्कार चन्द्रिका' । 


से बचना भी बल का परम साधन है। तीसरे भच्च में जल को मियम॑ में 
चलाने वाले विज्ञान की आवश्यकता दशोई गयी है । 

शारोरिक बल किस! कास का नहों यदि उस के साथ ऋझरम का बल न हो | 

यौथे में सुख की प्राप्ति एक शड़ा भारी लक्ष्य है जिच्र की ओर यहां 
पर वरबधू को दृष्टि दिलाई गई हैं । पाँचयें सन्‍तान से युक्त होता और 
उन को सुशिक्षित बनाना परम कतंठ्य है जिस के लिये भन, बुद्धि और 
बल की परम आवश्कता है। छठे ऋतुओं के अनुकूल व्यवद्ार करमा जिस 
से स्वार्थ की वृद्धि हो एक परम कतेव्य है । 

(3)बं, ख्रो को सखा कहा गया है, जिस का भाव यह है कि बह दोनों 
एक दूसरे के मिश्र हैं। जो लोग स्त्रियों को दासो कहते हैं वे ज़रा इस 
'सखे, शब्द पर विचार तो करें| सार यह है कि गहाश्रम को 'सिद्ठि के 
यह 9 साधन हैं । 

(९) अछ्य, (२) शारीरिक बल (३) ज्ञान (हे ) सुख (४५) सन्‍्लास 
(६) ऋतुझों के अनुकूल बर्ताव (9) मित्रता । हि 

प्रश्न हो सकता है कि “सप्त पदी, की किया में क्‍यों दोनों अपने दक्षि- 
ण पग को पह्दिले रक्खें शरीर क्‍यों दुक्षिण पग से आगे वासपय न आने 
पावे ! 

इस के उत्तर में €म कहेंगे कि पुरुष तथा खत्री के शरीर में कई अड्ढ, 
अधिक कासमलताः और केदे साधारण कोमलता ब कठोरता युक्त हैं । 

प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में दक्षिशहरुत वा दक्षिषपण, बासहस्त वा 
बास पग को अपेक्षा न्‍्यून कोमल हैं । यदि हस बास पग को कोसलता युक्त 
कहें तो दक्षिण पथ को उस को अपेक्षा---कदोरतायुक्त कहना पड़ेगा । 

कठो रता युक्त झड्ड का दूसरा नाम दृढ़ अज्ज है इसी लिये व्यापार में 
जब “ठप्पी लगाते हैं वा वचन देते अथवा प्रतिज्ञषर करते हैं तो दक्षिण हस्त 
पर दूसरे के दक्षिश हस्त को रुपशे कराते हैं जिस का भाव यह होता है 
कि हम परस्पर टूृढ़प्रतिक्ष रहेंगे हम ने एक जार एक व्यापररी को देखा 
कि उसने वचन देकर अपना बाम हाथ दूसरे ठयापारो के सामने किया यह 
देखते ही दूसरा बोला यदि विचार टूढ़ नहीं रहा तो जाने दो; हाथ देना 
है तो दक्षिण हाथ दी । 


विवाहप्रकरणस्‌ । (२०६ ) 


'खककओी! की किया में पहिले दक्षिण पथ उठाना और फिर दुक्षिख 
पव सै खास पथ को आगे न बढ़ने देखा केवल दुढ़तासूचक है; तथा विवाह 
सस्कार में अनेक अवसरों पर वर वधू दोनों एक दूसरे के दक्षिण द्वाथ को 
पकड़ते हैं, यह भी ट्रढ़ताबोधचन करने के लिये कि हस जो प्रतिज्ञा मुख 
से ऋररहे हैं उस प्रतिज्ञाओं को दोनों मिल ऋर दूढ़ता से पूरा करेंगे । 

अमेरिका के योगी तथा विद्वान “एड्रोजेक्सनडेविस”े “हा्मोंनिया”े 
नासी पुस्तक के प्राँचवें आग में दशोते हैं कि पुरुष ओर स्मीरूपों दो 
शक्तियें श्रक्माण्ड में बढ़े सूय से ले कर एक तर तक न केबल काम कर रही 
हैं किन्तु अपनी सत्ताका प्रजोचन “दो”े। के रूप में करा रही है। दूृष्टान्त 
की रीति पर बह लिखते हैं कि सू्े को हस पुरुष और ए*वी को री कह 
मकले हैं फर यह भी बतलाया है कि सनुष्य शरीर में दक्षिण झँख थुरूष 
और बास आंख स्त्री है तथा एक फेफड़ा, एक हाथ, एक पेर, एक भुजा 
पुरुष शक्ति और दूसरा फेफडा इत्यादि स्त्री शांक्त का काम कर रहे हैं । 
फूस से बढ़े कर बहू जल का एक अड्भ जी “आक्सिज़न" के नास से प्रसिहु 
है इसे बह पुरुष और “हाइडोजन” को स्त्रोशक्ति बतलाते हैं । और 
हिन्दुओं के ऋषि ब्रछ्मा का नस दे कर लिखते हैं कि पृथ्वी पर सब भे 
पहिले ब्रह्मा ने संसार को बतलाया क्ि विश्वव्यापिनों शक्तियें पुरुष और 
स्त्री दोप्रकारकीक ें। 

शत हसे यह खिचार करता चाहिये फ्ि पुरुष सत्र के शरोर में 
जो अकछ्ु पुरुषबाचक है, उसमें पुरुपपन अथाल्‌ कतोरता वा द्ु कृता, दूखरे 
अड् को अपेक्षा लेशसात्र शधिक होनो चाहये | इसो जिय्े विवाह की 
“खप्तपदी किया वा “पाणिग्रहण” श्रादि अवसरों पर दराेक्षिय पग मे 
चलते और दक्षिम हाथ पररूपर पकड़ने का विधान हे जिस में दूढ़ता का 


भाव प्रकट ही | 

हआाप्पाए 24 08४%2726:2787::0/ 4५% 'सप्तपदी? को किया के पश्चात्‌ 
“+ मस्तक पर-जल के छोंटे देना नो गांठ “वें 
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।+ जिस को डेविस खोहब “दो” के शब्द से प्रकट करते हैं उन ऋंए 
हमारे क्रिचार में शाखकार “अश्विनो) का नास देते हैं। प्रश्न उपनिषद्‌ 
में इस को प्राण) जोर “रणि का सास दिया है| 

न 


( ९७७ ) संस्का रचन्द्रिका ,। 


असन पर बैठे । गाँठ बांघे हुए बैठना यह बतलाता है कि उन्होंने प्रति- 
जाएं मिल कर पालन करने का ब्रत धारण कर लिया है। गांठ मिलाप 
का चिन्ह है, प्रेस और सहानुमूति का बोचक है, मित्रता का लक्षण है। 
तत्पश्चात्‌ जो पुरुष दक्षिण और में जल लिये हुए बैठा था वह पहिले 
से स्थापन किये हुए जलकुम्भ को लेकर वधू वर के समोप आधे और 
उस में से थोड़ा सा जल लेकर वधू बर के सस्तक पर छींटे देवे श्ौर बर 
इस समय “झों आपो हि० " इत्यादि चार मन्त्रों को, जो जल फी शान्ति 
दायक बता रहे हैं बोले । इस क्रिया का भाव 'आधिभौतिक अंश सें तो 
माथे को ठंडक पहुंचाना है । इतनी देर तक बैठे रहने और यज्ञकत्य करने 
से माथा कुछ गरम होकर थकावट पैदा करता है और भाथे की थकावट 
को उतारने के लिये मुखचोना अथवा माथेपर पानी का द्वोंटा मार 
लेना भी ठीक है। आध्यात्मिक भाव इस क्रिया का यह है कि गृह- 
स्था श्रम में दोनों अपने विचारों को शान्‍्त रख सर्वेष्टत में लगाये रफ्खें। 
और सब से बढ़ कर यह बात है कि उन्होंने जो अपनी गँंठ बांचो है 
बह मित्रतारूपी गाठ तभो बेची रह सकतो है जब बह अपने दिचारो से 
शान्त रहें श्र सहनशोलता घारण करते हुए परस्पर कल्याण करते रहें 
अथोत्‌ मित्रता स्थिर रखने के दो साधन इन चार सन्‍्त्रों में शान्ति रखना 
ओर कल्याण करना बतलाये गये हैं । 


9002%),९%, 3 ११०१२ कक धन कक ३ छा 
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5 पुष्पोवलोकम ४ यह विद्त रहे कि यह चार सनन्‍त्र “आपो हि छा०) 


शेर १ ०5 0एए पिएं 
इत्यादि बर के बोलने के हैं पश्चात्‌ वधू वर बह से लठ कर “तचजछ्ष- 
देवहितं इस मन्त्र को दोनों बोल, सूथे का अवलोकन करें । जिस 
का भाव यह है कि वह सूर्यससनान पिद्यारूपी तेज से युक्त हों । और 
सियसपूर्वक कार्यकर्ता हों । 

यदि गृहस्थाश्रम में वह तेजस्वी हो कर न रहेंगे तो सन्तान आदिको 
रक्षा तो दूर रही अपनो भी रक्षा नहों कर सकेंगे। जहाँ कपर यत को 
परस्पर व-घमोत्मा पुरुषोंके साथ शन्त रहने का उप्रदेश किया जाअुका 
है बहा उनको खल पुरुषों के साथ तेजस्वी हो कर रहना चाहिये। जहाँ 
सर्दों की जावश्यकता है वहें सर्दों और जहेँ। गर्सो को आवश्यकता है 
बहू गो होतो चाहिये । 


विधाहप्रकरतम्‌ । ( ९०८ ) 


. श्र ऊउ जा 
फुद्पस्पञश पु 


| त्न्ड्टा >> >5८92 


समाप्त होती हैं। वह गठजोड़ा जो किया जाचुका है वही विवाह को 
पुराने आयो की रजिष्टरी समकिये । अब इस रजिष्टरी पर ऐसा ससाला 
लगाना चाहिये कि जिससे वह कागज़ आयु भर न फटे | पएश्वी भर के 
बुद्धिमानों ने इस बात को द्वद्रूप से निश्चय किया है कि युद्ध आदि 
कत्य तब रुक सक्त हैं जब्न सन में संग्राम का बीज पेदा नहों। शिक्षण 
का यह प्रभाव है कि एक जैनी का लड़का जान बूक कर एक कीड़े को 
मारना भी नहों चाहता-और बह भी एक प्रकार का शिक्षण है कि जिस 
से पति पत्नो के शह में रोज जूता चलता रहै । इससे बढ़ कर संसार में 
कोहे भी नरक नहीं हो सक्ता कि पतिपतन्नी सें कलह शौर खंग्रास ही 
चलता रहै । स्वगे है-वह गृह, जिस में पत्ति पत्नी सच्चे मन से एक दूसरे 
का छ्वित साधते हैं। अहो ! क्या सुन्दर और भावोत्पादक शब्द हैं जिन 
में बर वधू परस्पर कह रहे हैं कि हमारे हृदय एक दूसरे के अनुकूल रहैं। 
जब हृदय अनुकूल होंगे तो फिर कलह, क्लेश, कहाँ से उत्पल्न हो सक्ता 
है? परस्परानुकूलता, कलश रोग की निद्वत्ति की परमोषधि है। 


अब विवाह को सब क्रियाएँ इस क्रिया वे साथ 


जिस समय फोई भावपूर्ण वाक्य बोला जाता है उस समय स्वाभावि- 
की सनुष्य की चेष्टा हाथ द्वारा उस भाव को स्थूलरूप से प्रकट करती है! 
क्या हम नहीं देखते कि लोग जब किसी के शिर की “ कसम ” खाते हैं 
तो अपने हाथ था उँयली से उस के शिर का संकेत करते हैं ? यहाँ भी 
जहूँँ। बह एक दूसरे के मन वा हृदय को अनुकूलता दशों रहे हैं तो उस 
भाव को हुदूय की ओर धाथ करने से उसी शान्तरिक भाव को बोचन 
करा रहे हैं । 


“संस्कार विधि” में लिखा है कि वर, “वधू के दक्षिण स्कन्ध पर से 
अपना दुक्षिण हाथ ले जा कर उससे वचू का हृदय स्पर्श करे और “ओं 
मम ब्रते ते हृदूयं दुधासि"”“““भेयह सनन्‍्त्र बोले । तथा उसी प्रकार बधू 
सी अपने दक्षिण हाथ से वर के हुद्य का स्पश करके इसो उपरोष्तत मन्त्र 
का उच्चचारण करे । 


( १०९ ) संस्कारचन्द्रिका । 
प्ज्ज्टा उज्ख्ट न जाट रात >ऊ्ट ै७ 
$ चर का सभा से वधू केखिये | तत्पश्चात्‌ वर, वधू के भश्काक पर 
आशोवोद का निवेदन ५ हाथ-घर के सन्त्र दुधरा यह कला है 


५ फट जम सजा अ्थबट अफपट कल+ज 


: कि यह बच सड्ल स्वरूप है इस के साथ जाप संबं मेल सकते और इसे 
भसदुल दू्टि से देखें, इसे घर जले से पहिले सींभाप्य का . अभशीवोद देवें 
और इेश्वर करे कि जाव किसी सड्भल शवसर पर फिर लो पथारें, पति 
अपने प्रेस वा आशीवाद के भाव को बिना क्षोले अपना हँरथ उस के 
सस्तक पर रखकर दृ्शा' रहा है। 

आगे सब लोग आशीवोद देते हैं और विवाहसंस्कार की मदृत्त्व- 
पू्े क्रिया समाप्त होती है। इसके पश्चात्‌ “विवाहसंस्कार” कौ उत्तर 
क्रिया वा शेष क्रिया आरम्भ ऐोगी । 

उस क्रिया समाप्ति को सूचित करने के लिये आाशोीवोद के पश्चश्त्‌ 
स्विष्टरत्‌ सन्त्र से एक जाज्याहुति और “ म्रमये स्वाहा " दृश्यादि चार 
भनन्‍्त्रों से ४ आज्याहुति देवें और इस प्रकार विवाह को विधि पृण होने 
के पीछे थोड़ा विश्राम करके विवाह की उत्तर छलिधि करें । 


न कललल्ननटुननरक>+ न 
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| पूर्व क्षाघर का समय | पूर्व बा प्रथम विधि के तोन ससय विभाग 
॥! विभाग | मुख्य कर के होने चाहियें-- 


2००25 पापा एर्णूयाबकुए तर पाक 


(१) छह समय जब कि बर वधू, अपने अपने गृह में स्नान कर ब- 
रत्र धारण करें और इईश्वरस्तुति तथा स्वस्लिवाचन और शान्तिकरण 
के मच्चों का पाठ, झूपसे २ गृह पर अपने २ पक्षवालों के संमुख करते हैं । 

(२) फिर बरात सहित वर का वधू के गृह में प्रवेश करता और बध्‌ 
के गह के अन्दर सघुपक खआादि सल्कार को प्राप्त होना । 

(३) अन्दर की प्रतिज्ञा के पीछे बच के गह से जाहर यज्ञकशड पर 
अर कर जनमशणदल में प्रतिज्षा हवन आदि ले कर सप्ततददी, तथा आशी 
बाद तक फ्रियाझलाप करना । 

संख्या (९) व (२) के संबन्ध सें कोई नियम सर्िथर नहीं किया जा 
सकता । प्रत्येक अपनी सुविधा और अवकाश का विचार कर के कर स- 
कता है । सं० (३) के संबन्ध में हम कंबल यही लिख सकते हैं कि इस के 
करने के तीन समय हो सके हैं, (२) तो प्रततः काल सूथ्योदुय से एक चंदा 
प्रीद्के से जारमूव कर दो प्रहर से पूर्व । 


विवाहभकरणस्‌ । (९७) 


. : (२) तीन घंटे दिन रहते हुए आरम्भ करके सूर्यास्त होने से चूबें तक | 
दिदित रहे कि सूथ्येसत से पूर्व इस लिये काथ्ये पूर्ण हो जाना चअहिये 
कि सूस्थोवलोकस की किया भी समाप्त हो सके | और प्रातः काल आ- 
रम्भकरके दो प्रहर से पू्वे समाप्त करने पर भी सूख्योवलोकन की किया 
हो सकेगी । 

(३) तीसरा समय दो वा ३ घंटे रात रहने से जारमभ्भ कर यूययों दय तक 
वा एक घंटा दिल चढ़े तक । इस में भी सूयोवलोकतन हो रूकेगा । इसमें 
से जो सी जिस को अमुकूल हो उसमें करे । 

(उत्तर बिथि के शारम्भ ६ योड़ा वा बहुत जितना भी विशास लेने की 
५. ढ्ोने तक विश्राम ४ लरूरत पूअ॥ंधिधि की समाहि २२हाँ उतना 


तै न्जाजा पन्‍जरटा नट जी ८ 


बह अवश्य से । कैट लोग शाज कल विश्वात् जेते हो नहीं, यह भारो 
मूल है । लगा तार बैठने से वर बध, उकता जाते और कभ्तो २ रोगी हो 
जाते हैं। लघुशडूर शौच आदि के रोकने से रोगों का भय है। भूख 
प्यास का रोकना भी ठीक नहीं । 
बैठे रहने से शरीर सारो और रोगी हो जाता है । कुछ काल चला 

एिरी करने से ठीक हो सक्ता है, इल्यदि सनेक कारणों सम ऋषियों ने 

विश्राम की उत्तम सय्यादा बीची थी, जिस को न समझ कर लोग, खर 
बधू पुरोष्ठित शादि काय्यं कर्ता तथा सर्व मित्रों को जो वहेँ! पर बैठले हैं 
बोसरर कर देते हैं। अंगरेज़ों में कया अच्छी यात है कि ज्यायालयख में कितने ही 
महत्व का कास न्‍्यायाथीश क्‍यों न कर रहा हो, दो बजे दीप्रहर के प- 


शचात्‌ कलेबा (दोटी हाजरों वा जलपोन) के लिये उठ ही जावेगा । 

॥ /%, ६४४4३ ४७ छ60श/००:१३८) ४ ढो.७२४० ५६१७ हे नल मन है / ई 
४ उत्तराबाचि कहाँ पर हो) संस्कारविधि! में लिखा है के यह उत्तर 
&:>' ७४७० (७५३७५ ३९१:४ (७७ ४०६ /+ 

विधि, खब वधू के घर को देशास दिशा में” करनी चाहिये। ) गर्य 
सूत्रों के पाठ से भी यही विदित होता है कि यह उत्तरविदि, पत्रस्तिके 
वा जनसण्डल के सामने नहीं की जाती । 


इस लिये उत्तरविधि को वध्‌ के गृह में ही करता ठीक है ' ' 
“ए३९१९१९४८४६९४१३६२६:४४४ "न न 
९ उत्तरविधि ( उत्तरविधि सूथ्योस्त के पीछे तारे निकलने एर आरम्भ 


४ का आरसभ्भ ड न 
कटाआ0७00०0४४ फनी भाहिये । प्रथम अग्न्याघान, सॉमदाधान कर 


(९१ ) ु संस्कारचन्ड्रिका । 


आधारायाज्याहुति ४ और ४ व्याहति आहुति, सब मिल कर आठ आक्या- 
हुति देवें और “लेखा सन्धिष आदि छः मन्त्रों से प्रधान होम करें । 

बल मन्ची ५ इून सन्‍जों के अथ पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि अनेक 
पं का भाव ॥ प्रकार के सूद रोगों को जो मायः नाना अजों की सन्धि 


अर फट >८ 
ये में सृक्मरुप से रहते हैं वह हवन के घूस द्वारा दूर हो सक्ते हैं यह 
“पति दर्शो रहा है | 

यद्यपि बर, वधू के संमुख बोचन करके ऐसा कह रहा है । पर 
अधापत्ति से यह भी सिद्द होता है कि इस से उसके अपने रोग भो दूर 
हो सकेंगे ॥ 

सूक्ष्महरप में रोग लोहू में रहते हैं। लोहू की श॒द्धि, माणवायु (ओ 
क्सोजन) द्वारा द्वोती है, प्राणशवायु की ब॒द्ठि करने और अपानवायु (कार- 
बोनिक) को दूर करने का प्रबल साधन हृवनकों गरसी और उसकी 
साभग्री का सूक्ष्म चस है। 

“रिटन टू नेचर" नामी ग्रल्थका कत्तों जमेनी का एक विद्वान्‌ “एड- 
लोफजस्ट” महोदय, सही सलने ओऔर सहष्टी के उपयोग से अनेक रोगों 
को दूर करने का उपदेश दे रहा है। लूद्दकूनी दूसरा जम नी विद्वान जल 
के उपयोग द्वारा रोग की निवृत्ति पर जोश दे रहा है। पुराने ऋषि भी 
सत्तिका झऔौर जल को शटद्ठि तथा रोगनिवृत्ति का साधन सानते थे इसी 
लिये शीच के पश्चात्‌ सच्तिका से हाथ घोने और रोज स्नान करने का 
विधान कर गये हैं, पर इस से भो विशेष वह हवन के घूस से सन लो हू के 
सूक्ष्म रोगों को जो मृत्तिका, जल से भो दूर नहीं हो सकते, वायुद्वारा 
दूर करते थे और वह उपाय होस ही था ( चरक संहिता सूत्ररुथान 
आ० ९, सू० ५४ में समेह ( थी ) को र्नहन, जोबम, वर्शंकारक और बल 
वर्चक, तथा बात, पित्त, कफ, इन तोनों दोधों को दूर करता लिखा है। 
प्रायः सब रोग दोषों के बिगड़न से होते हैं इसलिये घी जलाकर शरद 
कायु द्वारा, जो होम से उत्पन्न होती है, सूक्ष्म रूप से अन्दर रहने वाले 
दे।बे ( रोगें ) के! हस दूर कर सक्ते हैं। अाजकल हवन का प्रचार उठ 





>[शतपय 0 'सिशांप्राढ, छेए 8त00॥ |फा,.. [ ]0द्रगगशत्ाश्त 097 फ़शाएप० ॥,05. ) 


विवाहप्रकरणस्‌ । ( ११२ ) 


जाने से लोग सुवयं इन बरतों का अमुभव नहीं करते हैं । यहाँ तो कारण 
था कि प्राचोन काल सें विवाहित स्थी पुरुष रोज़ हवन किया करते थे । 
फिर वर बचू ४ व्याहति आहुति देकर बहा से उठकर, सस्तामरह्प के 

»जाहर उत्तर दिशासें जायें ओर बंर कहे कि “ध्रुव पश्य अथोत्‌ “ध्रुव को 
देखिये! ऐसा वोल के ध्रुव का तार वधू को दिखिलाबे और वचू, वर 
से बोले कि “पश्यामि” अथोत्‌ में प्र॒व के तारे को देखती हूँ । ध्रुव का 
तारा देखने और दिखिलाने का क्यों प्रयोजन है ' इसका उत्तर “संस्कार 
विधि” की इस निम्नलिखित टिप्पणी से विदित हो खकता है। 

“हे बधू वा वर ' जैते यह ध्र॒व दृढ़ स्थिर है इसी प्रकार आप और 
में एक दूसरे के प्रियाचरणों में टूढ़ स्थिर रहें" इस पर झऔर किसी विशेष 
व्याण्या की ज़रूरत नहीं ४ 

फिर 'भ्रबमसि! इत्यादि बाक्य से पति कुल में रह कर ग्रहस्थाश्रम 
घमं पालन में अपनी दुढ़ता का बोधन करातों है। इस पर जो टिप्पणी 
इसी पृष्ठ पर दी गये है उसमें वधू, पति का और अपना नाम उच्चारण 
करती है जिसका भावाथे यहहै कि सें अमुकनासवाली अमु रूगासवाले पति 
की हूँ । जो लोग जाजकल कहंते हैं कि पुरुष खो को एक दूसरे कर नास 
कभी लेना नहीं चाहिये बढ़ रामायण के पढ़नेसे इस बात की जान सकते 
हैं कि सीता जी, रश्मचन्द्रजी का और रामचन्द्रत्ी उसका नास लेते थे । 
यहाँ पर दोमिल गहयसूत्र के कथनानुसखार वधू वर का नाम झपने नस 
के साथ बराबर ले रही है इस साम लेने से उस समय बेठे हुए लोगीं को 

, खम के नामों का भो पता लग सकेगा । 

छिर बर, वधू को अरून्धती का तारा दि्खिलाजे और वचू देख कर 
कह्ढे क्षि देखतो हैं । 

तत्पश्चात्‌ वधू यह कहती है कि जिस प्रकार “जअरून्चता " बखिश्ठ 
नक्षत्र के नियसत रुप से निकट रहती है बेसे में अमुकनामबाली, अमुक 
नास वाले आप पति के कुल में नियम बहु रहूं गी । बसिष्ठ सक्षत्र के पास 
ओर सी रू: लंक्षत्र हैं और वहसब मिल कर सप्तऋषि कहलाते हैं सप्त- 
ऋषि सानों एक परिवार की नाईं हैं, इसो तरह पति के कुल वा परि- ४ 
कर सें दुढ़ नियमों से युक्त रहे गढ़ भाव है ॥ 


( ९९६ ) स॒स्का रचन््रिका । 


का 
घ्रव के पडिचानने के लिये सगोल के उत्तरीय भाग में सं से अच्छा 
मोर सरल साधन सप्त ऋषि संडल है जिमे शंग्रेज़ी भाषा में (7:8॥ ॥0॥|0। 
उर्सा मेजर ऋहते हैं । यह एक सात ताराशों का समूह पैसी शारृति का 
है जिसमें तोन तारे पृर्छ के समान और आर तारे खाट के समान प्रती 
त होते हैं | पूंढ का जो अकेला शन्त का तारा है उस के मुकाबले में जो 
खाट के दो तारे हैं उन को मिलाने वाली रेखा यदि बढ़ाई काबे तो भ त 
के बीचसे गजरेगी वा यह कही कि खाट के यह दी तारे और भ व तारा 
पक सीच में हं'गे। घव ते अपने स्थास पर निश्यल रहता है, पर यह 
सात तारे (सप्तऋष) उसकी परिक्रमा करते रहते हैं । कभो यह भव के 
पूर्व, कभी दक्षिण, कभी पश्चिस और कभी उत्तर की ओर को होते 
हैं| प्रव को पहिले पहिल देखने के लिये इस सप्तऋषियों के देखने -की 
जरूरत है । जब भव के अनेक वार देखने का अभ्यास हो जावे तो फिर 
समुष्य अन्य सगय में भी ध व को पहचान सक्रता है-- 
खाट के वह दी तरे जो प्रव की सीध में रहते हैं उनमें से जो दूसरे 
की अपेक्षा प्रव के निकट है उसका सास शअत्रि और दूखरे का नाम 
अड्डिरा है अद्विरा के संमुख के तारे को पुलस्‍्त्य और अत्रि के संमुख के 
तारे को पुलह कहते हैं । यह खाट के ४ तारों के नास पूण हुए । 
पूंछ के ३ तारों में सिरे के तररे को, ऋतु बीच वाले को बसिप्ठ और 
उससे अगले पूछ के तीसरे तारे को सरीचि कहते हैं । 
वबसिष्ठ तारे के निकट एक छोटासा तारा है उसको “ अरुन्‍्धती " 
कहते हैं जरुतचती तारा बसच्चिष्त वा सप्तकषियों से घनिष्ठ सबनन्‍्ध रखता 
है। इस लिये विवाह में प्रव और अरून्घती की उपभ्ता दी गई है कि वर 
धव- के समान स्त्रीत्रत पालन में दृढ़ रहे और वधू पतिन्नतपालन सें 
इस प्रकार दुढ़ रहे जैसा कि अरुखती, जो कि वसिष्ठ तारे को नहीं छोड़ता। 
“परश्यामि, तथा आओ अरुन्धत्यसि" “यह वाक्य वधू के मोलने का है। 
तत्पश्चात्‌ बर, वधू की ओर देखकर बधू के मस्तक पर हरघ घर कर 
निश्नलिखित होम सन्‍म्रों को श्षोले । “ध्रवा झौफ्वः एथिवो इत्यादि 
“अर जसमसि भर वन्‍त्वा" इत्यादि; हलका भाव यह है कि सूर्य पचित्षी और 
धत्र विश्व अपने परत वा ऋर्त्य पतनत में अब ( निश्चल ) है । जिस 


पिवाहअकरखणम । ( ₹ह ) 


कक 
प्रकार. पड़ाड़ अपने स्थसन में लिप्रचल हैं बेस ही गहघर पालन में भेरी 
सती मुझ पति के खोथ निश्चल हो ॥ 
हे देवी ! तू भय ( दृढ़नन बाली ) है, में शाप को दृढ़ संकल्प युक्त 
देखता हूं आपको परसात्सा समर्पित कर चुका है। मुझ पति के साथ 


प्रजाबती हो कर शाप १०० ब्ष तक जोजें । 

;  शिजध फिर झाचमन कर दोनों अस्त प्रदोस करें और 
3 आल का होम 2 पे तथा स्थालीपाक (भात ) भे आधारावाज्यभागा- 

7९ 00८०0 ९.६६ : हैंति ४ और व्याहाति आहुति चार दोनों मिला कर 
८ श्राज्याहुति वर बधू देवें। फिर भात पर घृतमैचन कर घृत और भात 
को अच्छे प्रकार मिला कर दक्षिण हाथ से घोड़ा २ भात दोनों जने लेकर 
४ भात की आहुति दें। फिर एक स्विष्टकत्‌ त्राहुति तथा चार व्याइति- 
ये। की आज्याहुति देवें। 

'दीमों गलत करे मि शेष भात को दक्षिण की शोर रख “अक्नप्राशेन 
४ शा इत्यादि तीन मन्त्रों का सन में जप कर के, बर उस 
2९,002०४)७७४४८०९४७४०४ भात में से पहिले थोड़ा सा खाबे और कचू ससी शेष 
भात में घोश्ा खाते ॥ 

इस ३ समत्रों को सन से जपना इतलिशे कहा गया है कि इन ३ 
सन्‍्त्रों के भाव पर वह विशेष ध्यान दे | इन ३ सन्त्रों में बारतव में 
प्रीति के ३ अपूर्व और अत्युत्तम स्रघन बतलाए गये हैं ॥ 

[१९] पंछिले सन्द्र सें दुशो वा है कि जिस प्रकार प्राण, स्ल्त से दंढ़ 
होते हैं वा सैत्री सम्बन्ध रखते हैं | उसी प्रकार वर वधू का हृदय [ प्रेस ] 
और सरल आदि केवल सत्य की गठ से बँच सकते हैं 0 

लोग संसार में शान्ति और प्रेम के दुह्ई सचाने रे समझते हैं कि 
प्रेस बढ़ेगा परन्त जब तक जोवन में हस सत्य ग्रहण नहों करें तब तक 
दूसरे को हु पर विष्वास केसे हो सक्रेगा ! इसलिये हमें अविश्वास को, 
जो प्रेमनाशक है, नष्ट करने के लिये सन, वचन ओर के द्वारा सत्य 
व्यवहार की ज़हरत है | जहँ। सत्य व्यवहार है बहँँ। सत्य व्यवद्वार 
करने बाल के हृदय एक दूसरे के हित वा प्रेम को चारण करते हैं। 

समा वा समाजों के सभासद कोई लकट्टियों के गई शहों कि जिसी 

श्‌प्‌ 


(९७ ) संस्कारचन्द्रिकों । 


भौतिक रस्ते से बचे जातें। एक मात्र उन को प्रेस के सा्ग सिर रखने घाली _ 
कोई वस्तु है तो वह सत्य का ही व्यवहार है। विना सत्य के, हृदय 
( प्९४: ) की उन्नति हो नहीं सकती ॥ 

[२] दूसरे मन्त्र में बतलाया गया है कि प्रेस का दूसरा सांधन यह 
है कि हम परस्पर ठ्यवहार में अपने आत्मा के तुल्य दसरे के आर्मा 
को सस्रफें । जो दपबहार झपने लिये नहीं चाहते वह दूसरे के लिये भी 
न चाहें अर्थात्‌ अपस्थाये को त्याग पूर्ण्रेसम बा चमे का आचरण करें । 
पहिले मन्त्र में सथाचरण का उपदेश था। इस में प्रेम था परोपकार 
का है। प्रेम के आचरण से पशु पक्षी भी मित्र हो जाते हैं ॥ 

[३] उक्त दी मन्‍्त्रों में सत्य और प्रेम के आचरण का उपदेश 
दिया गया उस सत्य और प्रेस को स्थूल रूप में जब तक हस परिखत 
नहों करेंगे तब तक बे ख़याली [भानसिक] ही रहेंगे- कसे में प्रीति दिखा- 
ने के लिये ज़रूरी है कि हस सेवा के परम उत्तस भाव को चारण करें 
अधथाोत अन्त आदि द्वारा एक दसरे के शरीर की रक्षा करें । अन्न भी 
भारी साथन प्रीति का है । इसी लिये एकनश्र मिलकर खाने की भी क्रिया 
कराई गदे है। सहभोज, मित्रता का भारी कारण है। बिल्ली, कुत्ते, 
गाय, घोड़े, आदि अनेक प्राणी हसारे पुचकारने तथ/ अल का भाग देने 
से मित्र हो जाते हैं, इसलिये अन्न के पाश से बँचा हुआ कूट नहीं खकता 
जिसका “ को सियू निटी आफ इन्द्र स्ट " अंग्रेज़ी में कहा जाता है यहेा 
पर बंदी “अल्लपाश ” है। सत्य ग्रन्थि, प्रेसपोश जोर हन्तपाश जहा 
हैं बहा ही सुख और उन्‍नति है ॥ 

यरूप के विद्वान किसो 'शससणल को सासोशिक उन्‍्नसि के ४ साथन 
भसख्य करके बतलाते हैं -- 

[१] चम्र को एक होना [ २) परस्पर देशवासियों क्वा मित्रभाव 
से बतेना वा दूसरे के सुख दुःख को अपना सुख दुःख समकना (३) अप- 
नेस्वाये को सिद्धि, दूसरे के स्वार्थ के अन्तर्गत मानना (४) ठयवहररस।चऋ 
एक भाषा का होना; यहाँ। पर वर धधू को प्राचीन शब्द शैली सें इन ४ 
महावःक्‍्यों का ही उपदेश इस प्रकार दिया गया है--- 

[१९| “सत्यग्रल्थितना" ऋषि लोग खल्यज्ञान को ही चर मानते थे 
ऊर मद भरे जहूँ। एक देशवासियों को एकता में बाघ सकता है वहा 


विवाहप्रकरसम्‌ । ( १९६ ) 


सर्व देश बासी भनुष्पों को भो बें।च सकता है। बिना पूणंविश्वास के 
प्रीति का होना असम्भव है । त्तः वह सत्यग्रन्थि चिश्वास की ग्ररूिथ 
ही हैए 
| है २) सब देश वासियों के सुख दुःख में अपना सुख दुःख समफ कर सब 
मे सित्र भाव मे वतेना-यह तो ऋषि लोग उपदेश देते है थे + 
(३) पर€पर स्वाये का बँचा हुआ होना इसके बह “अन्‍न्नपाश कहते थे ।॥। 
सर्वे संसारिक उन्‍नति, घमप्राप्ति पर है । घन, प्पन्नप्राप्ति का साथन 
है--इस लिये अन्‍्नप्राप्तिमें सब के स्वाथे बेचे हुए हैं (४) एक भाषा तो 
अथोपलि सिद्द है ॥ 
इस लिये दो वा अनेक ठ्यक्तियों वा समाज में प्रेम फैलाने के साधन 
(१) मन, बचन ओर कमे द्वारा सत्य का व्यवहार है; २) अपने आाटन। के 
समान दूसरे के अशत्सा को जानना हित वा प्रेस का दयजहरर करनर है 
दूखरे में-अपने मित्र में पूणर विश्वास खौर शुद्ध! रखता (३) प्रत्येक का 
जद श्य शरीर रक्षा करने का है झीर उसभझा परम साधन अन्‍्नप्राप्ति हे । 
परसुपर-अन्‍्नपाश से एक दूसरे को बॉघना मित्रता है । 


(207 797 आफ; कट 20 “को , हक 

| साम का गान | पश्चात्‌ महाबाभदेव्य गान करें कराते शोर ईश्वर 
अलवच्टाल डक: ह 

सतत, स्वस्लिवाचल, शान्तिपाठ करें । 

(रा जटः है; 


|; भोजन फिर बर बच, जो भोजन खार्वे वह झार- लवग रहित, 
ज्जाल्टः सपा 0९ 


मिष्ट दर चत से यक्त हो | बार पदा्थे वीय पोषक नहीं हैं, उन्हें गर्भांधान 
करना है इस लिये ऐसा लिखा गया है। 


कै >धटा ०८ 32१2 
४ संसाल “ संस्का रविधि में लिखा है कि पुरोहितादि सहूर्भोी 
# जप्ट जपस्ट १६०६ 

और का्योंथे इक हुए लोगों को संसानाथे उत्तमभोजन कराथे, फिर 
यथायोग्य पुरूषा का पुरुष और स्त्रियों का स्त्री आदर- सत्कार करके 
विदा कर देखे ४ 


प्नल्ण्प्न्पट ज्प् >थ्ट 
५ मिश्रित बातों पं विवाह की उत्तरविधि समाप्त हुईं अब सिश्चित 
का उपदेश  ऐ बातों का उपदेश है। प्रथम दशघटिका अचोत्‌ ३ 


लतजाम्ट तटज्म्ट 2. 


चंदे २० सिजट रात हो जाने पर बिछोदा करके तोन राजी पर्यन्त ब्रह्म - 


( ९१७ ) संस्कार चन्द्रिका । 


' अयंत्रतसहित रह कर शयन करें और ऐसा भोजन करें जिससे बोणे पात॑ 
न होने पाथे फिर चौथे दिवस गर्भाधान संस्कार कर रात्रि में गर्भोाधान 
करें फिर दूसरे दिस बर पक्ष वाले वधू और बर को रथ बा गाड़ी में बिठा 
कर अपने घर लावें । आगे लिखा है कि यदि बच साता पिता से जुदा 
होते समय आँख में असू भर लावे वा तदासीम प्रतीत हो तो बर“जोवम्‌ 
इत्यादि सन्‍्त्र बोले जिस का भाव यह है क्लि पति स्त्री के लिये कष्ट उठा- 
येगा और उसको सेवा के लिये सन्‍्ताम से उसे युक्त करेगा । 

रथ वा गाड़ी में बैठते समय बर अपने साथ <दक्षिण बाजू वधू को 
बिठावे और वर दो सनन्‍्त्रों को बोले जिसका भाव यह है कि बह कच् को 
निश्चय दिलाता है कि में पति, तुर की सुखपूवंक अपने घर ले जाऊेँगा 
आऔर यह गाड़ी दृढ़ सुन्दर शोर इसके घोड़े अच्छे हैं। * 

इस से पाया गया कि वधू को शाज़जूत पहिये बाली और सब प्रकार 
से मज़बूत बनी हुई गाड़ी पर बिठावे । 

यदि नौका पर बैठने का अवमर जाये तो सस समय सावधानी के 
लिये यह मन्त्र बोले “ झश्ससूवती० » इत्पादि; और नौका से उतरते 
समय “ अज्ञाजहास ” यह सल्त्र योले; यह बात प्रकट करने के लिये कि 
डेश्वर कृपा मे हसने मार्ग ल्ाट लिया । 

प्रश्न हो सकता है कि गाड़ी पर बैठते सनय ऊथवा नाव पर बैठते 
वा उत्तरते समथ इन मन्त्रों के बोलने की क्या आवश्यकता है ! इसका 
उत्तर यह है कि इस सन्ञों का भाव उन २ भाषाओं में आज तक भी 
सर्वत्र भूगोल के समय लोगों में बोलने में साता है। सौगेयात्रा का आ- 
रम्स करने पर मन को सावधान तथ्य टूढ़ करने को आवश्यकता है और 
सागे समाप्ति पर सांग के कष्ट भूलने को । 

सा में चार सा्गों का संधीग, नदी, ठयरघ्र, चोर अथवा किसी भय 
के स्थान में, जैसे कि लोग प्रायः यह ललकार कर बोला करते हैं कि 
“ख़बरदार यहूँ। पर सत आना, हम ठहरे हुए हैं? इससे बोलने वाले का 
उत्साह आर निर्मेघता बढ़ जाती है और चोर शादि ऐसे बीर धन सु 
आऔर समककर भाग निकलते और पशु पक्षो सनुष्य को बणो मालून कर 
के निकट आने का साहस नहों करते जैसे ही “ मा विदन » इत्यादि 


विवाह्प्रकर एस । ( शह८ ) 


मन्त्र अपने चैसे को बढ़ाने और दूसरों को हराने के लिये बोलने का 
विधान है । 

कोई यह न समके कि बर वधू केवल दोही सा्गेयात्रा कर रहे हैं 
और त्तीसरा उनके पास नहीं | चाहे उनके पास २० मनुष्य क्यों न हों 
तो भी भय के समय में वर पक्ष के किसी पुरुष को चोर आदि से रक्षा के 
निभित ऐसे २ वचन हो बोलने हैेगे। इस के अतिरिक्त रात को आग 
को जलाये रखना जंगली पशुओं को दर रखने के लिये काफी है और चोर 
भो ऊझाग जलतो देख सहज से निकट नहीं जाते | पहरा लगाने वाले भरी 
डंडे को खड़खडाहट तथा “ खबरदार सोने वालों जागते रहो इत्यादि 
शब्द ही चोरों के इराने के लिये हाथ मे बत्ती रक्खे हुए किया करते हैं । 
वीरता के शब्द बोलने वाले फे पास चोर नहीं खाते, प्रायः यह देखा गयाहै । 

आगे लिखा है कि “यदि रथ का कोई ऊडहू टूट जाय वा किसी प्रकार 
का अकस्मात्‌ सपद्रव होदे तो साग में उच्छे स्थानपर निवस करें ताकि 
इतनेंगें रथ की मरम्मत होसके झीर वायु के लिये “विवाहाश्रि" में व्याह- 
ति की अज्याहुति दें, सथा जन की प्रसक्षता के लिये वासदेव्यगान करें" 

जब बचू का रथ ( दरवोी ) पतिग॒ह के आगे पहुँचे तो कुलीम सोसाग्य 
बती ख्रियों में से एक वधू का हाथ पकड़ कर बर के साथ रथसे बचू को 
नोचे उतारे । थह हाथ पकड़ कर उतारना सन्‍्मानाथे है। और स्वागत 
कारिणी सगडली ओर जी हो, बह उन्हें सभा सें ले ज।वे उस सभासगडल के द्वार 
पर बर, लोगों की और ट्रृष्टि करके यह कहे कि मसुमडूलोरियं! इत्यादि; 
भाव यह है कि यह सुमजुली है आप आशीवाद दें और वह लोग “आओ 
सखोभाग्यमस्तु" इत्यादि आशीवोंद दे । 

पश्चात्‌ विश्वास करके हवन करने की तैयारो करें ताकि जो अन्यग्राम 
वा नगर के लोग वघू के दर्शन करना चाहते हों वे भी देख सके । 
जब हवत करने के लिये सभाभण्वप में जावें ते! प्रथम वर “ इह प्रिय प्र- 
जयए ? इत्यादि वाक्य बोल गहाश्रम चसे का वर्णन करता छुआ घधधू को 
सभासण्प में ले जावे फर बह दोनों पूर्तस्थापित यज्ञकुरड के समीप 


जावे, उस ससय घरः--- 
४ ञं इह गावः ” इत्यादि मन्त्र को, जो घन, गे! आदि की श॒द्ठि का 


(९) संस्कारथन्द्रिका । 


वैशधक है बेलि प्पौर पीठासन अथवा तृणासन पर वच के अपने दक्षिण 
भाग से पूर्वा सिसुख वैठावे, पीठासन का ही नाम कुर्सो है। फिर ३ आवैसन 
करके १६ आज्याहुतियोँ “कं इह घतिः स्वाहा “- इत्यादि सन्‍्त्रें से करें। 
यह आठ उपयोगी बातें हैं जिन का उपदेश बच को देने की ज़रूरत है । 

[६९] नए गह में चैये से रहना [२] पति के परिवार के साथ मिलाप 
[३] खखबृद्धि [४ ] पतिप्रेम [१] पति के आश्रित जनों से मिलाप 
[६ ] पति के पदार्थों का भोग करना [9 ] पति को सुखदाता समकना 
[ए] पति के साथ सहानुभूति ॥ 
“फिर आ नः प्रजां! दत्यादि ४ सब्हरों में विशेष करके उन बातों क! उपदिश 
दिया गया है कि जो माताएँ अपनी कन्याओं को भारतवर्ष तथा जापान 
. आदि बौह्ठ देशोंमें दिया करती हैं कि तुझे साख, श्वशर ननेंद्‌ देवर आदि 
सब का सान करना चाहिये। (१) पूर्व सन्त्र में पति के परिवार के साथ 
लोगों के अतिरिक्त गाय श्ादि पशस्ों को भी वह मडूल रूपही यह उप- 
देश है (२) दुसरे सन्त्र में यह उपदेश है कि त सर्वथा। प्रसल्ष रहा कर (३) 
तीसरे सें है कि सनुष्य अधिक से अधिक १० सन्‍्तान उत्पन्न कर सकता है 
२५ वष गृहाश्नस के हैं इन से इस से अधिक सन्‍तान बह उत्पन्त् न करे। 
साथडी सन्‍्तानों को योग्य उत्पन्न करे | इसलिये पूर्ण ऐश्वरयेबान्‌ और 
पूणबलवान्‌ दम्पती जो सुपुनत्न बना सकें वही इस आश्रस को प्राप्त करें । 

[४] में है कि है देवी ! त झपने शवशर, साख, ननन्‍द और देवरों के 
साथ सम्राज्ञी अथोत चक्रवर्ती राजा को राणो के समान पूर्ण स्थायका- 
रिणी तथा विरोध न करने वाली हो | तेरा घर एक छोटा सा राज्य है । 
तू इस में राणीसमान है ऐसा बतोव कर कि जिस से कभी विरोध न 
होवे, एकमात्र न्‍्याययुक्त प्रेस से बतोंब कर ॥ 

पश्चात्‌ स्विष्कृत्‌ होसाहुति ९, व्याहति आज्याहुति ४, और प्राजा- 
पत्या हुलि ९ । सब मिल कर ६ आज्याहुति दें । 

“समज्जन्तु इत्यादि मन्त्र की बोल कर कि हम विद्वानों के समक्ष 
प्रेस से रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, बर वधू दोनों दु्िप्राशन करें | 

दि खानेका भाव यह है कि हम दोनें शान्‍्त रहेंगे । दि, गरमो 
खुशकी को शान्त करता है। इस से भाव यह लेना है कि वैराशि को मन 
की द्ृदूता से शानत करेंगे ॥ 


खिसाह प्रकरण । ( ९२० ) 


तत्पश्थात्‌ वर बच दोनों, बर के साता पिता शादि ढठीं को प्रीति 
पूर्वक प्रणाम करें । फिर वामदेव्यगान करें और पुरोहित आदि विद्वानों 
को मणडलो स्वस्तिवाचत करे इस के पीछे सत्र 'जों शान्ति: ३? बोलें 
और सब को सत्मारपूर्वेक बिदा करें ४ 

यह समकना चाहिये रि जब तक यह गर्भाघान क्रिया नहीं करते तब 
तक उन्र का मुख्य विवाह नहीं हु जो । प्रतिज्ञा जादि विवाहसंस्कार हे 
सही परन्तु गर्भाधान क्रिया ही वास्तविक विवाह है इस लिये प्रतिज्षा 
रूपी क्रिया के पश्चात्‌ रर्भाधान करें ॥ 

( नोट ) विवाह संस्कार तथा अन्‍य संस्कारों में भो केरोसिन व 
'मिट्टो के तेल के लेम्प नहीं जलाने चाहिये नारियलके तेलके लेस्प वा स- 
रसों अथवा तिल के तेल के दीपक कीच को लालटेन में रख कर सपयोग 
में लाये जा सके हैं । फेरोमसिस मझायल दर्गन्धयक्त है कोर सोसबत्ती चर्ो 
से बनती है इस लिये यह दोनों हो अशद्ग हैं अतः आयों के उपयोग के 
लायक नहीं हैं ॥ 
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रब्रह्मादेश की स्च्रिया ब्रह्मा देश में वध के पिता के घर विदा ह 
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लुस का पात रहता है; सित्रयीं। कानों का कास करती हैं और परष घर 
का; वहाँ केवल कन्या के ही जन्म पर मड्डूल मानते हैं; परन्तु भारत वे 
में इस के विपरीत है इन दोनों में मे उचित प्रथा कौनसी 

(उत्तर) बेद्‌ में तथा सप्तपद्दी के सातवें वाक्य में रूत्री को पुरुण को 
सखी (मित्र) कहा गया है अश्यंत्‌ बह सिन्रवमान उस से पूजनीय है अ(२ 
पति मित्रसमान वध से पुजनोीप है । जो नात स्वाभाविक है उसके किरूतू 
चल कर कमी पूण छुख प्राप्त नहीं हो सक्ता । यह कभी न छुआ झीर न 
होगा कि पुरुष गर्भ घारण करे प्रसूत हों सौर नथ ही कभी हो मक्ता है कि 
सुन्दरता और कोमलत। स्ज्रियोंने नष्ट हो कर पुरुषों में जासके । रप्टिका 
नियम है कि यृक्ष की सोटी वा बाहर की कठित छाल उस के जन्दर के 
क्रोमल भाग को रक्षा करे। कटे, खेत के बीच में नहों लगाये जाते किन्त्‌ 
बाहर बाड़ के रूप में लगाये जाते हैं ताकि खेत के कोमल अन्न वा फल 
को रक्ष( करें । इश्च प्रःकृत जिपनाउुकूत पुरुष, जो किकीतजता प्रघान नहीं 


बा, 


पीछे 


( ९२९ ) संल्करारचन्द्रिका । 


बह पिति! कहलाबे और रूत्रो को, जो कोमलताप्रधान वा सुकुमारताको 
मूति है--रक्षा फरै-- अनेक प्रकार की दुकानों वा दुफ्तरों का काम 
स्त्रियें। अच्छी तरह फर सकती हैं । दुक्षिण तथा गुजरात में प्रत्येक ग्राम 
और नगर में सित्रयाँ दुकानों का काम उत्तमता से करती हैं और दक्षिणी 
स्त्रियां सज्थितकेश और हषयुक्त रहती हैं । लड़का लड़की दोनों के जन्म 
आदि सब संस्कारों पर समान सत्सव सनाना चाहिये , क्या यहाँ नौक- 
र अथात शूद्र वण के पुरुष घर का काम नहीं करते ? कया बे बच्चे नहों 
खिलाते ' पर सच्च देश के पुरुषों को घर के काम पर लगा देना चार वर्णो 
की ठयवरूथा में बाघा डानना है। घर का काम स्त्रियां भी कर सक्ती है; 
अर अत्युत्तर रोति से कर सुकतो हैं इस किये उन्‍हें घर का कास भी 
करना चाहिये । विवाह के पश्चात जो पति अथोत रक्षक बना है उसका 
घसे होना चाहिये कि वह उसकी रक्षा स्वयं घन कमा कर करे, न कि 
सालसो बन कर के पिता के घर में जा बैठे । निस्सन्देह पत्नी का पति 
गृह में आना ही ठोक हे फ्यों कि पाति का घमे, घन खादि से उसको रक्षा- 
करना है ॥ 

यदि आज कल उत्तरहिरुद्‌ में सुसलसानी संस्कारों के कारण हिन्दू 
लोग भी स्त्रियों को कहीं २ पे में रखते हैं और उन्तके अधिकार नहीं देले 
तो चर अन्याय करते हैं पर ब्रह्मा में पुरुषों पर चोर अन्याय उस देश 
का स्त्रोमणठल रष्टिक्रम के (वेरुदु चलने से कर रहा है और इस का फल 
वहाँ पर यह हुआ कि वहाँ क्षत्रिय वर्ण ही नष्ट हो चला है | प्रश्न यह है 
कि और खब कास तो स्त्रियां पुरुषों फे ममान करभी लें पर रणक्षेत्र में 
जाकर पुरुषों ८े समान जनमणदल को रक्षा का भारो काम क्या वे कभी 
उत्तमत्ता से कर सक्ली हैं ! ब्रह्मए में ख्रियं/ सब कुछ करती हैं पर सेना में 
ख्त्रिया वहाभी भरती महों होतों ' इस लिये बहा की सेना में जो पुरुष 
भरती होते हैं धह पूर्ण पुरूष से कदापि श्र वीर नहों हो सक्ते कारण कि 
यह पुरुषशक्ति लष्ट करने की सतत चैष्टा की जा रही है । 

बही प्रजा सच्ची उन्नति कर सक्ती है जहँ पर पुरुषों को पूर्ण 
पोरूुषयुक्त और 'स्रियों को वास्तविक 'ख्र.? इनाया जाता है और प्रत्येक 
से थे ऋर्म ऋराये जाते हैँ जिनके लिपे प्रकृति ने चन्हें अधिरूपोग्प 


खिवाहप्रकरणण्‌ । ( ९२२ ) 


बनाया है झथात्‌ कठिन, कठोर और रक्षासस्बन्धी कास पुरुष अपना 
अहोभाग्य समक्त कर करें और घर का काम, शिशुपालन अनेक प्रकारको 
दुकानों और दुछरों के मदुक्ाय्ये खोवगे कर । दस लिग्रे पुराने 
ऋषियों ने जो सस्यादा बीघी थी वह सष्टऋमालुकूल हंप्ने भ ठोक है । 
जो अधिकार ब्रह्मा देश की स्त्व॒यों के। प्राप्त हैं वहं। अधिकार दुक्षिण बा 
सहाराष्ट्र देश में भो ज्यंसखियों को प्राप्त हैं ररच्त भद्‌ यह हे पक 
ब्रह्मा में पुरुषों झा पुरुपत्व नष्ट किया जा रहा हे ज4 कि महाराष्टू देश 
सें पुरुषों का पौरुष औरेर खियों का स्तथीत्व नष्ट नहीं किया जा रहा किल्त 
उनमत क्रिया जा रहा है । यदि (वद्याभ्यास महाराप्टू मे प्रत्यक्ष कन्या 
कर और बाल और बहू विवाह की अधथवय रह श्रप दूर किये जब .ता 
सहारा की खिर्या जोर युरुष, तौर भी उत्तम बन सके । 

कैद में स्त्री हे खधिकारविपत से लिखा हे [5 पलि, पत्नी गे कहता 
है कि सस्राज्ञी भवा | यह जन्‍्त्र ऊप, भं। विवाह संत्कार में जाजु॒का है 
फुस का सअभिप्राय यह ऐ छ--- 

जो उत्तम पूरूष अपने पूछ॑त्ाथिकारंं से युक्त हो प्रोर जिसके अधि- 
कारों को सहज से कोदे दबा न सके पथ! जो :्पव न्‍्यश्ययुक्त आधक- 
रो को रक्षा करने में समथ हो बह पुरुपवान्‌ पुरुष राजा हैं शोर जो! 
अपने परोपकार युक्त पुशयकर्ता तथ। झत्युत्तम खदाचार, न्याय अर्राद्‌ 
महात्नतरूपी गुणों के कारश ऊर्नेक रश्जाओं के ऊपर मुख्य राजा हे तथा 
लन अनेक राझाओं की जो उनके अधिकारों के रक्षा करने में सहायता 
देवे या दे सके बह चक्रवर्ती सम्राट करजावा है वा यों कहो कि राजा 
के कुछ अधिकार यदि को३ दुबा सक्ता है तो वह चक्रवर्ती सम्राद्‌ हो 
दुआ सक्ता है परन्तु चक्रवर्तो सख्राट्‌ के आईचकारों को कोई भी नहीं दबा 
सक्ता । ऐसेही युणों से युक्त जो खत्री होगी वही “” सम्राज्षी ”" कहलावबेगी 
ख्रषांत्‌ जिसके स्त्रीपत, सुख्भीग, सान आदि के अधिकारों को कोई भी 
नर दबा सके। प्रत्येक वधू को वेद ले पलिकुल से रहने पर “ सम्राज्षी 
कहा है। इस का भाव यह हे कि पएथिवोी पर कोई भी व्यक्ति किसी भी 
ख्थो के किदी भी अधिकार को ऋभी त दबा सके | जिस प्रकार अर्ठ सनु- 
ष्य या श्रेष्ठ पण 'अप्न्य, कहलाते हैं उंसो प्रकार प्रत्येक कन्या विवाहित 

कं श्द 


( ९२३ ) सस्कारचन्द्रिका । 


होने ओर पतिकुल सें जाने पर “ सच्चाज्ञी ” पदुबी घारण करती है अथोतत 
सब समझ लें कि स्त्री के स्रीपन, सुखभोग, और सास आदि अधिकारों को 
कोह भी न दबा सकेगा। 
मुरुप और अमरीका के वह घसंशास्त्री, जो आज रख्ियों को 
“४ मान देना » सभ्यता का एक लक्षण सान रहे हैं वह इन सड्य भावपूण 
शब्द पर ज़रा विचार करें कि बेद ने र्द्दी को कहाँ तक सच्ची और पूण 
स्वतन्त्रता तौर अधिकार देने का उपदेश किया है । दासखी शौर “सख्राज्ञी 
में दिल रात का अन्तर है । उक्तशब्द दर्शा रहे हैं कि पतिकुल में फोई भी 
वधू के किस अधिकार को दबाने को चेष्टा स्वप्न में भी न करे किन्तु उमे 
कुल में “ सम्राज्ञो " समझे । कार्यों के मानव घमेशास्त्र में इसो लिये 
लिखा है कि... 
यथ नाय्यस्तु पूज्यन्ते, रसन्‍ले तच देवता: । 

तथा प्रजाईए गरृहदीप्रयः । 

अर्थात्‌ जिस कुल में वा देश में स्त्रियों का यथाथे संभान हीला है 
बहाँ वशॉत्मा और विद्वान पुरुष वास करते हैं तथा स्त्री, पूजा और मुत- 
पति के योग्य है बह घर का दीपक है। क्या कोदे सनुष्य घर के दीपक को 
बुकाकर उस घर से आनन्द से रात के समय कास काश कर सक्ता है ? 
कदापि नहों । इसलिये ४र के दं।पक को रक्षा करना ही घसे है । 

आज )/0५०॥०५ ( यूजेनिक्स ) शास्त्र के ब्षेत्ता कहते हैं कि दूषित 
कुलों की त्याय कर परस्पर उन्नत गुण बाल दम्पती का विवाह करने से 
जममगणइल का सुधार उत्तस सन्तान पेदर होन के रूप में दरोगा यह सूक्ष्म 
बार बैदिक ऋषियां को भली भांति विदित था इसोलिय घमेशास्त्र में 
सु जो कहते हैं कि ” तस्मात्‌ प्रजाविशुद॒धये स्थियो रक्षेत्‌ प्रथ्नतः 
. अधात्‌ प्रजाबग॒द्धि के लिये उत्तम शहर स्तान उल्पत्र करने के लिय 
खतरयों की रक्षा यत्रपू्वंक करनी चाडिय स्त्री को ज्ञार्यो ने देवो, सम्राज्ञी 
प्रजाबिशद्विकत्रों, यहदीप्ति, पूजाहां तथा स्तुति के योग्य माला हैं। 
प्रत्येक ख्ाय्य सैनिक, सत्री जाति के ऊपर हथियार उठाना वा उसे दुबा- 
सा पाप समता था । | 

इपत्रादेश से खिया सम्राजाबत अपने अधिकार थे युक्तहै परन्छु उभ 


विवाहप्रकरणस्‌ । ( १२४ ) 


के सशथाही होने पर वहाँ के पुरुष उनके सखा वा सित्र नहों रहे फिन्त 
दास बन रहे हैं वैदिक सय्योदा और उपदेश की उत्तमता देखो कि जहाँ बच 
पति को समित्रसभान पूज्य समझे वहाँ पति और उसके कुल का कोई भी 
जन, पत्रो के किसी भी अधिकार को दबाने की चेष्टा न करता हुसा उसे 
सभ्राज्ञी माने । नारोपूजन की सचमुच सवधि हो गई । 

6 सन्राज्षी ) के यौगिक अथे हैं कि जो सम्पक्रीति से प्रकाशसान 
हो । सूर्य वा दोपक को जब ही समभ्वक रोति से प्रक्राशसान कह सक्ते हैं 
कि जब उसके प्रकाश की कोई न दया सक्क । चक्रवर्ती राजी को इसी लिये 
मस्राज्षो कहते हैं कि उस के सश्बन्धी सधिकार, उस प्रकाश की नाई रहें 

न्‍हें कोदे न दबा सके । 


पु "कल 2 पे आर 2, )8 
5 बहुत छोय ऐसी बाल कहते 
क्या“संस्कार विधि) के अतिरिक्त (3 का के २ मा कहते हैं कि 
खंझकार विधि) से जब बर, वध 


काई बाल खिवाड़ में नाहों करना : कक 
" के गह ६६३६ खअाला ते 
चाहिये! ह् ता है तो उस के 


मा हक 0 साथ किस 5कार का बाजा बजता 
हो ऐसा लेख काई नहों हे झऔोौर इस लिये कया विना बाजों के हो 
विवाह संस्कार करसा चाहिये ? इस के उत्तर सें हम कहेंगे कि कहें 
तक “संस्कार विधि में लेख लिखे जाते ऐसी २ अनेक बातें लोग 
अपनी द्वव्य अवसूया आदि का विचार करके कर सक्ते हैं। जब स्वस्ति- 
वाचन और शाल्तिकरण के पाठ के साथ महावामदेवय गान होता है तो 
उस गान के साथ यदि गुणीजन बादित्र (बाजे), तानपूरा (तंबूरा), स्वरा- 
ड्री (सारंगो), नारदबीणा आदि बजावें तो बहुत उचित है। बरात के सा- 
थ आजे बजाने वेद बिरुद्ठु कर्म नहों | इस लिये प्रत्येक गहरुथ अपनी द्रव्य - 
शक्ति का चिल्तन कर के यह कास कर सक्ता है। कई लोग पूछा करते हैं 
कि बर को घोड़ी पर बैठाया जाबे वा नहीं ! घोड़ी, चोड़े की अपेक्षा 
सुशील होती है इस लिये उसपर बैठाना अधिक झच्छा है, पर जब ऐसा 
घोडशा ही कि जिस की सवारी, वर पहिले करता रहा हो झौर उस के स्व- 
भाव से विज्ञ हो कि सपद्रव नहीं करेगा तो उस दशा में घोड़े पर बैठे 
जहें। पालकी वा गाड़ो में बैठने की प्रथा है वहेँ। उसोमें बैठे । जिसका जी 
चाहे वह घोड़े, हाथी, झँट आदि पर बेठे-यह कासचार (अख्त्यारी) बश्त 
है। कई कहते हैं फि घरको चाँदी का मुकुट चारण कराया जावे वा नहीं ? 


च 
है 


( १२४ ) संस्कारचन्प्रिका । 


चीदी वा सोने का मुकुट उन झो ही घारण करता चाहिये जिसके पास 
इतना घन है कि वह झपना चानदी का मुकुट बनवा सके ( दूसरे के गह 
से चेदीका मुकुट मागकर घारण करना वा कराते को प्रथा दुरुभको दद्ठि 
कारक है उसका रोकना ही ठीक है | हैं! जिस के माता पिता था बर 
स्वयं चेदी वा सोने का मुकुट बनवा सके तो उस के चारण करने में कुछ 
दोष नहीं । आजकल मुकुटों पर कल्पित देवताओं की तसबीरें काढ़ी हो- 
ती हैं उन कल्पित तसवोरों के रूथःत में सुन्दर फूल वा बेल बूँटे होने 
चाहियें। कई कहा करते हूँ (क जब वर घोड़ी पर बैठे तो क्या उस के 
शिर पर कऋायज़ों का पड़ा रत्र (गरगए्ल) जैला कि पंजाब में चारण किया 
जाता है, करना चाटिये वा नहीं ! सह भी कासचार की बात है, कागजों 
कपड्ों, पत्तों आदि व्ते छह, जो रे घारण करना चाहे करे । पर उस रमन 
पर जो कल्पित देवताओं के चित्र अ्धित होते हें उनके रूथःन में फूल बा 
बेल बंटे होने चाहियें । 

विवाह वाले गृह सें ढोलक के साथ रूत्रिया गीत गावें वा नहों ' ( उत्तर ) 
जब मंस्कार की क्रिया शो रहो है तो उस समय किसी श्री भोत को जरू- 
रत नहीं । उस से पाॉहले वा पीछे वा सन दिनां में विवाह संस्कार क 
सत्य को छोड कर पुरुष वा स्त्र्यी) भले हो गीत गावें । 

यह जरूरी हे +क यीत असम्य न हैं। ॥ 

[प्रश्न] विवाह संस्कारके ससय लैकचर करने को जरूरत है वा नहीं ? 
[उस्तर | “विवाह संस्कार की ईक्रेया के सच्य में वा उसके साथ २ लैक्चर) 
का कराना विवाह के मन्त्र! को महिसा को घटाना है । हैँ।, संस्कृत बाक्यों 
के अर्थ बा भावार्थ सरलता से थोड़े ही काल के अन्दर जनसण्ठल की, जब 
कि बह सस्कृत नहों सममते हां तो समकाना सप्योगो है । 

विवाह संस्कार के समय के अन्दर, साता, पिता, गुरु सित्न, सुबक्ता, 
पुरोहित आदि किसी का भी स्वतन्त्र लैकचर नहीं होना चाहिये। वर, 
बच के हैक्चर क्‍या थोड़े हैं जो बाहर के और लैक्चर संस्कार के अन्दर 
कर।ए जायें ? यदि संस्कार के अन्दर लैक्चर हों गे तो “विवाह पढदुति' 
ओर “संस्कार विधि” के स्थान में एक “लैक्चरपदुति” बनाने की ज़रू- 
रत पड़ेगो । संस्कार को क्रिया के समय मनोरज्जक लैक्चरे। का कराना 
धास्त्रे! से श्रद्गुप को हटा कर लैकू चरें पर श्रदुर जस(ना है और इश्चका 


विवाहप्रक्रणम्‌ ।- ( १२६ ) 


परिलखास अकछा सहीं। संस्कार की किया के समस्त रू जे के प्पथ पढ़ने 
व उन का भावार्थ कुछ थोड़ी सी व्याख्यारकूप में कहने के लिये किसो 
क्षी बाहर के झुबक्ता (मनोर॑जक लैकतरार) को ज़रूरत नहीं । पुरोहित 
जो यह कृत्य कराता है यह काम उसको ही करना चाहिये । पुरोहित 
लखस को ही समता चासिये जिस के सरुवरूप कर बेन मंस्क(रविधघि में 
किया गया है। 

[ मर० ] संस्कार के पूर्व वा पीछे अवकाश के सपय में लैकचर कराये 
जायें वा बहीं | (5० ) क्‍या कहीं शंस्कारविधय में देखा ने +क विवाह को 
पूत्ति नहीं होगी जब तक 7क उससे पूर्व वा पोछे, किसी वक्ता का लैक चर 
न कराया जाधे? 

यह प्रश्न विबाह संस्कार! के महत्त्व को न जानने » लोग करते हैं 
यदि ये सोचे कि सी लेकचरों ने भी बढ़कर एक संः्कप्र है तो इस प्रश्न 
को क्यों करें ? विवाह संस्कार मे पूर्व वा पी किसी भी लेकुचर की जरू- 
ग्त नहों । 

(प्र०) क्या जब बर, बच अपने २ गह में रुसतन कर के नये वसूच् 
धारण करते हैं तो उस समय उन को फलमालाएँ पहुनानों चा्हियें बा 
नहीं (उत्तर) यह कामचार की बात है, देश और शिष्टाचार की बात 
है । सत्कार के अबमरों पर गापसूत्रों व स्खृति आदिकेों में पुण्पसातता 
आारण करने का वर्णन सिलता हे । इस लिये जिस के जैसी इच्छा हो 
बेसा करे । 

(प्र०0) क्या बर वधू के कपड़े फिसो विशेष फेशन (ढंग) के हैं! (उत्तर) 
कपड़े का जो उद्धव श्य है वह पूर्ण हीना चाहिय, जिस फेशन में खधिक 
लाभ और थोडा व्यय हो वही उत्तन फेशन होगा। देश, काल ओर 
जिस प्रान्त में हम रहते हैं उस के शिष्टाचार को भर पवार कर यह 
काम करना चाहिये। दक्षिण देश व गुजरात में यदि कोई पुरुष दाढी न 
संडवावे तो उस को मुसलमान समभते हैं । दक्षिण में पुरुष भी विशेष 
कर सदैव घोती पहिनते हैं और यदि कोई आय वा हिन्दू, पंज़ाब का 
परजासा वा सुरवाड़ पहिन कर वहां जाबे तं+ बह उस को पठान कहे भें। 
कस लिये इन बरतों को सपने सोच विचार से निशाय कर लेना ठोक है । 


( ९२७ ) .. संस्कारचन्दिका । 


जो ठयापक नियम बेदें ने दशोए हैं उनकी बाचक ये बातें नहीं हैं, घीती 
बांचो वा पाजामा पहनो, इन दोनेके करने से धेद का विरोध नहीं । पर 
दक्षिण में रह कर घोतो बचना ही अधिक झअनुकूल है था पाजासा 
पहिनना ! यह प्रत्येक का अनुभव वा विचार स्वयं ही बतला सक्ता है ॥ 

( प्र० ै) कई पुरुष विवाह संध्कार के समय शास्त्रा्थे का विशेष घ्मे 
प्रचार करने के हेतु, उपदेशक मंडजी बुलाते हैं। क्या ऐसा करना चाहि- 
में ? (उत्तर ) भहीं । कारण कि जाया के संस्कारों से बढ़ कर कोई भी 
जपदेशक मंडल प्रभाव नहीं डाल खक्ती । पुराने सलय में इस संस्कारों 
को यज्ञ समझा उनकी सफलता के एलयथे यत्त किया जाता था । ( प्र० ) क्या 
प्रोड्ठित आदि को दुल्षिणा देनी चाहिये खा नहीं ( उत्तर ) इसका उत्तर 
संस्कार विधि में दिया हुआ मे ! अवश्त शक्ति के कनुसार सौर सानप- 
बेंक देनो चाहिये। 

( प्र० ) कया लड॒को को वस्त्र शलंकार के सतिरिक्त बरतन खाट आदि 
भी देने चाहिये! (उत्तर ) मनु जी ने ब्राक्ष विवाह में जो लिख है कि 
कन्या को वस्त्र व शलंकार से युक्त देना चाहिये रस का भात्र यही 
है कि यथाशक्ति यह फाम करना चाहिये। यदि कोई खाट और बतेन 
दे सकता है तो भले ही देबे परन्तु किसी दशा में भी ऋण उठाकर यह 
कास तहीं करने चाहियें क्योंकि ऋणी पिता सन्‍्तान का शणत्र होता है। 

( प्र०) क्या गानसशडली बुलानों चाहिये वा नहों ? (उत्तर ) यह 
कामचार की बात है गान तो विवाह से शुभ शबसरों पर ज़रूर होता 
ही है। यदि द्वव्य शक्ति हो तो अपने ग्रास वा शन्‍्य ग्रास, दा स्वनगर 
ला अन्यनगर से गानसंडली बुला सक्ते हैं । पर बह असभ्यगीत न गाबे, 
यह खबध्यान रहेकि बेश्याओं को कभो भी बुलानां नहीं चाहिये ॥ 

( प्रश्न ) क्या ४ फेरों के समय सखियें! भी साथ २ अपने गीत गावें ? 

( उत्तर ) लनके गीत गाने की ज़रूरत नहीं । और उन के गाने से जो 
मन्त्रों का अत्युत्तम प्रभाव बढ़ाना है, उस से हट कर सनको शृत्ति, उन के 
रज्जक गान वा शब्दों में खचित हो जावे गो । इस- के अतिरिक्त समय 
भी अधिक हो जावेगा। यह प्रश्न भी मनन्‍्त्रों के अर्था के प्रभाव को न 
समभने से लोग करते हैं । जब “लाटसाहज रुपोच कर रहे हैं। तो 


विवा हप्रकरणस्‌ । ( रु: ) 


जल के साथ २ किसी तत्तम गाने बालेको खा कर देना बा याने की आज्ञा 
देना कथा तचित हो सकता है, कदापि नहीं । लाटसाहब के शब्द यद्यपि 
रागी के शब्दों की अपेक्षा रक्षक नभो हों तो भी सारगभित, भावपुर्ण 
होने से सब सनोरघ्जक गाने को अपेक्षा, अधिक आदरणीय हैं। इसी 
प्रकार शास्त्रों करे महत्त्वप॒ण सारगभिल शठद की ओर लोगों की दूट 
लेजाने के छिये फ़रूरी है कि ऐसे सत्य में गौर कोई भी गाय न करे 
और नस समाचारपत्रों को पुरुष दावे । प्रत्युत सब एकाग्रचित्त हो 
कर सन्त को सुने ॥ 
 इई श्र बिब प्रकशश व्याख्या ॥ 


विवाह प्रकरण का अल्तम परिशेष्ठ भाग-- 
| बलियश्यरेव ६ __ विवाह के सन्‍्तंत जो 'गृहरश्रमम्रकरम' सम्कार 
५ सम्बन्धी 0 लि में दिया गया हे उस में “वलिवेश्वदेबरविधि 
५ प्रफ्नोत्तर ) लिखी गद छे, उसका लेख 'ऋणेदादिशाष्यसामतका 
हैजडी जड >ड - भे यद्मप्रि सब्जों के रूप के समान सिलता है तथाप 
आहुति रखने का क्रम उतना विवरणसहित नहीं जितना कि मम्कार 
विधि में दृष्टिगोच्तरः छोता है । 'पश्लुमहायज्ञविध में तो ऋग्वंदर्तद 
भाष्य भूसिका के सथान ह। मर्मा. ये ! 

“सत्याधंप्रकाश के चोथे समुग्याम में जो कुछ दस सपम्कत्ध गे 
लिखा गया है उसका भाव यद हे कि भोजन बनने पर साहा लवगान्त 
अर क्षार पदार्थ को छोड़ ऋर घृत भ्रष्ट युक्त जनन लेकर चूल्हे में सारेन 
खलगघर तिश्नलिखित मनन्‍्त्रों ७ आझाहुति लीर भाय करे । फिर मनुझभावि 
झ9 ३ झो० ८४ का प्रमाण दिया हे जिस का भावाय यह दिुयर यया 
है कि जो कुछ पाकशाला में मोजनाथ सिद्ठ हो उसका दिव्यगुणे के झश 
उसो पाकर में निम्नलिखित मण्चरों ते निल्य विचि२पृतक होम करें, 

ओमू ऋगतये साहा, इत्यादि । ह 

इस प्रत्येक सन्‍्त्रों से एक २ बार जाहुति प्रज्यलित शग्नि में छोड 
पश्चात्‌ थाली अथवा भूति सें पत्ता रख कर यवे दिशा आदि में ऋता- 
नुसार--यथाक्रम इत स्तरों से शात रक्ख “ झ्े साजुपाय - इन्द्रास लखः 
इत्यादि | इन भागांमे किसो जलिथिकों दे देते अथवा अग्निमें छोड़ देखे ॥ 


दूस के अनन्त € दृष्ने, पात, थाऊ, राटो आय जवान लेक! 


(११६ ) अरबाज ही । 

- 
भाग भू्सि में घरे । इस के अध्गे समुस्सति का झोक प्रमाण को रौति मे 
दिया है परन्तु (१) प्रवभयो ससः ( २) पतितेस्यों लभः (३ ) श्वपग भयो 
ससः (४) पापरो गिम्यो नमः (५) वायसेक्यो समः (६) करूसिभ्यो ससः 
ये घाक्य “संस्कार विधि में नहीं दिये गसे ॥ 

सत्याथ प्रआाश में “नसः'े शठ्द्‌ का अर्थ झन्‍स दर्शाया गया है अधात्‌ 
कुत्त, पापी, चागडाल, पापरोगी, कैबे कौर रूमि [ चौंटी जादि ] को 
अन्न देखा | इस के झागे लिखा गया है कि इस हवन करने का प्रयोजन 
+ पाकशालास्थवायु का णहु होना और जो अज्ञात, म्रहृष्ट जीबे! का 
हत्या होती है उसका प्रत्युपकार करना है' 

'संस्कार विश को पढ़ने वाले जानते हैं कि 'ओ खानुगायेन्द्राय लम:' 
इस से पूर्व दिशा में सत्य घरना आरम्भ होता है श्रौर पूर्व के पक, 
दुक्षण, फिर पश्िचम फिर उत्तर दिशा का वर्शन आता है! 

इसके पीछे “झरें मरूुदुभयो लसः इससे द्वार “जेसदुभयो ससः' इससे 
जल हर बनरुपतिभयों मसः इससे मुखल श्र ऊखल फिर देशान, नेऋ - 
त्थ, सध्य, ऊपर, पृष्ठ और दुक्षिस में भाग घरने का बन झथता है । 

प्रश्न यह होता है कि सत्पा्ेप्रकाण में तो संक्षेप रूप से लिखा 
गया कि पत्तन पर पूर्व दिशा से आरमरभ कर के भाग रखते जाता और 
“संस्कार विधि” में कुछ अनोखा प्रकार है, इस सें ठीक कौससा है? हस 
इसके उत्तर भे कहेंगे (क ठीक दोनों हैं | “सत्याथप्रकाश म॑ जो लेख है 
वह सरक्षप्त रूप से है, संस्कारधिधि में जो लेख है बह उस का अपेक्षा 
विस्तार रूप से है । 

इंव वाक्यों के दो २ अथ हैं, एक तो इेश्वर के गुणों के सूचक दूसरे, : 
जैस कि ऋग्वेदादिभःष्य भूमिका के भाषा लेख तथा पश्चुमहायज्ञविरि' 
के साथालेख से को पाया जाता है--विशेष गुगबाले सनुष्यें बा पदाथों 
के बोवक । 'नावरिक के घममं क्या हैं' इसको सिखाने के लिये अनेझ् उप- 
योगो पुस्तके बनचुकी हैं जिनमें बालके को शिक्षण दिया जाता है कि 
राजा वा शासकव्ें को कर देना प्रजका कतेठ्य है और सुप्रवन्ध के लिये 
जहूरी है। पुराने समय में ऋषि लोग बलि ब्ैश्वदेव कमे' द्वारा सब देख 
कोटिके मनुष्यों मे लेकर सउचस से खचम कीट पय्थन्त को बलि [अक्षभाग] 
देलए अपना सागरिकघमस समकाते थे | 


हे के ५ कल ] 


विवाहप्रकरणस्‌ । ( १३० ) 
सब दिशाओं में तेजस्वनों दिशा पू् है, इसी प्रकार सब बसणों में 
राजवर्ग वा कत्रियवर्ण तेजस्थो है । उस के लिये भाग रखभा सन में 
जन के! बतजा रहा है कि हम राजकर के! अपनो प्रसन्‍नता से देखें । 
दोाटासा झन्‍्म का भाग राजा के पास कर फा कास नहीं दे सकता पर- 
न्तु उस भाग के हेामाप्मि में आहुत करने से प्रतोत होता था कि बह 
भाग हजन को अग्नि वा अतिथि के मुख में डएलते हुए बह राजा के लिये 
“प्रजा का क्या कत्तंठ्य है” इस महत्‌ सूत्र के! सन पर ससका आदर करते 
हुए अद्भित करते थे । पूर्व के पीछे टूस री दिशा दक्षिग जञातो है। राजा 
वा शासक के पीछे फिर यम वा क्‍्यायाचीश छोग हैं जो प्रजा के दुष्ट 
पुरुषों को न्‍्याययुक्त दुगढ़ देने में उनका खुचार करते और अंदों की रक्षा 
करते हैं। फिर सदाचारी बिंदू/न्‌ वा वरूण लोग हैं जो खथा आदि में घमम 
शारुत्र [कानून] आदि निर्माण करने से जनसगडल का कल्याण करते हैं। 
फिर शाल्ति आदि गुणों से युक्त अध्यापक तथा उपदेशक लोग हैं को 
शान्त रह कर विद्या घमे का प्रचार करते हैं। जिस प्रकार चार दिशाएँ 
समस्त प्रणिवी को वश में रखती हैं उसी प्रकार राजा, न्यायाधीश, घमे 
शास्त्री और अध्यापक तथा उपदेशक समस्त प्रजा का कल्याण करते हैं 
हल को अत्वि [ ख्राग ] देना प्रध्येक नागरिक कर घे है । 


“झं मरुद्भयों त्रमः" यह कहकर दशोना है कि बायु बड़ी दिव्यगुण- 
युक्त और लाभकारी है । ऐसी ठपधोगी वायु को गह में लाने का साधथम 
द्वार है। आज यरुप के विद्वान “घरों में द्वार ज़रूर होने चाहिये इस पर 
कितना जोर दे रहे हैं | “विन्‌हो' शब्द “पत्लद्वार” का निःसंदेह अप- 
भंश है। गहरुथी जब वायु को हबनद्वारा शुद्धि के लिये भाग रखता था 
तो उसके साथ “वायु गहमें कहे से आसक्तो है ?” इस महासन्त्रको न भले 
इस लिये पत्तल को दस दिशा में ऋरग रखने को सूचना दी गई थी जिस 


में श्रपनी पाकशाला का, जिस में बैठकर ये आहुतियँ। दीजातो हैं द्वार 
श्ज कक 


(९४९ ) संस्कारचन्दिका । 


हे।ता था। कल्पना करे! कि पहिला भाग पत्तलको पूर्व दिशा सें पू० के 
सामने नं० (१) के , दिशा सें रखना हो 
रूप में क्खा दूसरा. ४ पे ५8 गा यदि पाकशाला 
दक्षिण दिशा में तो- है ऋतज्् का द्वार प्‌व को हो 
सरा और चौथा तौ यह भाग नं० 
पश्चिम और न १४ १३ ९ हि ५ पत्तल की पूर्व 
से । अब पाँचवा दिशा में रक्खा जा- 
भाग जो वायु सं- 22: > अजीज *ै यगा । 
बन्धी है बह पाक - हि पजिन हज जल का महत्त्व 
शाला के द्वार की हर कोई भल न जे 
आर ग्राम के कप तालाब आदि की रक्षा करनी प्रत्येक गहरूथ का घसे 
है और उस के निर्मित्त पंचायत वा स्यन्तिसिपघलटी को बलि [ भाग ] 
देना प्रत्येक को धर्म है इस बात को चिन्तन करते हुए बह पत्तल को उस 
दिशा में यह छठा भाग रक्‍्खे जिस दिशा में कि पाकशाला में पोने का 
स्वच्छ जल रक्खा हुआ है। कल्पना करो कि यह जल पश्चिम को दिशा 
में है तो नं० [६] का भाग पत्तल पर पश्चिम दिशा में रक्खा जा रक्ता है। 
फिर बजस्पति का महत्त्व चिन्तन करना है और मुखल ऊखल, जो 
अन्न को खाने योग्य बनाने के प्रथम साथन हैं उन पर विचार करते हुए 
वह [3]न० के भाग को पत्तल के उस स्थान पर क्खे जिस दिशा में गृह 
में मुसल ऊखल रहते हैं । दक्षिण देश तथा गुजरात में ग्राम के अन्दर एक 
भी ऐसा गए नहीं जहँ। कि सुसल और ऊखल नियत स्थान पर रक्खे देख 
में में न आये । कोई प्रश्न कर सक्ता है कि हमारे गह में तो किसो भी 
पदाथे के रखने का नियत स्थान नहीं फिर हम पत्तल को किस दिशा में 
भाग रक्‍्खा करें । इस के उत्तर में हम कहैँ गे कि जिन के गृह में पदा्थों 
के रखने के नियत स्थाम नहों उन्त के शह की व्यवस्था बहुत बुरी है । 
बड़ी २ भेसों से हमने सुना कि युरुप में गृह प्रबंध के अन्दर दो बातें मु- 
रूप सिखाई जाती हैं एक तो गहस्वच्छता और दूसरे “आडेर" अपघोत 
लिमत स्थान पर नियत वस्तु रखना। एक क्मन से आई हुई बाई हमें 
कहती थी में आधो रात के समय अंधेरे में अपने सकान में से यूई भो 
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विवाहप्रकरणसम । ( २ ) 


दिविया सें से निकाल कर ला सक्तो हूँ । कारण कि हमारे यहाँ। प्रत्येक 
वस्तु को नियत स्थान पर स्वच्छ करके रोज़ रखने की शिक्षा दी जाती 
है। इस लिये जो लोग वैश्वदेव यज्ञ करता आरम्भ करें उनको पहिले अपने 
गृह के पदार्थों को नियत रूथान पर रखने का स्वभाव डालना चाहिये। 
करपना करो कि किसी के गह में पश्चिम को दिशर सें मुसल ऊूखल- 
रक्‍्खे जाते हैं वह उस गृहदिशा का जचिल्तन करता हुआ पत्तल पर 
नं० [9] का भाग परश्चिस की ओर को रक्‍्खे । 


जिस प्रकार दिशाओं में इेशान दिशा दृढ़ता और तेज दोनों के लिये 
है, उसी प्रकार गृह में घन, यश जो श्रो के अर्थ हैं दृढ़ता और तेज 
के कारण हैं। इस लिये घन और यश का चिन्तन करता हुआ पत्तल को 
ईशान दिशा में यह भाग नं० (८) का रक्‍खे । 


ह दक्षिण और पश्चिम दोनों दिशाएँ तमोयुक्त हैं और इन की भच्यव- 

सिनी दिशा नैऋ त्य भी बेही ही है। ऊतः रात्रि का नाम भद्वकाली है 
क्यों कि यह सब जीवों को सुलो कर छत्त का कल्याण करती है। इस लिये 
रात और निद्रा का चिन्तन करता हुआ वह भाग मं० (७) को पत्तल को 
नेऋ हय दिशा में रक्खे । 


अ्रक्ष पति, इेश्वर का माम)इस लिये है कि बह वेद का प्रकाशक है 
और स्वाधार होने से उस का नास 'वास्लुपति! है। गोलाकार में केन्द्र 
स्थान उस का शाधार और भूल वा नामि समफो जातो है। अतः पत्तल 
के मध्य के भाग में संख्या १० और सं० ११ के भागों को रक्खे । 


भोतिक देव पदार्थ, चमकने के कारण अग्निसय होते हें और अग्नि 
का स्वभाव ऊपर जाने वा रहने का है, इस छिये दिव्य तेज, सूर्य को 
रश्मि तथा जिजली का महत्त्व वह चिन्तन करे और बिजली के आाधात 
से रुथान को सुरक्षित करे । 


रात को उल्लू आदि पक्षों था सिंह व्याध्र आदि पशु आकऋरसण 
फरते हैं वे हिंसक होने के कारण बलात्कार से वा आक्रमण करके जीवों 


् 


( ९३३ ) संस्कारचन्द्रिका । 


पर ऊपर से गिरते हैं, ऐसा जान उन से बचे । इन नहंचर जीवों का 
चिल्तन करता हुआ और यह समस्ता हुआ कि हवन की अग्नि वा 
ज्वाला के दशन से यह नक्तंचर हिंसक प्राणी उस गृह के निकट नहीं 
आते जहाँ अग्नि जलती है, वह दुढ़त्नत होवे और सूर्य की रश्सियों तथा 
ऊपर से गिर कर मारने वाले जीवों के स्वभाव को चिन्तन करता हुआ 
भाग नं० १२ तथा ९३ पत्तल के सच्य में कहीं भ्ो जरा ऊपर से छोड़ कर 
रखदे । करण कि यदि यह दो भाग सहज से ऊपर फेंके जायें तो पत्तत्व 
के मध्य में किसो स्थान पर पह़ेंगे ही, इस लिग्रे (१०) के आगे (१२) (९३) 
का भ्राग चरे । 


जिस प्रकार शपीर में स्वेक्रियाओं का आधार रीढ की हड्डी है उसी 
प्रकार सृष्टि की पीहेँ देषवर है । पीठ नगर नहीं खाती पर सब क्रियाएँ 
उस के श्राधार से-होती हैं, इसी प्रकार इेश्वर नजर नहीं आता पर सब 
क्रियाओं का मूल है, इसो लिये यहाँ देश्वर का नास ” खब्दोत्मा " कहा 
गया है। और इसको चिन्तन करता हुआ पत्तल के मध्य में जो न० ९० 
का भाग रखा था, उसके नीचे की ओर ज्र्थोत सलके एम भाग में यह. 
भाग सं० १४ का रखे । 


पूषे दिशा ” पोज़िटिव » वा तेजः प्रधान है दक्षिण दिशा “नेगेटिव” 
वा तेज:प्रधान नहीं । रुूष्टि के अन्दर वह ज्ञानी लोग जो विशेष कमे 
काणडी हैं थे पितृनामक हैं।' तेज ज्ञान का चिन्ह है, इस लिये पूर्व दिशा 
जान को सूचक है। के करने में ज्ञान प्रधान नहीं होता इस लिये दक्षिण 
दिशा केकारह की सूचक है । 


पिठ को बुजुर्ग कहते हैं । अनुभवी पुरुष का दूसरा नाम बुजुर्ग है। 
अनुभव को उपलब्ध करने के लिये आवश्यक है कि ज्ञान के अनुकूल कमे 
अनेकबार किया जावे | अनेकधार कमे करने से उसका पूरा अनुभव होता 
है । जब हस कहते हैं कि अमुक पूरा कमेकाणडी है तो इस का भाव यह 
होता है कि वह अमुक कस्से का, उस को अनेक बार करने से अनुभव 


त़्ता है। 


विवाहप्रकरणम्‌ । ( १३४ ) 


जो ज्ञानी होने पर कमंकाण्डी हैं वही पितसंज्ञा के अधिकारी हैं 
इन को “ प्रेक्िटिकल मैन अंग्रेज़ी में कद्दते हैं । वह जबैद्य जो केचल शब्द 
जात रखता है पित नहों शोर कमे ते रहित होने के कारण उस को अजु- 
भव प्राप्त नहों । इस लिये पुराने आये अनुभवी पुरुषों अर्थात्‌ तजुरअ्रेकार 
बिद्वानों को पितू समझते हुए उस के अनुभव से लाभ लेने के लिये सदैव 
तल्पर रहते थे। साता, पिता, आाचाये, संद्देद्य, रसायन शास्त्री तथा नेक 
विद्यात्रों के सिद्दान्तों को कस वा प्रयोग द्वारा निश्चय करने वाले अनेक 
प्रकार के विद्वानों की “ पित्‌ संज्ञा ” हु करती थी । 


इसलिये अनेक विद्या यजक्ष, शिल्प और राज्यप्रबन्ध शादि अनेक 
कार्य्यों में जो अनुभव रखते हैं उन पितलोगों के लिये भाग हो, यह 
चिन्तन करते हुए भाग को पचल को दक्षिण दिशा में रक्‍्य । दक्षिण 
दिशः में पहिले सं० [२ | का भाग रक्खा जा चुका हे उस के नोचे नं० ९३ 
का भाग रखना चाहिये। 


“संस्कार विधि” में लिखा है कि “इन सन्‍्त्रों से.एक पत्तल वो श्त्वी 
में यथोक्त दिशाओं में भाग धरना, यदि भरग धरने के समय कोई अतिथि 
आजाबे तो उसी को दे देना, नहीं तो अग्नि में चर देना" फिर कुत्ता, 
पतित, चागडाल, पापरोगी, काक और रूमि, इन के लिय ६ भाग लव॒गासत 
के रक्‍खे तौर उन को ही दे देवे । 


कुत्ते श्ने बढ़ कर न कोई चौकीदार हुआ है मार न हीगा । स्वाभों 
भक्ति में कते से बढ़कर कोई भी प्राणी नहीं | जंगल में, खेत में, अंगल क 
अन्दर बा घर में एक कुत्ता होने से बंदर, श्याल [ गोदर | अपर अनेक 
अ्रकार के प्राणी तथा चौर आदि लोग नहीं आसक्रे | कुत्तों का भी हमारे 
अक्त सें सागहै और इस भाग को घर कर पुराने आस्पे अपना भोजन 


करते थे ॥ 
जो मनुष्य दुराचार के कारण पतित होगया है उस से सहानुमूति 


करनी वा ठस को अक्न का भाग देना श्राज भी ” रिफामेटरी ? (पतितो- 
द्वार संह्या ) का कम समका जाता है। जो तनुष्य कचम अवरूथा में हैँ 


( ९३१ ) संस्कारचस्द्रिका । 


सन्‌ को भोजन देना और उन की सस्ताम फो शिक्षण द्वारा सुधारना 
सम्य सनुष्पों का काम है। पाप रोगियों के लिये हरपताल आजकल बन 
गये हैं जिनमें ” इनहोर » मरीज़ के तौर पर जो अखाध्य रोगी दाखिल 
हेते हैं, उप को ८ तक देता प्रत्येक गहरुप ( नागरिक ) का घमे था फीर 
अब भी राज-कर ट्वारा बह भाग गहस्य प्रजा देती ही है । 

काक, शुट्टि कारक पक्षी है। यदि कौयों को रं/ज अन्‍य भाग मिलता 
रहे तो वह घर पर बिना संकोच जाने लगते हैं और अनेक प्रकार के 
अशु्ट पदार्थों को भक्षण कर नष्ट कर देते हैं | 

चोटी और सकोड़े जिस भूमि में होते हैं बहा रोंगने वाले विषेले 
छोटे २ कोड़े बिल बनाकर कम रहते हैं । इस के अतिरिक्त सूक्ष्म्मल के 
ऊझणुओों केर यह जोव खाकर नष्ट कर देते हैं। जिससे सलिनता बढ़ने नहीं 
पादी । इस लिये ऐसे उपयोगी जन्‍्तुझों को शब्त भाग देना पुराने जाये 
अपना घसे समझते थे 0 


इति विवाहप्रकरण परिशिष्टम्‌ । 





अथ वानप्रस्थसंस्काराधिधिः ॥ 


बानप्रस्थापश्रस करने का समय ५० वर्ष के उपरान्त है जब 
पुत्र का भो पुत्र हो जावे तब अपनी स्थो, पृत्र, भाई, बन्धु, पुत्रवधू आदि 
को सध यृहाश्रस को शिक्षा करके बन को ओर यात्रा की तय्यारो करे 
यदि स्त्री चले तो साथ लेजावे नहीं तो जेष्ठ पुत्र को सौंप जावे कि इसकी 
सेवा यधावत्‌ किया करना और अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तू 
सदा पृत्र आदि को घमेसाग में चलने के लिये और अधमे से हटाने के 
लिये शिक्षा करती रहना फिर पूर्व लिखे प्रमाण यज्ञणाला वेदि आदिक 
सब धमावे, छत अादि सब खामग्रो जोड़ के यथाविधि (ओऑं भूभेवः 
स्वद्यो० ) इस मन्त्र से अगत्याथान और (शअयन्तदृष्स ०) इत्यादि सन्‍्यत्रों 
से समिदाधान कर के -- 

ओऔ अदितेडईनुमन्यस्व--- 

इत्यादि चार मन्त्रों से कुरड़ के चारों ओर जल प्रोक्षण करके आधा- 
रावाज्यभागाहुति ४ और व्याहति आज्याहुति ४ चार कर के स्वस्ति- 
वाचन और शाल्तिकरण करके रुथालीपाक बनगकर और उस पर घृत 
सैचन कर निम्न लिखित मन्‍्त्रों से आहुति देवे--- 


शोॉ(२)काय स्वाहा। कस्से स्वाहा । कतमस्मे स्वाहा। झाधि- 
साधोताय स्वाहा । मनः ग्रजापतये स्वाहा । चित्त विज्ञाताया- 
दिल्‍ये स्वाहा । अदित्ये महां स्वाहा । ऋदित्ये सुमुडीकाये स्वाहा 
सरस्वत्ये स्वाहा । सरस्वत्ये पावकाये स्वाहा । सरस्वत्ये बृहत्ये 
स्वाहा । पृष्णे स्वाहा । पृष्णे ग्रपथ्याय स्वाहा पृष्णे नरन्धिषाय 
स्वाहा । त्वष्ट्रे स्वाहा । त्वष्ट्रे तुरीपाय स्वाहा त्वष्टू पुरुरू- 





(१) इन चारों--मन्त्र मर मन्‍्त्राशों के ऊपर ज्यों का त्यों श्री० दयानन्द सरस्वती झईत भाष्य 
रख दिया है। 


(२) वानप्रस्थ प्रकरणम्‌ । 


पाय स्वाहा *। भुवनस्य पतये स्वाहा । अधिपतये स्वाहा। 
प्रजापतये स्वाहा | । ञ्रों आयुयज्ञेन कल्पता& स्वाहा | प्राणो- 
यज्ञेन कल्पता& स्वाहा । श्रपानो यत्षेब कल्पता& स्वाहा ।. 
व्यानों यद्चेन कल्पता४ स्वाहा । उदानो यज्ञेन कल्पता» स्वाहा 
समानो यज्ञेन कल्पता& स्वाहा । चक्ष्‌ यंज्ञेंन कल्पता& स्वाहा । 
- श्ोत्र' यज्ञेन कल्पता& स्वाहा । वाग्यज्ञेन कल्पता& स्वाहा। मनो 
यज्ञेन कल्पता:५ स्वाहा । आत्मा यज्ञेन कलपता& स्वाहा । 
ब्रह्मा यज्ञेन कल्पता» स्वाहा । ज्योतिर्यज्ञेन कल्पता& स्वाहा । 
स्वयंज्ञेन कल्पता& स्वाहा । पृष्ठ, यज्ञेन कल्पता& स्वाहा + 
यज्ञो यज्ञेन कल्पता» स्वाहा  । एकस्मे स्वाहा। द्वाभ्यां 
स्वाहा । शवाय स्वाहा । एकशताय स्वाहा। व्युण्ट्ये स्वाहा 
स्वर्गाय स्वाहा || 


इन सन्‍्त्रों से एक २ फरके ४३ स्थाशीपाक क्षी आज्याहुति देके पुऑ्ः द 
ध्याहाति आहुति ४ चार देकर साभगान करके सब इृष्ट सित्रों से मिल 
पुत्रादिकों पर सब घर कर भार चर के अग्निहोत्र की सामग्री सहित 
संगल में जाकर एकान्त में निवास कर योगररूयास, शास्त्रों का विचार 
सहापश्माओं का संग करके स्वात्मा और परसात्सा को साक्षात्‌ करने में 
प्रयत्न किया करे । 


इति|वानपस्यसंस्कारविधिः ४ 





# यजु: झ्र० २२ । सं० २० ॥ 
*$यजुः झ० २९ | भे॑० ३२४ 
 यजुड; भ० २२ । मं० १३ ॥ 
| बजु; झ० २२ । म० ३४ ॥ 


सेल्कारचन्द्रिका ॥ (३) 
“वानप्रस्थ संस्कार में आए हुए चेद मन्त्रों का “श्री 
स्वामी दयानन्द जी कृत भाष्य के अनुसार अर्थ” 


. “जिन समुष्यों ने (काय ) झुखसाचने घाले के लिये (स्वाह” /) 
सत्य क्रिया ( कस्से ) सुख रुवरूप के लिये ( स्वाहा ) सत्य फिया (कतम सके 
बहुतो में जो घर्तमान उसके लिये (स्वाहा)। सत्यकिया (आधिसू ) जो 
अच्छे प्रकार पदार्थों को धारण करता उस को माप्त होकर (स्व (हा )। 
सत्यकिया ( आधीताय ) सज ओर से विद्याट्टि के लिये ( ज़्वाहर) 
सत्य क्रिया (प्रजापतये ) प्रजाजनों को पालना करने हारे के लिये 
(सनः ) सनकी (स्वाहा) सत्य क्रिया (विज्ञाताय) जिशेण जाते 
हुए के लिये (चित्तम्‌) स्मृति को सिद्ट कराने हारा चैतन्य मसल 
आर (अदित्ये) पृथिवी के लिये (स्वाहा) सत्य फिया (सही) 
कृष्टी ( अद्त्ये / विभाश रहित बाणो के लिये ( स्वाहर) स्वत्य क्रिया 
(झुमृहीकाये ) अच्छा सुख करने हारी (अदित्ये ) माता के लिये 
( स्वाहा ) सत्य क्रिया ( सरस्वत्ये ) वाणो के लिये ( स्वाए ( ) सत्य क्रिया 
'( पावकाये ) पथित्र करने वालो (सरस्वत्यें) विद्यायुक्त, बाणी के छिये 
( रवाहा ) सत्य क्रिया ( छहत्ये ) बड़ी ( सरस्वत्ये ) विद्वानों को वाली 
के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया (पूष्णे) पुष्टि करने थाले के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम किया (प्रपथ्याय ) उत्तनत से आराम के योग्य . 
धोजम करने तथा (पृष्णं) पुष्टि के (लिणे, (स्वाहा) सत्य क्रिया 
( नरम्चिषाय ) जो भलुष्यों फ्रो उपदेश देता है उस ८ पूष्णे ) 
पुष्टि करने हारे के लिये (स्वाहा) सत्य किया (ल्वप्टे) प्रकाश 
करने घाले के लिये ( स्वाहा) खत्य किया (तुरीपाय ) कौकाशों के 

पालने ( स्वष्ठे ) और विद्या प्रकाश करते के लिये ( स्वाहा) सल्य क्रिया 
( पुरुकूपाय ) बहुत रूप और ( स्वए्े ) प्रकाश करने याले के लिये 

( स्वाहा ) सत्य किया-क्ी है वे सुखी होते हैं॥ “ ( भुवनस्य ) 

संसार की' ( फ्तये ) पालना करने वाले स्वासों के लिये ( स्वाहा ) 


( ४) वानप्रस्थम करणम ॥ 


उत्तम क्रिया (झजिपतये ) सबके अधिष्ठाता अथोत्‌ सब पर जो एक 

'शक्षा देता है ससके लिये (स्वाहा। उत्तम क्रिय!ः तथा (प्रजापतथे) 

'ज प्रजालनों की पालना करने वाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम किया 
कं. सब मली भांति युक्त करो ॥इस४” 


५ “हे मनुष्यो ! लमको ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि हमारी ( आयुः ) 
क्राय तर जिससे हम जीते हैं वह (स्वाहा ) अच्छी किया से (यह्चेल ) 


परस्मेश्वर ओर विद्वानों के सत्कार से मिले हुए कमे और विद्या आदि 
देने के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो (प्राण: ) जीने का मूल मुख्य 
कारण पवन (स्वाहा) अच्छी क्रिया और ( यश ) व्योगाभ्यास आदि 
के साथ (कल्पतास ) समर्पित हो ( झपानः) जिससे दुःख को दूर 
करता है वह सबन (स्वाहा) उत्तम क्रिया से [ यश्चेन ] श्रेष्ठ काम के 
साथ [ कल्पतास्‌ ] समर्पित हो | व्यानः ] सब सन्धियों में व्याप्त अर्थात्‌ 
शरोर को चलाने करू कराने आदि का जो निमित्त है वह पवन [स्वाहा ] 
अच्छी क्रिया से [ यहान ] उत्तम काम के साथ [ कल्पताम्‌ ] समपित 
हो [ उदनः | जिससे बलो होता है वह पवन [ स्वाहा ] अच्छो क्रिया 


से [ यहोन |] उत्तम कसे के साथ [ कल्पतास्‌ ] समपित हो [ समानः ] 
जिससे शड्भ २ में अल सहुंचाया जाता है वह पवन [ स्वाहा ] उत्तम 


क्रिया से [ यज्ञेन ] यज्ञ के साथ [ करपतास्‌ ] समर्पित हो | चक्षुः ] नेत्र 
[ स्वाहा ] उत्तम क्रिया से [ यज्ञेन ] सब्कसे के साथ (कल्पतास ) 
समपित हो ( श्रोश्रस्‌) कान ऋादि इन्द्रिया जोकि पदाथों का ज्ञान 
कराती हैं ( स्वाहा ) अच्छी क्रिया से ( यज्ञेन ) सल्कमे के साथ (कल्पताम्‌ ) 
समर्पित हों (बाक्‌) वाणी आदि कर्मन्द्रियाँ [ स्वाहा | उत्तम क्रिया 
से [ यज्चेन ] अच्छे काम के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हों [ सनः ] 
सन अथात्‌ अन्‍्सःकरण (स्वाहा) उत्तम क्रिया से ( यश्चेत्र) सत्कसे के 
साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित ही ( आत्मा ) जोब [ स्वाहा ] ठत्तस क्रिया 
से| यजश्ेन ] सत्कमे के साथ ( कल्यताम्‌ ) समवित हो (ब्रह्मा ) चार वेदों 
के जानने वाला (स्वाहा) उत्तम क्रिया से ( यशेत ) यज्ञादि सत्कमे के 


संस्कार चन्द्रिका (४५) 


साँच . | हे, ) सभथे हो (क्योतिः) जझ्ाव का प्रकाश (स्वाहा) 
लत्तस क्रिया से ( यज्ञेन ) यज्ञ के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो ( सवः ) 
सुख ( स्वाहा ) उत्तम किया से ( यज्ञेन ( यज्ष के साथ ( कज्पतास्‌ ) 
समर्पित हो ( पृष्ठम्‌) पूछना वा जो घचा हुआ पदार्थ हो वह ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया से ( यशेत्र ) यज्ञ के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो ( यज्ञः) 
यज्ञ अधथेतत्‌ व्यापक परमात्मा ( स्वाहा ) उत्तस क्रिया से (यद्ञोल ) 
अपले साथ ( कल्पतास्‌ ) समर्पित हो ॥ ३३ ४ 


सावा्थे-सनष्यों के चाहिये कि जितना अपना जीवन, शरोर, प्राण, 
अन्तःकरण , दर्शो इन्द्रियाँ और सब से उत्तम सामग्री हे! उसके यज्ञके 
लिये समर्पित करें जिससे पापरहित कृतकल्य हैके परमात्मा के! प्रात 
है। कर इस जन्म और द्वितोय जन्म में सुखके! प्रषप्त होखें । ३३।* 

४ है सन॒ष्ये।! तुम लोगों को ( एकस्मे ) एक अद्वितोय परमात्मा के 
लिये (स्वाहा ) सत्यक्रिया ( द्वाभ्पाम्‌) दो अर्थात्‌ काये और कारण के छिये 
(स्वाहर) सत्य क्रिया ( शताय ) अनेक पदाथी के लिगसे ( स्थाहर ) ठत्तस 
क्रिया ( एकशताय _एकसौ,एक व्यवहार वा पदार्था के, लिये (स्वाहर ) उत्तस 
क्रिया ( व्युष्टेघ है अकाशित हुए पदार्थों को जलाने फी क्रिया के लिये 
( स्वाहा ) उत्तसमक्तिया, और ( स्वगोय ) झुखको प्राप्त होने के छिये 
( स्वाहा ) उत्तमक्तिया, भली भांति युक्त करनो चाहिये ॥ ३४ ७ 

भावाणे:-- सनष्यें के! चाहिये कि विशेष सक्ति से जिसके समान दूसरा 
नहीं उस देशवर के! तथा प्रीति और पुरुषाथ से झसंरूय जीवों फो प्रसब्य करे 
जिस से संसार का सुख और सोक्षसुख प्राप्त होथे ॥ ३४ ॥ ” 

इति वानप्रस्थसंस्शारध्याख्याप्रकरणम्‌ । 
&---+--८फठ०-८६०----८ 
वानगस्थ संस्कार पर एकदृष्टि- 

यूरुप में अनेक विद्वान्‌ ४० था ३० षर्ष के पीछे कमाये हुये चन में 
से निर्वाह करके विद्याभ्यास और पुस्तकरचन में निमग्न हो जाते हैं 
और उनको यह जाय हसारे प्राचीन वानप्रस्थ लोगे। के सतान कई 


(६६) वानप्रस्थ प्रकरण्षत्‌ ! 


अड्भो में मिलतो है। जैसे कि एफान्त सेजल, दिपयें। का त्याग, विद्यर- 
शृद्धि और विचार । पर इतना करते हुए सो थे अद्वृंवानप्रस्यो हैं पूरे नहों 
कारण कि उनके! अत्सचिल्तर और और ब्रक्विन्तन का सुजवसर 
बहुत फस सिलता है। यदि अस्त्मचिल्तन और शग्रक्ष चिन्तन का भी 
उनको अवसर समिलझता तो एल्ड्रोजेकसन डेविश और कौन्टटालस्टाय के 
समान युरप के प्रत्येक गांव था मगर में एक दो घामप्रस्थरे मिलते पर 
ऐसा थे होने से वहां केवल पदार्थ विज्ञान को दृद्धि करने बाले एडिसन 
से अनेझ झादुंवायप्रस्थी विद्यमान हैं।इन पदाधेविज्ञान को वृद्धि 
करने धाले सहालस्‌ पणिदल्ों के प्रभाव से भौतिक चमतकार, ग्रेमोझोन 
( शब्द्घारक्षयंत्र ) के रूप में तो बहुत निकल रहे हैं पर इनसे जीवन 
और सस्‍्यु का रहस्य नहीं खुला और नहीं खुल सकता है। सेविनसस्टालने 
एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखो है जिस का मास यह है कि “ ध३ वे के 
सम॒ुष्य को छझया जानना चाहिये " इस पुस्तक फे एप४ पृष्ठ के अच्द्र 
सेखकने यह बातें दशशाई हैं 'किः-- 

(१) शिर और मुझ डाढ़ो में श्वेत बालों का ऋअछ्नना प्रकट कर 
रहा है कि अल अवस्था धर चली। 

(२) स्सृति का फसम हो जाना। 

( ऐ ) चक्ष आदि इन्द्रियों का मनिवेल हो जाना । 

(४ ) पहिले समास श्रम न कर सकना और शीघ्र थक जाना 

(४) दातो में दिकार का होना 

(६ ) विषय धासना को भ्यूनता 

(9 ) पल के रेएगों का एद्धि पाना 

(८ ) पेशाब का धीसे २ आना 

फिर डाक्टर घिलियस ध|कटन आदि अनेक डाक्टरो' के प्रसाणी' से 
सिद्ठ किया है कि ४० वा ६० वर्ष में पुरुष प्रजा उल्पत्र करने के योग्य 
नहों शहता-पछ ७५१ पर ,छिेखा है कि इस अवस्था में विशेष मामसिक 


शुंस्कारचन्द्रिका ॥ (9) 


चिता महीं करनों चाहिये और चन सम्बन्धी जेखसयुक्त काम 
महों करने चाहिये मुकरमे शाजो छोड़ देनी चाहिए फिर सिद्रा भर 
कर लेनो चाहिये और पष्ठ ५ पर माणायाम करने को लिखा है।युरुफ के लोग 
डाक्टर गशडेमर आदि लिखते है' कि ५४ वे की आयु में भसन॒ष्य को 
सत्री समाज सर्वेथा त्याग देना चाहिये नहीं तो आयु घट जावेगी । स्टाल 
महोदय को उक्त पुस्तक बतला रही है कि ६० वर्ष को आयु में विषयों 
को झोह चिल्तारहित होने को आवश्यकता “ के लोग » आदि अनेक 
डाक्टर अतला रहेहै । 


पर यदि कोह ६० वर्ष को आयु में पेनशन लें कर भी यूरुप में विवाह 
करले तो उस को कोदे दुग्ट महीं सिलसकता , यदि ३० बे की आयु सें 
वहाँ लोग उक्त बातो पर न चलें तो समाज कुछ कर महीं सकता । प्रायः 
९०० में ५० सनुष्य यूरुप मे घन कमाते ही मरते है । 


ऋषियो' के समय में वामप्रस्थ, छठ के लिये इतना हो जरूरी था 
जितना कि युवा के लिये विवाह, कौर उस समय यह ऐच्छिक विषय म था 
और नहीं अट्ठंरुप में था जैसा कि ऊपर लिख आये। प्रशचोन आयाने 
शुसको संस्कार साला था जिसका करना यर तो ४५० ध्े की अवस्था सें 
या पोते पोती के ह्वोले पर पुरूष स्त्री दोनों' के लिये जरूरी था । जो बातें 
आज युरुप में दृट्ठी! को करनी डाक्टर लोग श्रेष्ठ बतलाते है उनके 
पालन के लिये ठनको प्रतिज्ञा करनी होतो थी जैसी प्रतिनक्षा वानप्रस्य 
की घिथि दर्शो रही है। आत्सतिन्तन और ब्रह्म क्षान से शास्त्र जिनके 
समन से जीवन सत्यु के सेद खुलते थे घेद और उपनिषद्‌ के रूप में यहाँ 
विद्यमान थे--जिम पर समन करने से वानप्रस्थी, जीवन के उद्टेश को सफल 
कर सकते थे । वानप्स्थ संस्कार की विधि में जे “काय स्वाहर” इत्यादि 
अनेक बाक्य कहकर हजन किया जाता था उन्त पर विचार करने से ज्ञात 
होता है कि वाम ऋ़छ्यी का उहू श्य शास्ति को जिज्ञासा और प्राप्तिथी । 

इस संस्कार के अन्त सें ऋषि दयातचूद्‌ जी जे जो भाषा से लिखा है 


(८) चानप्रस्थ प्रकरणम्‌ ॥ 


यह प्रत्पेक “आनप्रस्थ,, धारण करने वाले को ९० वार विचार पूर्वक फद्ना 
आहिये--धह यह है कि:--- 

“सब इृष्ट मित्रों से मिल पुत्रादिकों पर सब घर का भार घरके 
अश्निहोत्र की सामग्री सहित जंगल में जा कर, एकान्त में निवास कर 
योग रूपास, शास्त्रों का विचार, महात्माओं का संग करके स्वात्सा और 
परमसात्माको साक्षात्‌ करने में प्रयक्ष किया करें” 

सूल “संस्कारधिधि” में समुस्सति के लेखानुसार अ्राहण, क्षत्री 
और वैश्य वानप्रस्थ को भिक्षाचरण से निवोह करने का 
उपदेश है । 

युरुप निवासो पुराने जायोँ के इस संस्कार पर बहुत हँसते हैं और 
आह्षेप फे रूप में कहा करते हैं कि--- 

(१) भनुष्यों फो जंगली बनाना 

(२) भिखारी बनाना 

(३) आलसी बमाना 


इनके खिना इस संस्कार का क्या उद्देश्य है? हम इस के तत्तर सें 
कहेंगे कि बह (९) जंगली नहों बनाते थे, किन्तु जिस (०0५0०88 7४७४7०) 
नेचर देवी को उपासना के तुम रात दिन मोखिक गोत गाते हो। 
ससी सृष्टि देवी को गोद में वह नगर, ग्राम और कृश्िस कारखानो' के 
शोर अकोर से अच कर स्थान पाते और विचार द्वारा नेचर और नेचर 

' की घधशकरञ्नीं शक्ति श्रक्त का अनुभव करके लोगों के जीवन को अपने 
सक्चे जोवन से उस्तत. करते थे । 

(९ ) भिखारो तो उसको कहते हैं जो अलसी होकर कुछ उपयेगी 
कास ले करे और दूसरे से साँग कर लाये | ऋषियों ने सामाजिक उदम्त॒ति 
यहाँ तक को थो कि अभी तक युरुप आदि में कहों भो उसका चिन्ह 
महा मिलता । जिस प्रकार एस परिषार का मनुष्य यदि दूकान वा 


संस्कार चन्दट्रिका ॥ (९) 


का जाने में क्राम काता हुआ रोटो खाते के समय, अपने घर से रोटी 
ले जावे'तो उसंको कोई यूरुप वासी भिखारो नहीं कह्ेगा उसी प्रकार 
जिन्होंने स्शस ता सगर को परिवार बन रक्खा था उनका अधिकार था 
कि सास वा नगर वासियों के कल्याण के लिये अपनी तपस्या के फलों 
को मुफ्त देते हुए अपने गास घ नगर रूपो गह से रोज़ खाने के समय 
पर अपना भोजन ले जावे। 


इसके अतिरिक्त जो ग्हरुथ आज वानप्रस्थ हुआ यह शाज से पूर्व 
२५ यथे तक ग्राम वा नगर के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्यों ओर संन्‍्यासियाँं 
को रोज़ भिक्षा देता रहा है। आज ससके वानप्रस्थ होने पर उसका 
परिवार तथा ग्रास के सब गरहरुथ उसको अच्ल देना अपना कतंठय समकेंगे। 


परस्पर ऋटम्ध सहायक अर लाइक इन्शोरेन्स कंपनियां भी जिस काम 
को पूर्ण रूप से श्राज तक नहीं कर पाई उसे घर्मोत्मा आया को बह प्रथा 
पूर्ण करती थी जिसको ” “भिक्षाचरण” कहते हैं । 

कल्पना करो कि बम्बदे में २०० थी० ए० पास सनष्य हैं तौर बम्बदे 
की ससष्यपालयित्रो सरिति (स्यथनिसिपल कसेटी) यह परस करदे कि 
यह बो० ए० रिसचे वा अन्येषण का काम करेंगे- यह निरलॉभी हैं इन को 
वेतन की ज़रूरत नहीं । केवल निवोहसमात्र अन्त वस्म इनको मिला करे 
ओऔर वह इस प्रकार से कि जब चाहेंगे तो दिन में एक दो धार जिस 
किसी के मकान पर सूचना दे वही दो समय का अवस्न इनकी रोज दिया 
करे । इनके बहाने से कोदे ओर न लें जाये - इसलिये अमुक प्र कार का 
वेष इनको सभा से दिया गया है, जे दूसरा विना दुण्ड्चारण नहों 
करसकता बताओ ऐसी दशा में लोग उन २०० बी० ए० पास विद्दानें के 
त्याग और बम्बई के स्व गृहस्यों के उदार भाव को स्तति करेंगे वा नहीं ? 
क्या कोई उन रिसच ( आन्दोलन ) का कास करने बालों को अर लखी 
था भिखारी कहेसया ? कद्ापि नहीं । इसो प्रकार पुराने वानप्रस्थी, जन 
मरइस के भपण और जनसमंणइल के सच्चे सेवक होते थे, वह नगर के 
लिये जीते थे और नगर का अस्त उनको सहायता के लिये तैयार था। 
लनको अल सेंगाने, संभालने झादि का श्रम न करना पड़े इसलिये नगर 
वासियों से तैयार अक लेजाते थे। उनका आना डेप्युटेशन के रूप में थार 
आर उनको ज्ल्य देना प्रस्थेक अपना घमे ( ड्यूटी ) समता था । 


शा “40० 0०% अाााउम 


(६४९० ) ' 
अव्याख्यात संस्कृत भाग की संन्यास प्रकरण को 
क्रमसे व्याख्या 


जिससे अधर्स के कामों को सर्वथा दूर कर देते हैं, वा जिस 
संस्कार से मनुष्य अच्छी तरह नित्य सत्कर्मों में ही स्थिर हो जाता 
है, वह “संन्यास” संस्कार कहलाता है, संस्यास वाले को संस्यासी 
कहते हैं । सन्‍्यास संस्कार की विधि और मूल मन्त्रादि, वैदिक 
प्रेस अजमेर की मुद्गित मूस्त “संस्कार विधि” में देख लेना चाहिये प्रन्थ- 
शिस्तर भय से हसने यहाँ नहीं रक्खा । 


रू 


(भुवनपतये) समस्त ब्रह्म।णढ के स्थामी के लिए (भूतानां, पतये) 
पह्ठु महाभूतों के पति के लिए (प्रजापतये) सब्र प्राणियों के पालक के 
लिए (स्वाहा) सुहुत हो वा सत्यक्रिया हो । 


(ब्रह्म) वेद से ही (होता) होता का स्वरूप बतलाया जाता है 
(अचल, यज्ञः) वेदही यज्ञ का विधायक है (अक्तणा) बेद से हो (स्वरव:, 
मिताः) परिमित यज्ञस्तम्भ निरूणित होते हैं (अ््मणा) वेद से हरे 
(अध्ययु:) यजुकदू का ज्ञाता (जातः) बनाया जाता है (््मणतः, झब्त:) 
वेद के भ्ौतर ही (हृषिः) होम के योग्य पद॒णये समूह, विधि रूप से 
(हितस्‌) स्थित है । 


(अहम) बेद ने ही (चतवतीः ख््रू चः) च्रत बालो ख क, जत डालने 
के साथन बतलाई हैं (अक्मणा) अक्म-बेद ने ही (उद॒, हिता) उत्कृष्ट 
कल्याण करने वाली (वेदिः) यज्ञ वेदि को बतलाया है (अक्ष) वेद ने 
ही (यज्ञश्न, सञं, च) बड़े और छोटे सब प्रकार के यज्ञ बतलाए हैं, औौर 
(ये, हृविष्कृतः ऋत्यजः) जो हथि देने बाले ऋत्विग हैं बे भी वेदोप- 
दिष्ट हैं (शमिताय) ऐसे शाल्ति देने वाले बेदोपदेश के लिए (स्वाहा) 
यह हमारो सत्य किया हो ॥ 


संस्कारघन्द्रिका ( ९६ 
हें इस्द्र देशवयंशालिस्‌ | परसात्सम्‌ ! 

(अंहोंमुचे) दुःख वा पापों के दूर करने वाले (प्र, भरे) अत्यन्त 
पोषण करने बोले आप में, में (भनीषाम्‌) अपनी बुद्धि को (आर) सब तरफ 
से लगाता हूं। और (सु, त्रामणे) श्रेष्ठ रक्षक उसो परमात्मा में (सु, 
मतिम्‌) शुन्दर बुद्धि का (आ, शणानः) अच्छे प्रकार प्रबेश करता हुआ, 
में. चाइता हूं कि शाप (हदं, हृव्यम) इस हवनोय पदाणे को (ग्रभाय) 
ग्रहण करें फौर आपकी कृपा से (यपजमानस्य) मुझ यजमान के (कासाः) 
सनोरथ [सत्याः, सनन्‍्तु,) सत्य-पूर्ण हों ४ 

है (अशिवना) अध्यापक और उपदेशको ! में (अंहोमुचम) दुखों 
फो दूर करने वाले (यज्ञलियानां छुष्भम्‌) यज्ञ के हितकारक पदाया में श्रेष् 
(अध्य रणाम्‌) सब प्रकार के यज्ञों में (प्रथमम्‌ विराजन्तम्‌ मुख्यरूपसे शोमित 
होने वाले (अपां, नपातम्‌! अपने वेग से जल की रक्षा न करने वाले 
अधेतत्‌ जल के शोषक प्राण वायु को (थिया) अपने बुद्धि जल से (हुवे) 

अच्छे प्रकार ध्यान में रखने की प्रतिक्षा करता हूं (इन्द्रेण) परमात्मा ने (मे). 
मुझे (ओज:, इन्द्रियम्‌' प्रकाशक्र-कन्द्रिय सन (दत्तस्‌) देदिया है । 


(यत्र) जिस ब्रश्मलोक सें (ब्रह्मविद्‌:) ब्रह्म- देश्वर के जानने वाले लोग 
(लपसा, सह) मनो निग्रह आदि तप के साथ (दीक्षया) संल्यासाश्रम में 
पालनीय नियमों के कारण (यान्ति) जाते हैं (तत्र) बह ही (मा) मुह 
(अपग्निः) पूजनोय परमात्मा अपनों कृपा से (नयतु) पहुंचावे झौर (अभि) 
बड़ी परमात्मा (से) मुझे (सेथां, द्थातु) अ््म लोक प्राप्ति की श॒ट्ट बुट्टि को 
देवे (अग्मये) अग्नि के लिए (स्त्राहा) सहुत हो । 


“बत्र” इत्यादि पूवेबत्‌ । (बायु:) नित्य झ्ञानवाला (प्राशान्‌) प्राण्ों को 
(सूये) सूयेबत जगत्‌ का प्रकाशक (चक्ष:) देखने को शक्ति को (चन्द्रः) चन्द्र 
* त्‌ आल्हादक (सनः) मनन शक्ति को (सोमः) सोम लवा की तरह शान्ति 
देने बाला (पयः) दुग्ध आदि उत्तर पदार्थों को (हर द्रः) विशिष्ट ऐश्वये 


( ९२) न्यास प्रकरयाण्‌ 


घाला (बलस्‌) बलको (आापः) जगत्‌ का कारणीसूृत सूक्ष्म तत्वविशेष 
व्यापक परमात्मा (असृ तम्‌) सुक्ति को (व्रक्मा) चारों बेदों का ज्षात्ता (अच्छ) 
घेद ज्ञान को (६चातु) देवे, इत्यादि रूप से सर्वत्र सम्बन्ध कर लेना चाहिये ॥ 


(प्राशापान व्यानेत्यादि ) हृद्यदेशवर्तों बायु-प्राण, ग॒ुद देश 
वर्तों बायु-अपान, सर्वे शरीर संचारी दायू--व्यान, करठ देश में रहने 
बाला बायु-उदान, नाभिदेशस्थ-बायु समान, ये पांचों भेरे बायु, देश्वर 
करे कि प्रायायासद्वारा (मे) मेरे (शच्यल्ताम्‌) शह हु और (अहम) 
में (क्यो ति:) जगत्‌ के सम्बन्ध को खोड़ के प्रकाश स्वरूप झौर (थिरजाः) 
रजोगुण रहित, तथा (डि, पाप्सा) पापों के मूल तमोगुण से रहित 
ईश्वर करें कि (भूयासम्‌) होक ॥ 

(बाहु सन इत्यादि) वाणी, मन, नेत्र, कझे, जिहु, नासिक्रा, बोये, बुद्धि, 
अभिप्राय, विचार, ये सब (मे) मेरे (शुध्यन्ताम्‌) शदह्दु हों० शेष पू्बत्‌ 

( शिरः पासणीत्यएदि) मस्तक, हाथ, पैर, पीठ, अपचे, घुटने, पेट, 
मूत्रेन्द्रिय, सलेल्द्रिय; थे सब० शेष पूछवत्‌ ॥ 


( त्यक्‌अभेत्यादि ) स्कगिन्द्रिय, चास, मांस,रुचिर, सेद्‌(चर्ची ' मज्जा 
(हड्डियों का खार) सस्‍्वायु (नाडडी) अस्थि (हड्डी) थे सब० शेय तुल्य है। 


(शब्द स्परश लि) शब्द आदि पांच, झ्ञानेन्द्रियों के विषय मेरे शह हों । 

(पृथिव्यविति) पृथिवी आदि पांच महाभूत मेरे लिए श॒द्ठ हों । 

( अल्मयेति ) अल्लषमयादि। पांच कोश भरे लिये श्द् हों । 

(विविष्ट च) विशेषेष विषध्टि व्योप्तियेस्य श्रक्मण:(इ।त सायशाचाय:) 

विशेष करके व्याप्त परमात्मा के उट्देश से (स्वाहा) सुहुत हो । 
कै स्थृून् शरीर---प्रन्नसथ कोष, पांच कर्मेन्द्रियें साहित पांच प्राण --प्राएमय कीष, पाच ज्ञाने- 

ज्यों सहित मत सनोमय कोष, पांच झोनेन्द्रिय सद्दित निश्वयात्मक बुक इत्ति---विज्ञांननय कोष, 
भर सुप्रत्त का आनन्द--आनन्दमय कोष कहलाता हैं ; ये पांचेा। जीव के स्वरूप को ढके 
हुए दे इस लिये इन्हे कैप ( मियान ) संज्ञा दी गई है । 


संस्कारचन्द्रिक्ा ॥ ( ९३ ) 


(कधोटकय) नासरूपकस्सेल्सकः कार्यप्रपक्षुः कषः (इति साथणा- 
चाये:) सष्टि की शादि में जगत के करने में उत्कशिठत परमात्मा के लिए? 

(डतिष्ठ पुरुष) हे पुरुष ! शरीर में सोने वबले जोवाल्मन्‌ ! तू 
(तिष्ठ) आलस्‍स्य प्रभादादि दोषों को छोड़ कर परमात्सा के अनुपद के 
लिए उद्योगी बन और हे (हरित ) सब प्रतिबन्धों ( रुकावटों ) 
दूर करने वाले ? (लोहित ) रजो गुण के सम्बन्ध से रक्तिता घारण 
करने वाले ! (पिडूलाक्षि) तमो गुण के सम्बन्ध से अपने श्ञान को 
कलुषित करने वाले ? मेरे आत्मन्‌ ! अपने ही लिए शद्ठ-प्राकृतिक 
सम्बन्धराहित्य रूए शुद्धि को (देहिरो) दे दे! अचात्‌ विना विलम्ब 
के दे और (ददापयिता) लोगों के लिए यथाथे ज्ञान का देने बाला 
हो जिससे (से) मेरी अपनी ही चित्तदत्तिया (शच्यन्ताम) शुट्ट हो 
जाबे० ॥ शेष पूर्वकत। (ओम ) में ओम्शदद्प्रतिपाद्य वस्तुमय इो 
जाऊँ० । 


(सनों वागिति) मन, वाणी, शरीर, और काम मेरे शुद्ध हों ० । 

(अठ्यक्तभाव पति) जिन का स्वरूप प्रकट नहीं है ऐसे अहकद्ार 
अभिमानादि दोषों से हटकर (ज्योतिः) म्रकाश भय होऊे०। 

(आ्सा ०) मेर। जीवात्मा शुद्ध हो ०। 

(अन्तराट्मा) मेरा भन शद्गु हो? । 

(परमाल्मा) सेरे लिये परसात्मा प्रसक हो? । 


(ध्रवाय, भसाय) निश्चल और सब से बड़े परमाल्णा के लिए ० । 

(घ्रवक्तितथे) स्थिर ज्ञान वाले के लिए (अध्यतक्षितये) एक रस हो 
कर जगत्‌ में निवास करने वाले इश्वर के लिये० इत्यादि ४७ भनन्‍्त्र तक। 
शेष शख्द देश्वर और देश्वरीय वस्तओं के वाचक हैं-स्पष्टा्थेकर हैं । 

हे पण्रमात्मन्‌ ! तू (विश्वमूर्तियु, भूतेषु) मूतिधारी सब प्राणियों 
वा भतों में (गुह्टयाम) सम रूप गुझ्दा में (अन्तः, चरखसि) भीतर व्याप्त है 


(९४) संन्यास प्रकरणम्‌ 


(स्वम) तही (यज्ञः इत्यादि) बर्ष, वषट्कार, इन्द्र, रुद्र, विष्णु. प्रह्म 
प्रजापति, आपः, ज्योतिः, रस, अस्त ब्रष्म, भ्‌ः, भुयः, स्व आस, थे सब 
नाभ वाला है। अग्निम सम्त्रों के शब्द भो देश्वर छोचक स्पष्ट हैं। 
कई २ बार इन शठदों का अथे आगया है । 


(सावित्रोमू, प्रविशरमि) देश्वर की ज्योति में में प्रथिष्ट होता हूं- 
शेष शरूदों का अथे पू्वे गायत्रोमन्त्रा्थे में झाचुका। 
दुति संल्यास प्रकरणस ॥ 


स॒ न्याससंस्कार--- 

आजकल मुरुष आवि देशों में भौतिक पदार्थों के गुण 'कमे स्वभाव 
खानने और जाकऋर उन से दफ्योग लेने सें वहां के मेधावी पशण्डित रातः 
दिन मिभस्न हैं। किद्युत्‌ रेडियल, ( व्च: ) एक्सरेज (द्व्यरशिस) आई 
दिव्य भौतिक ज्योति के नाना रूप में बह दर्शन करते हुए उनसे काम 
लेरहे हैं । विभानपान की सिद्धि के लिये पूर्णरूप से पुरुषाथे किया 
जारह” है औएर जिस रन यह सिद्धि प्राप्त हुई, उस दिन से भावी 
सम्यता का रूप बदलेगा। कुछ अधिक सुख को आशा भावी सम्यता 
में होगी ऐसा बहँँ। के पंणिडतों का कथन है। 

यत्र करते २ कौन जाने कि कअ इन पश्चिमी पणिह्तों फो--- 
बराह्मतत्व 

के दशेन है। और जिस समय दर्शन हुए उस समय यह पुराने ऋषियों 
के समान कह उठेंगे कि यह एक सर्व व्यापक, अतीज सूद्स सत्ता सर्वे 
भौतिक और चेतन तत्वों से दो मुख्यकआरणों से विचित्र है। प्रथम यह 
कि सब भौतिक तल्थेों समान सत्तर रखने से तत्व कहलासकतो है | फिर 
यह कि जोब से भी अधिक चैतन्य था ज्ञान वालों शक्ति है और 
सष्टि में नियमपवेक रचना ( हिजायन )-इसी के ज्ञान गुण का शाविष्कार 
कर रही है। इसके अतिरिक्त समतर वा आनन्द वा हए्मंनि इसी शक्ति 
के कारण रचना में अनभव दोरहो है। पुराते ऋषिये ने इस महतो शक्ति 


संस्कारचल्दि का (१४) 


का एशे रूप से दर्शन ८था उपयोग किया था जिस दुर्शन और रुपयोग को 
बढ ” ब्रक्नोपसना ” कहते थे। इस समय जिस प्रकार € विद्यत 
हपाखना ? “ बाप उपासना ? पश्चिमी विद्वान कर रहे हैं और लक 
के ठपासको के एथक्‌ २ स्थान एथक्‌ २ प्रबन्ध हैं और सबका खरे 
जन मण्डल वा जन समाक्ष पर है। उसी प्रकार पुराने समय में सब 
अतीव उपकारक--- 
ब्रह्योपासना .. 

के करने वाले संन्याती कहलाते थे और ब्रचह्मतत्वके ज्ञान ट्रारा दर्शन तथा 
क्रनुभव करने से वह उस ब्रह्म के गुण कमे स्वभाव की चर्चा समाचार पन्नों 
वा पुस्तकों द्वारा करते हुए सब से अधिक इस ब्रन्मतत्व का प्रभाव अपने 
जीवन में तजुरबा करके दिखाते और फिर वाणी से कहते थे- जन्म स्थिति और 
सृत्युका करने वाला यही ब्क्ष है, इसको उन्होंने निश्चय करलियाथा। सटे 
(नेचर) का स्वामी यही एक ब्रह्म है, इसको वह निर्भान्त रोति से जान 
चुके थे। इस खत चित्‌ आनन्द स्वरुप ब्रक्त के गुण कसे स्वभावानुसार 
सत्यक्षान और जिससे मनुष्य की एक जाति सें ऋानन्‍द फैले बह आचरण 
रूपी साथन बतलाना उन संन्यास महात्माओं का धसे ( ड्यूटी ) था । 
“& रेडियस » ( बर्च ) भक्तो' वा उपासकों के समान ब्रहमो पसको ने 
ब्रहमचिल्तन में निमग्न रहने से यह निश्चयपत्मक रोतिसे जानलिया था कि 
एक सनुष्य का दूसरे रूनुष्य को उसके भौतिक चन, ( शरो(, एथ्थी, जल, 
अप्त, बता मकान आदि ) और मानसिक घन ( विद्या यश ऋादि ) से ही न 
करना हस स्वापरि श्र हरशक्ति के प्रयोजन, तथा उसको रचना के मसे को 
न समभने के कारण होता है । वह बतलाते थे कि जब एक ससथे ज्ञानों 
पिता अपनी सन्‍तान के लिये घर बनाता है तो यह हो नहों सकता कि 
उसका एक लड़का उस घरके आनन्द को न भोगे । यदि वह सकान १० 


लहके लडकियों के ज्ञानी, धघनो, और हिलैषी पिता ने बनाया हैतो ९० ही 
उस में आनन्द कर सकते हैं। एक बड़ा लड़का जे पहिले उस गृह सें 


प्रवेश करगया है यदि बह औरो के लिये भाग त्याग कर उस घर का भोग 


( ९६ ) संन्पास प्रकर स म्‌ 


न करे श्र ८ को ही उस गृह से लिकालना चाहे वा दूसरो' के स्वत्य पर 
शपना हो अधिकार जमाए तो इस के दो फल हैंगे (१) तो भरह कि € 
खिलकर था एथक २ दुःख पावे । 

(२) ९ सिलकर वा एथक २ उस एक से लड़ें वा उसको भी सुख की 
नींद न सोने देवे । 

जब ९० लड़को में युद्ध मचरहा हो और कोई उनके पिता की मरजी 
जानने वाला उनको झाकर यह युक्ति बतावे कि तूम ९० हो सुख पृवंक 
इस गृह में रहसकते हो, केवल इतनए करो कि जितना तुम में से प्रत्येक 
को वास्तव सें चाहिये उतना भाग लेलो शेष औरो के लिये दछोडदो 
अथेत (१) तुम अपने भोग में आसक्ति न चाहो और (२) दूसरों के भोग वा 
स्वत्व छोनने तो दूर रहे उनके लेने की इच्छा तक मत करो तब तुम सब 
मिलकर सुखपुरवेक हस गृह के आत्तन्‍द को लेसकते हं। अन्यथा नहीं । 


पुराने संन्यासी '्क्षोपासना से कया सहान्‌ लाभ होता है! [इस 
को वह इस संत्र ट्ूगरा चिल्तल किया करते वा कहते थे “दृशावःस्य- 
सिदु इत्यादि”! आज कल थुरुप में चन धान्य को कमो नहीं । 
पर प्रश्न यह है कि क्‍या युरुप के सब लोग इन्द्र कुबेर बन गये ! वा 
अधिक संख्या दुःखियों और तिर्चेतों की है? इनका उत्तर क्ौंट- 
टाल स्टाय, हेनरो ज्याजं, कारलायल, जनरल बृथ आदि अनेक 
भाने हुए विद्वान्‌ सुक्तकंठ से कह रहे हैं कि जहां थोड़े इन्द्र और 
कुवेर बन रहे हैं वहे। अधिक प्रजा उन भोगों से बल्लित हैं। सूत्ररूप 
से यह कहा जासकता है कि सुखी थोड़े और दुखो बहुत हैं। 


अधिक सोटरकार और दिव्यमान बढ़ने वा अधिक जिमान उठाने से 
प्रजा का जधिक दुख दूर हो सकेगा ? नहीं, ज़िकाल में नहीं" यह दुःख 
एक भजुष्य दूसरे क्ो दे रहा है भौतिक पदार्थों की दद्धि इस दुःख को 
कम नहीं कर सकतो । ज़रूरत है कि बहेँ7 अक्योपसकों का एक सहकमा 


संस्का रच किद का ( १8 ) 


था जाये जो अपने प्राण हथेली पर रखे हुए लौगों को सत्य २ यह 
तवायें (१) कि तुम अर्पने निर्वाह के साथनों में आसक्त होते चले जारहे हो। इस 
भोगॉसक्ति-एशो आराम को छोड़ो-तपस्वी बनो । ग्राम के लोग विलासों 
#हीं हैं क्या वह शारीरिक बल में तुमसे न्‍यून हैं ! दा लिये इन “भोगी 
को त्याग कर भोग अथेत्‌ अपने भोगो में अससक्त न होओ!” 


(२) जब तुत्त आसक्ति-ऐश के भाव को छोड़ दोगे तो फिर तुमकों 
औऋौरो' के स्वत्व लछीनने की अभिलाथा सत्पक्ष न होगी और यदि कुर्सस्कार 
से हो तो समको कि सर्वे जगत॒के पिता ने यह भोग केवल तुम्हररे ही लिये 
लहीं बनाये हैं किनते सब के लिये बनाये हैं क्योंकि बह सलका हेश्थर 
(स्थामी ) है इस लिये डांका, चोरो, हिंसा, लड़ाई आदि द्वपरा कभी पर- 
घन पर-यश लेने का संकल्प सत करो | यदि करोगे तो तृम्र नेचर ही 


नहीं किन्तु नेचर के अधिपति को मनशा के विपरोत चलने से परसरूपर 


हुःख काओगे और शान्ति तुम से कोसों दूर भागेगो। 


युरुप में भौतिक पदाथों के तो संस्कार बहुत किये जररहे हैं पर 
समुणष्य के सम का संस्कार उच्त्त मकार से करने की ज़रूरत है तश्कि सनुष्य, 
पशुपन को प्राप्त न हो । 

वे ब्रहलोपासक, जो इस शाल्ति का सड्रूलपाठ देव किस योग्यता के 
होने चाहिये ? 


इस प्रत्तका ठत्तर पुराने ऋषियेने दिया है। वंह “ब्रह्म णोप॑स्य सुखी - 
सोस'”बस तटव को समर कर कहते ये कि सुष्टि में सर्वधा और सदैव मनुष्य 
समाज के मुखिया , नेता वा लोडर' आ्राशण अथात्‌ विद्दान्‌ हो होते 
हैं। आज युरुप भी मुक्तकंठ से मान रहा है कि प्रत्येक देश वा जन 
सणश्हल का “स्वाभाविक लीडर विद्वतनों का मशइुलूू हो है, इस ते 
अधिक थुरुप नहों बढ़ा । 


पुराने आया मे ब्राह्मण तथा क्षत्री और वैश्य विद्वानों को भी 


ध 
बढ 
ई 


(१५ ) . झंल्याख प्रकरणस 


अस्तिम लीडर मगणहली फा सभासतद्‌ बनाने के छिये घड़ी कांठेल परोक्षा 
धानप्रस्‍्थ की रक्‍खी थो और जब इस परीक्षा से पास हो गये तो और 
सीन जई परीक्षा पथ करने पर उब्र को भी लोहर मश्इ्ठल का सभाशदू 
बरागा जाता था। वह ३ परीक्षाएँ ये थीं कि :-- 


१ उसने पुत्रेषणा त्याय दी ... 
२ उसने जितेषणार त्याग दी 
३ उसने लोकेषणा त्याग दूर 


खलिस प्रकार जो डाक्टरों सहों पढ़ा वह डाकटरों के संडल का सभा- 
शदू नहीं बन सक्ता, उसो प्रकार जो इन तोन इच्छाओं, को नहीं त्याग 


सकता वह खसदर्शी, ब्रह्मोपासक सेंस्यास संडल सें पग न रकखे 
और जिसने रक्‍खा है उस के लिये पक्षपात, पार्टीस्प्रिट और एक 
देशीय भाव कहां रहा ! वह अक्षोपासक से मनुष्यों के कृत्रिस देश, 
संप्रदाय, और संडली परर्टों के बन्चनों को तोह कर एक साजञ्र सत्य 
कह सक्ता है। उसके लिये प्राल्ी मात्र एक है क्‍योंकि बह अहसोपासना 
से समदर्शो हो गया दै, हिन्दू, बोड़, जैन, पार्सो, अदूत हिन्दू, 
यहूदी इसाहे, और मुसखलसान उसको हृष्टि में कोड नहों। सब सलु- 
उ्य हैं और सज फो सत्य और कल्याण सा का उपदेश देना 
उसका चसे है। पुराने समय में जब भारत में यह प्रथा तपस्वी ब्रहसे[- 
पासक संन्‍्यासी बनाने को थी तो वह जनमण्डल नहों २ समुष्य 
ऊाति के सच्छे परम नेता [ लीडर ] हुआ करते थे | उन को विद्या 
जे! खर्ण की नाई थी वह उनको तपस्या के कारण कुन्द्नवत्‌ हो 
जाती थो। वही समय था जब एक संन्‍्यासी दंडी महए्ूमा ने 'शकेन्दर 
[ सिकन्द्र ] से चकऋवर्तो राजा को [ अपने प्राणी को जेरखम में शालते 
हुए ] निरभेयता से वह सत्य उपदेश किया था कि जिसका म्रभाव उसके 
चुदय पर भारी पढ़ा और तृष्णा के लिये युद्ध से रुक गयर 


संस्कारचन्द्रिका ॥ (१९ ) 


कया उक्त दृड्ी संन्यासोी से सच्चे ल्यागी और सत्यक्क्ता सप्रदेशकों 
था सच्चे अनेक लीडरों को एथ्वी को अब जरुरत नहीं ? यदि है तो 
बजप्रस्थ और संन्यास की प्रथा को सर्वत्र जारी करने का यत्तन करना 
अइडिये ताकि यह एथ्ली अधिक शासल्तियांद  बनसके। 

जब तक हस भारत देश में निष्पक्ष सच्चे संन्यासो विद्यमान रहे तब 
तक यह देश उन्नति करता रहा। उस उन्नति के समय के कईे दृष्टान्त 
दिये जा सकते हैं जिन में सबसे प्रबल यह है (९) ४ बरणण, चार पद्वियाँ 
भानो जाती थीं और गुण कमे से जो जिसका अधिकारी होता था 
रसको दो जाती थों। भमातंग, जनश्रुति, बसिष्ठ, वाल्मीकि आदि 
नीच कुल में उत्पन्न, ब्राह्मण बण को पागये और फिर ऋषि तक 
बने । स्लियाँ उस समय गागी समान उच्च से उच्च विद्या तथा देवो की 
पदवी को धारण करती थीं | मनुष्य मात्र एक जाति सभी जाती थी । 


[२] मेगेस्थनीज़ ने जो आये सम्यता का वर्णन किया है , उससे 
पाया जाता है कि आपे प्रजा, फूंट नहों बोलती थी, मकानों को ताले 
नहीं लगाये जाते थे | चोरी नहीं होती भी, लड़कर राज द्वार में नहीं 
जाते थे | यह यदि प्रताप था तो उन संन्यासी वानप्रस्थ महात्माजओंं 
के सत्य उपदेशों और उनसे सहस्तांश अढ॒ ऋर उन के जीवन, जारति, 


अपभिकजीवन का था। 
(३) निष्कासकर्म की स्रिद्धि के लिये दो अन्त के आश्रम थे। 


जिनमें होकर उख समय छदु संन्‍यासी, जनमंडल का कल्याण करते थे 
आज युरुप में बड़े आदमी का यह लक्षण है कि उसको बहुत आदुभी 
जानते हो और कीति ही वहाँ मुरूप कर के समझी जारही है लिमका 
संपादन लोगों को वहाँ व्यसन होगया है पुराने ससय में गृहस्य के 
पद्मात यश के लिये चेंट्रर करना हो वानप्रस्थ को गिराता था निष्कास 





# वानप्रस्थ झौर सन्‍्यासी दी “ दु.ख का मूल कारण झविया हू ” ऐसा ।निश्वय कर उसके 
४ प्रकार के स्वरुप के जो झनित्य को नित्य इत्यादि मानना दे दूर कर के शान्ति फेलासकर्त हैं । 





द्ैक 
हर 


( २० है, संभ्यास. प्रफरणम्‌ 


चरोपक्षार जिस प्रकार देश्वर कर रहे हैं इसो प्रकार करमा पुराने बान- 
प्रस्य और संन्यासों का घसमे था। 


उस सभ्य विद्या बुद्धि का प्रथार सहज में अति उत्तम रीसिसे 
इस लिये होसकता था कि आचाये से महान्‌ विद्वान्‌ वानप्रस्थी, भिक्षाके 
अच्य पर मिल सकते थे। गुरुकुलों तथा सर्व अन्य भागों के घामिक 
सथार पक्षपात रहित भसिरीक्षण के लिये इन्सपेक्टरों तथा एायरेक्टरों 
का कास पूछो त्यागो और घामिक संल्यासी भिक्षा पाकर किया करते थे। 

यदि सहाराज अश्वपति को यह कहने का साहस हुआ था कि 
ससके राज्य में चोर, कंजूस, शराबी, अग्निनहोत्र से रहित, अधिद्वान, 
दयशिचारी और व्यभिचारिणो कोई जहों तो उसका एक साश्र कारण पुराने 
आरयो की बणेश्रम सयोदर थी को शझब लुप्त होगे है जौर जिस कर 
जउद्वार संन्यासोी हो अपने सपदेशों से श्रब कर सकते हैं। महर्षि कपिल का 
कथन सत्य है कि जब २ उत्तम सपदेश होते हैं सब २ प्रकाश को परम्परा 
अलतो है। वह उत्तम सपदेशक ययो छठु, अनुभव बहु, शान्तस्वभाव, 
निष्कास के करने बाले पक्षपात रहित, सर्वे हित साथक एक सत्र संस्थासी 
हो होसकते हैं। इसलिये संसार की शान्ति तथर उस्ति के लिये इस 
संस्कार के पुनः प्रचार करने की भारी जरूरत है। 

“संस्कार विधि ?” पु० २३६ पर लिखा है कि “संन्यास संस्कार 
लख॒को कहते हैं कि जो सोहादि आवरण, पक्षपात छोड़ के विरक्त होकर 
सब पृथ्वी सें परोपकराथे विचरे,, 

सुथे संन्यासो दयानन्द्‌ जी के अन्‍्तः करण से निकले हुए यह शब्द , 
अहो ! कितने सारगसित और भाव पूणे हैं! कई लोग प्रश्न किया करते 
है कि संन्यासी तो संसार छोड़ बैठा, बह काहे को किसी से बात व 

। उपदेश करता होगा । इस के उत्तर में हम कहेंगे कि “संस्कार थिंचि,, पृष्ठ 
२४३ पर जो सनुस्मृति का झ्लोक दिया है उसका अथे यह है कि--- 
* यह पृष्ठ संख्या “ वैदिक ग्रेस अजमेर ” की मुद्दित मूल “ सस्कार विधि ” की स्वेत्र समनली 
घाहिये " 








' शंस्कार चन्द्रिका : (२५९ ) 

“बकते समय आगे २ देख के पग चरे सदा वसत्ष से दामकर 

ज। पोवे,सबसे सत्य वाझी बोले, जअ्थोत्‌ सत्पोपदेश ही किया करे 
अर जो कुछ व्यवहार करे वह भन की पवित्रता से करे । ” 


ब्ाहमण, क्षत्रिय, और वैश्य संन्यास के ज़धिकारी हैं। यह मनुजी के 
लेखानुसार संस्कार विधि” में लिखागया है [ एप्व २४६ ] 

पृष्ठ २३७ पर लिखा है कि संन्यास लेनेवाला पांच या रू: शिरके बाले को 
छीड़ कर हाढ़ी मंद आदि मंडन कराये । और स्नाम करके अपने शिरपर 
युदष सूक्त के मन्‍्त्रे से ९०८ वार अभिषेक करे । 

पुरुष सूक्त के एक बार वा कुझ आअधिक पाठ से १०८ खार शिरपर छोटें 
दिये जासकले हैं। इस क्रिया का भाव यह प्रतोत होता है कि उुसने परि 
द्राट बनना है जिसके लिये [शी ९०८] छोग आाद्राधे लिखते हैं। जितना रूचा 
पद्‌ उसने घारण करना है उतने हो उसझे विचार जल समान शान्त होने 
चाये । यह तो जल के छोटों का भाव समभिये । पुरुष सूक्त के मंत्र 
इसलिये ठस समय बोले जाते हैं कि जहाँ बह मन को शान्त रकखें घढें। साथ हो 
परोपकार दृत्ति को एकदेश को सोमा से बाहर लेजाबे क्योंकि पुरुष सूकत 
दष्वए को देशविशेष वा प्राणीविशेष से संब्रन्‍्थ रखने हारानहीं ब्ताता। 
प्रत्यत बतलाता दै कि इेश्वर विश्व वा ब्रह्माण्ड का रचक है और सर्वे 
प्राणी मात्र का उत्पादक है | इससे वह व्यापक और सब देशीय भावों को 
दिमाग में चारण करेगा, उसके लिये १०८ बार कड़ी प्रतिज्ञा मानो कर रहा है। 
दीक्षा के सच्रय बौदु तथा इंसाई लोग सि्रिपर इसो भाव से जल दींदटा 


करते हैं। संन्यासी प्रतिज्ञा कर रहा है कि उससे--- 
[१] पघुम्रैषणा [ २] विक्तेषणा [ ३ ] छोकैषणा का त्याग करदिया। 


एश् २६ पर विधान है कि मैन होकर बह पांच सात बाल जो 
सिखा के सकसे थे बह ली करत हक्‍ले | और यज्ञोपवीत द्वाथ में लेकर 
जलको झल्नछठि भर शिखा और यज्ञोपवीत सहित जल सें डाल देवे । 

इसका प्रयोजन यह है कि शिखा और सूत्र का जो उदेश्य था वह 
तीन आश्रमी में पूछे होचुका । अन्न बह किसी देशविशेष को उपजाति से 


(२२) संन्यासप्रकरणम्‌ 


संबन्ध नहों रखता है और न उसने ज्ञान, कमे, उपासना के लिये कर्म 
करने है वह ते अब अहमज्ञान को प्राप्त होने वाला है।जो बाच्ष 
साधनों से नहों मिलता इस लिये उन बाह्य चिन्हों की करूरत भहीं । 
और जे। एष्ठ २४२ पर नाभि सात्र जल में खड़े रहकर मन्त्र जपनेका 
विधान है ससका प्रयेशन यह है कि संसार का मोह जल को नाई' 
इबाने वाला है तथा विषयभोग को प्रबल इन्दि यें। अब शान्त हें। । जन 
से बाहर निकलने पर वह 'संन्यस्तं मया!” इत्यादि बाकयों से दूर्शों, 
रहा है कि मेंने “ सब कुछ छोड़ दिया ”" अशथरोस्‌ सोह सागर के जेा 
आत्मक्षन को डुकाने बाला था छोष्ट दिया है / प्रश्न होसकता है कि 
नाजि तक हो जल में खड़ा क्‍यों रहे ! छाती तक कयें! क रहे ? इसका 
उत्तर यह है कि विषय भोग को प्रबल इन्द्रियाँ सराभि से कबीचे हैं, 
यह भो दुर्शाना है कि विषय बासना अब शानत हुई “ शुन्यस्स सया” 
कहते हुए जे! जलाज्जलो छोड़ी जातो है, यह दुृढ़ त्याग के भाव;को प्रकट 
करतो है। क्योंकि जे! वह मुख से कह रहा है उसो को संकेत द्वारा 
दश्शो रहा है । जब अज्जलो में जल लेकर फेंकदे तो फिर उसी जल के 
मुठठी में कभो हम इकहा नहीं कर सकते, इसलिये दुढ़ त्याग की 
प्रतिन्ना के भाव के प्रकट करने के लिये ऐसा किया जाता है। 

मोसिकारों ने सच कहा है कि राजा तो अपने हो देश में पूजा को 
प्राप्त होता है परन्तु विद्वान्‌ संन्‍्यासी सत्र | उस का कारण यह है कि 
राजा घनो तो अपनों प्रजा को ही रक्षा करने को है और संन्यासोा का 
घमे एक सात्र सज॒ष्य जाति में सत्य ज्ञान और प्रेम [ आनन्द ) बढ़ाने का 
है इस समय * यूनिवरसल अद्रहुढ + ( सवेजनोन श्रादभाव ) फेलाने 
को कितनी आवश्यकता समभी जाती है,परन्लु यही काम संन्यासों का है। 
आज तपोहीन, सान के ठ्यसनो लोग इस भाव को पूर्ण रूप से नहीं फेला 
सकते । पुराने समय में सच्चे संनन्‍्यरसी इसके? कर पाते थे और उसके 
साथ युक्तित पूर्ण सत्यक्षान भो फैलाते थे ५ 


संस्कार चम्द्रिकों (२३) 


धेन्णसी को जो. कुसुंओ वा गेरुवे वख्त घारस करने का विधान है, 
उस वेष का एक लाभ तो यह है कि सअ उनको जान सर्के! इस के 
झऋतिरिक गेरुवे रंग सें लोहू को शान्त करने और खुजली झादि दूर 
करने की शक्ति है। इस विषय में आयुर्धद्‌ का मत यह है किः--- 


सुधण गैरिक स्निग्धम्‌ मधुरम्‌ तुधरं मतस्‌ । 
चकुध्यं शीतल वल्य व्रशरोपणकारणम्‌ । 
विशदं कान्तिकृत्पोक्तं दाह पित्त कफ जयेत्‌ । 
हिक्कां रक्तरजं जूतिधियं विस्फोटक वमिस्‌ । 
अग्निदग्धव्र ण॑ चाश रक्तपित्तं च नाशयेतू । 
[ शाल्िप्राम निधयदु भूषण पृष्ठ ७३१ | 
अधणे---पीला गेरु-स्निग्ध, मधुर, कषेणा, नेत्रों को हितकारो, शीतल, 
अलफारक, श्रशरोपण कता, विशद्‌, कान्तिजनक तथा दाह, पित्त, कफ, 
रूघिर विकार, ज्थर, विष, विरुफो टक, वबसन, अग्निदूरह, श्रण, बवासोर 


ओर रक्‍्तपित्त को हरने वाला है। 
गेर की दो जातियाँ हैं पीली और लाल इन में से पीले गेर के 
गुण रूपर दिये जा चुके हैं आगे लाल गेरः के गुण भो लिखे जाते हैं। 
गैरिक द्वितोय॑ स्निग्धं मधुर तुवरं मतस्‌ । 
चनुष्यं दाहपित्तासक्कूफहिक्लाविषापहस । 


शालिप्राम नि्घंटु भूषण पृष्ठ ४३२ 
अथे---दूसरे प्रकार का गेरू-स्निर्थ, मधुर, केला, नेत्रों को हितकारी 
तथा दाह, रक्त पित्त, कफ, हिचकी और विष का हरने बाला है ॥ 


कसुम्ध के गुण भावप्रकाश में लिखे हैं किः--- 
कुमुम्भ॑ बातल कृच्छुकृमिपित्तकफापहस्‌ ॥ 


(१४ ) संस्यास प्रकरणस 
झाधे--कसूम, बातकतों तथा सूश्रक़कछ रक्‍तंपित और कंफेनॉरशि्क है । 


उक्त दोनों वस्तुओं के आयुर्वेदानुउार गुण झ्पर बताये गये हैं 
जिससे स्पष्ट है कि दोनों हो बस्तओं का डपयोग, रक्‍्तशोघक, नेत्र की 
हष्टि को बलदाता तथा स्थिर कतों, कफ के घिकारों की दूर कर्ता तथा 
विशद्‌ होने से खुश्की को दूर करके त्वचा को फटने से घचाने बाला है 
और प्रायः यह सब ही उपद्रव वृह्रबस्था में होते हैं। ऊतः गेह और, 
कुसुम्भ के रपयोग भी विज्ञान को युक्तियों के अमुसार ही हैं । 


इति संब्यास प्रकरण ठ्याख्या ॥ 


८९2 ४९५, 





(२५ ) 


भ्रथान्त्येष्टिसस्कारविधिः ॥ 





अल्त्येष्टि संस्कार उस को कहते हैं कि जो शरोर के श्रन्त का संस्कार 
है जिस के शागे उस शरीर के लिये कोई भी अन्य संस्कार नहीं है दसी 
को मरमेय, पुरुषभेथ, नरयाग, पुरुषयाग भो कहते हैं ॥ 


भस्मानत ७ शरोरमस्‌ ७ यजु० झ० ४० सं० २४७ 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्ज यर्योदितों विधि: ॥ मजु० ॥ 


हस शरोर का संस्कार “ सस्सान्तम्‌ ” झर्थोत्‌ भस्म करने पयनत है 
४९॥ शरोर का आरम्भ ऋतुदान से और अन्त में श्मशान अथे/त मतक कमे 
है॥२॥ (प्रश्न) जो गरुड़ पुराण आदि में दश्गात्र एकादशाह द्वादशाह 
सपिणडीकमे सासिक, वाषिंक, गया अ्रादु झादि क्रिया छिखी हैं क्‍या ये 
सब असत्य हैं (उत्तर) हैं। झ्वश्य मिथ्या हैं क्योंकि वेदों में इन कर्मा का 
विधाल नहीं है इसलिये अकक्तव्य हें फीर मृतक जीय का सम्बन्ध पूर्व 
सम्बन्धियों के साथ कुद भो नहों रहता और न इम जीते हुए सम्बन्चियों 
का, यह जोब अपने कमे के अनुसार जन्म पाता है (प्रश्न) मरने के पीछे 
जीव कहाँ जातर है (सत्तर) यमारूथ को (प्रश्न) पाशय किस को कहते हैं 
(उत्तर) बाय्वालय को (प्रश्न) वाय्वालय फिस को कहलते हैं ( उत्तर) अन्त 
रिक्ष को, जो कि यह पोल है (प्रश्न) क्या गरुहपुराण आदि में जे यसलोक 
लिख है बह फूठा है? (उत्तर) अवश्य मिश्या है (प्रश्न) पुनः संसार क्‍यों 
भानता है (उत्तर) खेद के झज्ञान और उपदेश के न होने से; जो यम की कथा 
लिख रक्‍्खी है बह सी सब्र मिण्या है क्योंकि यम इतने पदार्था के नाम हैं ४ 

पडिदामा[ऋषयो देवजा[इति ॥ ऋ० सं० ९ ६०१६४ सं० ९४ ४ 

शकेस वाजिनों यमस््‌ । कऋ० मं० २सृ०४ मं० ९ ॥ 

यमाय जुशुता हथि:। पमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निृतो 
अरश्कृतः ॥ ऋ० सं० २० स्‌ 0१४ मं० २३ ४ 


(२६) धन्ह्पेष्टि प्रकरणम । 


यमः सूयसानों विष्णु सम्ध्रियमाणों वायु; पुयभानः ॥ 
यजु० अ० ८ । में० ५७ ॥ 
वाजिन यमस्‌ ॥ ऋ० मं० ८ स्‌० २४ मं० २२ ॥ 


यम मातरिश्वानमाहु: ॥ ऋ० सं० ९ स्‌ ० ९६ मं० ४६ ॥ 
यहाँ ऋतुओं का यम नास है ॥१॥ यहाँ परमेश्वर का नाम ॥२॥ 
हा अप्नि का साम ॥३॥ यहरँ बाय, विद्यत, सूर्य के यस नाम हैं ॥४॥ 
यहाँ भो बेग बालर होने से वाय का भरत यस है॥१॥७ यहाँ परमेश्वर 
का नास यस है। इत्यादि पदार्थों का नाम यस है इस लिये पुराण 
आदि की सभ कल्पनाएँ की हैं ॥६॥ ' 


विधिः-- स'स्थिते भूमिभागं खानयेदरक्षिए५ वैसस्‍्थां दिशि 
दक्षिणापरस्यां वा ७१ ॥ दक्षिणामवर्ण ग्राग्दक्षिणाअवर्श वा अत्य- 
अश्लाप्रवशमित्येके ॥२॥ यावानुद्वाहुकः पुरुषस्तावदायाशस 
॥ ३ ॥ धितस्त्यवाक्‌ ॥४॥ केशश्मश्रुलोमनखानीत्युक्तः पुरस्तात्‌ 
॥५५ द्विगुल्फ बहिराज्यं च ॥ ६॥ दघन्यत्र श्पिरानयन्त्येतत्‌ पिउयं 
पृषदाज्यम्‌ ॥७॥ साश्व० गृ० सू ० ख० ४ क० ९। अयता दिश- 
सास्नीद्वयन्ति चज्ञपात्राशि च॥८॥ झाश्व० गु० सू० झ ०४ क० 
२२७०९॥ 


जब कोई मर जावे तब यदि पुरुष हो तो पुरुष और री हो तो खियाँ 
हसको समान कराबें चन्दुनादि सुगन्चलेपन और नवीनवस्थ घचारण कराएं 
पजगगा उसके शरोर का भार हो उतना चृत, यदि अधिक सामरये हो तो 
'शयिक्ष लेबें छौर जो महादरिद्र भिज्षक हो कि जिस के पास कुछ भो 
ने दो तो उसको छोई श्रोसान्‌ वा पंच घन के आय सन से कम थोन देखे 
और श्रीमाम्‌ लोग शरोर के बराबर तोल के चन्दन, सेर भर थी से एक 
रात्तो कस्तूरो, एक मासा केसर, एक २सख थी के साथ सेर २ भर अगर तगर 
और घृत में अन्दून का चूरा, कपूर भो यधाशक्ति हल पथाश आदि के 


संेल्कार विधि: । (५७ ) 


पूर्ण क्ाहठ, शरीर के भार से दूनो सामग्री श्मशान में पहुंवावें + तत्पद्मात 
मृतत्न को वहाँ श्मशान में ले जाय यदि प्रायोन वेश घनी हुई न हो 
तो नवीन वेट्टी भूसि में खोदे बहु श्वश/न का स्थान बहती से दक्षिण 
तथा आरतेय अथवा नैश्नत्य कोण में हो बहाँ भूमि को खोदे सतक 
के पग दक्षिय नैकत्य अथवा आपग्नेय कोण में रहें, शिर उत्तर देशपन 
वा वायठय कोश में रहे ॥९॥ झतरू के पग की ओर वजेशीे के तले में 
सलीचा और गिर को ओर थोड़ा ऊँचा रहे ॥२॥ उस बेदो का परिमाण- 
पुष्ष खा होकर रूपर को हाथ उठाये उतनी लम्बी और दोनों 
हाथों को लम्से उत्तर दक्षिण पाश्णे में करने से जितना परिसलाख- हो 
अधथैत्‌ सतक के साढ़े तीन हाथ अयवबा तोन हाथ से ऊपर चौड़ो 
होते और छाती के बराबर गहरी होवे ॥३॥ झरर नोदे ऋर्च हाय 
ऋधेात्‌ एक बोता भर रहे उस वेदों में थोहा २ जल लिउ॒कावे यदि 
गोमय उपस्थित हो तो लेपन भी करदे उसमें कोचे से ज्ञांयों बेदी 
तक लकड़ियाँ बिने जैसे कि भित्तो में छँटें चिनी जाती हैं. अथेःत्‌ बराबर 
जमा कर लकड़ियाँ घरे लकड़ियों के बोच में घोड़ा २ कपूर थोड़ी २ दूर 
पर पर रकख्ठे उसके ऊपर सच्य में छ्तक् को रक्‍खे अथोत जारों ओर बेदी 
बराबर खाली रहे और पश्चात्‌ चारों ओर और ऊपर चन्दन तथा पलाश 
आदि के काए बरावर खचिने बेदी से ऊपर एक छोता भर लझड़ियाँ दिन 
जब तक यह किया होते त्त् तक अलग चूल्हा बना, अधि ललर, चूत 
सपा और छानकऋर पात्रों में रक्‍्खे उस में कल्तूरी आदि सत्र पद्ा्थे 
मिलावे लम्बो २ लकड़ियों में चार च_ षमसों को चाहे बे लकड़ो के हों वा 
आँदी खोने के अथवा लोहे के हों जिन चमसों में एक रूटाक भर से 
अधिक और आधी छटाँक से न्‍्यून इत न आये उन्हें खूब हढ़ बन्चनरे से 
शणड़ों के साथ बाँधे पश्चात्‌ चत कर दोपक कर के कपूर में लगाकर शिर 
से आरम्म कर पाद्पयंनन्‍्त_मच्य २ में अग्निप्रवेश कराबे, अग्सिप्रवेश कर कें:--- 
झोमग्नये (१) स्वाहा । झ्ों सोसाय स्वाहा । शञरों लोॉकाय 








(१) इन शब्दों का ध्र्थ सरक्ष है भार पूवे कर भी भाए ॥ 


के 


(रू) आध्ल्येष्टि प्रकरण । 
स्वाहा । ओमनमते स्वाहा। म्रोँ स्वर्शाक सोकोग स्वाहा थे 
आाश्य० गु० सू० झ० ४ क० ई ० २५ क 

इन पांच स्तरों से आहुतियाँ देके अग्ति को प्रो्त होने देवे तत्व 
श्चात चार सनुष्य एचक्‌ २ सड़े रह कर वेतें के भनह्रों से आइहुति देते 
रपये । जहाँ स्वाहा” आजे वहाँ आाडुति छोड़ देवें ॥ 


-अथ वेदमन्त्रा॥ 


सूर्य चक्ष गच्छलु वातसात्सा दयां च गचऋ पथिवीं व धसणा। 
अपो वा गउछ यदि तत्र ते हितमोषधौोषु प्रति तिष्ठा शरोर 
स्वाहा ॥ ९ ॥ अजो भागस्तपवा त॑ तपल्‍व तं ते शोचि- 
स्तपतु तं ते अर्चि:। यास्ते शिवास्तन्वों जातवेदस्ताभिवदेन 
झुकतासु लोक स्वाहा ॥२४ अवसल पुनरग्ने पितृभ्यों यस्त झआाहु- 
तश्चरपत्ति स्वधाशिः | आजुर्वशान उपयेतु शेष: संगच्छतां तन्वा 
जातवेदः स्वाहा ॥३॥ अर्नेर्वेम परिगोशिष्येयस्थ सम्प्रोणे ष्व 
पीवसा मेदसा च। नेत्त्वा धण्णुहरसा जह पाणो द्धग्विधश्यन्पर्यड- 
खाते स्वाहा ॥४॥ यं त्वसरने ससदहस्तमु निर्वापया पुनः । 
कियाम्प्वब रोहतु पाकर्दू्वा ध्यल्कशा स्वाहा ॥४॥ ऋ० सं० ९० 
रू० १६ म०३१४।४१।७। ९३ ॥ 


परेयिवांस ग्रवतो महीरनु वहुस्यः पन्‍्थासमनुपस्पशानस्‌ । 
वेबस्वतं सजुमन जनानां यम राजानं हविषा दुबस्य 
स्वाहा ॥६९४ यमो नो गातु' मथमो विवेद नैचा गव्यूतिरपभतथा उ ७ 
यजा नः धूव पितरः परेधुरेना जज्ञानाः पथ्या ३ ऊनुस्वा 
स्वाहा ॥9७ ॥ मातली कव्यैयंमों झड्भिरोभिय हस्पतिऋ क्यभिर्वा- 
तृथान: । याँश्च देवा वाबूधुय च॑ देवान्त्स्वाहाउन्ये स्वधवान्ये 
मदन्ति स्वाहा ॥८ ॥दु्म यक्षम्रस्तरमा हि सौदाज्विरोलिः वितृमि 


संशकार विधिः । (२6 ) 


संविदानः । जा त्वा भनन्‍्जा: कविशरता वहन्त्वेनों राभन्‍हविषा 
सादयस्व स्वाहा ॥८॥ अज्भिरोभिरागहि वज्षियेमियम वैरूपैरिह 
मादयस्व + विष -वन्त हुबे य: पिता तेइस्मिन्यज्ञे वर्हिष्यानिषदा 
स्वाहा ॥९० #॥ ग्रेहिर पथिक्तिः पूल्येमियंचा नः पूर्व पितर: 
परेयुः । उभा राजाना स्वधया मदन्ता यम पश्यासि वरुण व देव 
स्वाहा ॥९९४ संगच्छस्व पित॒निः संयमेनेष्टाएसेन परमे व्योमन्‌ १ 
हिल्वायावदय पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्‍्वा सुवर्चाः स्थाहा ॥९२॥ 
अपेत बीत वि च॑ सरपतातोइस्मा एवं पितरों लोकमक्रन्‌। 
शहो मभिरदु्िरक्त्‌ भिव्यक्त' यमो ददात्यवसानमस्से स्वाहा ॥९३७ 
यमाय सोम॑ सुनुत यमाय जुहुता हविः । यमं ह यज्ञों गच्छत्य- 
ग्निदूतों अरडकृतः सस्‍्व(हा ॥९४॥ यमाय चृतवद्धविजु होत श्र 
च तिष्ठतत। स नो देव॑ंष्वायमदीघेमायुः मर जीवसे स्वाहा ॥९१॥ 
यसाय सघुमत्तमं राजे हव्यं जुह्दोतत । इद॑ नस ऋषिभ्यः 
पूव जेस्यः पूर्व भय: पथिकृूद्भ्यः स्वाहा ध९६ं॥ ऋ० मं० ९० स० 
१४॥ कूष्णः श्वं तोडरुषो यामों अ्रस्य ब्रध्न ऋजू उत शोणों 
यशस्वान्‌ । हिरण्यरूपं॑ जनिता जजान स्वाहा ४९५७/ ऋ० म० 
९० सू० २० म० ९ ॥ 


इन ऋष्येद के सन्‍त्रों से चारों जने ९७ सतह २ झाज्याहुति देकर 
मिसुशिखित सल्झों से उसो प्रकोर झरहुति देव ५ 


अशेभ्यः साधिपतिकेम्य: स्वाहा ॥९॥ पृथित्ये स्वाहा 
॥२॥ खग्नये स्वाहा ॥ ३॥ अन्‍्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ४४ 
वायव स्वाहा ॥४॥ दिव स्वाहा ॥ ६ ॥ सर्याय स्वाहा ॥ 9४ 
दिग्भ्यः स्वाहा ॥ ८॥ चन्दाय स्वाहा ॥४५॥ नक्षत्र भयः स्वाहा 
श९०७ आदुभ्यः स्वाहर ४९९॥ वसणाय स्वाहा ॥९२० साधने 


(३०) अन्त्येष्टि प्रकरणस्‌ । 

स्वाहा ॥९श॥ पृौाय स्वाहा ७ १४ ४ वाये स्वाहा ॥ ९५७ प्राणाय 
स्वाहा ॥९६॥ प्रशाणाय स्वाहा ॥ ९१9॥ चक्ष पे स्वाहा ॥९८ा 
चत्तनूपे स्वाहा ॥ ९८१४ ओचाय स्वाहा ॥२१ ॥ श्ोत्राय स्वाहा 
॥२५९॥ लोमभ्यः स्वाहा ॥२२॥ लोसभ्य: स्वाहा ॥ २३ ॥ त्वचे 
स्वाहा ॥२४॥ त्वचे स्वाहा ॥ २६५॥ लोहिताय स्वाहा ॥ २६ ॥ 
लोहिताय स्वाहा ॥ २७०॥ सेदोभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥ मेदोभ्य: 
स्वाहा ॥ २८ ॥ मारपधैभ्यः स्वाहा ॥३९॥ सा््ेसेस्यः रवाहा 
॥३९॥ स्नावन्य: स्वाहा ॥३२॥ स्नावभ्यः स्वाहा ॥३३ ॥ अस्थ- 
भयः स्वाहा ॥ ३४॥ सप्यभ्यः स्वाहा ॥ ३६५॥ सज्जभ्य: स्वाहा 
॥ ३६॥ मज्जभ्यः स्वाहा ॥३9॥ रेतसे सवा 7 ॥३८१ पायवे 
स्वाहा ॥ ३९॥ जायासाय स्वाहा ॥४२॥ प्रयासाय स्वाहा ॥४९॥ 
संयासाय रवाहा ॥४२॥४ वियासाय स्वाहा ॥ ४३॥ उद्यासाय स्वाहा 
४४४॥ शुे स्वाहा ॥४६॥ शोचते रवाहा ॥४६॥ शोचमानाय 
स्वाहा ॥ ४५ शोकाय रघाहा ॥४८॥ तपसे स्वाहा ॥४८॥ तप्यते 
स्वाहा ४४०७ तप्यसानाय स्वाहा ॥ ४१४ तप्ताय स्वाहा ॥४२॥ 
चर्माय स्वाहा ॥ ५३ ॥ निष्कृत्ये स्वाहा ॥४४॥ मरायशिचत्ये 
स्थाहा ॥५४७ भेषजाय स्वाहा ॥४६॥ यमाय स्वाहा ॥४७॥७ 
झन्तकाय स्वाहा ॥४८॥ गृत्यवे स्वाहा ४५४८॥ ब्रह्मणे स्वाहा 
0६० 0 ब्रह्महत्याये स्वाहा ७ ६९ ॥ विश्व॑श्यो देवंभ्यः स्वाहा 
॥६२॥ द्यावापू्िवीभ्या& स्वाहा ॥६३४ यजु० झ्र० इर्द ॥ 


इस ६३ तिरसठ सन्त्रों से तिरसठ आहुति पृथक्‌ पृथक देके निम 
छिल्नित सनत्रों से आहुति देव ॥ 


सूय चक्ष था गच्छ वातमात्मना दिव च गचउछ पृथिवों च 
घर्सभिः । झूपो वा गच्छ यदि तच्र ते हितमोषघीषु अतितिष्ठा 


संश्कार विधि: । (३१) 


शरोरः स्वाहा ॥९॥ सोम एकेभ्यः पवले घृतमेक उधपासते । 
येस्यो मधु ,मधावति तॉश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥२॥ ये 
चित्पूव ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृथः । ऋषोस्तपस्वतो यम 
' श्पोजाँ अपि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥३॥ तपसा ये अनाधृष्यास्‌ त- 
पसा ये स्वर्यथुः । तपो ये चक्रिरे महरताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ 
स्वाहा ॥४॥ ये युध्द्यन्ते मधनेष्‌ शूरास्रों ये तनृत्यज:॥ ये वा 
सह लद॒क्षिणास्‌ ताश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥४॥ स्योनाल मे 
भव पृथिव्यनक्षरा निवंशनी यच्छासमे शर्म सपम्रथाः स्वाहा 
॥ ६॥ झपेम जोवा अस्धन्‌ गुडेभ्यस्त ज्लिवहत परियरामादितः। 
सृत्युय मशियासीदुदतः अचेता अस्‌ न्‌ पितृभ्यो गसयाज्चकार 
स्वाहा ॥9॥ यमः परोवरों विवसवांसततः परं नातिपश्यामि 
किल्चन । यमे अध्वचरो अधि से निविष्टो भुवो विवसवानन्वात- 
तान स्वाहा ॥८ ७ अपाशृहन्नमृतां सत्येल्‍्यः कूत्वा सवर्णासद- 
दुवि वस्वते । उताश्विनावभरव्यत्तदासीदजहादु दवा मिथुना सरण्यूः 
स्वाहा ॥ ९॥ इमो युनज्मि ते वन्ही झधुनीताय वोढवं। ताभ्यां 
यमस्य सादनं समितीश्चाव गचछतात्‌ स्वाहा | ११ ७ अथव० 
का? ९:।स ०२४ 


इन दश मन्‍त्रों से दुश आहुति देकरः--- 


शग्नये रयिसले स्वाहा ॥९॥ पुरुषस्य सयावयंपेद्ानि सृज्महे 
यथा नो झा नापरः पुरा जरस श्ायति स्वाहा ॥२॥ य एतस्य 
पथो गोप्तारस तेभ्यः स्वाहा ॥३॥ य शतसय पयों रक्षितार- 
स्तेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ य रझतस्य चयोदभिर क्षितारस्तेभ्यः 
स्वाहा 0४७ ख्यात्र स्वाहा ॥६॥ खसपरख्यात्न स्वाहा ४७७ 


(३२ ) जम्ल्येष्ट प्रररण्म 


ससभिलालपते स्वाहा ॥७८॥ अपलालपते स्वाहा ॥ ८॥ शगनपे 
कर्मकूते स्वाहा ७९१ यमच नाधोस त्तशमे स्वाहा ॥११॥ खरनये 
वैश्यानराग्र सुवर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ १२॥ आयातु देव: घुसना- 
भिरूतिभियंमो हू बह प्रयताभिरक्ता। आसोदता०& सुप्रयते ह 
वहिंष्यूर्जाय जात्ये मम शच्‌ हत्ये- वाहा ॥ ९३॥ योउइख्य कौ७ण्ठट्य 
जगतः पाथिवस्थेक् इद्बशी । यम भड्ग्यश्रवो गाय यो राजाइन 
परोध्य: स्वाहा ॥ १४ ॥ यम गाय भडग्य शअ्रवों यो राजाइन प- 
रोध्यः । येनाइ5पो नद्यों धन्वानि येन द्यौः पूथिवी दूढा स्वाहा 
॥ १५॥ हिरदयकषश्यानूसुधुरान्‌ हिरण्याक्षानग्रः शफान्‌ । झश्वा- 
ननश्शतो दान यमो राजाभितिष्ठतति सथाहा ॥ ५१रई " 
यमो दाधार पृथिवों यबमो विश्वमसिदं जगत्‌ । यमाय सबमित्तस्थे 
यत्‌ प्राणाद्वायुरक्षितं स्वाहा ॥९७॥ यथा पहु्च यथा षडहु यथा 
पठ्चदशवयः +। यन्रं यो विद्यात्‌ स ब्रूयाद्ययेकऋषि्िजानते 
स्वाहा ॥ १८॥ जचिकद्ुकेसि:ः पतति षड्टवो रेकभिद्द्वहत्‌ । गायत्री 
ज्रिष्रुपूुलन्दा४सि सर्वा ता यम शाहिताः स्थाहा ॥९८ ॥अहरहनेय 
भानो मामश्वं पुरुष जगत्‌ । वेवस्वतो न तृप्यति पह्चमिमनिवै- 
यंमः स्वाहा ॥२०४ वेवस्वले विविच्यन्ले यमे राजनि ते जनाः । 
ये चेह सत्ये नेच्छन्ते य ड चानृतवादिनः स्वाहा ॥ २९ ते राज- 
ज्विहय विविच्यन्तेथा यान्ति त्वामुप ॥ देवांश्य ये नमस्यन्ति 
ब्राह्मणाश्चापचित्यति स्वाहा ॥ २२॥ यस्समिन्वृक्षे सुपलाशे देखे 

संपिवते यमः । झचा नो विश्यतिः पिता पुराणा अनुवेनति स्वाहा 
॥२३॥ उत्ते तभ्नोमि पृथिवीं ह्वत्परोम्न लोक॑ निद्धन्मो माह» 
रिषस्‌ । एताः» स्थूणां पितरों धारयन्तु तेउच्ायमः सादनात्ते 
मिनोतु ध्वाहा ॥२४ ॥ यथा इहान्यजुपूर्व भवन्ति यथत्तव ऋतुनिय 

न्ति क्लप़ा: । यथा गः पृवमपरों जहात्येवा चात राग््०४पि कल्प- 
येषां स्‍्थाढा ४२४४ न हि ते झरने तनु क्रूरं चकार मत्य:। 
कपिवंसस्ति तेल पुनजराजुनैरिव। अप नः शोशुयदघमर्ने शुशु- 
ध्या रथिम्‌। श्प नः शीशुचदर्घ मृत्यवे स्वाहा ॥२६॥ लैत्ति० 


अरपा० ६ अर" (० 


संल्कार विधिः । (३३ ) 


. इस झठ्बीस अरहुसियों को करके ये सब (झोस शप्तपे स्वाहा) इस 
सन्‍्त्र से लेके (मृत्यवे स्वाह्य) तक, एक सौ इक्कीस आहुति हुई अथोत्‌ ४ 
जनों की मिल के ४८४ चारसौ चौरासी और जो दो जने आहुति देखें 
तो २४२ दोसौ बयालीस; यदि घ्त विशेष हो तो पुनः इन्हीं एक सौ 
इकक्‍्कीस मन्‍्त्रों से आहुति देते जायें थावत्‌ शरीर मस्स न हो ताबत्‌ 
देखे पुनः सब जने वस्त्र व प्रक्षालन समान करके जिसके घर में मृत्यु हुआ 
हो उस के घर की मार्मनलेपन प्रक्षालनादि से शुद्धिकरके स्वस्तिवाचन 
शान्तिकरण का पाठ और इेश्वरोपसना करके इन्टीं स्वस्तिवाचन 
और शान्तिजरण के सन्त्रों से जहाँ अड्डू अधात्‌ सनन्‍त्र पूरा हो वहाँ 
स्वाहा शब्द का उच्चारण कर छे सुगन्च्यादि मिले हुए घत की आहुति 
घर में देबें कि जिस से सतक का वायु घर से निकल जाय और शुट्ठ 
वायु घर में प्रवेश करे और सब का चित्त प्रसक्षरहे यदि उस दिन राज्रि 
होजाय तो थोड़ी सी आहुति देकर दूसरे दिन प्रातःकाल उसी प्रकार स्वस्ति 
बाचन और शान्तिकरण के सन्‍्त्रों से आहुतिया देवें तत्पश्चात्‌ जब तोसरा 
दिन हो तब मृतक का कोड सम्बन्धी श्मशान में जाकर चिता से अस्थि 
लठा के उस श्मशानभूमि में कहीं पृथक्‌ रख देबे, बस इस के आएगे 
मृतक के लिये कुछ भो कमे कर्तव्य नहीं है द्धोंकि पूबे (भ्स्मान्त*9- 
शर्धरभ) यजुदेद के मन्त्र के अमाण से स्पष्ट हो चुका कि दाहकसे और 
अस्थिसंचयन से पृथक्‌ मृतक के लिये दूसरा कोई.भो कमे कतेव्य नहीं 
है, हाँ यदि वह संपन्न हों तो अपने जीते जो वर भरेपोछे, उनके सम्बन्धी 
बेदविद्या, वेदोक्तचमे का प्रचार, अनायपालन, बेदोक्तथर्मों पदेशक प्रश्भति 
के लिये चाहे जितना घन प्रदान करें बहुत अच्छी बात है ॥ 


इदत्यन्त्ये प्टिसंस्कार विधिः ४ 
४७ भी १०८ दयानन्द सरस्वती कृत मूत्त सस्कारावि4: | 


4ौीऊ..-2% 7 टट 2 8 ट्र॒ुवमककर०--न्‍न_. 


(१४ ) 
अस्त्येध्टिसंस्कार के संस्कृत भाग की क्रम से व्याष्या--- 


(संस्थिते) सरजाने पर ( भूरिभाग््‌ ) एथिवी के एक देशकी (खात्येत) 
आदाबे ( दक्षिशपूर्वस्था, दिशि ) आरनेयो दिशा,में, (दक्षिजापरस्यो, बा ) 
जज नैऋती दिशा में ॥ ९ ॥ ( दक्षिणाप्रवणम्‌ ) दक्षिण) दिशा को तर 
जो गढ़ा,खोदू जाय वह ( प्रगगुदक्षिणाप्रवणस ) दुक्षिण”“दिशा के पूर्ज 
की और फका हुआ;हो (वा) अथथा ( प्रत्यग दुक्षिणाप्रव्स्‌, इति, एके ) 
कोई आचाये मानते हैं कि वह नैऋती दिशा को ओर हो ॥ २४ (याबान्‌, 
सद्वाहुकः, 'पुरुषः) जितने परिसमाण में झेचे को मुजा उठाने वाला 
मम॒ष्य होता है ( तवद, आयामम्‌ ) उसने परिसाण में वह!रढ़ा, लम्बा 
होना चाहिये ॥३॥ ( जितस्त्यवाक्‌ ) ९२ अड्भुल न्ोचे खद॒ना चाहिए 
॥ ४॥ ( प्रस्तात ) पूछे ( इति, उक्तम्‌ ) यह कह! चके हैं! कि ' (केशश्मश्र- 
मखलोसानि ) सिर के बाल, डाढी, समोंझ, नख, और रोस, सृतक 
के कटवा देने चाहिएँ 0५०४ ( द्विगल्फस्‌ ) बहुत ( बहिः, आज्यस, 
अ) कशा और घत, इसमें चाहिएँ ।॥६।॥ ( अन्न ) इस,प्रेतकर्म सें 
( दुअनि ) दही में (सर्षिः) छत को ( आए, नयम्ति ) भिला कर लाते हैं 
( आहुति; देनेको ) (एतत, णिज्यम) यह पित्सम्धन्चिकरम (पथद्ाज्यम्‌) 
पथद्रज्य नामक है ॥ 9॥ (शथ ) फिर ( एना, दिशम्‌ ) उस दक्षिण 
दिशा को तरफ (अग्नीन, मयस्सि ) अग्नि ले जाते हैं ( यज्ञ पात्राणि, 
च)ओऔर यज्ञपात्र भो लेजाने चाहिएँ॥८॥ 


है जीव ! ( घ॒मेणा ) घर्मे-स्वकृतकरम के अनुकूल ( चक्लः) तेरा नेत्न, 
अपने कारणी भूत ( सूर्यस्‌ ) सूर्य को ( गच्छतु ) प्राप्त हो और ( आत्मा ) 
प्राण ( बासस्‌ ) बाक्षावायु को प्राप्त हो, और यदि त्‌ ने मुत्तयनुकूल 
काय्ये नहों किए हैं तो तू (दां, व, गचऋ ) झअन्‍्तरिक्ष को प्राप्त हो 
(चकारो वायेक: ) अथवा ( प्थियों,च ) एचियो को ही प्राप्त हो (था) 
अथवा (ज्पः, गल्‍ऋ) जलों को प्राप्त हो (यदि, तत्र) जो यहाँ 
(ते, हिसम्‌ ) तेरा कमेफल, इेश्थरदारा स्थापित हुआ हो तो, अथवाः 


शंस्कार च#िटद्िका । (३९ ) 


सुवणमासुकूल (शरोरैः) शरोर के अड्रों को ग्रह करके ( ओषचीषु) 
आओषधियों में ( प्रति, लिष्ठ ) अतिष्ठित हो ॥१॥ 


है भीष! तेरा शरोर हो उत्पक होकर सरता है और तेरए ( भागः ) 

शरोशदि से विलक्षणस्वरूप ( रूजः ) छाजन्मा-नित्य है, तू (त्सू) उस 
अपने स्थरूप को (तपसा ) दश्भाध्ययनादिरिप तपसे (त्पस्च ) हेश्वर करे 
कि लमपत करे। ( ते) तेरे (तम) शरोररूप भाग को (शोचः) अग्निहोज 
की उ्याला (रुपलु ) तपाबे छऔौर (ले) तेरे (तग) उस जीवरूप भाग 
को ( अचिः ) इप्रवरीय प्रकाश, प्रकाशित करे | हे (जातवेदः) परसाट्सन ! 
(ते) लेरे अधीन ( या) जो ( शिवाः, सन्वः) कल्याण करने बाली 
समुष्यों की मूर्तियां हैं ( ततभिः) उन्हीं से (एनम्‌ ) इस प्रेत जोव को 
( यह ) लेजा अधेात्‌ मनुष्यों कोयोनि ही दे (5) और ( झुकृताम्‌ )' 
पृणयात्माथों के ( लोकम्‌ ) लोक को इसे प्राप्त करा 0२१. 


है ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( यः) जिस जीवका शरोर भाग (ले) हेरी 
(आज्ञा के अनुकूल ( आ,हुतः ) चिता में रकक्‍्खा हुआ है ऋर (सर पाशिःे 
चृतादि हृवनीय पदार्थों से (चरति ) व्याप्त होरहा है, उस जीवदी 
(अथ ) रक्षा कर और ( पितृभ्यः ) भालए पिताओं की सेवा के लिए 
(पुनः ) फिर भो (सुज ) उत्पत्ति कर (शेषः ) शरीर के नाश होजाने पर 
झपने स्वरूप भूत जीवसे अझवशिष्ट हुवा यह ( शआयुवेसानः ) आयु को 
घारण करता हुआ (रुप, वेतु ) हमारे समोप प्राप्त और हे (जातवेदः) 
शल्पक्क पदाथेमाज के ज्ञाता परमात्मन्‌ ! (तन्या) सुन्दर शरोर के साथ 
यह जीव ( सं, गचछलामू ) संगत हो ॥३॥ 


है जोव! अपने (बर्म|) शरोररूपी दकुन या कवच को (गोंमिः ) 
गोविकार-एतादि पदार्थों के साथ ( ऋश्नेः) अप्नि से ( परि, व्ययरूष ) 
सब शोर से भस्सोी भूत कर । और द्वितोय जन्न में ब्र्चयेद्सिस्पादन 
करके ( पोवसा, मेदसखा ) स्थल मांसादि से अपने अपपको ( सम्‌, म, 
ऊ्ुंष्ण) अच्छे प्रकार ढक । (न, इस ) नं तो (ल्‍्या) तके ( हरसा, 


( ३६ ) .. अन्त्येध्टि प्रकरणभ 


घृष्णः ) अपने तेज से दबाने वाला [जह बाणः] चुतादिसे बार २ प्रसल्य 
जैसे होने बाला [दुश्क] मगल्भ [थि, धक््यन] विशेष कर जलाने वाला 
यह अग्नि, तेरे शरोर को [परि, ऋडुयाते] बहुत वार प्राप्त होगा अधेत्‌ 
यदि तू सत्कर्मों से जीबन्मुक्त न हुआ तो वार २ जम्म मरण को ग्रहण 
करना होगा ॥४0 


है (अग्ने) भौतिकाग्ने ! (स्वम्‌) तूने (यम्‌ ) जिस शरीर को (सम, 
अदृहः) अच्छे प्रकार लला दिया है (तम्‌ू, छठ) उसी शरीर को (पुनः) 
फिर, (निर्वापय; शान्त कर अथात्‌ परिभित अग्नि जलाना चाहिए 
जो नियत समय में शरोर को जला कर शान्त कर दे ( अत्र ) इस स्थान 
में (कियास्वु) कुछ जल (रोहतु) उत्पन्न हो और ( ठ्यल्कश, पाकदूवां ) 
'विविधशाखावाली पको हुदे टूब पेदा हो ॥४॥ है जीव ! (प्रवतः ) 
चमोत्माओं को (मही:) सुखोचित भोग प्रदेशों में (अनु, परेयिवांसस्‌) 
क्रम से मरणान्तर प्राप्त कराने बाले ( बहुभुयः ) बहुत से सुखा्थियों के 
लिए ( पन्‍थाम्‌ ) सन्‍्मागे को ( अनुपस्पशानम्‌ ) बलतलाने वाले ( यमम्‌ ) 
जन्म मरणादि द्वारा संयम में रखने वाले (जनाना, राजानस) सब मनुष्यों 
के राजा को, जिस से कि (वैवस्वतं, संगमनम्‌) सूयंगंदि की अच्छी तरह 
गति होती रहती है, उसकी (हविषा) पुरोडाशादि पदार्थों से (दुबस्य) 
खआऋज़ापालनरुप सेवा किया कर ॥ ६॥ ( प्रथमः ) सब में मुख्य ( यमः ) 
परमात्मा ( नः ) हम प्रजाओं के ( गातुम्‌ ) शुभाशुभकर्मों को ( जि, बेद ) 
जानता है। अतिशयज्ञान के सम्बन्ध से परमात्मा का ( एषा, गव्यूतिः ) 
यह सागे-शुभाशुभकमे जानने का साय (न, कप, भलंवै, उ) किसी से 
भी नहीं हटाया जाए सकता ( यत्र ) जिस इंश्वरनिरदिं्ट मार्ग में (नः ) 
हसारे ( पूर्व, पितरः ) पूर्व के भित् लोग ( परेथुः) गए हैं ( एना ) इसी 
सागे से ( जज्ञानाः) उत्पक्त हुए सब प्राणी ( पथ्याः, स्वाः) अपने २ अनु- 
कूल कमेफलों को ( अनु ) पीछे से प्राप्त होते हैं ॥9॥ हे जीव ! (सातलो ) 
समृद्विशाली पुरुष,जैसे ( कव्येः) कवियों से (स्वार्थ यत) और (अड्डिरोशिः) 
प्र/णविद्या के जानने घालों से जैसे ( यमः ) इन्द्रियों का संयम करने बाला 


संस्कार चन्द्रिका (8१ ) 


और ( ऋक्‍वणनि: ) ऋचा वाले इेश्व "ेय स्तोत्रों से जैसे ( रछहस्पति: ) घटा 
विद्वानू ( वाबुघानः ) प्रदह-प्रसल् होता है, वैसे तू भी हो (च) आर 
(यान ) जिन को (देवाः ) विद्वान्‌ लोग (वावचुः ) प्रसल्ल करते हैं (च) 
ओऔर (ये) जो ( देवान्‌ ) विद्वानों को, प्रसल्न करते हैं, वे परस्पर सुखो 
रहते दें || उनमें से ( अन्ये ) एक देवता लोग (स्व्राहा) स्वाहा शब्दोचारण 
पूजेक हवनआदि से ( मदन्ति ) प्रसल्न होते हैं और ( शन्ये )|दूसरे पित 
लोग आदि।|/( स्वयया )| पितु आदिकों के लिए प्रदेय अल्यादि!से' प्रसन्न 
होते हैं ॥८। (यम ) इन्द्रियों के संयम करने बाले जीव ! यदि तेरे कर्मों 
के फल भोगने अवशिष्ट हैं तो (इसम्‌, प्रस्तरम्‌) इस विस्तीणे संसार 
को फिर (,आ, सीद), अच्छे प्रकार प्राप्त हो और [अद्भिरोमिः, पितृभिः] 
प्रागविद्या' जानने वाले जगत्‌ के रक्षक लोगों के साथ [सं, विदानः ) 
मेल को प्राप्त होकर, विचर । ( त्वा,) तुझे (कविशस्ताः) विद्वानों से 
प्रशंसित ( मन्त्रा:) वेद मन्त्र (आ, वहन्त ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों । और 
( राजन ) सदूगुण से प्रकाशित हुआ तू (एना, हविषा ) ऐसे हयवनीय 
| पदार्थों से, लोगों को; ( मादयरूव) प्रसबन्न कर ॥९॥ है (यम ) संयमी जोव! 
पुनः तू (हह) इस संसार; में (यज्षियेमि:) यज्ञोपयोगी (अड्विरोनिः) प्र/ण 
विद्या से सहायक .( वैरुपेः) विविध प्रकार के पदार्थों के साथ”(आ, 
(गहि )आ । और अपने कार्यों से प्राणियों को सादयस्व ) प्रसल्न कर । 
(यः, ते, पिता) जो तेरा पालक है ठस (विवस्वन्तम) सूयवबत [ले- 
जसूबी परसात्सा का, में,( हुवे! अपने सन में स्मरण करता हूं, जह 
परसात्मा ( अस्मिनू, बहिंषि,। ये) इस कुशयुक्त| यज्ञ के) होते. हुए 
(ञझञा, निषद्य ) स्मृत्यारूढ, होकर, दमें। प्रसन्‍् करे ॥१९०॥ ( यत्र ) जिस 
स्थान में (नः ) हमारे (पूर्व, पितरः ) पूेज पिता पितामहादि ( परेयु० 
गए हैं ( पूव्येमिः, पर्चिमिः ) अनादि काल से; प्रदत्त उन्हों श्रेष्ठ सासो 
थे थे जीव ! (प्रेहि२) उसी स्थान को तू अच्छे प्रकार जा। और 
( उसा, राजाना?) दोनों, प्रकाशसान ( स्वयया,| ,मदन्‍्ता;) शुद्ध अल्यादि 
दान से प्रसल्ष होने बाले ( यमस्‌ 2 परमात्मा (च ) और ( वरुरू, देवस्‌ ? 


(३८ ) अन्ट्ग्रेष्टि प्रकरणस । 


अपने णहु आत्मदेव को (पश्यसि? हेश्वर करे कि देखें ॥ ११ ॥ 
है जीव ! ( अवद्यम्‌ ) पापको (हित्यवाय) दोड़कर अपने कर्मोनुकूज 
( पुनः + फिर ( अस्तम्‌ ) इस संसार रूप यह में ( एहि )|आ ( पितृमिः ) 
माता पिताओ- के साथ ( संगच्छसूव ) संगति कर ( सं,यमेन ) इन्द्रियनिरोच 
से और ( इष्टापूर्तन ) यज्ञ, लथा कृपादिनिर्माररूप परोपकार कर्मों से 
( परमे, व्योसन्‌ ) उत्कृष्ट-स्थान विशेष में स्थितहो । देश्वर करे कि ९ सुत्र- 
चों:, तन्‍वा ) झुन्दर चमकने वाले शरीर के साथ, संगचछस्थ ) तू संगत 
हो ॥ ९२ ॥ हे श्मशान सें आए हुए|पुरुषो ! अपइत, ) तुम श्मशान से 
हटजाओ ( बीत ) और विशेष करके चलेजाओ (वि, सपेत, च ) और 
इस स्थान को दोड्ठ कर दूर २ देशो में फेल जाओ ( पितरः ) पू्ेज संरक्ष- 
के ने (अस्मे) इसी सतक के लिये ( एतं, लोकमस्‌ ? इस रूथान को ( अऋन्‌ ) 
बनाया है ( यसः ) परसाल्सा ने भो ( अस्मे ) इसो सतक के लिये अट्ो- 
लिः अदुभिः अक्तन्तिः ) दिन, रत्त और जल हो से ( व्यक्तस ) शोधित 
इस ( झवसानम्‌ ) दहनस्थान के ( दुदाति ) दिया है ॥९३॥ हे जोवे! | 
( स्रमाय ) परमात्मा(को आज्षा पालने के लिए ( सोसस्‌ ) सोसमलतादि 
ओषधियों को (सुनुत) खेंचारुरे! फिर ( यसाय ) इेश्वराक्षापालनाथे 
(इविः ) हृवनोय पदार्थों के ( जुहुत ) अग्नि सें छोड़ा करे (अग्निदूतः ) 
अग्नि है दूल-हृवनीयबस्तुओं को पहुंचाने बाला जिसमें ऐसा यह (अरंकतः) 
बहुत से दूठयों से अलंकत ( यज्ञः ) यज्ञ (€ ) निश्चय रूप से ( यमम्‌ ) 
यम को-वायुमण्डलादि को ( गर्छति ) प्राप्त होता है ॥ १४ ४ 


है जोवो ! ( यमाय ) वायु शेधन वा परमात्मा को प्राप्तिके लिये 
( चूतवचत्‌ ) चृतम्िश्रित ( हवि: ) हृवनोय पदार्थों कर ( जुहोत ) हथम 
किया करो ( तु ) और ( प्रतिष्ठत ) इंश्वर की उपासना भो किया करो 
कया कि ( देवेषु ) चब्य देवे। में ( सः ) वह देश्वर दी (नः ) हमें ( प्रजी वर्से 
उत्तम रूप जोते के लिये ( दोधेमू, आयुः ) दोर्घ अप्यु को ( जञा,यसत्‌ ) 
देशा ॥ ९३ ॥ हे ज़ोबे! ! ( यक्नाय, राज ) सब जगत ओ राजा परसात्मा की 
मरच््ति के लिये ( सधुमत्त्ं, हृठयं ) बहुत हो मोटे देशम के पेन्‍ल्य पदार्षों 


हु संस्कार चल्द्रिको । (३९ ) 


को. फड्ेतम ) हे।माकरेरे । (पूर्व जेभूयः) सृष्टि की आदि में रुत्यल्त (प्रबेभयः, 
हप सण से पहले वसेसान ( पंरचिकट्रूयः ) सन्‍सागे के मिरुपक ( ऋषिरूयः ) 
झाषियां के लिए / इद नभः ) यह हमारा प्रत्यक्ष रूप से नमस्कार है।, 
ऐसा व्यवहार करो ॥ १६ ॥ है जोवे। ! (यामः ) यथाति गच्छति अस्मिन 
इ॒ति यामः संसाररुपे! रथः | प्ररणिसमुदाय जिस सें बैद कर जहा जररहः 
है ऐसा संसार रूप रथ ( रष्णाः ) काला तमेशगुणशमय और ( शवेतः ? सत्य 
गुश्मय ( अरूषः ) प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित ( ब्रध्नः ) बहुत बध्धा ऋजण: 
चारे २ चलने वाला (उत )ओऔर ( शोण: ) रक्तवरो-रजेगुणमय (यशस्वान? 
ऐश्वर्य कीति वाला या अनेक प्रकार के धनवाला है इस ( हिरण्यरूपम्‌ ) 


सुजणोदि के युक्त संसाररूप रथ के ( जनिता ) सर्वोत्पादक परमात्मा 
ने ही ( जजान ) उत्पन्न किया है ॥ १७ । 


( साथिपतिकेभ्यः ) जीव सहित ( प्राशेम्यः ) मार्णोके लिये (स्वाहर) 
सुहुत है।, वा सत्यक्तिया है, वा स्वाहाशझुद का प्रयेग किया करो। 
आगे के सब शब्दों के झ्थे स्पण्ट हैं। अग्रिम ( बक्षहत्याये) का 
अर्थ है ब्रह्म हत्या की निव क्तिके लिए (द्यावाएथियोीम्याम्‌) अन्तरिक्ष और 
एथियो को शुद्धि के लिये इत्यादि श्री स्वामीजी कृत यजुबेंद भाष्य में 
स्पष्ट है ॥९।॥। 


( एकेभूपः ) किन्हीं २ पिदलोकों के लिए, उनकी रुचि के अनुसार 

( सोसः, पवते ) सोमलता का रस दिया जाता है एके (कोई) (घृतस्‌) 

थी का हो विशेष कर (ठपासते) उपभोग करते हैं ओर (घेरूप:) जिनके लिए 

(सथु) शहद्‌ आदि सिष्ट पदा्थे प्र, चायत्ति) प्राप्तह्रोता है, थे सब उत्कृष्ट 

फोटिके पुरुष हैं, इंश्वर करे कि हे जोव.! तू (तानू, चित्‌, एवं, अपि) 
सन्‍्हों को हो (गच्छतात) प्राप्त हो ४२७ 


(थे, चित्‌ ) जो कोई ( पूर्व) पूजज ( ऋतसाताः ) सत्य का व्यवहार 
करने धाले हैं, (ऋतजातता) यज्ञ करने वाले हैं (ऋताहथः) सत्य को 
बढाने वाले-प्रचार करने बाले हैं, ऐसे हो ( तपरंवंतः, ऋषोम्‌ ) तपस्षों 


(४०) अन्ल्पेष्टि म्रकरणम्‌ । 


ऋषियों फो, वा ( तपोजानू, ऋषि ) सन तपस्वियों से ,उत्पादित लोकों 
फो, है (यम ) संयल करने वाले जाव ! देश्वर कृपा से तू (गच्छतात ) 
प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

(तपसा ) अः्ने घमेथे क्नेश सहन करने से (ये ) जो ( अनाधृष्याः ) 
किसी से नहीं ;दखाए जा सकते, [ये ] जो [ तपसः ] शोतष्णादि द्वन्‍्द्व 
सहन रूप सय से / स्वयंयुः) स्थगं-उत्तम लोकों की प्राप्त हुए (ये ) जो 
(महः ) बड़ा (तपः2 तप((चक्रिरे ) कर चुके हैं ० शेष पू्वेबलत्‌ /४॥ 

(ये, श्रासः ) जो श्रथीर ( प्रधनेणु ) संग्रामों में ( युष्यन्‍्ते ) लड्डाओ 
करते हैं और (ये) जो (तनृत्यजः) शरीर छोह देते हैं । (बा ) अथवा (ये) 
जो ( सहसदक्षिणाः ) यज्ञादिकों में हजारों वस्तुओं का दान करते 
हैं ० शेष पर्बेबत्‌ ॥ध१ | 

हे (पृथित्रि ) पृर्थावि ! (असम ) इस सतकादि के लिए (अनक्ष रा) कण्ट- 
कादिरहित (निवेशनो) विस्तृत स्थान देने वाली (स्योना ) सुख देने 
वालो, देश्वर करे कि (भव) हो और (अस्मे) इस जोब के लिए (सप्रथाः) 
विस्तोणे (शमे) सुख को (यच्छ) दे । अथेत्‌ सृतकादि के लिए विस्तृत 
आऔर सब तरह झअनुकूल”पृथिवी होनो चाहिये ॥६॥ 

.. है ( जीवाः ) जीवो.! ( इसमम्‌ )|इस जीवके देह को (यहे भूयः) घरों सें 
हो रहने के) लिए (अप) इस के कर्मों के. प्रतिकूल ( अरुचन्‌ ) तूम लोगों 
ने घेर रकखा था, परन्तु यह फ्मोनुखार मरण पा चुका है यह लौट कर 
नहीं झाखकता ( तत्‌ ) इस कारण से ( परिग्रामादितः ) फिर अपने समूह 
आदि बना कर (निर्वेहत ) संसार में निवाह करो। ( प्रयेता:, यमरूय ) 
उत्कृष्ट ज्ञान वाले परमात्मा का ( छृत्यः दूतः, आसोत ) सत्यदूत है, ठस 
ने ( पितृभ्यः ) अन्द्रकिरणों में बर वायु मण्डल में जाने के लिए ( असूल ) 
इसके शरीरस्थ प्राणों को (गलयाहुचकार) एथक कर दिया है अतः अजय 
शोक करना व्यथे है ॥ 9॥ 

है जोबो? तुम ऐसा समको फि-- ( यसः 2 सथ जमत्‌ को नियस में 
रखने बाला ( परोबरः 2 बढ़ों से भी बहा ( विवस्थान )? सू्यंवत्‌ तेजसूवओी, 


संस्कार चन्ट्रिका । (४१ ) 


परंभात्मा है ( ततः, परे ) दस से बढ़ा / क्रिश्चुन ) किसी त्स्तु को भी 
(न, अंति, पश्यामि? में ठीक प्रकार से नहों देखता हूं । ( यमे ) 
परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त हो ( मे, अच्यरः ) मेरा यज्ञारि परोप- 
कारी कसे ( अधि, नि,विष्टः ) स्थापित हुआ है और ( भुवः ) प्रधिव्यादि 
सणढर्ल को भो ( विबस्वान ) परसात्सा ने ही ( अनु, आ, ततान? 
फजुकूल रूप से अच्छे प्रकार विस्तृत किया है ॥ ५॥ 


(अमृलासू) प्रलयकाल परयेनल नित्यरूप से रहने बारी सरण्यू-सूर्य 
की गति को ' सर्न्येम्यः ? सनुष्यों के कार्यसम्पादनाथे, विद्वानों ने 
( सवर्णाम्‌, कृल्या ह एकसा स्वरूप वाली खमर करके ( अप, ऊऋगूहन्‌ ) 
अपने हए॒य में छुपा रक्‍्खा है अर्थात्‌ जान लिया है और उस को 
( विवस्वते, आददुः ) सु्ये के छ्यीन समा है ( उत ) और (यत, तत्‌, 
आसोत, सरणयू: ) जो वह प्रसिद् सू को गति है, वही ( अश्यिनों ) 
माण और अपान वायु को ( अभरत्‌ ) पोषण करतो है और (द्वा, मियुना) 
दो दिन रात्रि आदि रुप जोड़ों को ( अजहात, उ) बनाकर छोड़ती ह। 
रहती है, अधेत्‌ दिन रात्रि की तरह, स्त्री कौर पुरुषों का प्रततिी,न 
वियोग और संयोग होता ही रहता है इस से शोक करना व्यर्थ है॥०० 


है जीवगण! ( ते, असुनोताय ) तेरे--प्राणों को प्राप्त हो चुकने 
वाले भृतशरोर को ( बोढवे ) बह न करने के लिए---सदृगति प्राप्त 
करने के लिए ( इसो, बन्‍्ही ) स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार की अशिये 
को में देश्वर ( युनज््सि ) यक्त करने की आज्ञा देता हूं (ताभ्याम्‌) 
सम दोनों वन्हिया के द्वगरा तू अपने शरोर को ( यमस्य, सादभस्‌ ) 
बायू मण्डल के स्थान को (भर) और ( समितीः ) श्रेष्ठ गतियें। की 
( अव, गच्छतात्‌ ) प्रास्त हो ॥ ६० ४ 


( रयिसतें) अरोगंता और हौरा आईंदि रूप चन सम्पादन करने 
वाले (अर्मये ) अग्नि के लिए ( ल्वाहा ) सुहुत हो । ( रोगों का नाशक 
आर होरा आदि में ज्योति पहुंचाने वाला ऋति ही है) ॥९॥ 


(४२) अन्स्येष्टि प्रदरणस । 


हे (पुरुषत्य, सयावरि) पुरुष के--सूक्मशरीर विशिष्ट पुरुष के साथ 
जाने वाली कमे संस्कार शक्ति | ( अधानि-) पापों को ( शपेत ) हटाकर 
ही, हम (सज्महे ) आत्मशोचन की प्रतिज्ञा करते हैं (जरसः, पुरा ) 
शदुावस्या से पूर्व ( अत्र ) इस खंसार में ( यथा ) जिस प्रकार से (नमः ) 
हमारे बीच सें ( अपरः ) कोई पाप (ल्र, आयति ) न आये, जैसे ही हस 
निष्पप होने को प्रतिनक्षा करते हैं ॥२४ (ये ) जो (एतस्य ) इस सल 
पुरुष के लिड्भगरीर के ( पथः) भागे के (गोप्तारः ) रक्षा करने वाले 
चन्द्रकिरण, बायु आदि हैं ( तेम्यः) उनके लिए? ॥ ३॥ ( रक्षितारः ) रक्षा 
करने बाले ओषधि आदि पदार्थ ० शेष पूर्वंबत्‌ ॥४॥ ( अभि, रक्षितारः ) 
सब प्रकार से रक्षा करने वाले देश्वरीय गुण० शष पूवेबत्‌ ॥३॥ ( ख्यात्रे ) 
कीर्तियों के प्रकट करने वाले के लिये । ( क्पाख्यात्र ) अपकोति के प्रकट 
करने वाले के लिए ।( झभि, लालपते,) विद्वानों के संभुख जोवों के सुकूत 
को अच्छे प्रकार कहने वाले के लिए। ( झ्प, लालपले ) जीवों के सुकृत 
को न कटटने वाले के लिए । (कमेकते, अग्मये!)|इस ,अपग्रिहीत्रादि कार्य 
के करने वाले अग्नि के लिए। (अत्र )यहाँ ( यम्‌ ) जिस, उपयुक्त बस्तु 
को ( न, अधीमः ) नहीं स्मरण करते/हैं ( तस्मे.) उस, वस्तु के लिये। 
( वेश्वानराय ) सब सलुष्यों के द्वितकारी[[( अस्नये)' अग्नि के लिए 
(खुबमे।य, लोकाय ) सुन्दर स्थान की प्राप्त्पथे ।;यमः, ह, देव: जगत 
को जमियम सें रखने वाला ग्रसिद्दु-देव|( सुमनालिः, ,झू तिमिः ) प्रशंसनीय 
रक्षाओओं के साथ, था स्तुतियों से, हमें ( झा, यातु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो । 
(वा ) और ( इह ) यहेँ।--संसार सें,(प्र,/थतामिः ) बेदों में नियत स्त॒ृलियों 
से (अक्ता) सम्बहु-हमारो बेला हो । (सम ) मुझ यजमान के (सु, प्र, यते, . 
हु, जहिणि) अच्छे प्रकार नियमित औौर प्रसिद्दु घिल्‍लोणेी यज्ञों में (कर्काय) 
आअकाद की सिद्धि के लिये ( जतत्ये 2? उत्तमजालि--जम्स मिलने के लिये 
( शत्र हल्‍्ये ) कामादि शत्रुओं का,नाश फरने के लिये, (किए हुए सम स्ञों 
सें ) खो समुदाय और पुरुषसभमुदाय ( आग, सोद्ताम्‌ ) इेश्वर करे कि 
ब्रैठा करें ॥ ९३ ॥ 


शुंहकार चल्द्रका । (४३ ) 


(यः) जे यस ( कैाष्यः ) काए-सम्पूर्ण ध्रमके येर्य है और 
(एकः, हल) एकडी ( असुप, पराथिकरूय, जयतः ) इस प्‌थिदी में हेशे जरले 
ऋराचर जगत का ( वशी ) वश में करने वाला है और ( यः ) जे। ( झन- 

'“चरोच्यः, राजा) किसी से म रोका जय ऐसा म्रकाशभान है उसो ( यमम्‌ ) 
नियामक परमात्सा के प्रति, है जीवगण ! ( भट्दयवश्रवः ) संगोतश खेत 
रीति के येप्प और अवशणोय गोतविशेष के! ( गाय ) गान किया कर १४ ॥ 

“यमस्‌०” इत्यादि पू्ेबत्‌ । (येन) जिस देश्व९ से (आपः) जल बा जगत 
फे सूक्ष्म कारण, ( नद्यः) मदियाँ. ( घन्‍्षानि ) जलशुन्यदेश, घारण कर 
रकखे हैं ओर (येन) जिसने (टूढा, एथिवो) इस स्थल एथिवो को घारण 
किया है, उसो के उद्वेश्य से गान किया करो ॥ १५ ॥ 

( यमः, राजा ) जे! जगत्‌ का नियामक राजा है, बही ( अनःशतः ) 
प्राणशशधार असंख्य जलेका देने वाला हमें ( दानम्‌ ) दानशक्ति के देवे । 
बही राजा ( हिरणयकतध्यान्‌ ) चमकोले मदेशों वाले ( सु,घुरान्‌ ) अच्छे 
भार याले ( हिरणयाक्षान्‌ ) सन्द्र-विशुद्धु उ्यवहार वाले ( अयःशफान ) 
लेहमय पदार्थ जिनमें गतिसाथन-शफ खुए जैसे हैं ऐसे ( अश्वान्‌ ) वेगसे 
अल वाले एथिव्यादिसण्डलें के ( अभि, सिष्ठति ) सब तरफ- 
से स्थित है ॥ १६ ।। 

(यन्ः) मिधामक देश्वरने ( एथिवीस ) एथिपो को (दाधार) चारण कर 
रक्‍्सा है और ( यमः ) यम ने हो (इृदं,विश्यं, जगत्‌) थह सब जगत, चारण कर 
रखा है। ( यमाय ) यम के नियम के हो अनकूल (सर्वम्‌ ,इत) रब हो 
(तस्थे ) स्थित है ( यत्‌ ) जे! कुछ ( प्ररणशत्‌, वायरक्षित्तम्‌ ) चेष्टा करने 
चाला-वायु से रक्षित है बह सब ॥ ९७॥ 

( यथा ) जैसे ( पश्चु) पांच-महाभूत एथिव्यादि और ( यथा ) जैसे 
( घट ) छः ऋतुएँ वसन्‍्तएदि और ( यथा ) जैसे ( पंचदश ) १६ लिचियाँ 
तथा ( ऋषयः ) वशिष्ठादि नामक चलने वाले 9 सात तारे, वर्तेमरन हैं 
सस सब प्रकारको ( सः ) वह पुरुष (ब्रूथात ) कहनेको समधे होगा, (थः ) 
जेकि ( यमम्‌ ) देश्वरोथ नियम को ( विद्यात्‌ ) जानेगा ( यथा ) लैसे 


६४४ ) अम्त्येष्टि प्रकरणाम। 


कि ( एकः, ऋषिः ) एक ही सर्वेक्ष परमात्मा (वि,जानते ) अच्छी तरह 
जामता है, बैसेही ॥ देश्वर ही सब-जगत्‌ का निश्चल्ता है-ययेःचित रूण से 
मबतंक है, इंश्वर के साहात्म्यकों जानकर कुक कह स पता है ॥ ९८ ४ 

(जिकद् के भि: ) अिकद्क नर्स के यक्ष विशेषों से ( कद, ऊर्जों: ) 
बस्तओं को अन्‍्तरिक्ष, एचियो, जल, झोषधि, बह और सत्यवाणी इन 
६ वस्तुओं को (पति) प्राप्त होता है। ( हहत्‌ ) सच से बढ़ा-अ्क्ष (एकम्‌,. 
इत) एक ही है (गायत्री, वरिष्टप, छन्‍्दाँसि ) गायत्री, जिध्ुप आदि नामक 
खन्‍द्‌ ऑर (सवो, ता) सब जगत की वस्तुएँ (यमे, अ!द्िता ) परमात्मा. 
में ही स्थित हैं (इति सायशाचार्ये:) ७ ९४ ॥ 

( पल्नलुभिः, मानयैः ) सनुष्य सम्बन्धी पञ्नू सहाभूतों के संयोग वियोग 
से ( अहरहः) प्रतिदिन (गामू, अश्वस्‌, पुरुष, जगत्‌) गौ, घोड़े, मनुष्य 
आदि रूर जगत्‌ को (नयमानः ) अवस्थान्तर को प्राप्त कराता हुआ (बैब 
स्वतः, यमः ) सूयोदि का लियासक इेश्वर (न, दृप्यति) दृप्ति-बस हो 
चुका-ऐसी तृप्ति को नहीं माप्त होता # २० ॥ 

( बैबस्वते, यमे, राजनि ) सूधोदि नियामक परमात्मा के राजा होते 
हुए ही (ये) जो (इह ) इस संसार में (च शब्रोवाक्घालकुएरे उ शब्द 
पादपूरण ) ( सत्येन, इच्छन्ति ) सचादे के साथ अपने द्यव हुए रों की इच्छा 
करते हैं (च) और (ये ) जो (शन्‌तवादिनः ) कूंठ बोलने बाते हैं ( ले, 
लनाःः ) वे उभ्रय प्रकार के पुरुष, सुख और दुःख भोगने के लिये (वि, 
विच्यन्ते ) ए थक २ किए जाते हैं ॥ २६ ॥ 

हे ( राजन) प्रकाशनान परमात्मन ! (इह) इस संसार से (ते) वे 
दोनों प्रकार के पुरुष -घाशिर ओर अधिक (वि, विच्यल्ते ) भमरणा- 
नन्‍तर एथफ २ किये जाते हैं ( ये, देवान, नमस्पन्ति ) जो विद्वानों को 
समस्कारादि से सत्कत करते हैं (च-) और उज्से (ब्राह्मणास्‌, झप, चित्यति) 
ब्राह्मणों फी-वेदवेत्ताओं की सेवा करते हैं, वे ( त्वाम्‌, हृप, यार्ति ) लेरे 
समीप्य फो प्राप्त छकेते हैं ( जय ) और जो पिरुद्धएचवारी हैं वे संसार में, 
मिरते हैं ॥ २९ ॥ 


संस्कार चॉन्‍न्द्रिका (एप 


(परि्सिन्, खुप्लरशे, शुक्ल) जिस शुन्दर ढाक जैसे संसाररूप दक्ष में 
/ ऊग्रर से सन्दर भमालस हो और सोतर से सिःखार ही-सुगन्‍्ध रहित हो ) 
(देकेः ) विद्वाने! से हो ( यसः ) परमारमा ( सं, पिवते) अच्छे प्रकार देखे 
खाते हैं ५ अक्त ) इसी संसार में ( विशुपतिः 2 प्रजाओं का पलक ( नः ) 
हमारा (पिता) पिदतुल्थ रक्षक ( पुराणाः ) पुराणी-अनादिकाल से प्रदत्त 
सूमादि शिसेण को रोतियें को ही ( अनु, बेनति ) अनुकुजला से चलपए 
रहता है, उसो के लिये € स्थाहा ) घन्‍्यवाःदपूवक खूहुत हो ॥ २३ ॥ 


ईश्वर का जीवों के प्रति उपदेशः--है जीवगण ! तुम्हारं लिए ही 
( एथवीस्‌ ) हुस एथिदोी को ( उत्‌,तम्तोमि ) अच्छी तरह प्रतिब्दु किए 
हुए हूं । हे एथियि | ( त्वत्‌, परि ) तेरे रूपर ( इमं, लोकस ) इस प्र/णि 
समूह को ( नि, दधन्‌ ) स्थापित करता हुआ (मो, अहं, रिषम्‌ ) में 
किसी को पोड़ा नहीं पहुंचाता ( एतां, स्थृणाम्‌ ) इस जगदुव्यवहार 
रूपी स्तम्भ को ( ते, पितरः ) तेरे समुदाय में जो विज्ञान प्रचारादि 
द्वारा संरक्षक हैं, वे ( घारयन्तु ) घारण करें-चलावे ( अन्न ) इस संस्क्वर 
में ( ते) तेरे लिए ( यमः ) प्रजा को नियम में रखने वाला संयमो पुरूष 
( सादनात्‌) स्थिति करने के हेतु से, रुंथान को ( मिनोतु ) परिसित करे 
झनावे ॥ २४ ४ 


( यथा ) जैसे अह्ानि दिन ( अजुपूबेस ) अनुक्तम से--सिलसिलेबार 
(सबन्ति) होते रहते हैं और (यथा) जैसे (ऋतवः ) बसन्‍्तादि ऋतुएँ ( ऋतुनिः) 
उत्तरोत्तर ऋतुओ के साथ ( क्‍्लृप्ताः ) सम्बदु हो कर ( यक्ति ) आते जाते 
रहते हैं और ( यथा ) जैसे (पू्व॑स्‌) पूर्व पुरुष को (अपर: दूसरर पुत्रादि (च, 
जहाति) नहीं छोड़ता है। ( एवं ) ऐसे हो, हे (घातः) प्रजापते ! ( एषाम ) 
इन सभ्य प्राणियों के ( आयंधि ) जोीवने को ( करूपय ) सरुपादन करने 
की शक्ष्ति दे ४ २६ ४ 

हे ( शर्ते ) अस्ने | परमात्णज्‌ ! (ते ) तेरो सृष्टि में ( सत्य: ) कोई 
भी सनष्य (तन॒वे ) अपने शरीर के लिये ( करम ) प्ररद्षोेघातक व्यापार को 


(४६7 अध्त्येष्टि ग्रकरणम्‌ । 


(नहिं, चकार ) न करे ( करपिः » जन्दर को लरह चेष्टर करने खाता यह 
रजोगुणी, जोब ( पुनः ) विशेष कर ( लेजनम्‌ ) अपने सल्साह को अभ- 
शत ) दीपित करता रहें। (गीः ) गौ ( इज? जैसे ( जरायुः)) जैरकी,, 
उत्साह से रक्ष। करती हैं, पैंसेही! उत्सरह से अपनी रक्ष" फरतर रहें, 
है ( अग्ने ) परसात्मन्‌! (नः) हमारे ( अघसम्‌ > पाप, दुष्येसन, अर 
दुःखों को, कृपाकर (अप, शोशुचत्‌ ) एथक करके जला दोजिएं और 
( रायिसू ) हमारे चर्नेकको ( शुशुध्या ) विशेष कर शुद्ध कीजिये अयथेशत्‌ हस 
अधघमसे से घन्र इकट्ठा न करें ० शेष तुल्य, ( सत्यवे ) सूवकर्मानुसार होने: 
वाले इस सझत्यु-प्रपावियोग के शिए यह अल्‍्तिम ( स्वाहा ) सुहुत हो॥२६४ 


इत्यन्त्येष्टि ग्रकरणस्‌ ॥ 


अीमत्यणिडत नन्‍द रामतनूजेन-आगरानिवासिना- भीमसैन शर्मेझा 
विरचिता संस्कारच'न्द्िका पूर्ति गता ॥ 





संस्कार चन्द्रिका । (४७ ) 


ध्यन्त्येष्ठि सस्कार की च्याख्या। 

मरसचर्धोथ श्यग्य्यों में आदि सृष्टि से लेकर अआाज तक जलाने को 
गशा चलो आरही है* “सोडने कऋषमेशन-इट्स हिस्टरो एन्‍्ड प्रेक्टिस 
लांभो प्रसिद्ठु पुस्तक के रचिगिता सर टोम्पसभ महोदय ने दर्शाया है कि 
यूउरों के इहटलो आदि देशों में प्राचीन कार में यही प्रथा थी, इस को दिनों 
दिन युरुप में अब दृ॒द्ठि हो रही है और सत्र से उत्तम एक साज्र यही 
जलाने की किया हो सकती है | इंगलेंड के सप्रखिद्व॒ विद्वान जिन को प्चिमी -- 
लोग झ एज कल के वहाँ के तस्‍्ववेत्ताओं का मुकट मरनते हैं वह हवेटे 
स्पेन्सर थे । जब इनका स्वगंधास हुआ तो इनकी अनन्‍्तिस इच्छा के अनु- 
सार इनका सतक शरोर जलाया गया जिसका सारी प्रभाव पड़ा | अब लंडन 
में सरकारो श्सशान बन गयए है ऋो से कहों मुरदे पदयेविज्ञान ( सायंस ) 
से प्रेस रखने बालों के प्रत्येक वर्ष जलाए जाते हैं । 








न्िीतः अजजुन बा“ +. जा 


# चुत (एकशाबत00 व पराडा0एए शाते मिन्नण0०, 0॥ए जि 
दी. वर॥णा) एडणा, के, 40.(:.5.0 8.--.,07007. 


सतकशरसीेर- जलाने के दो मुरूष लास,हैं उनको गमूरोप की परिडत 
सश्डलो मुक्तकश्ठ से स्वीकार कर चुको है। वे लाभ यह हैं:--- 


(१) शतकशरीर के जलाये जाने से किसो भी संचारक' अथवा भर्य॑- 
कर रोग के रहने वा फेलने का भथ नहीं रहता क्‍योंकि आग से बढ़ कर 
कोई भी रोगवाशक पदाये नहीं है । 

(२) थोड़े से स्थान में एक वर्ष में'हज़ारों मुद्दे ,जलाये जा सकते हैं । 
क॒ख स्थानों के निमित्त खदैव के लिये उयये भूमि रुक जाने से कृषि कमे 
तथा कगरों को शावबादों को हानि पहुंचतो है। 

यजुवेद्‌ अध्याय ४० सन्त्र-१५ में लिखा है कि रतकशरोर को जलाः 


कर भरुम कर देना चाहियें औरर यही बात अन्त्येष्टि संस्कार- के भ्रूल को 
बोचक भो है। 


(४६) अन्‍्स्पेंष्टि प्रेकरणम्‌ 


को विधि सँबेन्ची सुत्र दिस हैं उतर से बह खंपते पाई जातो हैं-- 
(१)पाहले दूज में दश्योयर है कि जराने की बेदी शा्नेयो दिशा वा 
लैऋ त्य दिशा से हो ३ 


इस का भाष यह है कि श्मशान वा वेदोी वस्तो की अरपेधो जा भेच्छ स्पें 
फिशर से खबायो चार्रहये 


(३२) दक्षिस दिशा को तरफ जो गढ़ा खोदा जाये बंद दक्षिण दिशां 
में पूर्व की अर भका हुआ एप अथवर नेऋ त्य दिशा की ओर हो। 
दूसरे सूत्र में बिकल्प पक्ष से यह दिखाया है कि यदि आस्नेयो वर 
भैऋ त्य कोणमें टीक २ न भी बनावे तो अस्नेयो व -नेऋपट्य कोणो' से 
किसी एक के निकट हो । 
(३ ) जितने परिसाण में ऊंचे को भुजा उठाये हुए मन्ष्य होता है, 
एसतने पंरिसाख में खह गठा लंबा होश साहिये। 


इस का भ्राव यह है कि बेदी सनष्य के कद से एक होथ अधिक लंबों 
होनी चाहिये । 


(४ ) ९२ अंगुल नो थे गहरी ध्लौनो चाहिये । 

(४) सिर के बाल, हांढी, सं झ, नस ओर अन्‍य बाल सतक के कटवा 
देने चाहिये ' 

शस। प्रतोत होता है कि बाल, मख आदि यदि कैंची से काट दिये, 
जाये तो स्नान कराने वाला को उस के रूनान कराने में सुध्षियः होगों 
नहीं तो केशं, डाढ़ी के बाल, ठोक २ धोने में कठिनाई पंडती है । पर 
आज कल लोग इस पर नहों चलते, ठसके न चलने का भर कारण यह है 
'कि बह शतक के कटे हुए बाल स्लो तो फिर एथक लेजा कर यर तो शब के 
साथ जलाने या दूँर जंगल में गढ़े में गाड़ने हो मे । उस अड़चन से, अचने 
के लिये लोग माल काटते नहीं । 


. (६) कुश! और घूल दोने अधिक परिभाण में इस में चहिय। 


और चत दोलें हो विषवाशक हैं बह आयुर्वद के सलगन्‍्य 
अरे लैर मुश्रत दीने। का मत है। व 


सेस्कार चन्द्रिका । (४९ ) 


(७ १३% दही में चृत सिलाऋर आगउझुति देनी चरहियें। 

(८) फिर दक्षिण (शा की तररू अप्ने लेजते हैं और यज्ञपात्र 
के लेखानमे चअरहिये 

दु्लिण दशा से अभिप्राय श्मशान कर है, जो चसतोी की दस्लिण 
ई.शा को होता है। हसका भाव यह है फि यज्ञपात्र और अग्नि कट्टों से 
स्ेजालोी चार्र. ये । गुजरात देश में एक हेडिया में झश्ग एर उपस्रे रखकर स्व 
जाते हैं । फिसोी और शव से जाम लेना ठोक नहीं इस लिये आरग ऋर 
अज्षपात्र्रों का प्रथ-थ कर के श्मशान सें जाना चाहिये। 

इस सूर्ये। के पश्चात्‌ भाषा में जो लेख है उसका सार यह है किः--- 

(१)सरनी के स्‌+क शरीर को ख्तरियाँ और युरुष के स़तक शरोर को परुष 
सलान कराये खेर चन्रन आदि सुगन्च लेपन और नतोर वस्त्र घारण 
कराये । 


*झनने से आया है कि या छिसोी मकान आदि में आग लग जादे तो 
शरन्‍्त हो उस अग्बि रथ स्थान के ऊपर थोड़ा सा दही डालने से अं 
का बल अधिक नहीं बदला । तया प्रत्यल श्रह् शो देखने में खाया है कि 
अर से शरोर जरू जाने पर उस जले हुये रुथान पर दही बाँचते हैं जिस 
से उस स्थान का झर्र्नजनित ररह शान्त हो जाता है। कटने का अभि- 
आज यह है कि दहो के उपयोग से अग्नि के द्वारा उलपउन्न हुई गर्मो या 
दाह को कस करते हैं । यहाँ घी में दही मिलाने का अभिप्राय यह है कि 
अन्ल्पेष्टि कमे फे शारस्भ में ही अग्नि छताहुतियों से इतनी प्रचणढ न हो 
जाये कि झत्गे न्क्िट बैठे यो खड़े होकर भो शेष क्रिया समाप्त करने 
कठिन था असम्भव हो जावे क्‍्थोंकि यह तो निश्चय हो है कि थोही हो 
देर में लक्षह्िथें श्रचिक्र होने के कारण अभ्नि की तोल्ञवा बहुत अधिक बढ़ 
जावेगो। अतः दही मिलाने का अभिप्राय अरगेन को प्रचरहता को रोकने 
के लिये हो है | सूतार ने चत और कण तो बहुत परिसाण में लेना लिखा 
है पर दही के विषय में ऐेसा विधान न होने से जरनचर चअहिये पक 
आरम्भ को ४। ६१ आहुतियों फे लिये लेगा चाहिये जो कि प/वभर 
ठीक हरेगर । 


(४९) शन्तेयेष्टि मकरणभ्‌ ! 


(२) जितना रुख के भरोर का भार हो उतना घृत और यदे अधि- 
क ले सके सो अधिक लेध । 

आझोमान झोग शरोर के जितना अंदन भो ले । सेर भर थी के लिप्रे 
३ रक्ती कस्तूरी और एक साशा केशर लेना चाहिये। 

कऊत में चंदनचरा सथाशक्ति हाले । 

ऋषर को रहूकडी जा पालाश शादि को बढ़ी २ लकड़ी शरसेर के भार 
से दूनो लेगो चाहिये। 

(३) यदि घुरानो बेदी बसो हुईं न हो तो नह बेदी भसि सें खोदे । 
हसशाज का स्थान जूतों से दक्षिण तथा आर्लेय अथवा गैऋत्य 
कोख में हो। 

( ४ ) शतक का शिर उत्तर, देशान वा वायठय कोण में और पग 
दश्णि, नेऋत्य वा आ्नेये में रहें । 

:. (३) मृतक के पग की ओर बे. के तले में नीचा और शिरकी ओर 
शोड़ा रचा रहे । 

९ ६) बेदी का परिमासख- पुरुष खहा होकर ऊपर को हाथ उठावे बतनो 
लम्बी और दोनो हाथों को उत्तर दक्षिण पाश्थ में करने से जिलना पररे 
माण हो अधेत सृतक के साढ़े तीन हाथ अथया तोन ह/थ से खपर चौही 
होवे और छातो के बराबर गहरी । 

(9 ) न्ौये आथा हाथ अथरेत एक बोता भर रहे। उस वेदों में 
ओड़ा २ रानी डछिड़काये यदि गोबर उपस्थत हो तो लेपन भो करदे उस में 
नोचे आचधो बेदी तक लकड़ियाँ चिनो जातो हैं अथोत्‌ बराजर जजर कर 
लकाडियाँ घरे । 

(८) लककड़ियों के शीच में थोड़ा २ कपूर थोड़ी २ दूर पर रक्र 
ऊसके रूपर सध्य में सृतक को रक्‍्खे चारों जोर बेदी खालो रहे ऊो 
रूथए ऊपर चन्दन, पलाश जादि के काष्ट, वराजर चिने | बेटी से रूप 


शक बीता भर लक्षड्ियाँ 'चिने जब तक यह किया होवे तब तक झरतः 
चूल्हा बना, अग्नि जला, घट को---ता, दान कर पात्रों में रखे । 


(९ ) उन घलपात्रों में कस्त्रो जादि पदाये मिलावे। 
(१० ) चार सज़बूत लम्बे डंडों के साथ चार शकड़ी वा छोड़े * 


संश्कार चन्द्रिका । (२१) 
अभणे जिश एक चमचे में शाथी झटांक से कपर एक दटाँक थी आये लोहे 
के सार जात लोहे की फोलरें से दूढ़ थःजे । 

(११) फिर घूत का दीपक जा कर कपूर में जाग लगा शिर को 
ऋर से अग्निरह आरम्भ कर परादुपयंन्त मध्य २ में फरिन प्रवेश करावे।' 


व्याख्या ॥ 


सपर्येक्त दो गह्म सूजों में श्मशान, बस्ती के दक्षिख्ष वा दु््षिण के 
दुश्ये जाय कोख में हो ऐसा पाया जयता है।इस का कारण यह हैं कि' 
भाश्तयव में जहाँ तक्न हम को अनुभव हुआ है उत्तर और पश्चिम को. ओर' 
से बाय चलतो रहतो है दक्षिण ऊाथवा उसके दोनो कोणों से, जिसको 
आध्येयो, और नैऋत्य, कहते हैं पवन प्रययः नहीं चलती | इस लिये सतक 
शरोर के जलने की वाय्‌ घस्ती में न जावे ऐसा प्रयोजन प्रतोत होता है।. 
सोसरे सूत्र में जो शव से एक हाथ लम्बो बेदी खोदने को कहा है वह 
साचित ही है। चौथे सूत्र में जे बारह अंगुल खोदनोी लिखो है वह भी 
यचित ही है क्‍योंकि यदि इसनी गहरी न खोदी जावेगी तो लक्षड़ियाँ 
शअध्नि. के. तत॒प से गिर पहढ़ेंगी । असर वसा सें हसने देखा है कि लोग कुछ 
भी गद्रो बेटे नहीं सखी दते केजज भूसी पर शव जलाते हैं, इस लिये उन 
को लोहे के कह डरण्डे. चिता के पास लकड़ियों को गिरने से रोकने के: 
लिये: लगएने पहले हैं | गूजरात से प्ररयः बेदी खोद कर जजाते हैं, यहाँ 
सख् हंडों के लगते की जरूरत नहों होती। सूत्र ५, ६, 9, और ८ की 
व्याख्या हस रूरर कर चके हैं अब जो “ससस्‍्कारविधि » को भाषा लेख 
है उसके संबन्च में कुश कहना है -वहाँ लिखा है कि 'सतक शपऐर को 
इस प्रकार रक्‍्खे कि उसका शिर उत्तर वा ससके दो कोश अधेात्‌ इंशान: 
व वायव्य में रहे और पग दक्षिण वः नैऋत्य वा आप्नेय कोश में हों जिस 
प्रकार एच्कोपर उत्तर प्रव में विद्यत का पंज है उसी प्रकार शरीर में, शिर 
में विद्यत सहली है। शिर की विद्यत जो सतक शरीर को झोड़ती हुई 
झपने भंडार की ओर उत्तर को जा रही है बहू सह रूप से जा सके । 


ह दैदी दलवाँ हो। अवेत: शिर की. ओर,, प्य की और से कुछ झूंचों 


(भर ) . अन्श्णेष्टि प्रकरणम्‌ । 


रहनो चाहिये। यदि शिर की ओर कुछ ऊंची न रखो जायगी तो लिख 
समय अग्नि टाँगों था पग में प्रवेश करेगो तो टांगें, जैसा कि लोग 
जानते हैं, पीछे को शुकहती हैं और उस समय शिर पोछें को कल 
कर सा पाकर गिर था सटक सकृता है। ग्रामों में लेग कहा करते हैं कि 


सुरदा उठ खड़ा होता है झथेत्‌ ज्पनी जगह से सटक जाता है । इस 
सटकने के रोकने के लिये दो उपाय किये जाते हैं (३) तो जिर को तरकऋ 


ज़रा कंचो रहे ताकि टांगों के सुकड़ने पर शिर पोछे को जन सटेर सके 
(३) छातो औरर शिर के रूपर मोटो २ भारी लकहियाँ रक्ली जावे ओऔएर 
शिर तथा छात्ती के गिदु जमोल से वहाँ तक आगे वालो लकड़ियाँ भी 


ढाल हैं।। अग्नि प्रवेश हो। घर, अश्नि प्रदोछ्त करने के लिये ५ मनन्‍नत्रीं से 
पाँच अछुतियाँ देवे । 


फिर चर समृष्य एथक २ खड़े होकर आअाहुति डालते जादें। यह खड़ें 
होने वाले उस ओर से बचरर खड़े हैं। जिचर को वाय हो । इस चार 


सनुष्यों को सहायता देने के लिये बारी + से और मनुष्य इनका हाथ 
बटाते रहें ताकि सब बारी २ विश्राम ले सके | गरमी के दिनों में चिता 
से दूर रहकर अधिक छंजबे बांसों से काम लेना च्रांहिये । वषाऋत्‌ में 
किसी बह आदि वृक्ष के नं.चे चित हो वा डंडे लगए कर उस पर लोग 
कूल बना रक्‍खें । सन्‍्ह्र पढ़ने वालो संडलों सचित स्थान पर खड्टी वा बंठ 
कर मन्त्र पड़ सकतो है। कई देशों में जब शव को उठाते हैं तो “ राख 
राम सत्य है” ऐसा शत्रद लठाने बाते बोलते चले जाते हैं, यह सुन कर 
लोग रस्ते से इट जाते हैं, कई विद्वाम्‌ उसकी जगह “आम ओम सत्य 
है” ऐसा बोलने लग गये हैं । इस से उठाने दाले देश्वर का भास लेते 
हुए सानो लोगों को सुदना दिये जारदे हैं कि सतक ले जारदे हैं | कई 


ल्वोग वृष्ठु पुरुष या री को सौत पर आये बाजे अजाते चले जाते हैं। 
“संल्कारविधि” में यह बातें नहों लिखों, लोग अपनो बुद्धि, द्रव्य, श 


और देश का का विचार कर स्वयं कर सकते हें । 
इसने एक सूत्र प्र्थ में पढ़ा था कि जिस के यहां भौत द्ोगई द्वो-- 
चलुके घर में ऋषति बाले वा मित्र छोग उस दिन भोजन पहुंचावे ( यह 


शुंहकार चन्द्रिका ! (३) 


क्या ही शच्छी बात है। क्योंकि शोंक के माएं भर बरते केते कमा 
सकते हैं? आज कल हिदुओं में रिवाज़ भी है कि सगे सम्बन्धी उस न 
या दो तोन दिल रोटी ऊझएदि अपने चर से पका कर भेज देते हैं। फिर 
उसी ग्रन्थ में लिखा था कि रात को शगे सथा मित्र खोने के लिये आया 
करें । हिंदुओं में यह प्रथा जारी है, दस दिन तक सोने के लिये मित्र सगे 
लाते और यैय॑ दंघाते हैं | संस्कारविधि में यह बातें नहों लिखी गई इस 
लिये कद्े परूष उन उत्तम और यशक्तियक्त बातों की मो फेवल यह कह कर 
ऊि संधश्कारजिधि में शनका लेख नहों बन्द कर रहे हैं। ऋष दधानन्द 
जी करा तक ठयवदहार और शिष्टाचार की बाते लिखते जाते ! 

तीसरे वा चौथे दिख ७थ्थि चनने के लिये प्रततःकाल सित्रमंडल 
था सम्बन्धियों का आना आवश्यक है । यदि सर इकटू हो कर 
इबन आए के पश्चात्‌ कुछ द्ृठ्य की सद्दायता दें, जैसा जि रिवाज हैतों 
कई लोग इसको पुराने फेशन की बात कह कर बंद करना चाहते हैं, 
परस्तु “फेसिलीरिलिफ फन्‍्ड” का “कुट्म्ब सहायक भंडार” के सभासदु 
( सेस्थर ) होना बरा नहों समकते । 

शोक पालने की एक साथारख ऊशवध्ि कस से कस ४ दिन तक की 
देशऋालानुसार नियत करने को जरूरत है। 

यह ठीक ह& कि ख्तरिया, पंजाब ता गुजरात को स्त्रियों के समास 
४ स्मापा-? ज॒ करे अथोत छातो कुट कर रोवे पीट्टे नहीं । पर इस ४ वा 
दशश दिन में थदि उन्‍हों सन्‍त्रों को व्याख्यः कोई घासिक पुरोहित कर के 
सुमाला रहे जिन मन्श्रों द्वारा कि सतक संस्कार किया गया था वा 
इस के साथ बेंद वा उपनिषदो को कोडे ठयारूया की जाते तो अत्यन्त 
डवजित है । 

एश्वो के सब देशों में कुछ न कुछ शोक चिन्ह होतेहैं। युरोप में काला 
कप्डर भजा पर बॉचना शोक का चिन्ह हें। सब समाचारपत्र जाज़ कल 
काली रेखाआओ' के अन्दर किसी सत्य का बणेव करना समय के फैशंल के 
अमुकूल समकते हैं। पर यदि किसी अंग्रजो के प्रेमो आय सनन्‍्तान से कह रक्त 
कि ४ दिन तक बिना पगड़ों वा शिरोबेए्टन के रहना यहो शोक चिम्ह है 
तो इसको “अिष्ल्शकशेम! कह कर टालदेते हैं! हमार कमो लेशभाजत्र भी 
अभिप्राय नहों कि व्यधे पुरानो प्रथा को हर एक बात को युष्टि करमों 


(पं) अभ्स्वेष्टि प्रकार्स | 


अंपडेये । घर शिष्ाचःर और उपयदार के सम नियमे।' को जेर ८. थे नहीं 
पर पुराने हैं निमूल भी महों क्'देना चाहिये। , ः शक 
सह थि दृण्पजन्द्‌ जे पूक् रोेले से जानते थे दि को+प अपनी बुद्ठि से 
ड्चिल व्यव .र की शप्थोगी बहतें को स्वयं ही करलछेग्रे इस लिये यल्हों 
से विष पर से यह ब.लें बरुन नरों की । " | 
हिदु ओ' में हल मान लोग ऐसे शोक पर सुतकको कोर्ति बा झपने पुणय के 
रुचे भाव से दान किया करते हैं । उस में से दान का बहुत सा भशग दान 
पात्रों को नहों मिलता सट्थि दयालन्द जी ने बड़ी दूरदर्शितासे इस 
संह्कार के अन्त से यह तिख दिया कि को दास किया जाबे यह इस 
प्रकार हो। “बेद विद्या , बेरोक्त धमे का प्रचार अमाथ पालन, वेरोक्त 
अरसो पदेशक अश्तिके लिये चाहे जितना धन प्रदान करें बहुत अच्छी अप्त 
है? या महाणि दुःतसंबन्धी संक्षिप्त रोति से यह सूकणा मकर जाते तो 
कद्ालित्‌ कई लोग रूतक के स्ाम पर बा स्वयं दान करने के शिये ““सुरछार 
विथि* का लेख पूछते ! । 
गुजरात देश में यह बहुल बुरी चाल हैं कि जवाम, दूढ़े सद की गौत 
पर ज्ञाति को “जमनतार” अधथेात्‌ मिठाई आदि का भोजन दिमा जाता 
है। यह प्रया सबेदा बन्द होनो चाहिये। सारदाहड़ में मो मौत वर न्‍्थाल 
भोजस था “मौसर'” (जसन बार) की प्रथा है, वह भी बन्द होनी चाहिये+ 
इन जमनवारों में गरोबों के दोवश्ले निकल जाते हैं, इत्यादि करीतियेँ 
जल्द होनो ज़रूरी हैं। 
कहे नगरों औरर गायों में हमने देखा है कि मृतक के साथ नंगे पाँव 
* खततेहें झीर के जगरों में जते पहल कर जाने को प्रथा है हमारे विचार 
में 4 / अंकड़, कीअड़,कोंच तथा गर्मा आदि से बचने के शिये जूते पहल 
कर जाने की प्रथा अच्छी हे आाजकल बह़े २ चगरों में छतरी ले जाने को 
प्रथा जारी होमई है कई स्थानों में खिय और जच्दे भी श्मशात से जले है 
कह जगह रिरयाँ चर से खाहर किसो कूप वा तालाब पर नहाते ऊज 
हैं परन्तु श्मशान में नहों जाती गर्भिदों रूट का तो श्मशान में जाना 
भी ठोक नहीं । इसी भकरार छोटे बच्चों का व लड़के लड़कियों का जरनए 
भी ठींक बढ्ीं कई रुथानों में गायों के छोग गड्ढः के तट पर ले जाने के लिये 
बैलगाड़ी में रुतक रख बहुत. कष्ट लठाते हैं. जिस के उठाने को कोई . 
जरूरत नहों। कहे प्रश्त करते,हैं कि सुद्े को सलतस कदाने को प्रथा क्यों 
है? इस के उत्तर में हुण कड़ेंगे कि शरोर के नाखर अंगों और रोख २ में. 
खरले साले का खज निकलता है, यदि रुतक शरोर के रूपए घालो डाला 
जाते लो उसका अह मसल अंहुत कुछ जल बहा कर ले कां सकता है। यहो 


संस्कार चारिड्रएा । (हे) 


आतक स्नासम है ( मह जरूरी महों कि हाथ से ही फोई ऊख २ कर उससे 
झड़ को धं.बे यदि कहों रगड़ने को ज़दूर्त होतो एक छोटी सो लकड़ी को 
शीरूा कपड़ा बांध कर काम में लासकते हैं । इस के जिये अंगोके (टुबाल।| 
से शपर को पोंच हालते हैं । इस प्रशार का सताम सावारग रोग से मरे 
हुए सतक को कराया जाता है। 

पर झो कोदे सहामारो [ छत ] विष आई के कारण मरा हो उस 
को वैद्य डाक्टर वा अनुभरी छट्ट लोगों को अनुसति अनुसाए मद सुतऋ 
का गंगा करना जरए स्‍मःल कराना या उस के कपड़े उतारना उचित न हैः 
लो सहीं फराना चश/हिये। ऐसे सतक के कपर कम्बल, लोई वा शाक्ष 
अथवा कोई ऊनो कपड़ा डाल देश और उस ऊूनी कपड़े पर कपूर लथा 
जटामांसोी ( बालडड़ ) यथोचित डाल दोष्टे और उठाते समय ऋम्धल 
सहित उसको उठा कर तरुते या गाड़े, वा गाड़ी आदि पर रखें। छेगादि 
से भरे हुए सृतक शरीर के उठाने घाले शिर के आल से ले पन के मर 
पम्येस सब शरोर पर भली प्रकार घी रणले, और कप्टे ऊन के बने हुए 
पह़िने । अपने हाथों को कपूर मे सललें और कपूर तथा बालशझड़ अपने 
किसी पहिने हुए बस्तर में ज़रूर रखलें जूता भी पहन लें। ज़रूरो है कि 
वह भूखे न हों थोडा सा घत युक्त कोजन किया हुआ हो । 

इस के साथ ही तन को अपने सन को टूढ़ करने को जरू।त है क्‍यों 
कि बेटा और डाक्टर लोग कहते हैं किः---- 

(१) जिन की दच्छाशक्ति प्रबल हो, वा जो सम में यह कहें कि 
इस को रोग नहीं लगेगा वह रोगियों की सेवा करते हुए स्वयं रोगी महीं होते । 

(२) पर इश्छाशक्ति एक अंग है। दूसरा ऊंच सरवधानी अथोत्‌ अपने शरीर 
पर थी का सलना इत्यादि है जो ऊपर लिख आये वह सावधान जरूर करें। 
यदि अपने शरोर पर सलते के लिये ४: न सिल सके तो तेल मल सकते हैं । 

छेग वाले मकान को शहू करने के लिये जरूरो है कि अच्छी प्रचंड जाग 
सलस में जलाई जाये और उस के सब द्वार खुले रखे जावें। कुछ दिलों के 
जिये लस भकान में न रहें | क्षेग के दिनों में प्रत्येक सोने बैठने केगरखंड 
( कसरे ) से प्रचंह जाग का जलाना जीर रुस में घो, जट सांसो, घप, गूगल 
का हालमा दपयोगी है बा यह कहो कि इस सासग्रो से युक्त ब्रइ्ुत्‌ हवन 
गृह के मत्येक रूड में किया ज़ावे। जहाँ कुल मिले वहाँ लकड़ियाँ हो जला छोड़े 


अ्रपूर्ष वेदमन्च । 


अल्त्येष्टि संस्कार करते हुए जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, उन के अर्थेर पर 
जिचार करने से मतीत होता है कि बह कैसे अपूर्थ मन्त्र हैं, ाजकल 


(ई) अन्स्येश्टि प्फरशभ । 


शरोप में विद्वान इस दै (क सिद्धांत को साल चुंके हैं कि सत्यपदा्े का 
चश नहों होता भौतिक पदर्थ! को आस्त्ज में उत्पत्ति और सन्‍थ नहीं 
होतो रूपाल्सर होने का नाम ही दत्वरत्ति और सत्य है ऐवावड जन गये 
हैं, इसते बढ़ कर चह महों झनसजर कर सके, पर इन जेद्संत्रों मे किल 
समता ते दर्शाया है कि जीट शात्सा का माश गहों होता जोक से 
यथादि एक शरीर से संधोग छ्ीहः हैं तो इेश्व ९ के मनियामसनलुकृत और शरेर 
को प्राप्त होगा + थोड़े (न हुए कि हलते एक पत्र में पढ़ा था कि शरतेय 
में ९००---१०० यथ के बुड़ढों के शमुभव यह कह रहे हैं कि धह इस अवब- 
स्था में भी भरना नहों चाहते थे। यह अनभव सिंहु कर रहा है कि जीव 
नित्य है। बाल्यावस्थर में खेल में खानम्द ऊनभवद होता था, थोंवन में धन 
कमाने में, पर खुढ़ापे में बह दोनों आसन्द छनभव नहीं होते, क्योंकि 
यह शारीरिक फ्यस्थर के मबन्तगत थे, उमकों सस्‍्सलि तो शजभ्रति रूप से 
शहलो है पर बह साक्षात्‌ अनभत्र के रूप में जरावस्या में नहीं रहते । 
अदि किसी भाव का साक्षात्‌ $नभव घाल, योवन और जराखरूथा मे 
खअराबर ताजा बना रहता हैं तो वह यही $नभव कि “में हूं और मैंने 
भरनर नहीं चाहा न सरना चरहता हूं २ 

हस बूढ़े हीगये पर हमारा यह छलुभव स्ि *सें हू और में न सर ” रूदैव बैसा 
का वेंसा हो घना रहर। यह शात दुआ रहाँ है कि अश्त्मसक्ता पर 
शरोर को व॒द्धि क्षय का प्रभाव नहीं धहुता | शर्मा मित्य है, सत्य है 
ऋस लिये ठस को सत्ता का साक्षात्‌ शमुभव आय भर प्रत्मेक सनुष्य 
शक रस रहता है । है 

बह आर्खा सलसुत्र रूपो शरोर से रह कर उस को नियम में रखता 
शा। यही शरोर में चेलल सत्ता शी | मरने पर यह आत्मा छाक््य शरोर 
अपने नियमामकल घारख करता 6, इन दाशनिक जातों का विधान 
इल मन्शों से झँल उत्तम रोसिसे किया गया है| इन मंत्रों को पूर्ण दया रूपा 
के लिखे २०० पृष्ठ भी कम हैं, इस लिये हल स्थान ०र वह द्यारुणा न करते 
हुए हम इस विषय को जिक्षसा करने घालों को स्यर्य दशशेन और थे इशल्त 
दशशन पढ़ने खौर सनन करने को अमसति देंगे 

रकू सन्‍्त्र जो श्मशात में घढ़े जाते हैं शोक मिद्ति के लिये भी अपूर् 
जानखिक झोचथि का कंपम देते हैं।॥ 


इति अमतसर निधासि श्री० म०्झात्मारामकूता व्याख्या पूतिगता 
चअअ््धलक्रक्ल 


०-->-च्पका 


शुद्धि पत्र 
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सुगग्यि सुगन्धि 
कर करे 
कम कभ 
बअदमनन्‍्त्र वेदसन्‍्त्र 
दता है देता है 
करती. करेती 
हर हें, 
काय. कोय 


करलना करलेमाः 
खादिष्ट स्वादिष्ट 


पथवी प्थ्धी 
हुए हुए हो 

तन 
सब भूत. भ्वमूत 
चेटाओं अष्टाओं 
बसे घ्ैसे 
सकोह खकोह 
कर करे 
गभ सके 
शा झ्रज्ञा 
खनये जनय 
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सवबोषधी 

कहते 

पत्नीकर 

बीय 
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(१४३ पष्ठसेः) 

करने हारी 
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ग्भ 

चाढ्दा 

ज्योतीरमा 
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[उपपसस्तर ] 

स्बद्रहो 
सन्पच:ः 
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बसे 

जसा 

उसको 

व्यख्या 
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नियम सं०३ 

रोकन 


ज्म्त्‌ 


ट्रोल 


शुद्ध 
हुन्द्राणीय 
सूत्र 
स्तनूभिः 
प्रारया 
भावषाशे 
पृ० 

बचा 
सर्वोषधी 
कहे 
प्त्नो के 
घीयें 
सत्पक्त 
(१४३ पृष्ठ) 
करने हारा 
गुछ 

गर्भे 
शब्दों 
ज्योतिर ग्रा 
के 
[उपप्रसस्त ] 
स्घढ़ हो 
सम्प्चः 

सूरोन्‌ 

६ ८६ 

बैसे 

जैसा 
उनको 
व्याख्या 

बह 
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द्राल 
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१ वत्तमान वस्तेसान 

८ स्थीको पुरुष सस्‍्थीका 
१६ अमक अमुक 

३२ आतब अगतेब 

३३ आयगण  आयगण 
३२ है हें 

८ होरही होरही है 
११५ सा सब्र 

३३ गभा गो 

२ शीघ्नता शीघ्रता 

२०५ यवा युवा 

९६ ह है 

ऐने ही अनन्‍्न्र 

३९ अनुलपनादू अनुलेपना द्‌ 
२८ भक्त भ्तु: 

१५ अथ ञ््थे 

१ एश्वस्यथ. ऐस्वस्य 

५... निद्या निन्दा: 
ए०७ नकर सकरे 

१ (अभ) (अथे) 

६ बीय घीये 

१ यो य॒ बीए 

३० सथ ञअथे 

९४ चलता है चलौतः है 
३४ बाला बाला 

५ बसे वैसे 
शे३ होता होता 


१ वशनकियाह-वर्णनकियाहै 
२० वित्तितेश्ता-वित्तऋतेश्रिता 


३२ बोय बीये 
१७९ कलेगा. कर लेगा 
२३ यवताल. टूनान 
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१५ परुष पुरूष 
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पुंसवन संस्कार मूल । 
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३० अश्य अआत्रष 
२४. सन्‍त्रा मन्त्र 
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२३ गभ गे 

३३ परुतक पुरुतक 

१० सूत्र कर सूत्र कार 

१२ तोसर तीसरे 

५. निरभरह मिर्भरहै 

२४ अग्म्यधन अग्नयाचान 

३४ छोड़ दोड़े 

३५ बसा बैपा 

५ गया ग्भे 

१८. हदये च््द्ये 

है की पूण 

९ गभभ गर्भ 
(ऐसे ही अन्य मज्र) 

९४. (चक्ष)) (च्षुः) 

२५ सासन समान 
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१५ १९१ स सै 
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९८ २ हा हो 
9९ १४ शक्र न््व 
१८५ ३४ खिलोखल. खिलाखे 
९५ २८ इच दूध 
» हैने बर ब्रे 
९ ६ हुई हुई 
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४» २९६ मूलप्ठट._ मूलपष्ठ 
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४ २९४ सत्र कार सूतश्न कार 
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395 95. पू०0 सासी-पूर् भसासी 
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9 है३ई. सदव सदैय 
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७» हेरे यफक्त युक्त 
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बाला 
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हर 
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संक्षप 
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सत्त्र 
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जातकर्म संस्कार हिन्दी भाष्य | ५ २१ लोह लोह 
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१५ ९ सदय सदैव ४ ९१२ हा ह्ढी 
१५ ३२ स्ूणल श्प्शे ४ २४ मभ्रावप् भावपूखे 
११५ ३४ म मे ४ ३० गह व्य गह वेद्य 
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२५ रवाहेअआ साहेअ 
दैते 
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3७3 ४ _हासकतो-हो सकती 
८ ४३० छह 
१ ३४ गक्ति युक्ति 
१० १३ स्पश स्पशे 
९० १४५ हो जतताइ-होजाते ईं 
११५ हे औय आयु 
निष्क्रमण संस्कार मूल । 
१५ ९५ जा जो 
२ ९१४ शग्ठ शुट्ठ 
हिन्दोभाष्य को व्याख्या । 
३ ३४ शक्तपक्ष  शक्रपक्ष 
२ ९४ गढ़ श्‌द्ठ 
३ ९ हृदय उदय 
३ ९६ सूंघताई सूंचता हूं 
३ २८ आर और 
५ (हेडिंग) शिको हिन्दो 
५ ९० आझाव! अखदे! 
है. ९ पड़गा ! पड़ेगा ! 
अकन्नगाशन सर |] 
१ ६ त्रादि बाद, 
रे ९८ बक खूफ 
३ २० पदाथ पदाथ 
झूल । 
श्‌ ञय अर्थ 
२ १९६३ दालों दोनों 
, रे २ पोल बोल 
संस्कृत तथा हिन्दी व्याख्या 
8 ३० राग रोग 
३ हई१ स से 


ह. ४ उदु च्दे 
.. ६ ९० (करेण) (शरेण) 
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पं० अशुद्ध शुद्ध 
१८. सती भैली 
१ पूंचझ.. पूंडे 

९ कपड़े कपड़े 
-्< कशों केशों 
एर. विपतु).. (चपत) फार्टे 
९४. (चक्षणे).. (च्षथे) 
२० (छारा) (छरा) 
शू८ः शन्‍न्द्र झुन्द्र 
१ चौक चोक 
१ उठग सठेंगे 
रथ यज यजु० 
(८ छरे . डु 

२३  सथाना स्थानों 
३ आय आयु 
२० मंडम संडन 
९० पूरस पूर्व 
२६ दुभ द्भे 


१४ २६ इझने छूने 
करावेध संस्कार की व्याख्या ॥ 
१ गझआसज गरहसूज 
रहे. प्रधश्य प्रवेश्य 
१ सूय सूये 
११ अंडबरद्धि अंडबृद्ठि 
ए४ जा जो 
२५ अंगठ अंगूठे 
८ वॉधण थोंचमेसे 
५० दाता है होता है 
१७ सन खुनो 
३४१ बे बैठे 
है जह बट 
१ बद बेद्‌ 
१९ स रस्न 
डपनयण सूश । 
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१६ यजश्चपतोत यह्योपवोीलं 








शुद्धिषत्र । ($) 
पूृ०.. ० अशुद्ध शुद्ध पूृ०. पं० अशुदू शुक्ष 
२६४ ३४० सख सुख है २१ केशा केशों 
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विशेष प्रार्थना--- 


मय बाचकद्न्द ! इस शुद्धि पत्र के अनन्तभूंत भी, जो हिन्दी भाषा 
ही साभाओं को और को अशद्वियाँ हैं, जे सहज हो में ध्यात में आए 
धावेंगी और जो सन्‍्त्ादि में कोई रह गई होंगी वे रो तत्तत निर्दिष्ट 
ह़्ानों पर देखने से दूर हो सकेंगी--हस प्रेस को निबंलता को अथ को 
कार कमर कोलिए । 


सलक्ज---विनीत--प्रंशोधक । 
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